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ज्योति के नियम 
ग्राहकों के लिये । 
१. ज्योति प्रति अग्रजा मास की १५ को ग्राहके 
के पास पहुचा करेगी | 
२. डाक व्यय सहित भारत के लिये इस क 
मूल्ये ४॥) ओर छे मास के लिये २॥) बी, पी, क 
व्ययं ॐ) अलग हे प्रति अक का मूल्य ॥} डे । भारर 
से वाहर विदेश के इसका वार्षिक मूल्य ३) दै । मूल्य 
मेनेजर ज्योति लाहोर के नाम आने चाहिये ! 
३. पुरानी प्रीतयां जो मिलसकेंगी उनका भ्रति 
सख्या ॥) से कम नही होगा । 
४. पते के पीर वत्तन की सूचना पत्र के निकट 
से १५ दिन पूत्र मेनेजर को मिलनी चाहिय | 
०. यीदि कोई संख्या किसी ग्राहक को न पहुंचे 
तो पहिल अपने डाक घर से पूछना चाहिये था 
न चल तो डाक घर से जो उत्तर अवे उसे प्र; 
कत्तो के पास भेजदेना चाहिये । परन्तु यह सूचन 
अगले अंक के निकलने से १५ दिन पू सक भेळ 


A 


चाहिये अन्यथा दूसरी प्रति विना मूल्य नहो 
जायर्ग । 
> ® 2 ~ ये 
लखका क॑ [लय 
लेख पढ़ने योग्य अक्षरों में हाशिया छोडका 
एक ओर ही लिखि जाने चाहिये । लेखा के घटारे 
बढोन, छापने न छापने का अधिकार सम्पादिका क॑ 


है । जो लेख प्रकाशित नहीं किये जासकेगे वह टिक? " " 


और पत्ता साथ होने पर लोट! दिवे जावगे । 

८. लेख कीवता समालोचना के लिये पुस्तकें 
और परिवत्तन के पत्र सम्पादिका ज्योति ळायलपुर 
के पंत पर आन चाहिये । 

मूल्य तथा प्रबन्ध सम्बन्धी पत्र प्रबन्धकत्ता 


ज्योति लाहोर के पते पर आन चाहिये । 


विज्ञापन की दर यह होगी । 


प्रतिमास । 
पूण पृष्ट या दो काळम १०) आधा पृष्ट या एक काळम ६) 


चौथाई पृष्ट या आधा काळम ३) चौथाई कालम २) . 


५ दिक पली आदह टैटिल पेज का तीसरा पृष्ट 1२ )टैटिल का अन्तिम एट १५] 
kul Kandri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation \ 


I) “+ + 


De 
१ 


ज्योतिस्मूदघ त्त $ ने 


रन मो अत्रामीत। स 


SN 


Ke > >>> = As ८६ 
SENS १2 


4 ६११०३५१%७५१४३ ३५:३७ # %:8:8-कक ७। 


वर्ष १ | 1 ज्येष्ठ १९७७- जून -१९२० ` . क । र संख्या २ 
ज्योति । 


लेखक--श्रीयुत्‌ प० गयाप्रसाद (श्रीहरि) । 
ज्योति जग होय तुम्हारा राज. 
स्वागत स्वागत देवि! पधारीं भारतभू पर आज । 
चान्द्रमसी तव शीतल छाया, पाकर हो शुभ काज। 
दूर अविद्या-तम हो जावे, सर्जे सकल सुख साज ॥१॥ 
वेद, धर्म, नृप नीति रीति से, सब के हृदय विराज । यल 
एक खर से बाज उठे यह, भारत तन्त्री आज ॥२॥ दि 
सत्य सुशिक्षा ज्योति जगाकर, साधन कर पर काज । 
प्रेम सत्र में शीघ्र गूथ दो, भारत सुजन समाज ॥३॥ 


॥ खों सवख भाग्य-हत भारत, सोता हे वेकाज । `. र 

छ| अपनी मधुर सान्द्र ध्वनि से हा, इसे जगा दो आज ॥४॥ ० 

i अपने . प्रेम नीर से घोओ, भारत इग वेलाज।  . ९१ 
श्री हरि. जिमि पुनि परदेशिन का, रहे न यह मोहताज)।५॥ oR ह” 
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| ९ ७ # १ ज्योति । 


[ ज्येष्ठ सं १९७७ 


पञ्जाव ओर खाड का व्यवसाय । 
लखक-श्रायुत्‌ डा०रामजा नारायण डो. यस. सी 


(१) 


२३१४१५४4६१ यः प्रत्यक सभ्य अथवा असभ्य 
प्रा जातियों म किसी न किसी रूप 
मुकुट में खांड का व्यवहार पाया 
जाता हे, चाहे यह खांड ऊख अथवा गन्ने स 
बनी हो ओर चाह डुकन्द्र स | प्रत्यक देश म 
आर विशेष कर भारत समान निधन देशा म 
जनता का एक बड़ा भारी भाग एसा मिलेगा 
जा निज खाद्य पदाथा म खांड का समावेश 
करने मे असमथ है | उनकी आय इतनी नहीं 
कि चह इसके भोग का आनन्द उठा सके। 
उनके लिये खांड का प्रयोग एक शाही भोजन 
है। परन्तु विज्ञान ने यह सिद्ध किया हे कि 
खांड केवळ स्वादवधक ही आहार नहीं वरनं 
मनुष्य के भोजन का एक आशत्रइयक अंग हे । 
शरीर को स्वस्थ और पुष्ट रखने फे लिये इस 
का प्रयोग प्रत्यक मनुष्य के लिये अनि- 
वार्य हे । छोटे बच्चो की मीठे पदार्थो की ओर 
विक्षष रुचि होना किञ्चित इसी वात का सूचक 
है कि उस्केक कोमळ देह की शरीरवधनी क्रिया 
(1/0121001121)1 खांड को अधिक चाहती हे । 
चेक्षनिको के मताचुरार मनुष्य के भोज्य 
पदार्थों को तीन भागों में बाँट सक्ते हैं। इन में 
स प्रसेक का प्रयास करीर के फलन पोषण के. 
लिये आवश्यक ह! 
न घोटोन्ज (10९1६) यह शरीर म 


€कायु आर म 


# इसमे गुड़, शक्कर, राव इत्यादि जा. कि भारत म या इसर' प्रकार की विशुद्ध खांड अन्य -\ 
शो मं पदा होती हे शामिल नहीं है। इस लेख मे खांडे शाब्द का प्रयाग सुफैद खांड के 


में ही किया गया ह। 


वनान्‌ का. कस्म करत ह ।. 
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शरीर का खुदढ़ वनाला इनका मुख्य काय्य 
हे। यह मटर, चने, मलाइ इत्यादि वस्तुओं 
द्वारा विशेषतया मिल सक्त ह । 

२. तळ (17७६) इस स सब चिकन पदार्थ 
जैसे सदखन घी ओर तेल शामिल हैं । 
शारीर को बळ आर शक्ति प्रदान करना इनका 
काय्ये हे । 


३. खांड ओर निशास्ता इत्यादि (३५४०1 
& 81817011९8) इसका काय्य भी तेल्य पदार्थों 
जसा ही हे। काम करते २ मनुष्य देह की 
शक्ति का हास होता हे ओर इसके साथ ही 
शरीर का ताप भी कग पड़ जाता हे । शाक्ति 
ओर ताप की यह कमी इन पदार्थों के प्रयोग 
द्वारा पूरी की जाती हे । 


इसी लिये, जसा कि हम ऊपर कह आये 
ह %* खांड का प्रयोग न केवळ जिह्वा के 
स्वाद के लिये ही हे वरन शरीर के भरण ओर 
पालन पाषण को आवद्यक्ताआ पर निभर हे । 
ज्यों २ इस बात का ज्ञान मझुष्य समाज को 
हाता जाएगा त्या २ ससार मे खांड की खपत 
बढ़ती जाएगी । यह हा भी इसी प्रकार रहा 
हे। आज कल जो खांड इतनी महंगी हो रही 
हे दखके दे! कारण हैं:-- (१) महा युद्ध में लगे 
हय देशा सस्कांडकोउपज-का न होना अथवा 
बहुत कम हाचा आर (२) सुसार म प्रत्येक 


~ 


सनक सं० १९७७ ] 


मनुष्य भाग का इसको अधिक सात्र स प्रयोग 
म लाना । युद्ध के कारण जो महंगी हुई हे वह 

1 दो चार वर्ष मे, वाणिज्य व्यापार के पुन 
शान्ति से स्थापित हो जाने पर, दूर हो जायगी 
परन्तु दुसर कारण से जो महंगो हो रही हे 
बह तब तक दूर नही हो सकती जब तक कि 
समस्त ससार म इसको उपज न वादे लाय । 
भूमंडळ म युद्ध स पहिले ५७०००,०००० सन 
के लग भग सुकेद खांड का खर्य था। इस से 
से आधी अथवा २५ क्राड़ मन गन्न की खांड 
हातो थो आर शेष २५ कोड़ मन चुकन्दर की। 
भारत मे १०६४००००० मन खांड खाने के काम 
आती है उसम से प्रायः ७६०००२०० अथवा 
७१.५ प्रति सकड़ा हमारे अपने देश में बनती 
हे ओर शेष अन्य देशो से आती है । इस बाहर 
से आई हुई खांड की बड़ा भाग पहिले 
आस्टिया से आता था, फिर मारशिस द्वीप 
से ओर अव प्रायः सब का सब जावा ठीपं से 
से आती हे । इस समय हमारे सामने बड़ा 
भारी प्रश्‍न यह हे कि हम यह जो ३ क्रोड़ ४ 
लाख मन खांड बाहर से लेते हं क्या हमारे 
अपने ही देश मै पेदा नहीं की जा सक्ती? क्या 
दूसरों से मोल लेने के स्थान में हमारा देश 
उनको अपनी आवश्यक्ता पूरी करने पीछे बचा 
हुआ भाग वचन योग्य नहीं वन सक्ता ? यह 
प्रश्न इस समय जब कि खांड का भाव इतना 
बढ़ रहा है ओर भी महत्वका है। जहां युद्ध से 
पहिले ८) या १०) मन खांड का भाव था वहाँ 
यह आज कल ३०) सन से भी अधिक चढ़ा 
हुआ है। 


हँ भारतवर्षीय खांड की उपज और व्यापार 
का उन्नति के उपायो पर विचार करते समय 
ते, क्रियाभवन । ॥७०॥:४०/ए ओर कारः 


पंजाब ओर. खांड का व्यवसाय 


७३ 


परमावद्दयक है । इन तीनों स्थाना से प्राप्त 
अनुभव को संगठित कर उस पर चिचार 
करने से ही हम किसी फलदायक परिणाम 
एर पहुंच खक्ते ह । आजतक के प्राप्त अडुभव 
को एकत्र करते ओर खांड के व्यापार की 
उन्नति के उपाय सोचन के छिये भारत सरकार 
मे भारतीय 
खाण्ड-विचारणो-सभा के नास की एक सभा 
वनाई है । उसके सदस्य भारत के सच प्रांत 

श्रमेण कर रहे हैं और सामग्री एकच कर 
रहे ऐेँ। वह जावा. डीप भं जाकर--जहां पर 
किं गन्ने की उपज और उससे खांड बनाने के 
तर्रीको मे आधुनिक विज्ञान द्वारा बड़ी उन्नात 
वहां की अवस्था का अवलोकन कंर रहें 
। संयुक्त प्रान्त मै बरेली जिले से चिरकाळ 
देसी तरीकों दारा खांड वनाई जाती है। 


Indian एक" Con mittee 


कः 


यहां की उपज की जांघा की उपज से तुल्ता : 
करने से वह उन्नीत भळी प्रकार स्पष्ठ हो - 


जायगी 
गन्ने की उपज प्रति एकड़ । 
जावा १,१०० संन 
बरेली «35222 «०० शब्दा. 


खांड की उपज प्रति एकड़ | २ 


जावा ००० ७७७ ११० सनं 
बरेली ( आधुनिक तरीके स) ६४, 
बरेली ( पुरान देसी तरीके से) , ७३ » 


इस आउचध जतक भिता के कारणों को 
स्थान पर जाकर देखना कमेटी के. लिये 
अत्यन्त हितकर सिद्ध होगा । आशा की 


-- ४ eS > LS 
हे कि यह कमेटी आंगासी वषे के आरसभ में > 


अपनी पेटे खरकार 
सकेगी । उन उपायो पर कुछ लिखना ।अंनकी' 


खाना इन तीनों की.८अवस्था बक झान-होश्रा/०पकरिप्यह०कमेदी ओभवतम सिफारिश करेगी 
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| Fs | 


७४ ज्योति। [ ज्यष्ठे सं० १९७७: ` 


इस लेख का आशय नहीं। हम केवल यह बत- पंजाब में १९१८-१९ में ४४७११४ एकड़ 
लाने का यत्न करेगे कि खांड के सम्बन्ध म॑ भूमि पर गन्ना बोया गया था और इस से कुल 
~ ~ ७ कितनी ७ 
पेदा होर्त >> ~ 
पेदा होता हे और किस प्रकार उसको उपज हुआ | ऊँख प्रधान बड़े २ जिलो का हिसाव 
'बढ़ाई जा सक्ती ह। निम्न लिखित हेः-- 


पंजाब में गन्ने क्री खेती ओर गुड़ की उपज । 


नाम ज़िला । एकड़ भूमि जिस पर गन्ने गुड़ प्रति एकड़ पाऊंड (समस्त गुड जो 

की खेती की गई सर सर । जिले मे हुआ 

नहर से सींची| कुये इत्यादि उन=्लग भग 
हुई । | से सांची हुई | २७३ मन 
| रोहतक । २८७१९ ५७३८ २६५० १७४० रः 
करनाल । २१४७८ ६३०१ २१४० १२५० २२२२ 
अस्बाला । ४९४५ २३१५२ २१४० १८४० ८०६७ 
होशयारपुर । ८४१९ २७७५४ २००० १५०० १६७८९ 
जालन्धर । २६६६६ ३२६९ २५०० १९०० २९९५७ 

FE अम्ठतसर । ३५५९८ २१९१ २२०० | ११५० ३५९७४. 

गुरदासपुर । ३५३६२ २२०१३ २४०० १६४० ४५८४३ 
सियालकोट । २५४०८ ८७३७ | २००० १४०० २४५९६ 
गुजरावाला । ३३७२९ ३१६ १२८० १०७० १९४०२ 
लायलपुर । ४१८५८ == १७६० — २६३११ 
शेष सब जिले । ११२५६७ १८९०४ ६०८६७ 

समस्त पंजाब । ३५2७५० ' १ जक EN | : २२२८९५ 


समस्त गुड जो पंजाब मै खचे हुआ वह ९३८५७३२ मन हे । इसमें वह शुड़ भी सम्मि- 
लित है जो कि अन्य प्रान्तो स विशेष कर संयुक्त प्रान्त से आया । सं० १९१८--१९ की खांड 
की कुल खपत ५९३४५३६ मन हे जिसका मूल्य ६८४६००४६ रुपये हे । 


£ ज्ञानको का मत दे कि ऊँख की उपज के दे सक्ते हैं, इस प्रदेश मे मद्रास, भेसूर, बम्बई 
` आ भारत को दो भागो मै बाँटा जा पान्त का निचला भाग,मध्यप्रदेश और असाम 
लक्ता दे, (१) वद प्रदेश जहां पर कि गन्ने जावा ओर बरमा सम्मिलित हैं। यहां की जल वायु 


की भान्ति भली प्रकार पक सक्ते ओर बीज इस फसल के सवेथा अनुकूल हे । (२) षष 
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ज्येष्ठ स० १९७७]. 


प्रान्त जहां कि खांड इतनी सफलता से पेदा 
नही की जासक्ती, इन में संयुक्तप्रान्त, पञ्ञाव 
(N. छा. Frontier Province) पश्चिमोत्तर 
सीमा प्रान्त, राजपूताना, मध्यप्रदेश ओर बम्बई 
का उत्तरीय भाग हे । परन्तु पाठको को यह 
जानकर आश्चर्य्य होगा कि ८० प्रति सेकड़ा 
गन्ने की खेती की भूमि दूसरे अथवा शीत 
प्रधान प्रदेश मे हे। 

अब हमारे सामने प्रश्न यह है कि पञ्जाव 
मै खांड की उपज किस प्रकार बढ़ाई जा सक्ती 
हे? जल वायु की प्रतिकूलता के होते इये भी 
क्या यह सम्भव है कि यहां खांड की उत्पत्ति 
अधिक हो सके ? इस के लिये तीन उपाय वत्ते 
जा सक्ते है :-- 


> 


५ आऔँ ७ ति र 
पजाब आर खाड का व्यवसाय । ७५ 


(१) प्रति एकड़ गन्ने की उपज बढाई जाय । 

(२) ऐसे गन्ने बोये जाये जिन से खाँड अधिक 
निकले आर जो पञ्जाव प्रान्त की जल वायु 
के कठोर आघात को भली प्रकार सहार 
सकें। 

(३) गन्न से खांड निकालने के उपायों मे उन्नति 
की जाय । 

(१) उपज में उन्नति 
नीच लिखी तालिका से पता लंगगा कि 

पंजाब के भिन्न भिन्न ज़िलों मे गन्ने की कितनी 

उपज होती हे ॥ 


उपज प्रति एकड़ [टन] 


ज़िला 

र | गन्ना रस गुड 
करनाल १०.९७ ३.५ ० "७५ 
अस्ट्ृतसर १३.२ ६.६९ ०.९२ 
शुरदासपुर कम हक a = 1509 ३.२ ०.८५ 
सियालकोट ... a म |e ३.२५ ०.८ 
सुलतान तरी | १६.० ७,० २.४६ 
जालन्धर १२.२ ७.५ १.७५ 


लायलपुर में गन्न की उपज प्रायः ९ रन 

पूति एकड़ हे । इस हिसाब से करनाल, 
अग्रतसर, गुरदासपुर, सियालकोट, होशयार- 
पुर, मुलतान, जालन्धर और लायळपुर के 
जिला की जहां पर कि गन्न की खेती आधिक 
होता हे औसत निकाली जाय तो समस्त 
/ जाब के लिये १०.६ टन पूति पकड़ बैठती 
५ | सयुक्त पान्त मे यह २० टन पूति एकड़ 
आर जाघा द्वीप में ४० टन पति एकड़ पड़ती 
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है । हमारे सामने पक्ष यह हे कि वह कोन से 
उपाय हैं जिन से कि यह उपज बढ़ाई जा सके। . 
पञ्जाब कृषि विभाग की ओर से गुरदासपुर मै 
कुछ तजुरुब किये जा रह हैं, वहां पर सरकारी 
फा पर १९१३ स्‌ लेकर चार .साल की . 
औसत १७.५ टन है। अभी तक यह फल या 2 
जनक नही हुआ । डाक्टर लेदर ने कानपुर रस 
इस प्रकार के तजुरुब किये थे और वह नि! 


लिखित परिणाम पर पहुंचे हैन 


NST 


Fe 


| पृधान, खाद-डाले विना गन्ने की खेती 
को सफलता से पैदा करना असस्भव हे, परन्तु 
बहुत अधिक खाद डालकर बहुत अधिक 
. उपज की आशा रखना भौ युक्तियुक्त नहीं 
' क्योकि इस क्रिया स उपज तो बढ़ जाती है 
| परन्तु गन्न म मिठास कम होजाती हे” । 
| डाक्टर छदर के इस अनुभव का झार्क, ऐनट 
| आर हुल्म प्रश्षात विद्वानों ने भी अनुमोदन 
| किया है । 

| 


|” (२) ऊँख अथवा गन्ने के प्रकार अथवा 
जाति को उन्नत बनाना । इस विषय में कुछ 
१ लिखने से पहिले यह अधिक लाभदायक होगा 
यदि हम भिन्न प्रकार के उन गन्नो पर जो कि 
पञ्जाब म बोये जाते हैं कुछ विचार करें। 
पंजाब के ऊँख प्रधान ज़िलो. मे निम्नलिखित 
प्रकार के गन्न बोये जाते हैँः-- 


१. काठा। 
२. काहू । 
३. भोल । 
४. कान्सर। 
५. लालड़ी । 
६. . सुरेठा । 


० इस सूची में हमने पोण्डे को सम्मिलित 
नही किया क्योकि यह केवल चूसने के काम 
आता है | इस स खाँड नहा बनाइ जाती, 
ग्नि इसकी खाँड अच्छी नही होती ओर 
सके बनाने में खचर भा आधक आता ह। 
ज ४ होते हैं और लालड़ी आर खुरढा दो 
म अधिक मिलत ह | 


a - फक ७ 


७६ ज्योति । 


“परिमित परिमाण मै खादू-विशेष कर 


~ र प्रकार क गन्न उत्तराय पञ्ञाब म. 


[ज्येष्ठ स०. १९७७. 


उत्तरीय पञ्जाब के गन्न में काठा सब से 
अच्छा समझा जाता हे, क्योकि इस में जहां 
मिठास अधिक होती हे वहां यह जल वायु की 
कठोरता को भी भली प्रकार सहन कर लेता 
है। परन्तु इस में जो विशेष कमी हे वह यह हे 
कि यह बहुत पतला होता हे ओर इसी लिये 
इसकी उपज प्रति एकड़ बहुत कम होती हे। 
उत्तरीय पंजाब मै ओर विशेषकर पर्वत समीप- 
वर्ती समभूमि में कोहरा अधिक पड़ता हे । यह 
गन्ने की फसल को बड़ी हानि पहुँचाता हे । 
उसकी मिठाख कम पड़ जाती हे और इस से मारे 
हुये गन्न के रस की खाँड अच्छी नहीं बनती | 

गन्ने मे दो प्रकार का सीठा होता हे ।: 
एक को रखायनिक परिभाषा में सुक्रोज. 
($०८०९) कहते हैं और दुखेर को ग्लूकाज 
( Glucose or reducing 812918 ) । जिन 
गन्नो मे सुक्रोज्ञ अधिक होता हे वह उत्तम माने 
जाते हे क्योकि विशुद्ध खाँड खुक्राज्ञ ही होती 
हे। ग्लूकाज़ स्वाद ओर रसायनिक गुणों मे 
अंगूर के मीठे स मिलती हे, गन्ने मे. इसका 
अधिक होना इस लिये भी बुरा समझा जाता 
हे कि इस की उपस्थिति म खांड अच्छी नहीं 
बन पाती । कोहरे के प्रभाव से सुक्रोज़ की 
रसायनिक विस्छेषणद्वारा ग्लूकोज बन जातीं 
हे। अतः वह गन्न जो पहिले खांड के लिये 
उत्तम होते थे पाला पड़ने पीछे खराब होंजाते 
हैं। भिन्न २ प्रकार के गन्ना में यह खराबी 
न्यूनाधिक परिमाण मे होती है अथवा यों 
कहना चाहिये कि भिन्न २ प्रकार के गन्न में 
पाले के आघात को रोकने की शक्ति भिन्न: 
होती है । जैसा कि नीचे लिखी तालिका से 
पता लंगगा । उत्तरीय पञ्जाव का काठा और 
दक्षणीय पंजाब के लाळडी और सुरेठा प्रकार ` 
के गन्न इस अंशा मे बड़े खुद॒ढ़ हेः-- 


~ 
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== की और खांड का व्यवसाय । 


ज्येष्ठ स० १९.७७ ] ऽ 
शक्षा पर कोहरे अथवा पाले का प्रभाव । 
| पाले से पहिले पाले स पीछे 
गक्षे का प्रकार ग्लूकोज़ प्रति | सुक्रोज़ प्रति कोज़ प्रति  सुक्रोज़ प्रति 
| संकड़ा सकड़ सकडा सकड़ा 
लालड़ी करनाल ०.६२ | १६.७७ | ०.४२ १७.४१ 
55 ( 55 ) ०.६ | १३.७० | ०.८१ १६.३३ 
खुरेठा ( „ ) ०.४७ |. १६-८७ | ०.६८ १६.८३ 
लालड़ी (रोहतक) | ०.७९ । १४.९७ | ०.६८ १६.०८ 
रे i ०.८३ 909 005 ०,९२ १६.१% 
सरडा (») | ०६६३ | | ११ 
खाल १.९४ [i hs? २.८६ १२.७२ 
काहू १.३९ १५.३० २.२० १२.८५ 
तरेडू | ०.२८ १५.४५ १.२५ १७.८१ 
कटारा | १.०८ १.०६ १.३८ १६.५४३ 
काठा | ९.९० ८ १५.८० १.१९, १६.७० 


इस से पाठका को भली प्रकार पता लग 
गया होगा कि हमे पंजाब में किस प्रकार का 
गन्ना चाहिये । काठा पाले के प्रहार को रोक 
लेता हे परन्तु पतला होने के कारण इस से 
डि कम निकळती है एळड़ी ओर खुरेटा 
इतने पतले नही परन्तु तो सी उन स इतनी 
खांड नही निकलती जितली कि मिसर मारी- 
शस ओर जावा के गन्ना से । हमारे गन्ना का 
रस पतला होता हे अतः उन से खांड बनाने 
मं खच अधिक पड़ता हे | यादि एक प्रकार के 
गन्ने के रस मे १०.३८ % खांड हो आर दूसरी 
प्रकार के मे १७.३१ तो! पहली प्रकार के गन्ने 
के ४७ ९३३२ सर रस स्र ५००० खेर खांड 
बनेगी ओर दूसरी प्रकार के गन्ति का केवळ 
२८ २३४ सर रस उतनी ही खांड बनाने के 
“लिये पयांत होगा अथवा पहले गन्न के रस से 
प्रायः २०,००० सर आधिक पानी का जलाकर 


उड़ाना होगा ओर इसी स इस की खांड 
अधिक महंगी पंड्गी। 


दूसरी बात जो उत्तम गन्ना में होनी 
चाहिये बह यह हे कि रस गाढा होने के साथर 
उसमे सुक्राज़ प्रति सकड़ा अधिक हो। यह हो 
सक्ता हे कि दो प्रकार के गन्नो का रस .बराबर 
गाढा हा परन्तु दूसेर की अपेक्षा एक में 
सुक्रोज अधिक हा । जसा कि हम ऊपर कह 
आये हैं खांड शुद्ध सुकोज ही होती हे । इसको 
साफ कस्ते समय उस में स ग्लूकाज़, घोटीन्ज़ 
इत्यादि अपहव्य (७७11103) निकाल दी 
जाती हैं। 

तीसरा गुण यह होना चाहिये कि 
निकाठते पीछे जो फोक रह जाता हे वह कमं `` 
हो।। जिस गन्ने मे यह कम होगा उससे स्वभाच- 
तया खांड अधिक निकलेगी । परत्तु इस 
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७८ “ज्योति. `` [ज्येष्ठ' लं० १९७७: 


प्रकार के गन्नो मै एक न्यूनता होंती है। जिस गन्न 
में फेक कम होता है उस पर कई प्रकार के 
रोग और कीड़े इत्यादि बहुत शीघ्र आक्रमण 
करते हैं अतः इस अंश में उन्नति एक सीमा 
तक ही हो. सक्ती हे ।. 

सारांश यह कि पंजाब के लिये ऐसे गन्ना 
की आवश्यक्ता है जो कि (१) यहां की कठोर 
सरदी ओर पाले के आघात को रोक सकें 
(२) जिनका रस गाढ़ा हो ओर जिनमें सुक्रोज 
अधिक हो ओर (३) जिनमे फोक कम दो । 
ऐसे गन्ना की प्राप्ति के लिये मद्रास प्रान्त के 
कोयस्बटोर (७००१०६०7९) नगर मे भारत 
सरकार की ओर से परीक्षण हो रहे हैं। वहां 


पेदा किये हुए गन्ने गुरदास पुर में बोये गये 
र । डाक्टर वारवर का विश्वास था कि पंजाब 
योग्य गन्ने वह पैदा कर सकेंगे । परन्तु 
हमारा विचार हे कि इस प्रकार के गन्ने तभी 
पैदा हो सकेंगे यदि कोयम्बटोर के स्थान में 
करनाल जैसे स्थान में इन के सम्बन्धी परी- 
क्षण किये जाये, क्योकि करनाल और शुरदा- 
सपुर 'की जळ वायु ओर भूमि मै इतनी 
भिन्नता नही जितनी कि गुरदासपुर ओर 
कोयस्वटोर की । करनाल या रोहतक में पैदा 
हुआ गन्ना मदास-उत्पन्न गन्ने की अपेक्षा 
शीघ्रता से गुरदासपुर जेस शीत प्रधान ज़िले 
की जल वायु को अपनालेगा ॥ 


3! पस 


----><ट>$---- 


पृथ्वी नाटक । 


लेखक- श्रीयुत्‌ प्रिलपछ कुंवरसन थम. प. 


अक १-दृश्य १ 


[अन्धेरी रात। प्रातःकाल प्रभात। पूव्व की 
ओर दूर पर कुछ बादल नज़र आते हैं ।] 
(पृथ्वी हाथ जोड़, आंख मूदे सन्ध्या कर 
रही है | हल्के हल्के बाजे की आवाज़ दूर से 
~ >> 
सुनाई दे रही है )) 
_ राग पमन कल्याण । चोताला 
तेरो ही ध्यान धरत ब्रह्मा शिघ व्यास 
बाल्मीक नारद सुनि सनकादिक । शेष सुरेश 


ह 


ड ळत रहत निस बासर । 


7 


' तेणे ही ध्यान धरत० 
१ देखो “ब्रह्माण्ड नाटक” परदा १० | 
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चन्द्र सूरज ओर तारागण धरा मेरु पवन 
आशि पशु पञ्छी जळ स्थल नभ घन दामिनी 
आ आ आ आ आ ओर नारी नर। 


तेरा ही. ध्यान धरत० 


पृथ्ची-हे जगदस्बा ! *जो कुछ तुम ने 
ब्रह्माण्ड के विकास ओर विनाश की झलक 
दिखाई, वह मेने देखली । जा जगत्‌ उत्पत्ति को 
भनक मेरे कान में पड़ी, वह खुन ली । संसार 


के प्रवाह का सार समझ लिया । मेरा चञ्चल 
पा > "7.22 :3 ईॅकारधारशार्शारशािशिशिशि ईटशशटटिशिशिशशणण070 मडकी के कर पट 2 पिया > 


कक रा 


२ २१ २०२०२०२ 


" ज्येष्ठ स० १९७७] 
मंन इस "समय शान्त सा प्रतीत होता हे । 


माता! तुम मेरे हृदय के पदों की नसा को देख 
रही हो, कि उनमे “पूरी शान्ति अभी नहीं 
समाई । थोड़ी बहुत तलमलाहट रह गई है। 
वह कया हे, ओर क्या हे, इसको मे नही जानती, 
यह तुम ही पहचानती हो, ओर तुम ही इसका 
उपाय कर सकती हो। में तो अब तुम्हारी 


शरणागत हँ, * मुझे अपनी प्रेममयी गोद में ले 


लो, ओर पूणे शान्ति दो । 
रागनी टोड़ी, ताळ तीन 
भगवान जगत के 


~ 
> 


देचयानी- “सूरज हें 
सूरज हैं भगवान । 

पृथ्वी--हैं यह कया राग छेड़ा हे, सुनूँ तो 
सही । 

देवयानी--सूरज हैं भगवान जगत के, सूरज 
हैं भगवान । 


कूपा राष्ट जिन पर होवे, हो “उनका कल्याण, 
र दव सूरज हें भगवान । 


` 


पंजाब और खांड का व्यवसाय । ७२, 


कर सेवा दिन रेन उन्हीं की, “जो हैं तुमरे प्राण, 
रे देवे सूरज है भगवान । 

७पृथ्वी माता बनने लागी, “ मानुष जन्म प्रमाण, 
रे देवे सूरज हैं भगवान । 

गाओ * बिहाई मिलकर भाई, हो सबका कल्याण, 
रे देवे सूरज हैं भगवान । 


पृथ्वी--ओ हो में भूली । सच हे, 
बिन मांग मोती मिले, मांगे मिले न भीख । 

सूरज महाराज की उपासना मेरा धर्म्म है 
१ और नित्य कम्मे अब मांगना क्या, पर यह 
मानुष जन्म की भनक केसी कान में पड़ी। 

(इतने मै सूय्ये महाराज धीरे धारे अपने 
9 १शेरूप रंग के चोले में आते नज़र आते हैं |) 
पृथ्वी झुककर प्रणाम करती हे। 

सूर्य्ये--(गांत हैं) “हर रोम रोम मेरा जपता 
हे नाम तेरा । हरनाम तू हे तोभी हे राम 
नाम तेरा । 


१ पृथ्वी की गति अपनी कोली के आधार पर अतीत काळ की अपेक्षा स अब थोड़ी 


I 


है और होती जा रही हे, और नांही उतना अग्निस्फोट होता हे जितना कि अर्तात काळ म होता 
था, जैसे कि पेलोज़ाइक (211107010) के समय मे अतिशय आझेय स्फोट होता था। २ तथापि 
अभी आझेय स्फोट की घटनाएं वांकी है.....। ३ सांसारिक प्रेम में असफलता रहने से, शुद्ध 
ईश्वरीय प्रेम का मांग खुलता हे । ४ हमारे ग्रहों के उपक्रम का केन्द्र ओर गति तथा बरकता का 
कारण प्रत्यक्ष मे सूर्य्य ही हे। ५ गर्मी, बिजली आदि प्रत्येक प्रकार की शक्तियां जो संसार में 
विद्यमान हे उनका स्रोत सूर्य्ये ही हे फय दि सूय्ये की गर्मी ओर प्रकाश रोक लिया जाय तो 
बनस्पतियां और जीव जन्तु मर जाते हैं ।.८ प्राणिमात्र की उत्पत्ति का समय । स्पष्ट रचनः के 


नियम के अल्ुसारः मलुष्य की उत्पत्ति लब से पीछे होती है। ९ विहाई बधाई व कुर्दष्टि निवारण". 


के लिये! जन्म के समय जो गाना गाया जाता है। १० पृथ्वीका आराध्यदेंच तो सूय्ये ही ह । 
११ प्रभात के समय बादलों मे स सूय्ये लाल दिखाई देता हे; इसमे चमक कम होती है ॥ _ 
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डु० ज्योति: 


करते हें ध्यान तेरा यह. व्वांद ओर तारे, 
रातो को जागते है रटते हें नाम तेरा ।. 
- सूरज ज़मीन. तार चक्कर लगा रहे हें, 


[ ज्येष्ठं स० १९७७ 


प्राथना करू तो क्या । आप (मेरे जीवन के 
आधार हें ।.मे क्या करू सिवाय इसके कि 
बावली के समान आपकी परिक्रमा किये 
जाऊं । दुनियां मुझे बावली कहे, में तो जीते 


` यह्‌ घूम घूम सारे करते हैं काम तेरा ॥ 
। जी आपकी परिक्रमा किये जाऊंगी । 
(गाती है ।) 

$अजब हेरान हूं भगवन तुम्हें क्योंकर रिझाऊं में। 
कोई वस्तु नहीं ऐसी जिसे सेवा मे लाउँ में। 
तुम्हारी जोत से जगमग हैं चांद और सात सय्यारे। 
निपट अंधेर हे तुमका अगर जोति दिखाऊ में। 
नहीं कुछ और हो सकता, तुम्हारे गिर्द फिर फिर कर 
९ करूं में परिक्रमा हर दम तुम्हारे वारी जाऊं में। 


वृथ्वी--हे भगवन्‌ ! * जितना में आपका 
भ्यान करती हूं उतना ही मुझको आपकी महा- 
नता और अपना छोटापन दिखाई पड़ता हे। 
आपके सामने में ऐसी हुं जेसे * घड़े के आगे 
राई का दाना, शेर के आगे चुहिया। में जानती 
हुँ आपने मुझ पर वड़े उपकार किये हें । आपने 
मुझे अन्न जल धन वस्त्र भूषण सच कुछ दिंया। 
मुझे अग्नि चपला जैसी सहेलियां देदी। "समुद्र 
बळ, पवन सेन नोकर लग दिये हें । में आप 
के जितने गुण गाऊ थोड़े हैं। सोच यह है कि 
आपको पूजा करू तो किस' तरह । आप से 


82५ ५० ३. » 


(सूय्य के गिदे घूमने लगती हे ।) 
सूय्य--(प्रसन्न होकर) मांग क्या मांगती है! 


[as 


पृथ्वी--* * में अब कुछ नहीं मांगती 7 
केवळ आपकी कृपा दृष्टि की अभिलाषिणी हू । 


हब विज्ञान के विना तत्व को नहीं जान सकते । सूख अपने आपका सब से बड़ा सम- 
झता ह्‌ । २ सूय्य फा आकार आर पृथ्वी के आकार का अनुमान निम्नलिखित अंकों से किया 
जाता हे । सूय्य मण्डल ::, भूमण्डलः, पृथ्वी का आकारः, सूर्ययं का आकार :॥: ३ अन्न= 
Mefeors...... —...... वा रडियम आदि पदार्थ जो पृथ्वी के लिये खुराक का काम देते हैं। 
जल=समुद्र, नदीयां, वषो, जा मानो पृथ्वी की प्यास बुझाते हें । धन=सोना, चांदी आदि । 
बहुमूल्य पत्थर, यथा. हीरा, ठाळ, माणिक आदि । तथा कोयला आदि धातुं । वस्त्रस्वनस्पतियां, 
व चित्र विचित्र बदल । भूषण=इन्द्र धनुष। ४ अझ्नि=गमी (6०३) व प्रकाश (८81!) 
चपलानबिजली (£1९०४।०।४५), वनस्पति=शाक पात (४/९४।४३।।०६) । ६ सूय्ये के विना पृथ्वी 
कहां ? १: हे आणा की, motion round the 8५7 पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ घूमना । 
८ चद्रमा र भक यथा वुघ(९ल्या'१) शुक्र-(५०7०७) मंगल (४955) बृहस्पति 
(Jupiter) नि (Satur?) वरुणज(ए797108) चारती--(01)६016) थह सव सूर्य्य से पकाश 
प प्-करेत हैं । शुक्र ता चन्द्रमा के समाने घटता बढ़ता भी दिखाई देता है। ९ ३४1४ ०71६३] 
a Motion round the 8५०. १० विदित होकि पहली प्राथना जो दुमदार तारे और चन्द्र मुखी के वारा _ 
को गई थी वह अस्वीकार की जा चुकी थो, देखो. ब्रह्माण्ड नाटक परदा ९, अब सांसारिक प्रेम को 
चोट से मझ अवस्था आर फिर तत्वज्ञान की अघस्था का पार करके बैराग्यावस्था को प्राप्त दो गया है। 
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गाओ विहाई मिळकर भाइ: हा सब का 
कल्याण रे देवे सूरज हैं भगवान । 


'सूय्यै--अच्छा, जा, तू माता बनेगी । दूध 
नहाणगी, पूता फलेगी । "काम धेनु गाय के 
समान सब का पालन पोषण करेगी । तेरा सव जाको वेद रटत ब्रह्मा रटत ठोष और महेश 
से-छोटा पुत्र बड़ा विद्वान होगा, जा तेरा श्टत गज गंगादिक रटत कुन्ती के कुँवर रटत 
कल्याण: करेगा-॥ ४६८ ४ nnn य नारद मुनि व्यास रटत पावतना पार॥ 


(पदो गिरता हे |) जाको वेद रटत ब्रह्मा रटत शेष ओर महेश 


देवयानी- प्थ्वी माता बनने लागी, मानुष रटत.....-..-...-:-कुन्ती के कुवर रटत नारद 
जन्म प्रमाण रे देवे सूरज हैं भगवान । मुनि व्यास ररत पावत. न पार | 


७०००० ००० *** 


€_. [oS 
पवत पारचय । 
लेखक--श्रीयुत्‌ माणिक चन्द्‌ यम. एस. सी. 


हाड कहा जा सकतः हे, इसका ठीक ठीक 
उत्तर देना तो कठिन हे, चारों ओर एक मेदान 
में केवल पांच छे सो फुट ऊंची चट्टान को 
भी पास के रहने वाले लोग पहाडी कहते हें 
जैसा कि सांगलाहिल, तथापि यह कहा जा 
सकता हे कि पहाड कुछ हज़ार फुट ऊंचे तो 
अवश्य होने चाहिये । १ 
सवे साधारण की दृष्टि मे पहाड बडे 
विशाळ ओर महान होते हैं जो कभी बढ़ते 


-२१५ ६2 ब देशों ओर सब समयो में पचतो के 
स प्रति मनुष्या के हदया म आदर के 
“2: भाव रहे हैं बहुत से तो इन्हीं को 
BE: 
देवी देचताआ का निवास स्थान मानत ह, 
इसी लिये हिन्दुओं के बहुत से ताथ स्थान 
पहाड़ पर ही मिळते हें, ऋषि मुनि आर 
यागा अन पर्वतां की कन्दराओं मे समाधि 
लगा अपनी आत्मा को तृप्त करते थे, इन ही 
की गोद मे बेठे २ कवि अपना उत्तम उत्तम 


कविता लिखते ओर चित्रकार सुन्दर सुन्दर 
चित्र खीचत हैं । यदि प्रृथिची पर कोई पहाड़ 
न होता तो इसका सोन्दय और गौरव कहीं 
“कम होता ।. 
. सब से पहिले यह प्रश्न होता हे कि पहाड़ 
किसे कहते हैं? कितना ऊंचा टीला होतों उसे 


१ भूमण्डल पर जीव जन्तुओ का आगमन होगा । 


घरत नही, खदा एक जेस रहेत हैं। परन्तु 
चेज्ञानिक दृष्टि से देखा जाय तो पता मिळता 
हें कि यह ना हीं तो बहुत बड़े हें ओर सा हीं० 
नित्य ऐसे ही रहते हैं, जस मट्टी का ढेळा 
पानी में घुल जाता है यह भी वयो के कारण 
इसी गति को प्राप्त होते हैं, और सदा स्थाई 


१२ कामधेनु गाय=चह गो जिस* 


“के दूध में न्यूनता न आवे, जितना चाहो उससे दूध ले लो । १४ मनुष्य जिसने विज्ञान आर 


कम्मे के द्वारा उच्च पद्‌ प्राप्त किया ॥ 
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नही रहते । यदि भूगोल के नकशे पर देखे 


तो ऊंचे से ऊंचा पहाह़ भी एक इच से. 


आथिक ऊंचा नहीं हे अथोत्‌ यदि पर्वतो को 
भूगोल की अपेक्षा वास्तविक माप से मापा 
जावे तो सारी पृथिवी पर इन का नाम मात्र 
छोटासा स्थान रह जाता हे । लोग इन्हे नित्य 
और विशाल समझने में ही भूल नहीं करते 
इनकी ढलवान के विषय में भी साधारणतया 
भूल करते हैं पर्वतो की चढ़ाई को प्रायः हम 
बिलकुल सीधी अथोत ९० डिग्री की ढाल 
वाली कहते हैं, परन्तु वास्तव में तीस डिग्री 
से अधिक ढाल वाली चढ़ाई बहुत कम पाई 
जाती है। जिन पर्वता की ढाल चालीस डिग्री 
स अधिक हो वह बिलकुल नंगी चट्टान होती 


हा 

. यद्यपि विज्ञान ने इन सब भूला को मिटा 
दिया हे तथापि एक वक्ञानिक के हृदय में भी 
इन के लिय बड़े आदर के भाव हैं, क्याकि 
यह उन शक्तियो को जानते हैं जिन से प्रथिवी 
बनी ओर अब भी बन रही है, ओर यह इनकी 
उत्पात्ति और नाश से संसारिक परिवर्तना को 
भली प्रकार समझ सक्ते हैं। 


_ यह जानने के लिये कि यह केसे बने ओर 
पृथिवी पर यह ऊंच नीच केसे हो गई यदि 
यदि हम पवेता की बनावट पर ध्यान देव तो 
हमें माळूम होता हे कि कुछ पहाड़ तो अकेले 
हो मैदान मै सिर निकाले हुए खड़े होते हें 

जसा कि हिन्दुस्तान मे नीलगिरी और सेहा- 

दरी । यह हज़ारों शताब्दिया की वषो से अपने 
ओर की ज़मीन के घुल जाने से बने हुए 
“वितीत होते हैं। दूसेर नारकुण्डम्‌ ओर वेसावियस 
जैंस पहाड हैं जो कि ज्वालामुखी से पदाथों 
निकलने पर बन गये हैं । तीसरी श्रेणी के 


चह पहाड़ हैं जो कि इकट्ठे एक दूसरे के ऊपर 


ज्योति; । 


[ज्येष्ठ सं० १९७७ 


कतारों मे मिलते हैं जेसा कि हिमालय,परावली 
आदि-यही बहुत प्रसिद्ध है । 

यह जान कर बड़ी हैरानी होती हे 
कि इस प्रकार के बड़े बड़े पर्वत समूह 
पुराने ज़मान की समुद्र मे जमी हुई मट्टी 
से ही बने हैं किन्तु निस्सन्देह इस के 
लिये बड़े भारी प्रमाण हैं । यह तो हम सब 


जानत हा हक जा मल मट्टा तथा अन्यान्य- 
पदाथ बहत हुए नदा नाला म पाये जात ह 


उन सब की आहुति अन्त मे समुद्र में ही 
पड़ती हे, ओर समुद्र स इनका कहीं निकास 
नहा, अतः यह दिनों दिन बढ़ते जाते हें, आर 
समुद्र मं इनकी तह के ऊपर तह जमती जाती 
है । जिस प्रकार समुद्र के तले अनक पदाथों 
की तह है उसी प्रकार पवेतो मै भी बहुत सी 
तहे देखेन में आती हें । इसके अतिरिक्त यह भी. 
देखा गया हे कि जीव जन्तु तथा बनस्पति जब. 
चिर काल तक मट्टी में दवे रहे तो हज़ारों 
शताब्दियों के पश्चात वही पत्थर हो जाते हैं 

परन्तु उन को बनावट चेसी ही रहती हे, इन्हे: 
फासिल. कहते हैं, बड़े बड़े पर्वतो में न केवल: 
समुद्र के तले इकट्ठे हुए पदार्थों. की तहे ही: 
मिलती हैं परन्तु इन में समुद्र में रहने वाले 
जानवरा के फासिल भी पाये जात हैं। इन के 


फ़ासिळ एल्प पर्वत में दख हज़ार फुट ओर. 


हिमालय में अठारह या बीस हजार फुट की 
ऊंचाई पर पाये गये हैं। इस से यही सिद्ध होता 
हे कि यह पवेत पूर्वकाल में समुद्र के तले जमा. 
हुए पदार्थो से ही बने हैं । अब प्रश्न यद- है कि 


समुद्र मै इतनी मट्टी कैसे इकट्टी होगई कि. 


जिस से ऊंचे ऊंचे पहाड़ निकल. पड़? इसके 
उत्तर में यह वक्तव्य हे कि सब नदियें. अपने 
साथ बहुत सी मद्दी बहा कर समुद्र को ळे 
जाती हें । केवल गङ्गा और ब्रह्मपुत्र दो नदियां 
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ही प्रतिदिन अपने साथ छे लाख मन मट्टी 
समुद्र में ले जाती हैं ओर मिसिसिपी नदी 
इस से भी छः गुणा अधिक । इसी प्रकार सब 
नदियां समुद्र मे नये पवेतों के बनने का 
सामान ले जाने मे दिन रात लगी हुई हैं । यह 
जानकर हम आसानी से विश्वास कर सकत 
हें कि समय पाकर यह मट्टी समुद्र में इतनी 
अधिक इकट्टी होजाती हे कि इस से हिमालय 
के हज़ारों मील बन जाने म॑ सन्देह नहीं, परन्तु 
यह समझना तो कठिन प्रतीत होता हे कि यह 
सारा भार केस आकाश मे खड़ा होगया ? कया 
ओर केसे यह मट्टी का ढेर जो पहिले समुद्र 
में मछलियो के साथ था अब आकाश से वाते 
कर रहा हे ? 


जब हम इस श्रेणी के पर्वतो को भ्यान पू- 

वंक देखते हैं तो हमें मळूम होता हे कि भिन्न 
भिन्न तहै प्रायः सुड़ी तुड़ी होती हैं न कि सीधी 
सम पक दसरे के ऊपर जसा कि समुद्र के 
तले यह चौरस ओर हमवार जमी होती हँ । 
कहीं कहीं यह भी देखा गया हे कि जो तह 
कभी सब से नीची थीं अब वह सब से ऊंची 
है। कुछ तहें ट्रेंटी फूटी हैं ओर उन के सिरे 
डड़ गये गये हैं। यह तो इस लिये स्पष्ट ही 
कि समुद्र के नीचे इकट्ठे हुए पदाथा की तहे 
बहुत प्रबळ शक्तियो से ऊंचे उठाई गई होगी 
इन्हीं के सामथ्य से चट्टान की कुछ तहे. मुड 
'तुड़ और टूट फूर गई हाँगी । जिस प्रकार मेज 
पोश पर उसे फैलाने के समय दोनों हाथों 
'को .पास पास लाने से बल पड़ जात हें कुछ 
स्थान ऊंच ओर कुछ नाचे होजाते हैं, इसी 
प्रकार चट्टाने. आस पास की महान शक्तियों से 
, स्युड़ तुड़ गई है और इन में बल आ गये हे। 


य्यदि.हम रबड़ के चोड़े फीते को खूब फलाले 


व्भौर्‌; जितन। रम्याः हो सके कर ले आर दोनो 
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सिरो को पकड़ कर उस के ऊपर. .मट्टी रते 
तथा अन्यःपदार्थो की तहँ जमा देँ, तो रबड़ 
के सिरा को: छाड देने पर उस पर जमी हुड 
मट्टी रेत में वेस ही बळ पड़ जावेग जेसा कि. 
पृथिवी पर पर्वत मे कुछ स्थान ऊंच और कुछ 
नीच हो जावगे यदि केबल एक सिरे को ही. 
छोड़ा जाच ता कुछ भिन्न प्रकार के वल पड़ेगे-। 
वास्तव मे. वह कोन सी ऐसी शाक्त हे कि जिस 
से इतने ऊंचे ऊंच पहाड़ विशेष स्थानों पर 
निकल पडे, इस के सिद्ध करन के लिये वेज्ञा- 
निको के भिन्न भिन्न. मत हें ओर इस विषय पर. 
निश्चय रूप स कुछ नही कहा जा सकता । इन 
मेंस एक मत जो सवसाधारण आसानी से 
समझ सकते हें, यह हे. कि प्रथिवी के अन्दर 
का सार बहुत गरम हे ओर अन्य पदार्थों की 
न्याइ. परथिवी अन्दर स दिन प्रति दिन ठंडी 
होती जाती हे, आर ठंडी होने के कारण 
सिकुड़ती जाती हे । परन्तु ऊपर का भाग 
वेसा नहीं सिकुड़ता, अतः यह अन्दर 
ढीला होजाता हे आर अब थोड़ी जगह पर 
समाने के लिये पेस ही बळ पड़ जात हे जिस 
प्रकार रोगी के दुबळे होजाने पर उसके सब 
कपड ढीळे होजाते हैं आर डनको पहिरन पर 
बहुत से बल पड़ जात हें । जब सब सूख. 
जाता हे तो पानी के. उड़ जाने पर अन्द्र,का 
सार सिकुड़ जाता हे. परन्तु ऊपर का छिलका 
उतना नही सुकड़ता जितना. कि अन्दर का. 
हिस्सा । अतः जसे इस पर बल पड़ जाते है. 
चेस ही पृथिवी पर भी सब स्थान समतल 
नहीं. रहेत और पहाड़ बन. जात है । सूखे. सब 
पर बळ सब ओर प्रायः एक. जेस होते हैं, 
परन्तु थिवी पर पहाड़ो की यह समता नही, 
यह कही तो अधिकता से हैं ओर कहां: इनका 
निशान भी नहीं । इसका. कारण यह. प्रतीत. 


होता हे,कि सेब, का सार, पक जैसा. दी. होता; 


£ 
च्प्र्ल्न्य £ -<> 


< छ 


हे परन्तु पृथिवी में ऐसा नहीं हे, यदि सेब एक 
जगह से दागी हुआ हो तो बळ इस दाग के 
चहुं ओर से मुड़ जात हैं, पृथिवी पर भी ऐसे 
कई दाग हैं जहां पहाड़ नहीं है । 

_- अतः समय सयम पर महान शक्तियो 
द्वारा पवतो का प्रादुर्भाव होता हे। और दूसरी 
ओर सब पहाड़ धीरे धीरे धिस जारहे हैं और 
समुद्र के तल जमा दोरे हैं । वेस तो संसार 
में जन्म ओर सत्यु दिन ओर रात के चक्र प्रति 
दिन देखेन म आते ही हें, परन्तु पवता, को 
उत्पात्ते आर नाश का चक्र अत्यन्त अद्भत हे । 
ज़रा विचारिये कि समुद्र के तले पहिले एक 
एक इंच मट्टी जमा होती हे, यहां तक कि ऊंचे 
से ऊंचे पहाड के समूह जो सदा बर्फ से ढके 
रहेत हैं बन पड़ते हें। ओर ऊंच से ऊंच पचेत 
धिस घिस कर परथिवी के साथ मिल रहे हैं । 


पर्वतो से हम क्या क्या लाभ बात होते 

हे? धनी पुरुषो के लिये यह गमी के दिन 
काटेन के लिये अच्छे स्थान हे, इन पर योगी 
योग।भ्यास के लिये जाते हें, साहसी पुरुष 
वैसे ही इन पर चक्कर लगाते फिरते हैं, इन के 
अतिरिक्त सवै साधारण को भी इन से अनेक 

. प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं । इन्ही के होने 
से वर्षा होती हे, यदि हिमालय न होता तो 
सारा हिन्दुस्तान एक रोगिस्तान होता, और 
घषो सब स्थानो पर प्रायः एक जेसी होती । 
थिरापूजी पर पांच सौ इञ्च ओर छेह मे 
तीन इंच वर्षा न होती, प्रत्युत दोनो स्थानों 
पर एक जैसी ही होती । जहां अब पहाड़ ओर 
समुद्र हें वहां वषी, कम हाती, और जहां मे 
दान हैं वहां वषी अधिक होती । इस के अति- 
रिक्त पृथिवी का बहुत सा हिस्सा दलदल सा 
होता क्योंकि समतल होने से वर्षा का पानी 


इतनी तेज़ी ओर जल्दी सेन बहता। पहाड़ों 


ज्योति! . 


| ज्येष्ठ स० १९७७ 


से न केवल वर्षा ही होती हे, वरन यह वर्षो 
क केन्द्र हें, पर्वता पर ही वर्षा अधिक होती 


> 
ह्‌ । 


वषा के केन्द्र होने से पहाड़ों पर बहुत 
भारी शक्ति जमा रहती हे। एक चोड़े मेदान 
पर मेध मंडल से वरसती हुई वषी चक्कियां 
को नहीं चला सकती, परन्तु यही वषी पहाड़ों 
पर पड़ने से बहते हुए नदी नालो में इतनी 
शाक्ते जमा कर लेती हे कि इस से नगरों को 
विजली से रोशन कर सकते हैं, अनाज पीस 
सकते हें, और बड़े बड़े कारखाने चला कर 
अपनी अवश्यक्ताओं ओर अनेक प्रकार के 
सुख साधना को सस्पादन कर सकते हें। इस 
महान शक्ति कि अन्दज़ा इस प्रकर लगाया जा 
सकता है कि सूय्यै की गरमी ले पानी भाप 
बन कर ऊपर को उड़ जाता हे और यह ठंडा 
होने से पानी बन वषो के रूप में नीचे बर- 
सता हे। मूय्यै की जितनी तापन शक्ति इस 
प्रकार खचे होती हे वह सब वषा मे जमा 
रहती है क्योकि शक्ति का सवथा नाश नहीं. 
होता। यदि एक खगे मील पर. केवल पक 
इच पानी बरसे तो उस के लिये सूय्य की 
इतनी तापन शक्तिका आवश्यक्ता होती हे: 
जितनी कि डेढ लाख मन कोइले के जलाने से , 


' प्राप्त हो। यही शक्ति सताईस करोड़ मन का. 


बोझ एक मील ऊंचा उठा सकती हे। इस स. 
केवळ एक मील पर एक इंच वर्षा होती हे । . 
सारी पृथिवी पर जितनी वषा होती हे उस - 
के लिये उस महान शक्ति की अनुमान किया 
जा सकता हे। यह खूय्ये की तापन शाक्ति 
पर्वत अपनी ओर खेच लेते है और अपने 
अन्दर जमा रखते हैं| यदि पह।ड़ न होते तो 
यह ऐसे ही व्यर्थं सारी पृथिवी पर बिख कर 
नष्ट भ्रष्ट हो जाती आर किसी काम न आती | 
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ज्येष्ठ सं० १९७७ ] 


पहाड़ी में यह अनेक नदी नालो और झरनो 
में ही जमा नहीं हे वरन्‌ हिमालय आदि पहाड़ 
पर जितनी वर्फ है उस में भो बड़ी भारी दॉक्ति 
जभा हे। सर्दियों मे यह बढ़ जाती हे ओर 
गर्मियों मे घर जाती हे। इस से भी सेदानी 
स्थला को बहुत लाभ पहुचता हे क्योकि यदि 
ऊंचे ऊंचे पर्वतो पर यह बर्फ के अनुपजाऊ 
खत न होते जो कि देखने मे यमराज के नि- 
वास स्थान मालूम होते हैं, तो वास्तव में वह 
जीवन प्रदायना बड़ी बड़ी नदियां जो सब 
मेदानां में फेली हुई हैं गर्मियों मं सूख 
कर बहुत साधारण जाले के समान ही 
दीख पड़ती । किसी पर्चत के नीचे मैदान पर 
दृष्टि डालने पर गेहूं ज्वार ओर शान के हरे 
भरे खेत जो नज़र आते हैं उन सब की जीवन 

आधार वही पर्वतां की चोटियों पर ढकी हुई 
बर्फ हे जिस के पिघळने से नदी नाले इन 
श्वेतो को जल देते ह॥ 


~ 


पहाड़ पर वर्फ ही के रूप मे पानी जमा 
नही रहता, यह एक बड़े स्पज की तरह वर्षा 
का पानी. चूस रेते हैं, अपने अन्दर जमा 
रखते हैं, ओर धीरे धीरे चरमा में से बाहर 
निकालते हैं, ओर इस प्रकार नदियों को जन्म 


देते हैं, पर इन्हें जन्म देते ही अपने प्राण धीरे 


धारे खो बेठते हें । पहाड़ मे स निकला हुआ 
एक छोटा सा नाला भी निकलते ही उसी 
पहाड़ को खाना आरम्भ कर देता हे, इसी 
लिये पहाड़ दिन प्रति नाश को प्राप्त होते जात 
है और चट्टाने टुकड़े डुकड़े होती जा रही हैं। 
इस में कोई खद वाली बात नहीं, वरन इस 
में भी उसा परिपूर्ण परमात्मा की महिमा ही 
“पाइ जाता हे। पवतां का नाश भी ससार के 


सुख क वास्त ही हे, क्याके पहाड़ा आर. 


पर्वत परिचय । 


<% 


हणण? क्ला 


चट्टानों के नाश से वह मही प्राप्त हाती है 
जिस पर जंगलो और खुहावने बागा का गुज़- 
रान है । नदिये ओर हिमनद औरं झरने 
डरावने पहाड़ों को धिसा घिसा कर गुलाब 


और चम्बेली के फूल और मटर गोभी के लिये : 
भूमि तय्यार करत हैं । संसार की सब से उप- | 


जाऊ जमीन वही ह जिन म पहाड़ा के नाश 
से प्राप्त हुई मट्टी पड़ी हें। इनके अतिरिक्त 
पहाड़ वायु शुद्ध करने म भी बड़ी सहायता 
देते हैं, दिन को जव खूव धूप होती हे तो 
चोटी पर गरमी अधिक होती हे, इस से नीच 
की ठंडी हवा ऊपर को जाती हे, रात को 
पहाड़ को शिखर नीचे मेदान से जल्दी ठढी 
हो जाती हे, इस लिये बहां स रात को ठंडी 


हवा मदान का आर चलता हे । इस प्रकार . 


वायु म पारचतन हाता रहता हे आर यह शुद्ध 
हाता रहता ह। 


भिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ और अनेक 
चालु भी पवतो मे जमा हैं इनका भण्डार मनु 
प्यो के अन्धाधुन्ध खच करने पर भी भरा 
पड़ा हे, इन मै से यदि केवळ लोहा हीन 
होती तो खोचिय हमारी क्या दशा होती और 
हम कितने गरीव होते ! 


पहाड़ों स कुछ लाभ जो हम सब को. 
पहुच रहे है ऊपर लिखे गये हे, इन के अति 


रिक्त यह भिन्न भिन्न देशो के बीच मे सुदढ” 


दीवार हैं जो कि हमे दूसरों के आक्रमणो से 
बचाने ओर अपने माल की रक्षा करने मै 
सहायता देतीं-हे। सच तो यह हे कि ज्यो ज्यो 
हम सृष्टि नियमो पर विचार करते हैं त्यो त्या. 
उस महान शक्ति के लिये अगाध श्रद्धा उत्पन्न 
हाती हे कि जिस की सस्ता पर यह सारा 
ब्रह्माण्ड चक्र अचळम्बित हे ॥ 
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ज्योति 


[ज्येष्ठ सं० १९७७ 


वेदों में राजा का चुनाव । 


लेखक-श्रीयुत्‌ विश्वनाथ विद्यालंकार । 


शे ओर & पाश्चात्य विद्वानों का कथन है कि 
> क्‌ प्राचीन समय मे राजा की शाक्ति 
>>> अनियान्त्रित थी । वह जो कुछ चाहता 
कर लेता था उसे रोकने अथवा उसके कार्य 
पर खुलमखुल्ला समालोचना करने का किसी 
को भी अधिकार न था। प्रजा द्वारा राजा के 


चुने जाने के भाव को तो वे बिल्कुल अर्वाचीन 


समझते हैं । बौद्ध काल से पूर्व भी भारत में 
कभी रुजा प्रजा द्वारा चुना जाता था अथवा 
उसकी शाक्तियां परिमित ओर नियात्रेत थीं 
इस बात को वे स्वप्न मे भी मानने को तय्यार 
नही । किन्तु यदि हम निष्पक्षपात दष्टे स इस 
विषय पर विचार करं तो यह स्पष्ट प्रतीत 
होता है कि उनकी इस विषयक कल्पनाएं 
निमूळ हैं। पाचीन आये साहित्य का पक्षपात 
द्वारा अनुशीलन ही उनके भ्रम का मूल कारण 
हुआ इस मे किसी पकार की शङ्का नहीं हो 
इस लेख मे हमारा विचार सभी प्राचीन 
ग्रन्थो के प्रमाणो स यह दिखाने का नही कि 
प्राचीन भारत में राजा की शक्ति सवथा अनि- 
यन्त्रित हाती थी। किन्तु केवळ वेद के अन्तरीय 
“प्रमाणों स. हम दिखाने का प्रयत्न करेंगे कि 
आयो के विइवासानुसार जिस प्रकार वेयाक्तिक 
तथा सामाजिक सत्य सिद्धान्ता का आधार वेद 
में पाया जाता हे उसी प्रकार प्रजा द्वारा राजा 
_„ के चुने जाने की कल्पना भी वेदिक ही हे ॥ 


2) क्रग्बेद मण्डल १० स्‌० १६६ मं० १ 
में एक शक्तिशाली पुरुष एकत्रित सभ्यजनों 
को सम्बोधन करके कहता हे कि :-- 


2 “7 


ऋषभं मा समानानां सपत्नानां विषासहिम्‌। 
हन्तारं दात्रूणां कधि, विराजं गोपति गवाम्‌॥ 
अथोत्‌ मैं अपनी समान आयु और 
स्थिति के लोगो मै ले सब से श्रेष्ठ हूं तथा मुझ 
मे शञ्जओ को दबाने ओर उन्हे अपने अधीन 


करने की शक्ति हे इसलिये तुम मुझे इस कार्य 


के लिये चुनो । 

[२] मं० ४ में वही पुरुष यह प्रतिज्ञा करता 
हे कि यदि आप लोग मेरे हाथ मे राज काय 
देंगे तो मुझे विश्वास हे कि में आप लोगों के 
चित्त के अनुकूल काये कर सकूंगा । किन्तु 
[आर्वश्चित्तमाबो ब्रतमा वोऽहं समिति ददे] इन 
वाक्यो से कोई यह न समझ ले कि उसके इस 
प्रकार कथन मात्र स सारी शक्ति उसके हाथ 
में दे दी जाती थी। 

_ [३] म० १० सू० १७३ मे प्रजा का प्रतिः 
निधि हो कर पुरोहित राजा को कहता है :-- 
आत्वा हाषमन्तरेधि, भ्रवस्तिष्ठाविचाचलिः । 
विशस्त्वा सवो वाञ्छन्तु मात्वद्रा्ट्रमधिञ्चशत्‌॥ 
अथात्‌ म ने सारी प्रजा के प्रतिनिधि रूप 
से तुझे चुन लिया हे। अब तू पर्वत के समात्न 
निश्चल होकर इस कठिन राजकाये को कर। 
तू इस प्रकार कार्य करना जिससे प्रजा सदा 


तेरे पक्ष में रहे ताकि तुझे राज्य सिंहासन स! . 
च्युत न होना पड़े इस मन्त्र के “विशस्त्वा . 


` खरवा चाञ्छन्तु” इन पदो से स्पष्ट हे कि अपनी 
प्रतिज्ञा के अनुकूल आचरण न करने पर राजा: | 


का हटाया भ। जा सकता है । 
[४] यजुवंद २० । ९ का “विशि राजा प्रति. 


_ ष्ठितः” यह वाक्य उपर्युक्त भाव को बिल्कुळ 
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७ सदै खट 


ज्येष्ठ से" १९७७ |-. वेदो में 


स्पष्ट कर ता है जिसका भावार्थ यह हे कि. 
राजा की सति प्रजा पर निर्भर है। यदि राजा 
धिकार के मद से मत्त होकर अपने कतव्य 
से विमुरू हो जाए तो प्रजा अपने नेताओं 
द्वारा उस सिहासन स हटा सकती हें । 
(५) यजु० अ० १७ का २४ वां मन्त्र इस 
सम्बन्ध मे द्रष्टव्य हे जो इस प्रकार हें: 

_ विश्वकमन्‌ हविषा वर्धनेन जातारमिन्द्रम- 
कृणादवध्यम्‌। तश्मे विशः समनमन्त पूर्वीरय- 
मुध्रा विसव्यो यथासत्‌ ॥ 

इस मन्त्र मे परमेश्वर स कहा गया हे कि 
हे जगत्कतः ! आपन प्रजा की रक्षा करन वाळे 
(ज्रातारम्‌) इन्द्र अथात्‌ राजा को अवध्य=अह- 
न्तव्य बना दिया हे इसीलिये सारी प्रजाएं उस 
का सत्कार करती हें । भावार्थ स्पष्ट ह्‌ कि प्रजा 
की रक्षा के कारण राजा अहन्तव्य (जिसको 
मारना उचित नही) हे यदि वह अपने इस 
कर्तव्य का पालन नही करता तो न केवळ उसे 
राज सिंहासन से उतारा ही जा सकता हे 
किन्तु यदि प्रजा क्रे नेताओं की राय हो तो उसे 
प्राण दण्ड भी दिया जा सकता हे। 

(६) यज्जु० २७। ३ मे राजा को अग्नि पद्‌ 
से सम्बोधन कर के वेद कहता हे “त्वामग्ने 


वृणते ब्राह्मणा इमे, शिवो अग्ने सवरण भवा नः” 


अथोत्‌ हे राजन्‌? ज्ञानी ब्राह्मण लोग मिल 
कर तुम्हारा ही चुनाव करते हैं और तुम से 
आशा करते हें कि तुम प्रजामात्र के लिथे 
कल्याणकारी होगे। 

इससे पता लगता हे कि राजा के चुनाव 
मे मुख्य भाग ब्राह्मणों का होनां चाहिये क्योकि 
० बे साधारण लोगो की अपेक्षा अधिक बुद्धिः 
मान्‌, विचारशील तथा निष्पक्षपात हात हं। 
राजा के चुनाव हो चुकने पर भी ब्राह्मणा की 
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राजा-का चुनाव । 
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प्रधान उत्तरदायिता बनी ही रहती हे । इसी 
लिये यजु० ९।२३ म ब्राह्मण लागा के मुख स 


, कहलाया गया हे कि “वय राष्ट्र जाग्रयाम पुरा- 


हिताः ।” अथात्‌ हम पुरोहित लोग राष्ट्र मे 
सदा सावधान होकर रह । 


(७) यजु० २० । ५० मे राजा के लिय विना: - 


षण रूप से पुरूहत शब्द का प्रयोग किया गया _ 


हे जिसका अथ यह हे कि जिसे प्रजा की बहु 
सम्मति से चुना गया -हो. (पुरुभिः=वहुसिः 
प्रजा जनेहतः=स्वीकतः) । 


राजा के चुने जाने का क्या प्रयोजन हे 
ओर किन गुणो को राष्टि म रखते हुए उसका 
चुनाव होना चाहिये यह यजु० ९। ४० मे भली 
भांति बताया गया हे। मन्त्र निसन प्रकार से हेः- 
“इसे देवा असपलं सुवध्व, महते क्षराय महते 
ज्येष्ठ्याय महते जानराज्यायेन्द्रिस्येन्ट्रियाय ।“ 

इस मन्त्र का भावार्थ यह है कि देश को 
सब प्रकार से उन्नत करना राजा का कतेव्य हे 


इस काय का सभालन के [ळय वहा मनुष्य 
सब स अधिक योग्य. ह जसका काइ राज्ज न 


हो (असपल) इसलिये हे देव लोगा : तुम अमुक 


सवे प्रिय पुरुष को चुनो । 
इस प्रकार ऋग्वेद तथा यजुवद के इन 


प्रमाणो से इस बात में ज़रा भी सन्देह नही रह. 
जाता कि राजां के प्रजा द्वारा -चुने जाने की. 


रीति कः वेद मे आधार पाया जाता है। अथर्व 
वेद के अनेक सूक्त इसी स्थापना का समथन 
करत हें किन्तु विस्तार के भय स हम उनका 
उल्लेख करना यहां उचित नही समझते । : 


इस सम्बन्ध म यह वात भा ध्यान स 


रखना चााहय एक चद न कचल पुरुष का हा ८ 


किन्तु योग्य स्त्रिया का भी राजकाय म समान | 
अधिकार बतात हु । उदाहरण के तार पर - 


oundation 


4 


' यजु०अ० १४ के निम्न लिखित दो मन्त्र इस 
|| विषय मै पेश किये जा सकते हैं। 
“ूद्धासिराइ धुवासि धरुणा घत्र्येसि धरणी । 
आयुषे त्वा वचेसे त्वा र्ये त्वा क्षेमाय त्वा ॥२१॥ 
यन्त्रीराड यन्त्र्यासि यमनी भ्रुवासि धरित्री । 
इषे त्वोजे त्वा रय्यै त्वा पोषाय त्वा ॥२२॥ 


इन मन्त्रं मे एक राजगुण सम्पन्न देवी को 
सम्बोधन कर के कहा हे कि तू स्थिर मति, 


Bk 
र “= - ° द्याथा परोक्षा म फेल होकर 
कः रोते हे, पण्डित सवदयाल 
पास होकर रोए । जवतक पढ़ते थ, तबतक 
कोई चिन्ता न थी, घी खाते थे, दुध पात थे, 
अच्छे अच्छे कपंड़ पहनते थ, चड़क भड़क मे 
 श्हेत थे । यद्यपि उनके माता पिता इस योग्य 
न थे कि कालेज के खच सह सके, परन्तु उन 
के मामा एक ऊंच दज़े के सरकारी नोकर थे । 
उन्हॉन चार वर्ष का खच देना स्वीकार किया, 


रुपया रक्त चुसा. कर मिलता हे । में वृद्ध हू 
और जान हत. कर चार पेस कमाता हूं । 


हो; वहां. स्थान स्थान पर 
कोई ई चिमट न जाए । व्यसनों से 
सचता 1 यदि मु 


` ज्योति। 


परन्तु यह भी साथ ही कह दिया: कि “देखो 


|i 
[ज्येष्ठ सं० | $ 


श्र 


प्रजाओं की नायिका तथा उनका धारण करने 
मे समथ हे इसलिये देश की पुष्टि शक्ति और 
खेती आदि की उन्नति के लिये हम तेरी। चुनाव 


करते हें। द 


यजु० १४। १३ में राज्ञी तथा अधिषप्रल्ली . 
शब्द के प्रयोग से भी यह स्पष्ट हे कि वेद -को 
सम्मति में राज्य के लिये पुरुषों और स्त्रिया कप 
समान अधिकार है ॥ 


सत्य का सोदा । 
[लिखक--श्रीयुत्‌ सुदर्शन] 


(१) 


की बात का पूरा पूरा ध्यान रक्खा, और अपने 
आचार विचार स न केवळ उनका शिकायत 
का ही अवसर नहा दिया बल्कि उनकी आंख 
की पुतली बन गए । परिणाम यह हुआ कि . 
मामा न सुशील भजीत का आवश्यकता से 
अधिक रुपये भजेन शुरु कर दिये, आर लिख 
दिया, कि “तुम्होर खान पान मे. मुझे कोई | 
आपत्ति नही, हां इतना ध्यान रखना कि कोई 
बात मय्योदा के विरुद्ध न होने पाए । में 
अकेला मनुष्य, रुपया क्या साथ ले जाऊंगा, _ 
तुम मेरे प्रिय हो,यदि किसी योग्य बन जाओ, 
तो इस से अधिक प्रसन्नता की बात क्या | 
होगी ?” इससे स्वेद्याल का उत्साह बढ़ा ।. 
पहले सात पेस की जुराबे पहिनते थे, अब 
पांच आने की पहिनने लग | पहले मलमल के 


रुमाल छ । श्च अब ण्टोनिया के रखने रंगे | 


दिन को पढ्ने और रात को जागने से सिर्‌, 
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आप पहले अक को ही देख कर प्रसन्न हो 
जायेंगे ।” 

पुका एक ठाकुर साहव चिहुक कर बोले 
४५ कदाचित्‌ यह सुन कर आपको आश्चय्ये 
होगा कि इस विज्ञापनके उत्तरमे लगभग दें 
हज़ार अजियां आइ थीं । उनमेस वहुत सी 
पेएसी हैं, जो साहित्य और लालित्य के मोतीयों 
स्त भरी हुई थीं, परन्तु आपका पत्र सच्चाई से 
भरपूर हे किसीने लिखा था-मे इस समय 
त्दुकान करता हूं और चार पांच सो रुपये 
म्मासिक पेदा कर लेता हूं, परन्तु जातिय सवा 
क्के लिये यह सव कुछ छाड्ने को तेय्यार हूं । 
किसीन लिखा था- मेर पास खाने पीनिकी 
कमी नहीं, परन्तु स्वदेश प्रेम हृदयमे उत्साह 
उत्पन्न कर रहा हे । किसीने लिखा था-मे 
च्वेरिस्टरी के लिये विलायत जानेकी तेय्यारियां 
कररहा हूं परन्तु यदि आप यह काम मुझे 
देखके, तो इस विचार को छोड़ा जासकता है। 
अर्थोत्‌ प्रत्येक प्राथना पत्र से यही प्रगट होता 
है, कि प्रार्थी को चेतनकी तो आवश्यकता 
नही, और कदाचित्‌ वह नौकरी करना अप- 
मान भी समझता हे परन्तु यह सब कुछ देश 
प्रेम के हेतु सहने को उद्यत हे । अथात्‌ यह 
नोकरी करके मुझ पर कोई उपकार कर रहा 
हे। केवळ आपका पत्र हे, जिसमे सत्य स 
काम लिया गया हे, ओर यह वह गुण हे, 
जिसके सामने में सब कुछ तुच्छ समझता हूं।” 


+ 


नाला ला 


(५) 
०, पैप्रिलकी पहिली तारीख को रफीक हिन्द 
का प्रथम अक निकला तो पञ्जाब के पढ़े लिखे 
लेगा मे कोलाहल मच गया, ओर पण्डित 


सद्या के नाम की अष्टा ल्प्तक्वां «नच होने ता प SRR ॥ 1.त्रिससन्हेह पण्डित सर्वे- 


लगी । उनके लेखो को लोग पहिले भी मानते - 
थे, परन्तु रफीक हिन्द के प्रथम अंकने तो 
उनको देदाके प्रथम श्रेणी के सम्पादकको की 
पांकेमे ला बिठाया । पत्र कया था, सुन्दर ओर 
सुगन्धित फूलाका गुच्छा था, जिस की एक 
एक कुसुम कलि का चटक चटक कर अपना 
मोहिनी वासना से पाठकोंके मनो को मुग्ध 
कर रही थी। एक समाचार पत्रने समालो- 
चना करते हुए लिखा: 

“रफीक हिन्दका प्रथम अक निकल गया 
हे, और ऐसी सोन्दर्यतासे कि देख कर चित्त 
प्रसन्न हो जाता हे । पण्डित सर्वद्याल को 
इस समय तक हम केवल एक लेखक ही 
जानते थे परन्तु अब जान पड़ा कि पत्र 
सम्पादक के काम में भी उनकी योग्यता घरा- 
काष्टा तक पहुंची हुई है । अच्छे लेख लिख 
लेना ओर बात हे ओर अच्छे लेख प्राप्त करके 
उन्हें ऐसे ऋम ओर विधिसे रखना कि किसी 
की दष्टिमे खटकने न पाए, ओर वात है। 
पण्डित सर्वद्याल की प्रभाव झाली लेखनी 
मे किसी को सन्देह न था, परन्तु रफीक 
हिन्द ने इस बातको स्पष्ट कर दिया हे कि 
सम्पादक के काम मे भी पूर्णतया: योग्य है । 
हमारी सम्मति मे रफीक हिन्द्स वश्चित रहना 
जातीय भाव स अथवा साहित्य व सदाचार 
के भाव सख दुर्भाग्य ही नही वर महान्‌ 
अपराध हे ।” न 

एक ओर पत्र की सस्मति थी--“ यदि 
उद्‌ भाषा में कोई ऐसा मासिक पत्र है, जिस 
युरोप ओर अमेरिकाके पत्रों की तुलना में 
रक्खा जा सकता हे तो वह रफीक हिन्द है। 


>. यु ०८ ७_ LS हे ० 
जो सब प्रकार के गुणो से सुसज्जित हे । उसके 


गुणोका परखने के लिये उसे एक बार देख 


तत”... ॥ ८. 


= 


ep 


डी 


९,३ 


द्यालने उडू साहित्य का सिर ऊंचा. कर 
दिया हे। 


ठाकुर हनुवन्तराय ने यह समालोचनाये 
देखी तो आनन्द से उछळ पड़े । मोटर मे बेठ 
कर रफीक हिन्द के काय्यालय में गए, और) 
पण्डित सवेदयाळ को बधाई दे कर बोले 
“ मुझ यह आशा: न थी: कि इसमे इतनी 
सफलता हो सकेगी। ” 


प० सवद्याळ न उत्तर दया-- मर वचार 
म यह काइ सफलता नहा । 


ठाकुर साहव ने कहा “ आप कह परन्तु 
स्मरण राखिय वह दिल दूर नहीं जव अखवारी 


दुनियां आपका पावका शिरोमाण स्वीकार 
केरगी ।” 


(६) 
इसो प्रकार एक वर्ष व्यतीत होगया; 
हिन्दकी कीत्ति देश भर म फल गइ, 


एक 
आर 


 प्रणिडत सर्वदयाल की. गिनती बड़े आदमियों 


म हाने लगी । कंगाली के दिन बीत चुके थ, 
अब एश्वय्य आर प्रख्यातका समय था । उ 
जीवन एक मनोरंजक यात्रा प्रतीत होता थी, 
जो फूलाकी छाया में तय हो रही हो, ओर 
जिस आ्र पवा मै बेठ कर गाने वाली 
द्यामा ओर कळी कली का रस च्यूसने वाला 
भौरा भी तुषित नेत्रो स देखता हो, कि इतने 
में भाग्य ने पासा पलट दिया । 


अस्वालाकाः ( म्यूनिस्पल्टी- के भेस्वर 
चुनने का समय) समीप आया, तो ठाकुर: 
हनुवंतसिहः अह भी एक पक्ष की ओर से मेम्वरी 
के लिये प्रयत्न करने ळगे । धनाड्य पुरुष थे, 
रुपया पैसा पानी की न्याई बहानिको उद्यत हो 


ज्योति । 


ज्येष्ठ स०. १९७७. ८ 


खड़े हुए, हाई स्कूल के हेडमास्टर, वेतन 
थोड़ा छेतिथ, कपड़े साधारण पहनते थे, कोठी 
मे नहीं वर नगरको एक गळी मे उनका 


आवास था, परन्तु जाति की सेवा के लिये 
हर समय उद्यत रहते थे। उनसे घण्डितः सवः 
दयाळ की बड़ी मित्रता थी। उनका विचार'न.. 
था कि इस झंझट में पढ़े, परन्तु र 
जोर देकर उन्हे खड़ा [| 
दयाल ने सहायता का वचन दिया । 


1 द्य 


ठाकुर हयुवन्त राओसिह जातीय सेवा के 
अभिलाषी तो थ, परन्तु उनके सचन ओर कम्म 
मे बड़ा अन्तर था । उनकी जातीय सेवा व्या- 
ख्यान झांड्ने, लख लिखने, आर प्रस्ताव पास 
कर देने तक ही थी, इससे परे जाना चे अना- 
वश्यक ही न समझते, बल्कि स्वार्थ सिद्ध होते, 
अपने बचन के विरुद्ध भी कार्य्य करन: से न 
झिझकते थ। इस बात से पण्डित सर्वदयाल 
भली भान्ति परिचित थ इसलिये उन्हाने अपने . 
मन मे निश्चय कर लिया-कि परिणाम चाहे. 
केसा ही बुरा क्यो न हा, परन्तु ठाकुर साहब . 
को मेम्बर न बनने दूंगा । इस कुर्सी के लिये वे . 
लाला हशमतराय को अधिक उपयुक्त - सम- 
झते थ । १ 

रविवार का दिन था, पण्डित सवदयाल. 
की वक्‍तृता खुनन के किये सहस्त्रो लोग एकत्र . 
होरेह थे । विज्ञापन मे व्याख्यान का विषय - 
“स्यूनिसिपल इलेक्शन था पण्डित सबद्याल 
क्या कहते हैं, यह जानने के लिये लोग अधीर 
होरहे थे लोगों की आंखें इस ताक मे थीं, 
कि देखे पंडित जी सत्य को अपनात हैं व 
झूठ की आर झुकत हे ? न्याय का पक्ष लेते हैं 
या रुपये पेसे का। इतने मे पण्डित सर्बदयाल * 
छेटफाम पर आण । हाथो ने तालियो से स्वार 
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सत्य का सोदा । 
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८९, 


में कभी कभी पीड़ा होने लगती थी, कारण 
यह कि दूध के लिये पेस न थे । परन्तु अब 
जब मामा ने खचर की डोरी ढीली छोड़ दी, 
“तो घी दूध दोनो की तंगी न रही. । परन्तु इन 
सब के हेति इण भी सवेदयाल उन व्यसनां 
से बंच रेह, जो लाहोर के विद्याथया म प्राय 
पाए जात हैं । 
इसी प्रकार चार वष व्यतीत होगण, ओर 
इस वीच मे उनके मामा की सत्यु होगई । 
इधर सर्वेद्याल बी० ए० की डिगरी लेकर 
घर को चले । जवतक पढ़ते थे सैकडौं 
नोकरियां दिखाई देती थी, परन्तु पास हुए तो 


कोई ठिकाना न देख पड़ा । पण्डित जी घबरा 


गये । जिस प्रकार यात्री दिन रात चल चला 
कर स्टेशन पर पहुंचे, परन्तु गाड़ी में स्थान 
न हो तो उसकी जो अवस्था होती हे ठीक 
वही दशा पण्डित जी की थी । उनके पिता 
पण्डित शंकरदत्त पुराने समयों के मनुष्य थे। 
उनका विचार था कि बेटा अंगरज़ी बोलता 
हे, पतळून पहिनता हे, नेकटाई लगाता हे, 
तार तक पढ़ लेता हे, इसे नोकरी न मिलेगी 
तो ओर किसे मिलेगी । परन्तु जब दिनों पर 
दिन ओर मास पर मासं बीत गए, ओर सवे- 
दयाल के लिये कोई आजीवका न वनी, तो 
उनका धीरज टूट गया; जेस जल का वेग 
चंद को तोड़ देता हे। बेटे से बोले-अब तू 
कुछ नोकरी भी करेगा या नही । मिडिल पाख 
लाडे रुपया स घर भर देते हें। एक तू हे कि 
पढ़ते २ बाळ सफेद होगए, परन्तु काई नोकरी 
ही नही मिलती ।” 

सबैद्याल के कलेज मे मानो किसी ने 
घूसा मार दिथा, सिर झुका कर बोले । 
“नोकारियां तो बहुत मिळती हें, परन्तु वेतन 
थोड़ा देते हैं, इस लिये देख रदा हुं कि 


कोई. अच्छा अवसर. हाथ .आ जाय ता 
कर ळू ।” 

शकरदत्त ने उत्तर दिया, “यह तो ठीक हे, 
परन्तु जवतक अच्छी न मिले, बुरी ही कर ला 
जब फिर अवसर मिलेगा छोड़ देना । तुम 
आप पंढ लिखे हो, साचो बैठे रहने से कोई 
कुछ दे थोड़ा देता हे ।” 

सवेदयाल चुप होगये, उत्तर न दे सके । 
शकरदत्त पूजा पाठ करने वाले मनुष्य इस 
वात को क्या समझ, कि ग्रेजुएट साधारण 
नोकरी नहीं कर सकता । 


——o—— 


| (२) 

दोपहर का समय था, सर्बदयाल दिव्यून 
की आवश्यकता देख रहे थे । एकाएक एक 
विज्ञापन देख कर उनका हृदय घड़कने लगा । 
अम्बाले के प्रसिद्ध रहीस रायबहादुर हनुमन्त 
रायसिंह एक मासिक पत्र “रफीकहिन्द” के 
नाम से निकालेन वाले थे । उनको उसके 
लिये एक सम्पादक की आवश्यकता थी, जो 
उच्च श्रेणी का शिक्षित और नवयुवक हो, तथा 


` लिखने मे अच्छा अभ्यास रंखता हो, ओर 


जातीय सेवा का प्रेमी हो, वेतन पांच सो 
रुपया मासिक । पण्डित सबैद्याल बेठे थे, 
खेड़ होगये और सोचने लग, “यीद्‌ यह स्थान 
मिल जाय तो दरिद्र कट जाय । में इसके सब 
प्रकार योग्य हूं ।” शिक्षा काळ में साहित्य 
पारिषद (लिटरेरी क्ब) में उनकी प्रभावशाली 
वक्तृताऔ ओर लेखनी की घूम थी । बोलते 
समय उनके मुख से फूल विखिरते थे, . ओर 
श्रोता के मस्तिष्क को अपनी बासना स 
खुवासित कर देते थे । मित्र मण्डल उनको 


गोद में उठा लेते ओर कदते--'तेरी रसना _ 


C-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


TSS Se Se MN मती 


9 ॥ “हुँ 


ON अ: 


छट ग ज्योति । 


[ ज्येष्ठ स० १९,७७ 


मोहिनी हे ।” इसके अतिरिक्त उनके लेख 
बड़े २ प्रसिद्ध पत्रो मे निकलते रहे । ' पण्डित 
सबेदेयाल ने कई बार इस कांम को कोसा था, 
आज पत्ता लगा कि संसार में दुलभ 
पदाथे का भी कोई ग्राहक है । कंपित कर 
से प्राथना पत्र लिखा । रजिस्टरी करा 
दिया परन्तु पीछे सोचा-व्य्थ का खर्च किया! 
में साधारण ग्रेजुएट हूं, मुझ कोई पूंछेगा 
भी नहीं । पांच सौ रुपया मासिक हे, सेकड़ो 
उम्मेदवार होंगे ओर एक से एक बंकर । कई 
'चकल ओर बैरिस्टर जाने को तेय्यार होंगे, 
मैने बड़ी मूखेता की, जो पांच सो रुपया देख 
कर रीझ गया, जिस प्रकार अवोध बालक 
चन्द्रमा को देखकर हाथ पसार देता हे।” परन्तु 
फिर विचार हुआ--जो इस नोकरी का 
पाएगा वह भी तो मनुष्य ही होगा। योग्यता 
~ मे प्रायः एकसी ही होती हे। हां जब तक 
२ म हाथ न डाला जाय, तब तक मनुष्य 
कता हे, परन्तु काम का उत्तर दायित्व सव 


“कुछ सिखा देता हे ।” इन्हीं विचारों में कुछ 


दिन बीत गये, कभी आशा कल्पनाआ का झडी 


बाँध देती थी, कभी निराशा हृदय में अन्धकार 
भर देती थी | सर्व दयाल चाहते थे कि इस 


~ ० ~ 
विचार को मस्तिष्क से बाहर निकाल दे, ओर 
किसी दूसरी ओर ध्यान दे, किन्तु व ऐसा न 


` .कर सके । स्वप्न मे भी यही विचार सताने लरे। 
` चन्द्रह दिन बीत गये परन्तु काई उत्तर न 


आया । 


निराशा न कहा--अब चन स बठा, काइ 


आशा नही । परन्तु आशा बोली अभा से 
निराशा का क्या कारण? पांच सो रुयय की 


सकहडा प्राथनाए गइ हागा, उनका 


देखना चाहिये । उनको न खाने की चिन्ता थी 


न पीने की, दरवाज़े पर खड़े डाकिये 'की बाट 
देखते रहते, उसे आने में देर हो जाती तो टह- 
लते टहलते बाज़ार तक चले जाते, परन्तु 
अपनी इस अवस्था को डाकिये पर प्रकट न 
करते, आर पास पहुंच कर कानी आंख से 
देखते २ गुज्ञर जाते तथा फिर मुड़कर - देखने 
लगते, कि डाकिया बुला तो नही रहा। फिर 
सोचते--कोन जाने उसने देखा भी हे या नहीं। 
इस विचार से ढाइस बंध जाती तो तुरन्त 
चक्कर काटकर डाकिये से पहिले द्रवाज़े पर 
पहुंच जाते, ओर लापवाह से होकर पूंछते--*« 
“कहा भाई हमारा भी पत्र हे वा नहीं?” 
डाकिया सिर हिलाता ओर आगे चला जाता। 
सर्वद्याल हताश होकर अन्द्र चले जाते | यह 
उनका नित का काम था । 


जब तीसरा अठवाड़ा भी बीत गया, और * 
ई उत्तर न आया तो सर्वदयाल निराश हो 
गए, ओर समझ गये कि यह मेरी भूल थी। 
ऐसे स्थान सिफारिश से मिलते है, खाली 
डिगरियो को कोन पूछता है ? इतने में ही तार 
के चपरासी ने पुकारा, सर्वेद्याल का मन 
उछळने लगा । जीवन के भविष्य मे आशा की 
चीयमान लता लहळहाती दिखाई दी । रूपके 
लपके दरवाजे पर गये, ओर तार देखकर उछल 
पड़े । लिखा था--“स्वीकार हे आ जाओ ।” 


(३) 
सायंकाळ गाडी में बेठे तो हृदय प्रसन्नता 
से गद्गद हो रहा था ओर मस्तिष्क म खेकडा 
विचार दोड़ रहे थे । सम्पादकत्व (एंडिटरी) 


लय कुछ समय चांहय। सवद्याल उनक लिये जातियसवा क। : उपयुक्त साधन | 
“यह मेरा: सोभाग्य 
न [नश््धय कि्यावक् 5क्षक्षा सक्त UAT आर्या. जन क स ह्‌ 
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ज्येष्ठ सं० १९७७]. सत्य का खोदा । ९१ 
जो ऐसा अवसर निळा । जो कहीं झाक भर्ती के टुकड़े को जिससे ओळापन ओर बालकपन 
हो जाता, ते ज भर | |? झलकता था, बार वार छिपाने का यल्ल करते 


वेग से काराज ओर पेन्सल । 
"की व्यवस्था ठोक करने लगे । पहिले पृष्ठ पर 
क्या हा, दसरे पर कया हो, सस्पादकाय वक्तव्य 
कहाँ दिये जाएं। सार ओर सूचना के लिये 
कोनसा स्थान उपयुक्त होगा, 'टाईटळ' का 
'स्वरूप केसा हो, सम्पादक का नाम कहां रहे? इन 
सब बातों को सोच सोचकर अंकित करते 
गये । एकाएक विचार उठ!,पद्य के लिये कोई 
स्थान न रक्खा, ओर पद्य एक ऐसी वस्तु हे 
जिससे पत्र की छवि बढ़ जाती हे । जिस प्रकार 
भोजन के साथ अटनी पक विशेष स्वाद देती 
है उसी प्रकार विद्वत्ता पूर्ण लेख और गम्भीर 
विचारो के साथ पद्य एक आवश्यक वस्तु है । 
लोग रुचि से पढ़ते हे। उस समय उन्हे अपने 
कई खुद्द मित्र स्मरण हो आए जो उस पत्र 
का विना पढ फक देत थे जिसमे कविता व 
पद्य न हो | सवद्याळ का निश्चय हो गया कि 
इसके विना पत्र को सफलता न होगी । सहसा 
एक सनारजक विचार से वे चिहुक उठे । रात्रि 
का समय था, गाड़ी पूर वेग से जा रही थी। 
सर्वदयाल जिस कमरे म यात्रा कर रहे थ, उस 
मे उनके आतिरिक्त केवळ एक यात्री ओर था 
जो अपनी जगह पड़ा सो रहा था। सर्वेदयाल 
बैठे थे खड़े हो गये, और पत्र के तेय्यार किये 
हुए नोट गद्दे पर रखकर इधर उधर टहलने 
लग । फिर वेठकर कागज पर खुन्दर अक्षरों 
से लिखा :-- 
पण्डित सर्वद्याल बी. ए. एडिटर “रफीक 
. हिन्द” अम्बाला । 


परन्तु छिखते समय हाथ कांप रहे थे, 
माना काह अपराध कर रहे हो। यद्यपि कोई 
देखने वाळा पास न था, तथापि उस कागज 


4 


डर जाता हो । परन्तु दामेः शनेः यह भय का 


५8 | 


साव दूर हो गया, ओर वे स्वाद ले लेकर उस 


पाकि को वारस्बार पढ़ने लगे । 
पण्डित सबदयाल वी. ए. पडि 
हिन्द अम्बाला । 


टर रफीक 


स्वम्पादकत्व के स्वप्न देखा करते थ, अब 

रास राभ करके आशा की हरी भरी भूमि 
सामने आई, तो उनके कर्ण कुहर मे वही शब्द 
गूंजने लगे जो उस कागज के टुकड़े पर 
लिखे थे ;- कै... 

पण्डित: सबेद्याल बी० ए० पडिटर रफीक 
हिन्द अम्बाला । 

देर तक इसी चुन ओर आनन्द मे मझ 
रहने के पश्चात्‌ पता नही फितलने बजे उन्हे 
नाद आई, परन्तु आंख खुळी ता दिन चढ़ 
चुका था, ओर गाड़ी अस्बाळा स्टेशन पर 
पहुँच चुकी थी । जाग कर पहिली वस्तु जो 
उसके ध्यान में आई वह वही कागज का 
टुकड़ा था, पर अब उस का कहीं पता न था। 
सबैदयाल का रंग उड़ गया, आंख उठाकर 
देखा तो सामने का यात्री जा चुका था। सबे- 
दयाळ की छाती में किसी ने घूसा मारा, मानो 
उनकी कोई आवश्यक वस्तु खोगई हे। विचार 
हुआ “यह यात्री कहीं ठाकुर हचुमतसिह न 
हो । यदि वही हुआ ओर उसने मेरा ओछापन 
देख लिया तो क्या कहेगा ?” 


इतने से गाड़ी ठहर गई । खबेदथाळ- बेग 


लिये हुए नीचे उतरे, ओर स्टेशन से बाहर 


निकल । एक नवयुवक ने पास आकर पूछा 
“क्या आप रावलपिण्डी से आरहे हे £” . 
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९२ ज्योति । 


“ठाकुर साहव ने बग्घी भजी हे ।” सव- 
दयाळ का हृदय कमल की न्याई खिल गया । 
आज तक कभी बग्धी से न वेठे थे, चड़क 
भड़क के साथ सवार होगय आर आस पास 
देखन लग । बगी चली आर एक आलीशान 
कोठी के आहात म जाकर रुक गई। सर्वदयाल 
का हृदय धड़कन लगा | कोचवान ने दरवाज़ा 
खोला ओर आदर से एक ओर खड़ा होगया । 
सवदयाल रुमाल से मुंह पाछत हुए नीचे उतरे 
ओर बोले “ठाकुर साहब किधर होंगे ?” 

कोचवान ने उत्तर म एक मुंशी को पुकार 
कर बुलाया ओर कहा, “बाबू साहब रावल- 
पिण्डी स आते हे । ठाकुर साहब के पास ले 
जाओ ।” 


समाचार पत्र के खच का व्योरा इसी मुंशी 
ने तेय्यार किया था, इस लिये तुरन्त समझ 
गया कि यह पंडित सर्वद्याल हैं जो रफाकि- 
हिन्द के सम्पादकत्व के लिये चुन गये हे, 
आंदर से बोला, “आईये महाशय !” 

पण्डित खबदयाल मुंशी के पीछे २ चळे । 
मुंशी एक कमरे के आगे रुक गया ओर रेशमी 
पदी उठाकर बोला, “चलियि, ठाकुर साहब 
अकेले ही हैं । 


(३) 
~ सर्वद्याल का सिर घूमन लगा । जो 
अवस्था निवळ विद्यार्थी की परीक्षा के अवसर 
पर होती है, सर्बदयाल की वही अवस्था हुई । 
शंका हुई, कि ठाकुर साहब मेरे विषय मे जो 
रूम्मति रखते हैं, बह मेरी बात चीत से बदल 
न जाय । तथापि साहस करके अन्दर प्रविष्ट 


र हुए । ठाकुर हनुमन्तरायसिह तास बत्तीस वष 


के खुन्दर नवयुवक थे, मुस्कराते हुए आगे बढ़े 


[ ज्येष्ठ स० १९७७ 


और बड़े चाव से सर्वद्याल से हाथ मिला 
कर बोले “आप आगण | कहिये राह मे कोई 
कष्ट तो नहीं हुआ । 

सवदयाल न धड़कते हुए हृदय स उत्तर ' 
दिया “जी नहा!” 

“मे आपेक लेख बहुत समय से देख रहा 
हूं । ईश्वर की बड़ी कृपा है जा आज दशान भी 
हुण। निस्सन्देह आपकी ळेखनी मे एक आश्च- . 
य्येमयी शक्ति है ।” 

सवदयाल पानी होगए । अपनी प्रशंसा 
सुन कर हषे का वारपार न रहा, तो भी 
संभल कर बोले-“यह आपकी बड़ाई हे ।” 


ठाकुर साहब ने भावकेता से कहा “यह 
आपकी योग्यता के अनुकूल ही हे। परन्तु मेरी 
सम्मति मे आप सरीखा लेखक पंजाब भर में 
नही । आप माने या न माने समाज को आप 
पर सच्चा मान हे । “रफ़ीकहिन्द” का सोभाग्य 


हे, कि उसे आप सा सम्पादक पापत हुआ । 


सवेद्याल के हृदय मे जो आशंका होरही 
थी वह दूर होगई समझे कि मैदान मार लिया 
बात का रुख बद्लेन को बोले “पत्र कब से 
निकलेगा !” 


ठाकुर साहब ने हंस कर उत्तर दिया “यह 
पृश्न मुझे आप से करना चाहिये था” 


उस दिन १५ फरबरी थी । सबदयाल कुछ 
देर सोच कर बोले “ पहला अङ्क पहली 
फप्रको निकल जाय ?” 

“अच्छी बात हे, परन्तु इतने थोड़े समय 
मं लेख मिल जायेंगे या नही, इस बात का 


A ~ 


विचार कर लीजियेगा। 
“इसकी चिन्ता न फीजिये, में आज से ही 
तैय्यारी मे लगता हूं । परमात्माने चाहा लो 
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रे 
सस्य का खांदा । 


९५ 


मत किया । कान छलेटफ़ाम की ओर लग कर 
सुनने लग । पण्डित जी ने कहाः-- 


“मैं यह नहीं कहता कि आप अमुक मनुष्य 
को 'अपना वोट दे; किन्तु इतना अवश्य कहता 
हूं, कि जो कुछ केर समझ सोच कर करें । यह 
कोई साधारण वात नही जिस मे आप उपेक्षा 
करें। ओर चाय की प्यालियो, विस्कुट की 
तंइतारेयों व टांगा की सेर पर बोट दे दें 
अथवा जाति बिरादरी व साइुकारा ठाठ वाट 
पर लष्ट होजायें पृत्युत इस वोट का अधिकारी 
वह मनप्य है, जिसके हृदय मे करुणा तथा देश 

ऐर जाति की सहानुभूति हो । जो जाति के 
साधारण और छोटे लोगों में घूमता हो, ओर 
जाति को ऊंचा उठाने मे दिन रात मग्न रहता 
हो । जो छग ओर विशूचिका के दिनों में 
रोगियों की खवा सुश्रषा करता हो ओर अकाल 
के समय पर कंगाला को सांत्वना देता हो । 
जो सञ्च अर्थी मे देश का हिंतेषी हो ओर लोगों 
के हार्दिक विचारो को स्पष्टतया प्रगट करने 
और उनके समर्थन करने मे निभय ओर पक्ष- 
पात रहित हो। ऐसा मनुष्य निधन होने पर 
भी चुनाव का अधिकारी है क्योकि यही भाव 
ही उसके भविष्य मे उपयोगी सिद्ध होने मे 
प्रमाण हें ।” 


ठाकुर हनुमन्तराओ सिंह को पूरा पूरा 
विश्वास था कि पण्डितजी उनके पक्ष म बोळगे, 
परन्तु व्याख्यान सुनकर उनके तन में आग 
लग गई । कुछ मनुष्य ऐसे भी थे जो पण्डित 
जी की लोक प्रियता देखकर उनसे जलत थे, 
उनके तो मानो ब्रह्मा दाहिने हुआ, ठाकुर 
° “साहब के पास जाकर बोले- यह बात क्या 
हैं? जा बह आपका अन्न खाकर आपके ही 
छिरुद्ध बोलने लग गया ।? 


ठाकुर साहब ने उत्तर दिया “मैने उसके 


साथ कोई बुरा व्यवहार नही किया न जाने 


७. ७७ >. 139 
उसके मन मै क्या समाइ हे। 


एक मनुष्य ने कहा-- कुछ घमन्डीसा है ।? 


ठाकुर साहब ने जोश में आकर कहा-“ में . 


उसका घमण्ड तोड़ दूंगा।” कुछ देर पीछे 
पण्डित सवेद्याल बुछाए गए । वे इसके लिये 
पहले ही से उद्यत थे। उनके आने पर ठाकुर 
साहब ने कहा--“क्यां पण्डित साहब ! मैने 
क्या अपराध किया हे ? 


पण्डित सर्वद्याल का हृदय धड़कने लगा, 
परन्तु साहस करके बोले “मैने कब कहा हे 
कि आपने कोई अपराध किया ।” 


ठा०— "ता इस वक्तृता का कया तात्पय्य 
था 222 


पं०--“यह प्रश्न सिद्धान्त का हे ।” 


cee >> 


ठा०--“तो मेरे विरुद्ध व्याख्यान दोगे ?” 


पण्डित सर्वदयाल ने भूमि की ओर देखते 


हुए उत्तर दिया- भै आपकी अपेक्षा लाला 


हशमतराय को मेम्बरी के लिये अधिक उपयुक्तः 


समझता हृ ।” 


पड़ेगा ।” 
पण्डित सर्वदयाल ने उन्नत शिर होकर 


उत्तर दिया “में इसके लिये सब कुछ देने को 


>) = 129 
तय्यार हू । 
ठाकुर साहब इस साहस को देखकर 


अवाक रह गए ओर बोले नोकरी ओर नांम 
दोना ?” 


“हां नोकरी और नाम दोनों!” 
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ठा०--“यह खोदा आपको बहुत मंहगा 


“~~ 


९ ज्योति ` 


ठां०--इस तुच्छ, उद्धत कलं के छोकरे 
ASST 032 * कुक 


लाला हशमतराय के (लये: 


[ खवाळ न था कि बात 
[ उनका यह विचार था 
इस विषय का इतली दुर के जाए। परन्तु 
तो पोछ न हट सके, गर्ज 
सच 


RE) 
| 


घथ्मा यहां न निभो : 


ठाकुर साहब के 
इतनी बद्ध आयेगी, न 


पण्डित सवदयाल का कदाचित कोमल शब्दा 
म कहा जाता ता सम्भव हे हठ को छोड़ देते । 


परन्तु. इस अद्चाचत दृवाव का सहल न कर 

सके । मको, के उत्तर से उऱ्हाने एठकर कहा- 

यह असम्भव ह । > 

ठा०-- कया कर छोगे ? कया तुम सम 

हो, के तुम्हारा कुछ पक वक्‍तृताओं से 
मस्वर न बन सकूगा ?” 


ते 
म 


प०-- नही । यह वात ता नंहा समझता।” 


द्‌ ठा०--' ता फर तम अडत कस वात पर 
हा?” 


प०-“यहे मराकलेव्य ह। उसे पूरा करना 
मेरा काम है, फल परमेश्वर के हाथ से हे? 

ठाकुर साहब न मुह माइ छिया। पाडत 
सबंदयाछ ठगि, से जा.वेठ ,ओर कोचबान से 
बोलि “चला ।” 

इसक दसर [देन कण्डत सब्रदयाल ने 
त्यागपत्र अज टिळा) , ... 95 

सखार को गति विचित्र हे। जिस सच्चाई 
न उन्हे णक दिन झुल संपात्ति के दिन दिखाये 
श्र; उसी के कारण नोकरी स जवाब मिळा। 
नोकरी के करत समय पण्डित सर्वदयात् प्रसन्न 
हुए थे; छाड़त समय उससे भी अधिक प्रसन्न 


बा 
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` परन्तु लाला हरामतरायं ने यह समाचार 
सुना तो अवाक रह गए, ओर भागे भागे 
पण्डित सचङ्याल' के पाख जाकर वोले-- भाई 
मैने भेम्बरी छोड़ी, तुम अपना त्यागपत्र लोटा 
लो ।” 
पण्डित सवैदयाल के मुख मण्डल पर एक 
अपूर्व तेज की आभा दमकने लगी, जो इस 
मायावी संसार में कदाचित कही ही देख पडती 


हे । उन्होने घेय्ये और दृढ़ता से उत्तर दिया 


“यह असम्भव हे।” 
_ रछा०--“क्या मेरी मेस्वरी का इतना ही 


खयाल हे?” 

पं०--“नहीं यह कत्तव्य का प्रश्न है ।” 

लाला हरमतराय निरुत्तर होकर चुप हा 
गए । सहसा उन्हे विचार हुआ कि 'रफीक हिन्द 
पाण्डतजा का अत्यन्त प्रिय हे माना वह उनका 
प्यारा बटा ह। फिर धीर भाव स वाले “रफीक 
हन्द का छाड़ दाग ?”. . 

०-- हां छोड़ दूंगा । 

छा०-- फिर क्या करोगे ? 

प०--कोई काम करूंगा परन्तु सश्चाईइ कां 
वश्च न करूगा।” ` 

ला०--पण्डित जी तुम भूळ रह हे, अपना 
सब कुछ गवा बठाग । 


` प०-- परन्तु सत्य तो वचा रहगा,म इसी 
का चाहता ह, 


लाला हशमतराय न देखा कि अब कुछ 
आर कहना निष्फल हः चुपके हा कर बठ गए 
इतने म ठाकुर हनुमन्तराआ के एक नोकर ने 
आकर पाण्डत सर्वदयाल के हाथ में एक 
लिफाफा रख दिया । उन्हाने खोल कर. एक 
ही आशा थी)” ' 


हैं. छ कक 


ज्येष्ट सं० १९७७ ] -सत्यःका-सोदा । . ९,७ 
लाला हशमतराय ने पूछा. “क्या हं? - - इलेक्शन्‌-का समंय आ पहुलां । ठाकुर 
देखू!” हजुमन्तराओ सिंह ओर. लला हरासतराय दोना 


प॑--ल्याग पत्र स्वीकार होगया हे” 


- (७) 

ठाकुर हनुमंतराओ सिंह ने सोच्न, यदि 
अब भी सफलता न हुई तो नाक कट जांयगी 
धनवान पुरुष थे, थेली का मुंह खोल दिया । 
सुहृद मित्र ओर लोलुप खुशामदियां को 
सम्मति से कारीगर हळव'ई बुळवाए गये आर 
अट्टियाँ गम होने लगीं । टांगे दोड़ने लग आर 
चोटौ पर पोण्ड निछावर होने लंग.। अब तक 
ठाकुर साहब का उद्धत सिर कभी भला भला 
के आगि न झुका था । परन्तु इलेक्शन क्या 
आया उनकी प्रकृति ही बदल गई। अब कगाल 
कंगाल मनुष्य भी मिलता तो मोटर रोक 
लेते ओर हाथ जोड़ कर नम्नता स कहत-'काइ 
सवा हो तो आज्ञा दीजिए, म दास कदां 
चित्‌ ठाकुर साहब क! विचार था फि लोग 
इस प्रकार वश मे हो जायेगे। परन्तु यह उन 
की भूल थी । हां जो लालची थे चे दिन रात 
रात ठाकुर साहब के घर मिठाइयां उड़ात थे, 
और मन ही मन प्राथना करते कि गवनेमेन्ट 
नियम बदल दे और इलेक्शन हर्‌ तीसरे 

महीने हुआ करे । 


परन्तु लाल हशमतराय की ओर स न 
कोडे टांगा दोड़ता था ओर न लड़ वरते थे। 
हां दो चार सभाये अवद्य इई जिन मे पण्डित 

सबैदयाल ने धाराप्रचाह व्याख्यान दिये । 
° आर प्रत्यक रूप स यह सिद्ध करने का यल 
किया कि लाला हशमतराय से बढ़कर मेम्बरी 


के हृदय धड़कने लेग, जिस प्रकार परीक्षा का 
परिणाम निकलते समय विद्यार्थी अधीर हा 
जाते है । दोपहर का समय था, पखिओ की 
गिन्नतों होरही थी । ठाकुर हडुसतराओ के 
आदमी फलो की मालाएं, विक्टारिख घण्ड 
ओर अआ।तिशावाजी के गोले लकर जाणेच | 
उनको पूरा पूरा विश्वास था कि ठाकुर साहब 
मेम्बर वन जाएंगे । ओर विश्वास का कारण 
भी था, क्योकि ठाकुर साहव का पच्चीस हज़ार 
उठ चुका था । परन्तु परिणाम निकला तो 
उनको तेय्यारियां चरी धराडे रह गड । छाला 
हरमतराय के वोट अधिक थ । 


3 


इसके पंद्रहव दिल पण्डित सबद्‌ 
रावलेंपिन्डी को रवाना हुए: राजि का ससय 
था, आकाश तारो से जगमगा रहा था । इसी 
प्रकार की रात्रि थी जव घे रावरूणिण्डी स 
अम्बाले को आरेह थ । किन्तु इस रात्रि ओर 
उस रात्रि में वड़ा अन्तर था, तव हषे खे उनके 
मुख पर उल्लास त्रप रहा था, आज नेत्री स 
उदासी टपक रही थी । भाग्य की वात, आज 
सूट भी वही पडना हुआ था, जो उस दिव 
था । उसी प्रकार कमरा खाली था, ऑर एक 
यात्री एक कोले म पड़ा सो रहा था 


पण्डित सवदयाळ ने शीत छ यञ्च के 
लिये हाथ जब मे डाला तो कागज का एक 
टुकड़ा निकला, देखा तो वही कागज था जिस 
पर एक वषे पहळे उन्होने चावल लिखा थाः 


पण्डित सवद्याल वी०, ,ए० _ फडीदर 
रफ़ीकहिन्द अस्वाळा । 
उस समय इसे देख कर आइन्ड को तररा 


और वय योग्य नहीं र नि इसके 
के लिये ओर कोड टर मळ रि नहा |... Haridwar व्वीडी थी आज़ का ऐक irae 22 
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९८ - ज्योति। 


डुकड़े डुकड़े कर दिये और कंबळ ओढ़ कर 
लेट गण, परन्तु निद्रा न आई। 


८ 


केसी शोक जनक ओर हृदय द्रावी 
घटना हे कि जिसकी योग्यता पर समाचार 
पत्रा में लेख निकलते हो, जिस की वक्तृताऔं 
पर वाग्मिता निछावर होती हो, जिसका 
सत्य स्वभाव अटल हो, उसको आजीविका 
चलाने के लिये केवल पांच सो रुपये की 
पूजी से दुकान करनी पड़े । निस्सन्देह यह 
सभ्य समाज का दुभाग्य हे । 


पण्डित सर्वद्याल को दफतर की 
नोकरी से घृणा थी। ओर अबतो वे एंक वर्ष 
एडीटर की कुसी पर बेठ चुके थे-“हम और 
हमारा सम्मति” का स्वाद चखचुक थे, इस 
लिये किसा आर नाकरी को मन न मानता 
था। कई समाचार पत्रो में प्रार्थनापत्र भेजे 
परन्तु नोकरी न मिली । विवश होकर उन्हाने 
एक दुकान खोली । परन्तु दुकान चलान 
के लिये जो चाल चली जाती ह जो झूठ बोले 
जांतहैं,जो अधिक स अधिक मूल्य बतला कर उस 
को कम से कम कहा जाता हे उनसे पण्डित 
सवेद्याल को घृणा थी । उनको मान इस वात 
का था कि मेरे यहां सत्यका सोदा हें परन्तु 
संसार मे इस सोदे के ग्राहक कितन हें? 
उनके पिता उनसे लड़ते थे, झगड़ते थे, 
गालियां देते थे पण्डित सवैद्याल यह सब 
कुछ सहन करते थे, और चुपचाप जीवन के 
दिन काटेत थे। उनकी आय इतनी न थी कि 
पहले की तरह चड़क भड़क से रहसक । इस 
लिये न काळर नेकटाई लगाते थे न पतलून 
प्रहनते थे बाळं में तेल डाळे महीनो वीत 


` ज्येष्ठ स० १९७७ 
नाना --- 
जाते थे, परन्तु उन्हे कोई चिन्ता न थी। घर 
में गाय रखी हुई थी उसके लिये कुट्टी करत 
थे, सानी बनाते थे कहार. रखने की शक्ति 
न थी अतः कूपं से पानी भी आप लाते थे | 
उनकी स्त्री चरखा कातता थी, कपडे सीता 
थी, ओर घर के अन्य काम काज करती थी, 
ओर कभी कभी लड़ने भी लगती थी । परन्तु 
सर्वदयाल चुप रहते थे । 


प्रातःकाल का समय था, पण्डित सबै- 
दयाळ अपनी दुकान पर बेठे रफीक हिन्द 
का नवीन अंक देख रहे थे, ओर रह रह कर 
पइ्चाताप कर रहे थे, जेस वागवान सिर 
तोड़ परिश्रम से फूलो की कयारियां तेय्यार 
केर, ओर उनको कोई उद्धत माली नष्ट करदे 


इतने मे उनका दुकान के सामने एक 
मोटरकार आकर रुकी, ओर उसमे से ठाकुर 
हजुवन्तराओ सिंह उतरे। पण्डित सर्वदयाल 
चिहुक पड़ । ख्याल आया-“आंखे केस 
मिलाऊंगा । एक दिन वह था कि इनमें प्रेम 
का वास था, परन्तु आज उसा स्थान पर 
लञ्जाका निवास हे । 


ठाकुर हनुमन्तराओ ने पास आकर 
कहा “आहह । पण्डित जी चेडे हें, बहुत 
चिर के पश्चात्‌ ददाल हुए । कहिये क्या 
हाळ है? ? 


पण्डित सवेदयाल ने धीरज से उत्तर 
दिया “अच्छा है । परमात्मा की कृपा है” । * 
हां यह दुकान अपनी है क्या” । 
प० “जहां” 
ठा० “कब खोली ? . ? कुन पी 


पं०.“आठ मास के छगभग हुए हँ”? > 
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ज्यछ खं० १९७७] सत्य का सोदा । (१९, 
ठाकुर ' साहवने उनको चुभती हुई ओर परखने आण हैं, परन्तु इन शब्द 


दृष्टि स देखा ओर कहा “यह काम आपकी 
~ ॥ 


याग्यत! क अनुकृछ नहा ह 


पण्डित सर्वेदयाल ने उपेक्षा भाव से 
उत्तर दिया संखार मे बहुत से मनुष्य ऐसे 
हैं जिनको वह करना पडता है जो उनके 
योग्य नही होता में भी उनमे से एक हूं! । 

ठा--“आमदनी अच्छी हो जाती हे? 

पण्डित सर्वेदयाळ उत्तर न देसके । 
सोचने लेग क्या कहे । वास्तव में बात यह 
थी कि आमदनी बहुत ही थोड़ी थी। परन्तु 
इस सच्चाई को ठाकुर साहवके सन्मुख प्रकट 
करना उचित न समझा । जिसके सामने 
पक दिन गवे से सिर ऊंचा किया था ओर 
प्रतिष्टित नोकरी को पांव से ठकरा दिया 
था मानों 'मट्टीका तुच्छ ढेला हो, उसके 
सन्मुख पश्चाताप न कर सके ओर यह कहना 
उचित न जानपड़ा, कि हालत खराव.हे। 
सहसा उन्हाने सिर ऊंचा किया ओर धीर 
भाव से उत्तर दिया “निर्वाह हो रहा दे” ।. 


ठाकुर साहब दृसेर के हृदय को भांप 
लेने मे बडे चतुर थे, :इन “शब्दों से सब 
कुछ समझगप । कसा प्रक्ात ह, जा जीवन के 
अन्धकार मय क्षणो मे भी सुमाग से इधर 
उधर नही हटता । चोट पर चोट पड़ती हे, 
रन्लु हृदय सत्य के सोदेको नही छोड़ता । 
फेस ही पुरुध हैं जो विपात्ति की वेगवती नदी 
म सिह की न्याइ सीधे तेरते हें, ओर अपनी 
आन पर धन ओर प्राण दोनों को निछावर 
कर देते हें । ठाकुर साहबने जोश से कहा 
आप न्य हें” टु 


५ पण्डित सर्बदयाल अभी तक यही 


सर उनकी शंका दूर हो गई । अन्धकार आवृत 
आकाश में किरण चमक उठी । उन्होंने ठाकर 
साहव के मुख की ओर देखा, वहां धीरता 

प्रेम, आर छज्जा तथा पश्चाताप का रंग झळ 
कता था ! आशा ने निश्चय का स्थान लिया । 
सकुचाए हुए वोळे- यह आप का अनुग्रह 
हे में तो ऐसा नही समझता”. 


ठाकुर साहब अब न रह सके । उन्हा ने 
पण्डित सवेदयाळ को गले से लगा लिया और 
कहा “मेने तुम पर वहुत अन्याय किया हे । 
उसे क्षमा कर दो । 'रफ़ीकहिन्द' को संभालो, 
आज से मे तुम्ह छोटा भाइ समझता हूँ । पर- 
मात्मा करे तुम पहले की तरह, सञ्च, विश्वासी 
न्यायप्रिय ओर हढ़ मनुष्य बने रहो, मेरी यही 

च्छा हे। 


पण्डित सर्वदयाल चकित रहं गए । वे 
समझ न सके कि यह स्वप्न है अथवा सचमुच 
ही भाग्य ने फिर पलटा खाया हे । आश्चय्य से 
ठाकुर साहब की ओर देखेन लग । _ 


ठाकुर साहब ने अपने कथन को जारी 
रस्त हुए कहा-“मेंने हज़ारों मनुष्य देखे है 
जो कत्तव्य ओर धम्मे पर दिन रात लेक्चर 
देते नहीं थकते, परन्तु जब परीक्षा की 
आती हे ता सब कुछ भूल जात हें ।' एक तुम 
हो जिस ने इस जादू परः विजय प्राप्त की हे । 
उस दिन तुम ने मेरी वात रद्द कर दी, लेकिन 
आज यह न होगा । तुम्हारी दुकान पर बठा 
हूं जब तक हां न कहेग तब तक यहां से न 
हिळूगा ।” =+ 

पण्डित सर्वदयाळल की आंखो में आंसू 


झलकने लंग । गवे ने ग्रीवा झुका दी । तब 


समझे हुप थे कि उरकुर०णसाहब०णुझे०'अलक्रमे"० ००छककुर सहक ब्ह।रु॥े००ण्ली0ऽइपये के दख नोट 
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ज्यष्ठ सं० १९७७. 


बडुण मे से निकाल करः उनके. हाथ में. दि ये, 
> ८६ पन हनु. यी [a 
आर कहा- “यह तुम्हारे कष्टा के लिये छोटी सी 
भेट हे । तुस्है स्वीकार करनी होगी । 
पण्डित -सवेदयाल- अस्वीकार न कर सके । 


~ ठाकुर हनुमन्तराओ जब मोटर मे बेठे तो 
पुलकित नेत्रो में आनन्द का नीर झलकता था, 
मानो कोई निधि हाथ लग गई. हो । उनके 
साथ एक अंगरेज़ मित्र बेठा था, उसने पूछा 


पापा 


बल ठाकुर साहब इस डुकान मझ्या ठा जा 
डुम लस्बा द्र खड़ा मागटा। 


ठा--“बह चीज़ जो और किसी दुकान 
पर भी नही ।” 
८६ ~ 9** 
स--“'कोनसा ? 
ठा--सत्य का खोदा । 


परन्तु अगरेज़ इससे कुछ न समझ सका | 


विनीत विनय । 


फिर अपना गोरव पाने . को, 
दुबेलता दूर हटाने. क्रो । 
संब विगडी बात. बनाने को, . 
. निज यश सोरभ फेलान को । 
ऐ वोर हिन्दुओ ! यल्ल करो ॥१॥ 
फिर जगदगुरू कहलान को, 
“निज दूना मान बढ़ाने को | 
अपना कौशल दिखलाने को, 
सब सद्विद्या सिखलाने को । 
पे. बीर हिन्दुओ ! यल करो ॥२॥ 
तुम पीछे पड़ते जाते हो, 
अज्ञानी भी कहलाते हो।' 
इस पर भी नहीं लजाते हो, . 
' चीरत्व नहीं दिखलाते हो । 
पे वीर हिन्दुओ ! यल करो ॥३॥ 
बिंछुड़ों को नहिं अपनाते हो, 
: उलटे उनको धंमंकाते हो । 


त्रि 


लेखक-श्रीयुत्‌ मणिराम गुप्त । 


निज अरुण.नयन दिखलाते हो, 
गिरते ही नीचे जाते,.हो। 
पे चीर हिन्दुओ ! यल्ल करा ॥४॥ 
तुम खाल विबाह रचाते हो, 
फल भी वेसा ही पाते हो। 
अपनी ही नाक कटाते हो, १ 
बल मे भी घटते जाते हो। 
णे बीर हिन्दुओ ! यत्न करा ॥५॥ 


“बच्ची को रांड बनाते हो, 


सुख सम्पति को तरसाते हो । 


` कुलटो का. कान कटाते हो, 


क्या गोरव सफल गंवात हो 
पे वीर हिन्दुओ ! यल करा ॥६॥ 
लेक्चर .मे. गाल. बज़ाते हो, 
व तुम वाक्य शूर बन जाते हो । 
आवेश क्षणिक दिखलाते हो, ल 
चट ठढे भी पड़ जाते हो। ही 


पे वीर दिन्दुओ ! यक्ष करोऽ = ` 
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नाहि करके काम दिश्वाते हो, 
कह कह के चुप रह जाते हा । 
मन के मोदक लुम खाते हो; 


पर स्वाद नहीं कुछ पाते हो । ` 


ए वीर हिन्दुआ ! यल्न करा ॥८॥ 
अब भी यदि होश सभालोग, 


जो चाहोगे कर डालोगे। 


यादि अपने प्राण को पालोगे, 
तो सब विप्रो को टालोगे । 
ऐ वीर हिन्दुआ ! यल करो ॥९॥ 
उन्नत का पथ न पकडत हो, 
आपस में ही लड़ पड़त हो । 
नित पड़े पड़े ही सड़ते हो, 
इस पर भी वृथा अकड़ते हो। 
ऐ वीर हिन्दुओं! यल करो ॥१०॥ 
देखो सब उन्नति करते हैं, 
हम श्वान तुल्य लड़ मरते हें । 
आगे बढ़ने स डरते हे, 
आरो का पानी भरत हैं । 


विनीत विलयं । 
न्त्त्त्व्व्क्त्य्ल्ल्व्च्च््र्व््च्य्य्लशल््त्त्ल्ल्च्स्स््वयनननचच्स्चिि डा ड 


nfo! 
é ७) ७ खे. १०३ 


क्या औरो को सिखलाओगे, 


जव तुम ही सीख न पाओगे। ' 


तुम विना मोत मर जाओगे । 
शः यदि खिचड़ी अलग पकाओगे। 
ए वीर हिन्डुओ ! यत्न करा ॥१२॥ 
अब भो यादे होश सभालोगे 


जो चाहोगि कर डालोगे। _ 


यदि अपने प्रण को पालाोग, 
ता सब विघ्रो को ठालोग । 
छ चीर हिन्दुओ ! यल करो ॥१३॥ 


आपस मे मिलकर काम करे, 
दुनियां म पैदा नाम करो । 


प्रतिदिन तुम काम ललाम करो, 
अपने सुदर गुण ग्राम करो । 


वीर हिन्द ! यल्ल करे ॥१४॥ - ` . 


जाता का बेडा पार करो, 
' जस होव उद्धार करो । 


अब ता इसका निस्तार करो, 


मत्सर को छोड़ो प्यार करो । ` 


णि वीर हिन्दुआ ! यल करो ॥१७॥ 


ऐ वीर हिन्दुओ ! यल्ल करा ॥१२॥ 


जनरल 
प्रेषक“ के० पी० चेटर बाकस ।. 


के० पी० चटर वाकस का पत्र 
लण्डन 


र्‌ ०-५ —%o ° 


श्रीमती सम्पादिका जी नमस्ते 


एक पत्र जो जनरल डायर का प्रतीत होता 

ह लण्डन स आया हे इसके साथ पक सन्देश 
हमारे नाम भी हे जिस में प्रेषक अपना परिचय हर समह, > र 

है मे आपको पहिले अपना. पारिचय देना 

देला है। बह निल्न लिखित हे चाहता 
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डायर का सरमाइकेल ओइवायर के नाम पत्र - 


। से अमुत्सर का रहने वाला मन- . 


का 


> की 


| 
ह 
| 
| 
| 


~ 


- अपना नाम हा क० पा० चटर वाक्स 


१७२ 


मौजी पुरुष हुं, मेरा नाम किर्किरीप्रसाद हे. 
केन्तु यहां की मेरी कई सखियो ने रे 
उपनाम चेटर बाक्‍ल. डाला हुआ हे [ यह 
उपनाम मुझे इतना पलन्द आयर है कि 
लिया है। मेने “प्रकाश ” में पढ़ा था कि 
आपने * ज्योति” लास की सासिक पत्रिका 
निकाली हे । मरे" मन भे भी तरङ्ग उठी कि इस 
पत्रिका के लिए लेख -लिखूं , किन्तु, काइ 
विषय सूझता न था । आज मन सड़क पर 
गिरा हुआ एक लिफाफा पाया, उस लिफाफे 
म जनरल डायर का पत्र आपके सुप्रसिद्ध भूत- 
पूव लाट सर माइकल आड्वाय के ताम था । 
म उस पत्र का अनुवाद भजता हू । आप 
कहगी क यह पंच आइवायर साहव-न तो 
अभो पढ़ा ही नहीं फिर प्राइवेट पत्र पत्रिका मे 
छपने को काह को भजत. हा ? इसका उत्तर 
यह है कि हन्टर कमेटी ले इन दोनो महाशयों 
की सारी करतृत पवालिक कर ही देनी 
इससे बढ़कर पबलिकमन भी ब्रिटिश साष्ट्राज्य 
में न. मिलेगे | जव इनकी सभी प्राइवेट वाते 
पबलिक होरही हे तो एक ओर ऐसी बात की 
बढ़ती होने मे क्या हानि हे। यह ठीक हे कि 
सर माइकल ने यह पत्र अभी नहीं पढ़ा किन्त 
मे यह देखता हू कि इसका विषय पंजावियां 
के लिए वहुत आवश्यक हे, सर माइकेल के 
लिप इतना नही क्योकि ओडवायर महाशय 
अव अपनी करनी कर चुके वह पजाबको 
अब कुछ नहीं विगाइ सक्ते । इसलिए इस पत्र 
को पढ़कर उनको जो क्रोध आना था वह जरो 
 दीछे भी आजावेगा तो इसमे उनकी कोई 
खराबी नहीं । किन्तु पंजाब वालो के लिए 
आवश्यक है कि वह शीघ्र जान/“लि कि मार्शल- 
ला के इन घीरों के मनां म कया भाव . उठ ' रहे 


| ज्योति. ` 


[ ज्येष्-स ९-३९७७- 


हैं ताकि वह अपना आगा. संभाळ सके. और 


सोच -सके कि गुण कमे स्वभाव से इनके ओर 
जो भाई हमारे देश म हें उससे केसे बचा जावे। 
म “ज्योति” म यह पत्र इसालण भी छपवाचा- 
चाहता हृ कि इसका सस्पादन एक देवो द्वारा 
होता है । जळयां वाले वाश के वच ने - सैकड़ों 
देवियों को विधवा ओर नपूती वना दिया, 
इस लिए देवियों के लिए जनरल डायर को 

मति सदा ही ताज़ी रहेगी । में. आशा करता 
ह कि आप इस पत्र को छाप देंगी । 


ऑड आदसियो के पत्रो का यह स्वभाव 
पड गया हे कि वह किसी न किसी प्रकार मेरे 
हाथ मे पड़ जाते हें। आग को भी कोई गिरा 
पड़ा पत्र मिळ गया तो आपकी सेवा में भेज 
दिया करूगा। पसन्द आया करे तो छाप दिया 
कीजिये अथवा रद्दी के टोकरे में फेकने मे तो 
आपको कोई कष्टःबिशष न होगा ॥ 
आपका हितचिन्तक 
के०.पी० चेटर-वाक्स 


- जनरल डायर का पत्र । 
. सोलजसे क्कब 
होलब्॒क रोड-ळण्डन । 
| १४-५२० 
मरे प्यार सर साइकेल ! 
आज एक दुखी दिल स निकले हय कुछ 
भाव सुने लो । में तुमको पत्र कभी न लिखता 


क्योकि मेने सोचा हुआ था कि तुम्हारे जसे 


महाशय से पत्रव्यबहार करना कोई बुद्धिमत्ता 
नही । जव में अमृतसर था तो: मुझे मेरे 
आधीन एक लेफटिनेन्ट ने कहा था, कि तुमः 
एक निकस्मे दोस्त ओर भयानक राच हा! 
उस समय मेने लेफटिनेन्ट को डांट दिया था, 
क्योकि मेरी तुम मे असीम श्रद्धा ओर भक्ति 
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थी किन्तु जिस दिन मैने 'टाइम्स' समाचार 
पत्र में तुम्हारा पत्र पढ़ा कि तुमने जलयांवाले 
बाग मै मेरी धीरता ओर वीरता को समथन 
करने की तार न दी उसी दिन मेरा दिल टूट 
गया । मेरा बुत मिट्टी के पग वाला सिद्ध हो 
गया मेरा इष्ट देव राक्षस का रूप धारण करने 
ळगा, मेरी अगाध श्रद्धा घृणा और दया में 
परिवर्तित होने लगी, मेरी आंखो की धूल चुळ 
गई, ओर में तुम्हे तुम्होर वास्तविक स्वरूप में 
देखने लगा । इस समय मैने संकल्प कर लिया 
था कि तुम से कोई सम्बन्ध न रक्खुगा, 
तुम्हारे जैसे मित्रो की अपेक्षा तो गांधी जैसे 
शत्र ही अच्छ हैं जिन के भावो की पवित्रता 
में कभी सिडनहम को भी सन्देह नही हुआ 
और कर्टिस ने जिनके पांव चूम थे। एस 
सुहाग से तो रंडेपा ही भला हे, तुम्हार जैसे 


मित्र रख कर में मित्रो वाला कहलवाना नही 


चाहता । आज यह मेरा सङ्कल्प ढीला पड़ 
गया जब मैने पालियामैन्ट मै मांटेग्यू महाशय के 
मेरे विषय मे प्रक्षो के उत्तर पढ़े और साथ 
बेल्स "6115 जैसे सुप्रसिद्ध लेखक की भी अपनी 
विषय मे सम्मति पढ़ी । मेने सोचा कि दिल 
के शुब्बार एक बार निकाल ही ल क्योकि 
ऐसा किये विना मेरी छाती पर सांप 
लोटता ही रहेगा, ओर मेरे व्यथित चित्त 


में असन्तोष की लहरे उठती रहेगी। सो . 


भाई ! एक दुःखी दिल की दुःखमय कथा 
'खुन लो । मेरी लेखनी से कोई एसा वसा शाब्द 


निकल जाव ता बुरा न मानना । अगर बुरा. 


भी मानोग .ता मेरा कया बिगाड़ लाग । मरे 


~ 


जनरल डायर का सरमाईकेल ओड्यायर छै नाम पत्र । १०३ 


माथे पर तुम्हारी कृपा स जो करलरूँक' का 
टीका लग चुका हे वह टेम्ज़ नदी के सोर जल 
से भी चुळ न सकेगा । जब मेरी अपनी यह 
दुगति हे तो तुम्हारी कोह की खुशामद्‌ । 


मेरे किसी समय के साथी, सहयोगी ओडा- 

यर ! तुम भी कितने कारीगर हो । तुम जानते 
हो, ओर भली प्रकार जानते हो कि जलयांवाले 
बागा मे मेशीनगन चलाने का साहस मुझे 
कभी न होता यदि तुमने मेरी पीठ न ठोको 
होती । ओर तुम्हारी अपनी कारवाइयो से 
मुझ विश्वास न हो गया होता कि तुम चाहते 
हो कि कोई ऐसा ज़बरदस्त काय्ये किया जावे 
जिस से कि पंजाबियाों का हृदय दहल जाव 
और यह लोग राजनेतिक आन्दोलन का कभी 
नाम भी न ले । मैने तुम्हारी आन्तरिक इच्छा 
पूर्ण की, तुमने मुझे शावाश भी दी, तुम्हारे ही 


. कहने से पंजाब की एंग्लोइडियन सोसाइटी ने 


मुझ हीरो ( नायक ) भी बनाया । किन्तु जब 


- हिसाब किताब का समय आया ता तुम मुझे 


धक्का देकर अपनी चमड़ी बचाने लग | मुझे 
तो जरनेली से पदच्युत किया गया और तुम 
को आमी-कमीरान का सभासद ही नहीं, किन्तु 
सामायेक-सभापति बनाया गया । जब मेरा 
अपमान हो रहा था तो तुमने यह कैसे सहन 
किया कि तुम नये नये मान प्राप्त करते जाओ? 
हाय ! तुम्हारे कहने पर आर तुम्हारी नोति का 


अन्त तक पहुंचान के लिए तो मन यह सत्र. 


कुछ किया, तुम्हारो हा ओर स यह मित्र द्रोह! 
भूल भाइ ! तुम किस नोंद म साय पड़ हा? 
अब तुम्हारा आर मरा चाला दामन का साथ 


° १. यह कलंक का टीका इतिहास म ता अमर रेहगा हो यद्याप हन्टर कमटो तथा एग्ला- 
इन्डियन लोगो ने धा २ कर साफ करन को चष्टा बहुत को हे । 


° 
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° ० ० ० य याय म कम क ती । 


हैं यदि में फंसा तो? तुम छूट नहीं सक्ते । भाई 
मेरे ! कांग्रेस कमेटी की रिपोर्ट लण्डन में 
पहुंच गई है उसमे रायज़ादा भक्तराम को जो कुछ 
तुमने कहा वह भी छप गया-हे । भला जिसकी 
नीति ऐसी थी वह मुझ से अपने आपको पृथक 
केसे कर रूक्ता ह? भाई! तुम ओर म एक ही नाव 
में है । भद इतना ही हे कि नाव अब हमारी 
भंवर म हे, तुम कूद के वचना चाहत हा, आर 
मुझ अकल का डुबोना चाहत हा । किन्तु तुम 
नहीं साचत कि जाडूबता हो उसका जफ्फा 
कितना सख्त होता है | म तुम्हे सच कहता हूं 
कि मरा जी अक्कल डूबन का नहा चाहता । जो 
तुमेन कहा से मने किया ओर जा मने किया 
सो तुमने. कहा । म ओर तुम एक हा थेली के 


चट्ट. वट्ट ह,। हम:दाना.म केवक्र.. एक्र भद हे, 
मेरा मन वचन ओर कम एक जेसे हैं, तुम्हारे 
मन ओर कर्म एक प्रकार ओर वचन दूसरे 


प्रकार ह । में काले हिन्दस्तानिया की जाना 


को गोरा की जाना के मुकाविले मै कुछ नही 


समझता । मर सस्सुख आर मरा सम्मात स 


असतसर क डपटा कामश्नर न वहा क . लागा 
का कहा था क॒यारापयत्ना क मारन का 
बदला हम तुम ,स आर तुम्हारा सन्तान स 


लग । यह एक प्रकार स मरा हा वचन था । 


ओर मने जो कम्मे किया उसका अमृतसर की 
म.ताएंकभी ने भूळेग । आर उनके पोते 


परपात तक मरे नाम पर किसी' भाव .विशेष 


की भेट:चढ़ाया करग.। किन्तु तुम ज़रा. अपने 
गिरेघान्न म मुह डाळ कर देणे तुमे पंजाब 


रीति PO ५५५ ४ अज =- TASS मि ) उव 


2 2 


ज्यौति। 
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ओर इग्लेंड का मुकाबिला किया और पंजाब 
को सारे प्रान्तो मै उत्तम ठहराया । तुमने कहा 
कि तुम्हे पंजाबियो से प्रेम है ओर उनके प्रति 
तुम्हारा कृतज्ञता का भाव हे । यह तुम्हारी 
कहने की बाते थी । पंजाबियो के प्रति जो प्रेम 
तुमेन माशलला के दिना में दिखळाया वह 
सबको मालूम है । जलयां बाले बाग ओर रंगने 
की आज्ञा तो तुम मेरे सिर पर महत हो पर 
डाक्टर सत्यपाल डाक्टर किचत्टू का निर्वासन 
जिससे सारी आग भड़की, तुम्हारा अपना 
काम था, जिसका उत्तरदातृत्व अस्ट्तसर का 
डिप्टी कमिइनर नही छेता । लाहोर के लीडरा 
के निर्वास का विचार भी तुम्हारे ही मस्तिष्क 
से निकला। मैने ता हन्टर कमेटी के सम्मुख 
बड़े अभिमान से तुम्हारे और अपने कार्य्य को 
सराहा था किन्तु तुम अब बगल झांकत हो । 
तुम्हारी कायरता का देखकर म भी हिचकचा 
गया ओर लण्डन म मने एक पत्र के सम्बाद- 
दाता के सम्मुख कह दिया कि मेशीनगंन 
चलाना. एक गन्दा काम था । मरी इस काय- 
रता के लिए तुम ही उत्तरदाता हो । भाई ! जो 
कर चुक सो कर चुके । इतिहास में अत्या- 
चारिया में तो हमारी गणना होगी ही किन्तु अब 
भी सम्भल जाओ: ताकि कायरो में भी हमारा 
दर्जा प्रथम न हा । मेने ता यह सोचा था कि 
जो किया हे वह छिप ता सक्ता ही नही इस 
लिए निर्भयता का. ही अश कमालो, किन्तु 
तुम्हारा मलिन झुखड़ा देखकर मेरा भा दल 


~ आ 0000 "४ ४४0 007 >>> >>> 


डायर की अपने करतुती के कारण पूण बिश्वास था कि उसका कड़ी सज़ा मलगा 


आर हन्टर कमटो ऑड्वायर का अवदय दण्ड भागी सिद्ध करगा । उस यह स्वप्न म भा ख्याछ ' 
क्ष था कि एन्टश एमी इस पकार माईकए को प्रशस्ता फनी! ' 
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महाभारत कालीन शिल्प वैभव | 


न 
a 
+ 


घट रहा है । हाय! वह दिल जो वच्चो को 
तड़फता देखकर नही दहला, जिसके अन्दर 
मरता क मुख म जल की बिन्दु डालने का 
विचार भी उत्पन्न नहीं हुआ, वह आज प्रजा 
की पुकार आर धिक्कार को सुनकर नोच २ 
जारहा हे । प्यार ओड़वायर ! मेरे सिर की 


करम कल सुझ यहीं आकर मिलना मेरे और: 

तुम्हारे अश्र मिलेंग, हम एक दूसरे की पीठ 

ठोकेगे ओर अपने. वचाव की सूरत सोचेग | - 
तुम्हारा पुराना मित्र और भक्त 


डायर | 


महाभारत कालीन शिल्प वेभव । 


() 


लेखकऋ-भ्रीयुत्‌ रामदेव बी ए. एम. आर. प. एस. सम्पादक वेदिक मेगज़ील 1. 


पिछले अक मे हमने महाभारत काल का 
वैभव. वणन करते हुए विशेषतया कपड़ों के 
विषय में लिखा था इस वार हम अन्यान्य शिल्प 
सस्बन्धी ऐश्वय का वणन करेंगे । 
«५, महाभारत के समय कृत्रिम पशु को 
पशु बना कर उसे चमे से ढांप कर नकली 
पशु बनांथ का शिल्प भी प्रचलित था। मज जी 
भी यही कहते हे कि “यथा काष्टनिभे हस्ती, यथा 
खममयो सगः” इस प्रकार महाभारत सभापे 
मे भी चममय मृग का उल्लेख आता हे यथा- 
“जिस प्रकार (१) बिना फल के बांझ तिळ ओर 
जिस प्रकार चममय खग हो । वस ही सभा म 
पाण्डव थे । 


हो ही गया हे फिकर की आवश्यक्ता नही । 


--इवेत छत्र 


प्राचीनकाल में युद्धा के समय छगायि 
हुए शिविरा म आजेः जान के माग 
गुप्त रख जाते थे । चनपव म शाळराज के 
सेना शिविर मै मागे सब (२) गुप्त थ। | 


गुप्त मार्ग 


हाथीदात की 
प्राचीन हे । इस के दो उपयोग 
किये जत थे, एक तो धूप स वचना 

दूसरा वषी से बचना। इसी से 
इस के छत्र, और आतपत्र दोनों ही नाम हैं। 
यही छत्र राजा का मुख्य चिन्द हे । भीष्म पचे 
में ग्रुधिष्टिर के छज का इस प्रकार वणन हेः- 

इस का हाथी दांत की शलाका वाळा श्वत 


छत्र बहुत ही शाभा- देता. ह ” (३) 


दण्डी वाला 


३. हन्डर कमेटी की रिपोर्ट तबतक छपी नहीं थी अतः इसे पता जही था कि वचाच तो 


१ यथा फला पण्ड दिला, यथाचमेमया स्ठ॒गः । 


तथव पाण्डवा सर्वे यथा काकयवा झोत । ( सभा ७६-१२ ) 
“03 अनीकानां विभागेन पन्थानः संब्रता अभदन्‌। ( ब॒न०.१६-७ ) 


३ समुच्कितँ दन्त शलाकमस्य,. छुपाण्डुर छत्रमताव भणप्त । (-भाष्म० २२-६९) 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


सक???” 


छत्र का आविष्कार भारत म बहुत 


॥ 


FLD See Mr 


. १०६ 


भीष्म पे मै रणभूमि में पग- 
डिया का वणन हे ओर वीरों 
डाढी मूछका के गिरे हुए मुख ऐसे थे जिन 
फेशन की डाढ़ी मूंछे बहुत फैशन से 

(१) कटी हुई था। 
` सुर्वेण प्रदीपा म महाभारत काल में विलास की 
सुगंधित तेल फ्या कमी थी । राजा युधि- 
छिर के समक्ष सेनि के दीपा मे सुगंधित तेल 
जल रहा था ओर आस पास बेत हाथ मे लिये 
| | सुनहरी (२) पगड़िये पहिने चपरासी लोगो को 

बै हरा रहे थे। 

bh कपडो. का कपड़ों का रंगना भी इस काळ में 


नाना प्रकार की 
पगडिये और 


IB रंगना - 


. ज्योति। ` 


- “प्रचलित था। द्रोण पर्वे मे लिखा हे 
| कि “ भीम का. कवच लोहे ( काष्णयस ) का. 


[ ज्येष्ठ स० १९७७ 


बना' हुआ था उस पर सोने की चित्रकारी थीं 
~ ~ ~ ~ 
ओर पीला, लाल, श्वेत ओर इयाम (२) वस्त्रा 
से ढंका हुआ था। 
सुवर्ण स्तम्भो पर इस प्रकार राजाओं ने प्राः 
बहुत से लेम्पो तिक विलास का बहुत निश्चित 
की बहार रूप से उपभोग किया था! 


बलराम ने रेचतक पर्वत को अपने लिये वसाया 
था ओर सब प्रकार की भोग सामग्री से सुशो 
भित किया था । नाना रूप रत्नमय ग्रहों से 
सुशोभित था, आगे सोने के फूलों की वन्दन 
वारे ओर माळाये ळटकती थी । नाना प्रकार के 
(४) कल्प वृक्ष थे। इसी प्रकार सुवणे के बनायें 
गये दीप वृक्ष ( एक स्तम्भ पर बहुत से लेम्प ) 
सुशोभित थे । शुहाओं मे ओर झरने की तरा- 
इयो में २४ घंटे दिन रहा करता था ॥ 


१ उष्णषिश्च तथा चित्रैः ॥ ७३॥ 
छत्रेस्तथापि विद्वेस्च ॥ ७५ ॥ 


"खै _ _ पञ्चितुद्यतिभिश्चेव वदनेश्वारू कुण्डलैः 
ओ , ` ` , हृप्तशमश्रभिरत्यरथे वीराणां समले रतेः॥ ( भीष्म० ९६-७६ ) 


२३ ~ ॐ र 


२ प्रदीपैः कांचनैस्तत्र गन्धतैलावसेचितैः। 
परिववः महात्मानः ज्वलद्भिः समन्ततः ॥ ३१ ॥ 
काञ्चनोष्णीषिणस्तत्र वेत्र झऋर पाणयः । 
प्रोत्सारयन्तः शनकेः त जन सर्वतो दिशम्‌ ॥ ३३ ॥ ( भीष्म० ९८ ) 
३ तस्य काष्णायसं वर्म हेमचित्रं मर्हाद्विमत्‌ । 
पीत रक्तासित सिते वासोभिइच सुबेष्ठितः ॥ ( द्रोण० १२७-१२ ) 


_ ४ दीप वृक्षेश्वसोवर्णे रभीक्ष्णमुपशोभितः । 


शु॒द्दा निश्षरदेशषु दिवाभूतो बभूबहे ॥ ७॥ ( अश्वमेघ० ५८) 


- क 


EF SS 
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हमारीः मँजूषा। 


7९% 79 


XE 
र हमारा मजूपा द्र 


: कट ग्रेट तर हट 2८ और 9८9८ ३ 


हर्ष का विषय हे कि हमें जी. पी. श्रीवास्तव 
जी की पुस्तकों की समालोचना करने का 
सौभाग्य प्राप्त हुआ है। निम्नालिखित छे पुस्तके 
प्राप्त हें: 


लम्बी दाढ़ी मूल्य १) 
नाक मे दम Le) 
दुमदार आदमी ११ l=) 
नोक झोक » =) 
उलट फेर पतला कागज़ » I=) 
„ मोटा कागज़ HN) 

- मार मार कर हकीम » N=) 


इनमें एक २ के बीच मे कई २ कहानियां हें । 
मिलने का पताः-बी. पी. सिनदा, गोंडा. यू. पी. 
_ सम्भवतः पंजाब की जनता श्रीवास्तव जी 

~ > ° 
को सोजन्य सुलभ, सुमधुर हास्यरस पूर्ण, 
सरल सामाजिक गल्पा तथा नाटकां से अन- 


भिज्ञ हागे । उन्हान प्रत्येक प्रकार की कुरीतियो 


घ कुव्यचहारो को लकर उनको उलट पुछट 
कर भली प्रकार दिखा दिया हे कि किस भांति 
युवक, युवातयो, बुढ्ठी, नोकर चाकर अथवा 
सम्पूर्ण मानव जीवन, गृहस्थ जीवन, समाज, 
ओर व्यवसायी जनो पर इनका उलटा प्रभाव 
पड़ता हे । 


'अभी जब यह माणिक्य “इन्दु” की निर्मल, 
. छरा मै इधर उधर छिटके हुवे चमका. करते 


थे तभी हम इनकी आभा की चमक से चका- 


चौध होजाते थे और बड़ उत्साह से निरन्तर. 


उनकी ओर लालयित नेत्रो से प्रतीक्षा किया 


करते थे । न्तु कुछ समय से यह नियमित 


रूप मे हार की लड़ियो मे जड़ कर पृथक २ 
नाम से संसार में प्रवेश कर गये हैं । यह वडा 
सरल ओर मधुर हास्यमयी भाषा में हें । चित्त 
को. एक दम आकषण कर लेते हैं केवळ कहीं २ 
पर संयुक्तप्रान्त की पूरवी भाषा - का प्रयोग हे 
जो कदाचित्‌ पंजावियो को न समझ: - ओव । 
यह पुस्तके प्रायः युवका तथा प्रोढ़ा के लिये हे 
छोटे लड़के लड़ाकियो के योग्य नहा. जसा कि 
ग्रन्थकार स्वय भी मानते ह । क्याके वे इनसे 
लाभ -न उठा कर केवल कहानी की तरंग मे ही 
लहराने लगेगे और बहाव के.खाथ २ आप: भी 
बह जांयगे । श्रीवास्तव जी जो कुछ लिखते हं 
चाह नारिया के सम्बन्ध मे हो वा. पुरुषा के. 
स्पष्ट कह देते हे । पाठको के अनुमान पर 
काम छोड़ते हें । तथापि पहिले से पिछली 
पुस्तकों के संगठन में परिवर्तन. हे । आशा हे 
कि नये रलौ की प्रभा मै ओर भी गम्भीरता 
होगी । इन्होने मानो भाषा की हास्य रससयी 
और श्टङ्गार रस पूणे पुस्तकों की दरिद्रता दूर 
करने ही के लिये. साहित्य संसार मे पदापेण 
किया हे । आपेन अन्य कालिज के नवयुवको 
की भांति मातृभाषा का अनादर नही किया 


वरन्त अभिनव कमे क्षेत्र में अवतीण होकर भरित 


निरन्तर उसको विनोदमय, भावपूण रुचिकर 
रसो का आस्वादन कराते जाते है । इनकी 
पुस्तको में स्वभावेकता बहुत हे, अनुवाद 
बिलकुल नहीं प्रतीतं होता । पेसी बोळ्चाळ 
लिखते हें कि मानो लेखनी बोलने चाले की 
जिह्वा. पर लगी हे.। मानच जीवन के हदयगम 
भावो का चित्र खींचना इनको अच्छा आता 
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१०८ ज्योति । 


[ ज्येष्ठ स० १९७७, 


हे किन्तु हास्यरस को प्रधानता बहुत. होने के 
कारण कहीं २ लुप्त सा प्रतीत होता हे। अनुभव 
बृद्धि के साथ २ आप की रचनाये भी गर्म्भार 
ओर अधिक पड़ हो जांयगी । आइये अब कुछ 
पुस्तकों स परिचय कर लीजियेः-- 

१ लम्बी दाढी-- «कहानियों का समा- 
वेश हे इनको पढ़ते २ क्या बच्चे क्या वूढे हंसी 
के मारे लोट पोट होजाते हें । पेट मे बल पड़ 
जात हैं बचपन के शैतान बच्चो और मोलवी 
पंडित, मास्टर की पढ़ाई के तरीके, उनकी मार 


ओर धमकी देना बड़ी मंनोरजकता से वताये 


हैं। कालिज के सहपाठिंया, का एक दूसरे के 
साथ मखोल, कई पुरान ढर के ब्राह्मणा व 
हिन्दुओं की छत छात पर तान, अन्त में “एक 

र ग्रजुएट को शादी” न ता सवके कान 
कतर दिये ह। इसक चित्र भो दिय ह परन्तु उन 
चित्रा को कान कह लखनी के चित्रा ने सबका 
मात कर दिया ..है । कालेज के नवयुवको 
की पुराने ढरे की गंवार छड़की स शादी, उस 
को खुधारने वा फशन्तेबिल बनाने म कठेनःइयां 
दिलो का फटना, घर वाला का पुरानी रीति 
रिवाज्ों पर बिना सोचे समझे गड़े रहना बड़ी 
उत्तमता से दर्शाया हे। 


२ उलट फेर--मे बहुत उत्तमता से पुलिस 
वालों तथा वकीलों इत्यादि कर्मचारियों की 


~ धूतता, जाल फरेब, फेय्याशी,लूटना,प्रजा को तंग 


करना दिखा है तथा कुकमों की खुव कलई खोली 
है। अधिक क्या कहे पढ़ने वाला ही जानेगा। यह 
नाटक यदि,मंडलिया मे खूब खेले जांय "आर 


प्रबार किये जाय तो वड़ा छाभ हो । यह-आप 


की नितान्त स्वतन्त्र रचना हे आप जिस विषय 
का अनुभव प्राप्त कर ळेते हे उसी विषय को 
छिख़ने के लिये फिर लेखनी उठाते हैं! छांत्रा- 


वस्था म आपने छात्र जीवन सम्बन्धी बहुतसी 
गल्प उत्पन्न की थीं । अब वकील होने पर 
अदालती संसार का बड़ा ही ज्वलन्त चित्र 
अङ्कित कर हिन्दी जगत्‌ के सन्मुख उपस्थित 
किया है । / 

३ दुमदार आदमी ओर गड़बड़ झाला-- 
यह दो भो. छाटे २ नाटक प्रहसन जस ह। 
लखक महाशय ने पहिले म यह दिखलानेका 
यल्ल किया है कि कितने ही सनुष्य दूसरों के 

न्वेषण करने से नहीं च्ूकते परन्तु समय 
आने पर स्वयं आप ऐसे गिरते है ओर उनकी 
पेली युरी गत बनती हे कि जिसका कुछ 
कहना ही नही । दूसरे प्रहसन म आज कल के 
बूंढ़ ओर जवान धनी लम्पट लोगों के कमीने 
छल, ओर कपट से भरे इदे उन तरीकों का 
वर्णन हे जो कि वे अपना विवाह करने के 
लिये करते हैं । 

४ नाक में दम आर जवानी वनाम बुदापा- 
यह पुस्तक फ्रांस के प्रसिद्ध, हास्यरस लेखकः 
मेलियर के आधार पर लिखी गयी हे । इसमें. 
आज कल के बूढ़ो का जो कि कम उमर की 
युवतियों से विवाह करने के लिये उतारू रहते 
हैं खूब खाका खींचा गया हे। 


५ मार मार कर हकीम--यह भी मोलि 
यर के आधार पर लिखा गया हे इसमे तीन 
नाटक दै जिनमे दर्शाया हे कि माता पिता के 
विरोध होने पर भी प्रेमी युवक युवतियां 
किन २ ढंगो से अपने मिलने मिलाने के उपाय 
निकाल लेते हैं। ओर चियोग के दुःख की 
बीमारी को मा बाय न संसझ कर कितने २ 
वेद्य डाक्टरों का इलाज कर २ के टक्कर मारते , 
फिरत हैं ओर वास्तविक बात की जानकर भ॑ ह 

देखते प्रसंगवरां आज केले कें डॉक्टरी 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


TT" 


F 


ज्येष्ठ स्व १९,७७७ ] 


मः | 


१०९ 


हकीम ओर वैद्य अपनी फीस उमेठने के लिये 
क्या २ तरीके वतेते है और उनकी कितनी 
योग्यता होती हे इसका ऐसी. दिलचस्पी से 
मज़ाक ही मजाक में फोटो खींचा हे कि हमारी 
लेखनी बताने मे असमर्थ हे कोई मेर चाहें 
जिये डाक्टरों को अपनी पाकेट भरने से काम 
यह बात इन्होंने बड़ी उत्तमता से बताई हे । 

६ नोक झोंक--यह प्रेमाकुल युवक आर 
युवतियों के आन्तरीय मनोविज्ञान से सम्बन्ध 
रखने वाले छः लेखो का संग्रह हं। इसमे स 
पहिले चार मे योवन गर्वा स्त्री के मन मे जिन 
भावौ।की उत्पत्ति होती हे ओर जिस प्रकार वह 
क्षण २ मे बदलते रहते हैं यह बड़ी ही 
मार्मिक ओर तीक्ष्ण भाषा मे अकित किये गये 
हे । अन्त के दो मै पुरुष के हृदय का दर्शन 
कराया गया है । इनमे झूठ मूट नाम की काल्प- 
निक गल्प बहुत ही बढ़िया हुई है । नावल, 
उपन्यास नाटक इत्यादि पढ़कर किस प्रकार 
पुरुष उनकी नायिका के! ही अपनी घरेल्ट्र पत्नी 
मे देखना चाहते हैं, परन्तु किस प्रकार यह 


सच्ची सती साध्वी स्त्री ही उनको सच्ची शान्ति 
दे सकती हे यह दर्शाया गया हे । इसमें “अच्छा” 
नाम का एक नाटक भी हैं। इस प्रहसन में 
आज कल के युनिवर्सिटी स डिग्री पाये हुये 
ओर अपने को ही सब कुछ समझे हुये नव- 
युवकों को किस प्रकार खसारिक कर्मक्षेत्र मे 
वुद्ध बनना पड़ता हे यहां दिखळाया गया है। 


हम श्री वास्तवजी की उत्तम दर्ज की रच- 
नाओं में से “नाक झोक”. एक समझते हें। 
मनुष्य के मानसिक विचारो को लव्ध करने 
में आपने वड़ा ही कमाळ दिखलाया है। स्त्री 
और पुरुष के हृदय को इख उत्तम रीति से 
खमझना आपका ही काम हे। परन्तु हम इतना 
कहे बिना नही रह सक्ते कि यदि सारा पदो. 
न उठाकर हृदय के एक कोने का दश्य छिपा 
ही रहने दिया जाता ता कोई हानि न थी। 
बहुतसी बाते बिना कहे ही अधिक उपयोगी 
होती हैं। नारी के हृदय के पवित्र मन्दिर को 
अपवित्र आंखो से कुळुषित होने से बचाने के 
लिये कुछ जालीदार परदे का होना आवश्यक हे॥ 


| च ची किक 


कुसुमोद्यान 2 


अ &ककककक कळक कक 


क्या यन्त्रडाग चार पकड़ जासक्त ह 


लण्डन के “115 013” म॑ निम्नलिखित 
चमत्कार का वणन हे; 


सूक्ष्म यन्त्र क चमत्कारा म छण्डन विश्व- 
विद्यालय के डाक्टर अगस्टस. डी. वलर 


किया. डुआ पक 


os 2403७: 8 


यन्त्र हे जिससे चोरो का पकड़ना सम्भव है। 
इसक द्वारा अपरात्रा स प्रज्ञासर करके उल 
को नस आर नाडयो पर जा प्रभाव पड़ता" 
हे उसे विजलों द्वारा आकित करने से पता 
लगाळत.हे फि वह सच. बोलता हे या नहीं। 
डाक्टर खेलर ने आधबष्कार किया हे कि 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


RR 8 8 कल 


३ 


७ 


१। 


ज्र 


रै १ ० 


'मनेवेग के साथ २ त्वचा फी विजली.के 
आघात को रोकने की शाक्ते भी कम वढ़ होती 
है और इसकी इतनी उन्नति की है कि भय 
भी स्पष्ट रूप स मापक यन्त्र पर रोशनी के 
धब्बे की चढाव. उतार से .आकित हो सक्ता 
हे ॥ वह कहते हैं कि-“इसी प्रकार हम अप- 
राधिया को पकडलगे । जब वह अपनी सत्यता 
प्रमाणित करन की चेष्टा करेगा और जज के 
साथ आंखे . मिलाकर कहेगा कि वह चिल- 
सिया में जन्म भर नहीं गया । तब में अपनी 
रीति चलाकर बिजली के तारो को उसके 
हाथों में बांधकर . उसे कुछ स्थानो के चित्र 
दिखलाऊंगा जिनमं वह स्थान भी होगा जहां कि 
अपराधी के गय होने की आशंका थी तो सब 
का परिणाम न कार मे होगा, किन्तु जब वह 
खास चित्र दिखलाया जायगा तब यह फल 
होगा :कि रोशनी उछल पड़ेगी ओर कोई 
मानुषिक शक्ति उसे रोक न सकेगी” । 
बिज्ञान चाहे कितनी हो उन्नात केर किन्तु 
हमारा विश्वास हे कि मानुषीय मनेविगो 
का यथार्थ रूप से अंकित करना सर्वथा अस- 
म्भव हे। यदि चोर अपने मनो वेगो को 
दमन करके अपने भावो का गोपन करले तो 
यन्त्र की शक्ति नही कि सच्ची बात को अकित 
क्रसकें। इस प्रकार के यंत्र निर्माण करना 
'ही हमारी समझ मे समय का व्यर्थ नष्ट करना 
° है घास्तावेक सुधार मनुष्यो की आत्माओं 
को प्रभावित क च से होगा । विज्ञान की 
सहायता तो चोर भी लेसक्ते इं । 


` पैजाब में डायर ओड्वायरकी करतूत पर 

कई प्रतिष्ठित अंग्रेज़ लोगों की सम्मति । 
हर", के राइट आनरेबुल आथर हेण्डरसन युम, पी 

रौ “ र जस हैं += 


ही 


. ज्योति । . 


ज्येष्ठ सं० १९७७ 
“अंग्रेज लोगो को इसका. अभिमान 
हे ओर मेरी सम्मति में ठीक अभिमान हे 
कि सारे संसार के लोगों मे सब से अधिक 
स्वतन्त्रता इन में हे ओर इस में आश्चर्य की 
बात नही क्रि जब अस्ृतसर का हत्याकाण्ड 
जैसा पाप होजांव तो केवल उनके कोमळ 
मना वेशो पर अकथनीय आघात ही नहीं होता 
वरन उनके राजनेतिक न्याय के विषय में 
विकसित भावों को भी धक्का पहुंचता है। 
दुर्भाग्यवश अम्वतसर विलायत से सहस्रो 
मीळदूर हे और साधारणतया जनता की 
सहानुभूति की मात्रा दूरी की मात्रा से उल्टी 
रहती हे । 


यदि ऐसी घटना हमारे देश मे हुई होती 
=, 3) ४० ७. 
तो वत्तेमान शासक मण्डल चोवीस घण्टे 


के भीतर २ ही पदच्युत होजाता। हम मे से 
उन लोगो को-जिन्हें कि स्वाधीन जातियों 


-की स्वतन्त्रता प्रिय बृटिश संघ के उच्चलक्ष्य 
मे परम विश्वास हे ओर जो समझते हे कि 


वह लक्ष्य यह है कि स्वतन्त्रता की सीमा को 
बढ़ा कर न्याय तथा राजनेतिक समता का 
राज्य सवित्र स्थापित किया जाय--अम्ठउतसर 
की घटना को उसी श्रेणी में रखना चाहिये 
जिस मे “ल्यूसीटेनिया' का डुबोना था, क्योकि 
ये दोनो पाप युक्त कर्म मनुष्यत्व के विरुद्ध थे। 


सुप्रसिद्ध उपन्यास लेखक और विचारक 
महाशय मिस्टर यूच, जी, वेल्स लिखते हैं :- 

“हमारी समझ'मे नहीं आता कि भारत में 
बृटिश साम्राज्य . केसे स्थायी रहेगा यदि 
ओड्वायर ओर डायर सरीखे अपराधी दण्ड- 
नीय न होगे । हमारी “न्याय समता” इत्यादि 
की बाते करना इन कमेचारिया के अत्याचारो 


“के विद्यमाम रहते पाम्रश्‍्पन हें।. घहू सरकार 
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जो इन मनुष्यों की की हुई बुराइयों का प्रतीकार 
नहीं करता और अपराधियों को दण्ड नहीं 
देती वह एक बिल्ली के ऊपर शासन करने 
के भी योग्य नहीं हे। वहत से अंग्रेज जिन 
से मेने बात की हे मरी हो भांति समत्र संसार 
के आगे अपनी जाति के इस कलक को-जो 
कि इन दुरासमानी, आज्ञाभंगकती और 
नितान्त मूखे कर्मचारियों के कारण हमारे 
ऊपर आया हे--अनुभव करते हैं । लेकिन 
अधिकांश अग्रज अव अधिकतया अन्य बाते 

व्यग्र हैं ओर भारत बहुत दूर है अतः बे 
समझते ही नहीं कि इन भयंकर कुत्ता ने 
जिनको उन्होंने पाला हुआ हे उन के प्रांत 
क्या अनर्थ किया हे । 

जगद्विख्यात शिक्षक ओर ग्रन्थकतो प्रोफे- 
सर यूळु..री हावहाऊस लिखते हन 

अम्ृतसर की हत्या जिसकी भारतबासा 
इस सप्ताह वर्षी मना रहे हैं पूवै म कभी भुलाई 


नहा जासक्ती । यह सितम्बर हत्या क सण्ट 
बाथाळास्पा के दिन को तरह उन दारुण 


घटनाओं मे स है जो कभी मरती नही वरन 


किसी जाति, पक्ष, या रीति जिसके द्वारा हुई 
हो उनको कलंकित करने के लिये अमर बन 
जाती हैं । ग्लेन्को की हत्या के पश्चात्‌ इसकी 
बराबरी की हत्या अग्रजी इतिहास मे कठिनता 
से मिलेगी । इसहतु यह न्याय युक्त हे कि यह 

धब्बा जाति पर न लगा रहकर उस युद्ध 
प्रियता पर रहे जा शाशकवग के एक पक्ष 
को त त कर रही हे यह बात किस प्रकार 
होसक्ती~हे इसका जाति को स्वयं निश्चय 
करना चाहिये । उसे यह सिद्ध करन का 
अब भी मोका हे कि अम्ठतसर मै बते गए 
तरीके वत्तेमान इर्ळेण्ड को उतने ही घृणा 


उत्पादक हैं जितने कि पुराले०समय। के"०इर्लेष्डा/ मनासि 


कुसुमौद्याँन । 
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को थे ओर यदि यह न किया जायगा तो 


` दूसरा उपाय यही है कि इस कलंक को जो 


कितने ही समय वीतने पर मिट नहीं सक्ता. 
स्तकिर किया जाव । 
इन उपरोक्त अंग्रेजी की सम्मति के आगे 
हमे यह कहना पड़ता हे कि सब अंग्रेज एक 
जेस नही हें। यद्यपि भारत मे शासन के 
अधिकार पर नियुक्त कई अग्रज के वतोव से हमे 
यह भ्रम होजाता हे कि अँग्रज जाति में हृदय 
तथा करुणा नहीं, .किन्तु उपरोक्त सञ्जना ने 
अपनी सम्मति देकर न केवल अपनी सहृदता 
ही प्रगट की हे वरन अपनी अंग्रेज़जांति 
पर लगे हुए कलंक के दीके को धोडाला हे। 
यदि ऐसे सहृदय न्यायपूर्ण सज्जन हन्डर 
कमेटी मै नियुक्त किये जात तो आज पजाब 
के अत्याचारा कें सम्बन्ध की अन्वेषणा सच- 
मुच ही फल दायक होकर पीडित प्रज्ञा का 
;ख निवारण करने योग्य होती ओर राजा 
का भी कल्याण होता । परमात्मा हमारे 
शासको को सुबुद्धि दे कि वे पक्षपात त्याग 
कर न्याय युक्त निइपात्ते दिया करे । 


सच्चे ब्राह्मण ओर नवीन कोसळले । 
महात्मा गांधी ने “नवजीवन” भे नवीन 
कोसला मे निर्वाचन के इच्छुक पुरुषो के विषय 
में अपना मत प्रकाश करते हुये लिखा हे किः 
में देखता हूं कि नई कोसळ मे बहुत से लोग 
निवाचित होने के लिये उद्यत हो गये हे । यद्यपि 
इस प्रकार राष्ट्र की कुछ न कुछ सवा अवश्य 


हो सक्ती हे लेकिन मेरा विश्वास है कि बहुत | 


से लोग बाहर रहकर देश की सवा बहुत अच्छी 
तरह कर सक्ते हें । स्वर्गवासी मिस्टर कीर 
हाडी कहा करते थे कि एक सब्य ईसाई के लिये 
फिट" पे ्हम"भिसँमत असम्थघ 


चक > 


% 


, श्र ` ज्योति 


है ओर कार्लाइल इसे गपशप हांकने की.दूकान 
कहा करता था। जब बहुत से उम्मेदवार होतो 
जिन्होंने देश सवा का वत्त. लिया हो उन्हे अलग 
रहकर जनता को राजकीय क्राय्यो ..की . शिक्षा 
` देनी चाहिये.तथा-निर्वाचित पुरुषा को निवा- 
चन के समय की प्रतिज्ञाओं पर स्थिर रहन के 
लिये बाधित करना चाहिये । इग्लेण्ड- म भी 
हम देखते ह कि जो लोग हाउस आफू क्रामन्स 
क.बाहर हें वही अति उत्तम रात से सवा कर 
रहे हैं । अंग्रज़ जाति के यथार्थ काय्यों को ७०० 
पारियामेण्ट के. ससासद्‌ नहीं कर रहे हैं वरन्‌ 
बाहर के लोगो का बड़ा भाग जो उन.पर अध्रि: 
कार रखता है । इसलिये में मत्रणा देता ह कि 
जिन्हें केवल देश खवा की ही लगन हं उन में 
से, अधिकांश लोग-कोसलो मे जाने का कष्ट न 
उठावे ओर जो. लोग कॉसल्ा के सभासद बनने 
के इच्छुक हैं उनके: प्रति मेरी, सादर .अभ्यर्थना 
हे.क्रि£यदि.तुम "कोसलो में “इसलिये जाना 
चाहते हो कि वहां जाकर.अपनी स्वार्थ सिद्धि 
करो ते। वहां से दूर ही रहा कय्सेकि यह काम ओर 
जगह भी हो सक्ता हे। जिस सभा म केवल 
जाति के लाभ पर ही विचार होना चाहिये 
ओर जहां पर संघटित स्वार्थ के साथ घोर युद्ध 
करना हो वहां पर तुम अपने तुच्छ स्वार्थ को 


सिद्ध करने का ध्यान कस कर सूक्ते हो? 


निस्सन्देह तुम अपने स्वार्थ को उसके साथ 
मिलाकर देशा के लाभ को हानि नहीं पहु चाओंगे। 
हॅम वर्तमान धार्मिक नेताओं का विशेष- 


तया आय्य समाजिया.का ध्यान महात्माजी के 
इन उप्ररोक्त उपदेशो की ओर आकर्षित करत 


हेंJकि वह कॉसल की मेम्बरी के लिये मुग्ध न 


` होकर कार्य्य की उपयोगिता अनुप्योगिता की 


ओर भी ध्यान देव । संश्च ब्राह्मणर्व का जीवन 


काळा 


2 सञ्च कमचार भजना तभी हो सक्ता 


पाति! 
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कि सश्च देश सेवक वाहर रहते हुये जनता के 
विचारा को उन्नत कर | दसरे जब कीरहाडीं 
जसे लोगो की सम्मति मे कोई सच्चा इसाई 
बुटिश पालियामेण्ट मे रह नही सक्ता तो एक 

चच धमात्मा शास्त्रज्ञ वत्तमान नवीन कोसला 
के सदस्य बनकर उपयोगी हा सक्ते हे इस 
बात का अभा सादग्ध ही समझनो चाहय । 
छल, कपट, ईप्या द्वेष, स्वाथे परता के अपवित्र 
वायुमण्डल में धार्मिक वृत्ति वाले सञ्च ब्राह्मणा 
के लिये स्थान कठिन प्रतीत होता हे ? 
हाँ यह हो सक्ता ह कि यदि कासल मे अच्छे 
आदमियां की प्रधानता हो जाय ता राजनेतिक 
क्षत्र का वायुमण्डल ही बदल जाय परन्तु 
कोसल के अन्दर के वायुमण्डल में भेद आने से 
पूवे बाहर के विस्तृत क्षेत्र मे भेद आना परम 
आवझ्यक हे ॥ 

वादक स्वराज्य । 

(Mythic 90९1617) मिथिक सुसाइटी के त्रेमा- 

सिक पत्रकी जनवरीकी सख्या मे महाशय आर, 
१४ शाम शास्त्री का लेख हे उसके आधार पर बेद में 

स्वराज्य का वर्णन जो आता हे उसका सक्षिप्त सार 
यहां हम अपने पाठको के लिये निकाल कर रखते 
हें। अथव चेद के तीसरे काण्ड मे यह मंत्र 
आया हे: 

थे राजानो राज़कृतः सूता ग्रामण्यश्च ये । 

उपस्तीन्‌ पर्ण मह्य त्व सवान्क्ण्वभिता जनान्‌॥ 

. इस मंत्र मे राजछृतः' राजा बनाने. वाले 
लोग यह्‌ शब्द ध्यान से विचारने . योग्य हे। 
इससे स्पष्ट हे कि भगवान वेद आशा देते हें कि 
जनता के पक विशेष भाग को अधिकार हे कि 

नता में स एक योग्य पुरुष को राजा चुन ळे ७ 


NE 


ee 


| 
| 
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ओर वह राजा सब प्रजा पर शासन करे। राजा - 


क चुनाव क सम्बन्ध म वदा म बहुत प्रमाण 


८ दाळकर उत्तम द्यात. तक पढ़ा कर, bs 341 हिरत तमान सख्या म इस [वषय 


पर एक टख भा 


Er Sree... _ 
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वैदिक स्वराज्य | 
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इस प्रकार चुने हुये राजा को निर्वाह के 


लिये प्रजा की ओर से ज़मीन, गाय ओर घोडे 
में कर मिलता था | केवल इतना ही नही जन 
सभा जिसमें ब्राह्मण लोग सवार्पारे रहते हा 


उः 


समे राजा के चुने जनि, निर्वासित करने, ओर 


पुनः स्थापित करन के प्रश्न निश्चित करन का 
विधान भी वेदा म हे। अथवेवद मे इस सभा 
के विषय म यह मंत्र हे:-- 


दयस्व । सवोदिशः 


श्ुवोऽच्युतः प्रस्रणीहि शात्रयताऽधरान्या 
संमनसः सध्रीचिध॒वायते 


समितिः कल्पतामिह ॥ 


तर शत्र तर परा क नाच ह,तू पदच्युत नहा 


कर उनका दमन कर, तू एक चित्त हो, सव 
' दिशाये तेरी भक्त रहे, ओर यह सभा तेरी भक्त, 


तथा तेरी ओर दढ रहे । पुनः . 


थववेद क्राण्ड, 


७।१२म ये मत्र आते हैं +-- 


सभा च मा समितिश्चाचतां प्रज्ञांपतेदेहि- 


तरो संविदाने । येना संगधा उपमा स शिक्षा- 
श्चारू वदानि पितर संगतेषु ॥ 


विद्ते सभे नाम नरिष्टा नाम वा असि । 


येत के च सभा सदस्तमे सन्त सवाचसः॥२॥ 
एषा ह समासीनानां वर्चा विज्ञान माददे । 


अस्याः सर्वस्याः संखदो मामिन्द्र भगिन कृणु ॥२॥ 


समिति मिलकर मरी रक्ष! कर । 
“ जिसस म मिलू मरा आदर करे ओर मेरी 


अथात्‌ दो प्रकार की सभायें सभा ओर 
प्रत्येक जन 


सहायता कर ओर मरी वाणी सभा म मधुर 
हो। सभाय सब परस्पर वात चीत करके 
निइपात्त पर पहुंचने के लिये होती हैं अतः 
सव सभासद लागो को सम्मति मेरे अनुकूल 


हो । यहां पर एकत्र हय लोगो का विज्ञान ओर 
प्रतिभा मेरी हो । 


~ 


इसम सन्दह नहीं एके वादेक सभ्यता 


के समय जब इतने. आवद्यक प्रश्न जसे 


ओर 


राजा को चुनना, निवासत करना 


पुन स्थापित करनी मी भर्ती की समी "वा अस्ति स्वी हे Foundation USA 


मे निश्चित किये जति थे तो समिति की शक्ति 
सर्वोपरि थी ओर ब्राह्मणों का पद उसमें उञ्च- 
तम रहत। था । यह भी स्पष्ट है कि राजनीति में 
राजा का भाग गोण थो उले समिति की आज्ञा 
मानती पड़ती थो । यह भी सम्भव हैं कि युद्ध ` 
ओर सन्धि के प्रश्न तथा करों और महसूल का 
निश्चय भी इसी सभा द्वारा होता था। » : 
एक और भी ध्यान करने योग्य वांत हे कि 
सवित्र ऋग्वेद; यजुबंद ओर अथववेद के अभ्दर 
राजा के लिय एक विशषण 'विशवतिः या 
धविशांयति' आया हे जिसके अर्थ हे कृषकों 
ओर व्यापारियों के अधिपति । “विश” सर्वत्र 
वेद में व्यापारियों ओर कषको के अर्थ में आया 
हे और इसी से वेश्य शब्द बंना हे अतः: राजा 
अवने राजत्वं डारा वेश्यो पेर राज कर सक्ता 
हे किन्तु ब्राह्मणों: पर नहीं। ब्राह्मशंक्ति क्षात्र 
शाक्ते के ऊपर होनें से ब्राह्मणा के ऊपर वह 
शासन कर ही नहीं सक्ता यही भाव यजुर्वेद 
के अ० १ मं० ८ में दर्शाया गया है-+ 
एषवा भरत राजसाम। 5स्माक राजा Inet 
अर्थात्‌ हे भरत! प्रजाजना यह तुम्दारा राजा हे 
और हमारा राजा ते एंक साम अथात्‌ परमात्मा है 
इन प्रमाणा स स्पष्ट हे कि वोदिक स्वराज्य _ 
म ब्राह्मण सर्वाद्य रहने चाहिये, क्षत्रिय उसके 
आधीन रह कर. ही-काय्य. कर सके हँ, ओर 
राजा प्रजा. द्वारा. चुने . जान. के कारण 
प्रजा का भक्षक या प्रजा राज विद्रेःहो नहीं हो 
सक्ती थी । क्योंकि यदि इन दोनो में स किसी 
ने अपने २ कतव्य स विमुखता दिखाई तो 
दण्ड के भागी होतेशथे । ओर दण्ड के निर्णय 
करने वाले ब्राह्मण होते थे जिनकी निष्पक्षता 
पर किसी को भी सन्देह सहा हो रक्ता था । 
आज कल सञ्च ब्राह्मणो का अभाव हे वेश्यत्व 
ही सब पर प्रधान हे अतः राजा प्रज्ञा दोनों 


~ 


११४ 


ज्योति । 
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~ eS 

सन 
डूवते को तिनके का सहारा' यह लोकोक्ति 
प्रसिद्ध है 
कड़कती हुई बिजली की चमक ही ढारस 
बंधाने के लिये पय्याप्त होती हे । उस समय 
मनुष्य नहीं सोचता क्ति यह दामिनि का प्रकाश 
इतना क्षण भंगुर ओर अचिर स्थायी हे कि 
इससे किसी भी स्थायी लाभ की आशा रखना 
डुराशामात्र हे अथवा इससे कई प्रकार की 
हानि होसक्ती हे । यही अवस्था इस समय 
वोल्शबिज्म की है । भूख, प्यास, और दरिद्रता 
से पीड़ित मलुष्यजाति इस मत के चमकीले 
ओर लुभावने साम्यवाद से प्रारेत होरही हे 
हम वोल्दाविज्म को मनुष्य समाज के आथिक 
कष्टो की कोई सिद्धि नहीं समझते । .जिनको 
परमात्मा ने ही भिन्न दक्तिय ओर भिन्न 
योस्यताय दी. है उनको एक ही फल और 
पुरस्कार की कड़ी ज़जीरों में बान्धना मनुष्य 
की शक्ति से बाहर हे। इस विषय i अपने 
विस्तृत विचार हम फिर कभी . प्रगट . करेंगे, 
इस -समय हमारा विचार केवळ भारत सरकार 
से पक प्राथना करना हे । सर्व संसार मे 
7 अधिकांश लासमा ज॒ आर्थिक कष्टा से 
पारत हे । उनको न भरपेट खाने को मिळता 
हे ओर न तन ढकने को कपड़ा । उनकी 
मस्तिष्क की शक्तियां को उन्नत करने के कोई 
साधन नहीं ओर नाही मानसिक ओर आत्मिक 
शक्तियां को विकसित करने का कोई सामान 
हे । भूख आदमी के मन म उश्च विचार आ 
भी नही सक्ते । प्रत्युत वह ओर भी नीचे को 


1 


। सेघावृत अधकारपूर्ण रात्रि मे 


NKR WRK 
% विचार प्रवाह। द 
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पापम्‌” ऐसी अवस्था में निःस्वाथपरता, सादा 
जीवन, ओर उच्च विचार का उपदेश कोड भी 
खुनने को तय्यार न होगा । पेट की तृष्णा 
खाली बातों से मिराई नहीं जा सक्ती, भूख को 
अन्न और प्यासे को पानी अवश्य चाहिये । 


महायुद्ध से पहिले भी संसार मे दरिद्रता 
का काफी राज्य था, अमीर लोग अधिक 
अमीर होते जारहे थे और गरीब की दशा 
दिन प्रति दिन अधिक बिगड़ती जाती थी । 
समाज संगठन के जिन नियमों का यह परि- 
णाम था उन्ही के संशोधन करने के लिये 
साम्यवाद (50०18)87) का जन्म हुआ । 
जेसा हम ऊपर कह आये हैं हम सास्य- 
वाद प्रचारका के मत से सहमत नहीं, 
परन्तु उनके बतलाये हुये साधन या कम से 
कम उनका फल-जोकि उनके मत मे दरिद्रता 
को एक दप दूर कर आजकल के असंख्य अध- 
पेट भूखे मनुष्या को सबके बराबर सुख 
पहुंचाने का आनन्दमय स्वप्न हे-साधारण वुद्धि- 
वाले श्रमजीवियो के मन को मोहे विना 
नहीं रह सक्ता । यह ठीक है कि केवल आर्थिक 


सुख ही की अभिलाषा इस साम्यवाद की 


~ ४ 


बढ़ती का कारण नहीं । आजकल के थोडे 
से अमीरों ओर समृद्धशाली व्यक्तियों के 
विलास ओर आनन्द के दृहय जरवमों पर 
निमक छिड़कत ओर उनके मन में ईप्या के 
भाव उत्पन्न करते हे, आर यह ईष्या का भाव 
साम्यवाद के प्रचार मे बड़ा सहायक है । 


यह अधिकांश मनुष्य समाज की दरिद्रता 


013 न्ही गिरता जर्ति है“ बुशुक्षित/वर्कि' न"ल्करेशरे ० अतन्महायुद्-तपि सर्प पर ओर भी बट गई. 
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विचार प्रवांह । 


हें। रुपये की खरीदने की शाक्ते .!०7०॥॥817 8 
7०७७) कम होगई है और लाखों ओर 
करोड़ो मनुष्य अपनी बाह्य सजधज और मान 
मर्य्यादा के आवरण से भीतर की श्रुचा, ज्वाला; 
दुःख और कष्ट को छिपाये फिरते हैं । ऐसे 
समय में वोल्शविज्म का इन दुःखी ओर 
पीडित मलुष्यो के मन पर विजय पा लेना 
स्वाभाविक सा हे। उनकी प्रतिदिन की शारी 
रिक आवश्यक्ताय पूरी नहीं होती और सभ्य 
जातियों के राज कमचारी इनको पूरी करने की 
ओर ध्यान नहीं देते । वोल्शाविजम के आचार्य्य 
कहत है कि हमारे मत पर चळन से मनुष्य 
समाज के आर्थिक कष्टो का अन्त होसका हे । 


ससार मं यादे अमर ज होगे ता गराब भा 


कोई न होगा | थोड़े ले अमीरों का या उनके 
प्रतिनिधि राज्यो का कोई अधिकार नहीं कि 
लाखों ओर करोड़ों श्रम-जीवियो पर अन्याय 


कर उनकी मेहनत से कमयि हुये चन से भोग 
इन विचारों को पेट 


विलास मे रत रहें हैं, और 
भर भोजन भी म दे । 


> 


यही कारण हे कि विना किसी विशेष 
उद्योग और प्रेरणा के वोल्राविज्म के सिद्धान्तो 
का प्रचार दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है । 
प्रत्यक देश में इस के लिये क्षेत्र तय्यार है । 
आजकल योरोप के बड़े २ देशों के सचिव 
विचार कर रहे है कि किस प्रकार इस प्रचण्ड 
ज्वालामुखी की अग्नि से मनुष्य समाज को 
. रक्षा की जाय ? क्षात्रबल के प्रयोग से यह 
ज्वाला दबा दी जाय यह असम्भव हे । केवल 


एक ही मागे है वह यह कि मनुष्य खमाज की 


क्षुधा ओर दरिद्रता को दूर किया जाय, आर 


- ० उनको शक्तिशाली अमीरों के स्वार्थ से बचाया 


जाय । तोप और बन्दुक इस का इलाज नहीं । 


इस भयंकर, प्रचण्ड, वेगवती अञ्चि को शान्त 
कर सक्ता हे । 
समय २ पर सुनने में आता हे कि भारत 


~ ०४ 


पर भी वोल्शविज्म के दांत हैं । इग्ठेन्ड के 


समाचार पत्र चेतावनी देते 
कार को इस ओर से निइशक न होकर पहिले 
से ही इस उपद्रव को दमन करने का उद्योग 
करना चाहिये । हमारी भी हार्दिक यही अभि- 
छाषा हे कि हमारे देश. मे वोल्शविज्म का पेर 
न जमे । परन्तु जैसा .हम. ऊपर कहः आये ह 
दरिद्रता इस वीज को अंकुरित करने के लिये एक 
मात्र क्षेत्र हे । भारत . सभ्य. देशों में सब में 
अधिक निर्धन देश हे। महायुद्ध ने. भारत 
सन्तान को वुरी तरह से कुचल डालाःहे ओर 
अब युद्ध समाप्ति से प्राप्त शान्ति इसका ओर 
भी कःचूमर निकाल रही हे । अतः यदि सको 
चाहती हे कि वोल्शचिज्म से देश रक्षित रहे 
तो उस इसकी आर्थिक दशा को उन्नत. करन 
की ओर ध्यान देना चाहिये । न 
न केवल इतना ही वरन शीघ्र ही उन 
उपायो पर अमल भी करना चाहिये । जनता 
मै आर्थिक कष्टो को सहेत २ दुःख, क्लेश, ओर 
यातना के सहन की शक्ति बहुत कम होगई हे, 
अब उन से भूखे वच्चो और वस्त्रहीना स्त्रियो 
के कष्ट नही सहे जात । आवश्यक्ता हे कि इस 
का शीघ्र उपाय किया जाय । किसी (mM nis- 
sion 01 ९1५७" जांच पड़ताल को सभा के 
स्थापन करने से-जो कि दो तीन वषे के 
पश्चात्‌ अपनी रिपोर्ट लिख फिर दो या तीन 
साळ उस रिपोट पर अमळ करने मे लग-काम 
न चलेगा । अब तो ऐसा उपाय चाहिये कि 
जो यथार्थ हो और शीघ्र दुःख निवारण करने 
वाला हो । कया भारत सरकार इस ओर ध्यान 
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सररर?) 


कि भारत सरः 


“श्र 


हन्डर कमेटी. की रिपोर्ट ।- 


| १ जिस रिपोर्ट की देर से प्रतीक्षा हो रही थी 

वह अन्त में निकल आई । शोक है कि जिस 

`. उद्देश्य से यह कमेटी नियत की गई थी न 
केवल ग्रह कि वह उद्देइय.पूरा न. हुआ किन्तु 


गई! इस कमेटी को नियत करने का उद्देश्य 
यह था कि भारतवर्ष मे जो असन्तोष .फेला 
इआ हे उसकी मात्रा कम हो जावे. किन्तु इस 
के प्रकाशित होने.स. असन्तोष इतना बढ़ गया 
- हे कि इसके परिणामों के विषय से कोई भवि 
य वाणी करना कठिन हो रहा हे। योरोपियन 
मेम्बरा का बहुपक्षथा, उनकी'रिपोट एक प्रकार 
की हे ओर भारतीय मेम्बरों की : रिपोर्ट उसके 
न द्ध हे । लार्ड हन्टर के हस्ताक्षर बहुपक्ष की 
ऐपो पर हैं। एक ओर' विचित्र “बात हुई हे 
ओर वह यह कि वाइसराय की एग्जेक्टिव 
कासल के एक ही भारतीय सभासद्‌ मियाँ 
मुहम्मद द शफ़ी ने अल्पपक्ष की सम्मति के 


किया हें। यो समझना चाहिये कि 
।र्तवासी एक ओर हैं और 


Fr अ विशारद पण्डित नियत हुये हें इस 


का विश्वास हट चुका .था. उसको 
त करेगी. किन्तु यह आशा दुराशा 


ज्योति, । . 


उसकी पूत्ति आगे से भी अधिक कठिन हो 


साथ अपनी सहमति प्रंगट की है ओर वाइस: 
सुर यूरोपियन मेम्वरा ने बहुपक्ष रिपोर्ट का 


प्रा देगी और ब्रिटिश न्याय. मे. 


urukul Kangri University Haridwar Collecti 
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कमेटी के सदस्यो की नियुक्ति सकोर ने की 
थी.। सब के सब देशी मेम्बर माडरेट ओर 


सकोर के. विश्वासपात्र थे उनमे से एक. 


ग्वालियर. राज्य. में उच्च. पदाधिकारी हें । 
दूसरे बम्बई यूनीवर्सिटी, के वाइस चेन्सलर 


हें । ओर अभी हाईकोरे का जज बना दिये गये हैं 


ओर तीसरे महाशय भी सदा सकोर के विश्वास 
पात्र.थ । .सियां मुहम्मद शफी भी कभी प्रजा 
में सर्वप्रिय नहीं रहे, उनकी नियुक्ति पर राष्ट्रीय 
समाचार पत्रों ने विरुद्ध ही शब्द उठाया था। 

काँग्रेस कमेटी ने अपनी साक्षी हन्टर कमेटी 


के सन्मुख प्रस्तुत ही नही की थी। यह कहानी 


हमं पिछले अंक मे बता चुके हैं। केवल सकोरी 
वयान ही उनके सन्मुख थे । सर माइकेल 
ओंड्वायर ओर मिस्टर टाम्संन की साक्षी भी 


गुप्त थी । पब्लिक समालोचना के भय स मुक्त 
होकर जो उनका जी चाहा कहा । यादि इन 
अनुकूल अंवस्थाओ के रहते हुये भी इन चारो 
भारतवासियो को सकोर और हन्टर कमेटी के 


योरोपियन सभासद यह विश्वास नहीं दिला 
सके कि पंजाब में घोर अत्याचार नही हुये तो 
शेष प्रज्ञा के असन्तोष के दूर होने की सम्भा- 
वना किस प्रकार हो सक्ती हे? 


बहुपक्ष की रिपोट का अन्तरीय भाव । 


बहुपक्ष की रिपोट पढ्ने से पाठक के हदय 


पर एक अत्यन्त दुखदायक प्रभाव यह पड़ता 


हे कि योरोपियन सभासद्‌ जातीय पक्षपात स | 


अपन आपको मुक्त नहीं कर सकें। योरोपियन 


लोगां के जीवन पर जो शोकजनक आक्रमण. 
भड़की हुई भारतीय साधारण जनता की 
ओर से. हुये उनके विषय मे स्थान २ पर : 
(brutal) पाशविक, (4३४४।7०।५) कायरता- 
इस्यादिःउञ्रोनका्वयोग किया गया हैं। | 


eterna tn, 


हन TI MY Meo 
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ऐसे शब्दों का प्रयाग उचित ही है किन्तु शोक 
यह है कि रोष ओर क्रोध के वशीभूत हुई 
साधारण प्रजा के इन दुष्कर्मो का बदला निका- 
लने के लिये जो घृणित कार्य्य उत्तरदातृत्व 
रखने वाले ब्रिटिश कर्मचारियों ने-जिनकी राष्ट 
में योरोपियन ओर भारतीय एक समान 
होने चाहिये थे-किये उन के विषय में 
किसी प्रकार के मन्यु का प्रकाश नहीं किया 
गया। यहां तक ही नहीं किन्तु उन पर पोचा 
फेरने का यल किया गया हे। जनरल डायर ने 
जो हत्याकाण्ड . अम्गतसर मे किया जिस के 
विषय मै सारे सभ्य संसार मै सनसनी-फेली 
हुई हे.उसको केवल (87०५७ ६7707) बड़ी भूळ 


(unfortunate conception of duty) कते-, 


व्यं का दुर्भाग्ययुक्त विचार कह. कर टरखा 
दिया हे.। यही तक नहीं किन्तु जनरल डायर 
के-कसाईपन की मात्रा कम प्रतीत हो इस 
उद्देश्य से लाड हन्टर ओर उनके सहयोगियों 
ने विशेष वकालत की है । जनरल डायर ने.तो 
अपनी. साक्षी में बड़ी हेकड़ी से कहा था कि 


जलयांवाला, बाग मे एकत्रित समूह बिना 
“गोली चलाने के विसर्जित किया जासक्ता था 
किन्तु उसने गोली इसलिये चलाई के. सार. 


पंजाब के विद्रोहियो के हृदय कम्पायमान हो 
जावे । हन्टर कमेटी के योरोपियन मेम्बर 


लिखते हे कि जनरल डायर का. यह विचार 


अशुद्ध था, विना गाला चलाय काम नहा 


निकल सक्ता था । जहां पर स्थानीय कर्मचा 
रियो ने पेस अत्याचार किये जिन की 
उपयोगिता व आवश्यक्ता सिद्ध नहीं की जा 


| सक्ती उनके विषय मे प्रायः इन महादायो ने 


लिख दिया है कि वह लोग अवस्थाओ से हम से 
अधिक भिन्न थे इसलिय उनके काय्या पर 
प्राविकूल समालोचना करना हम, उचित नही 


संमझते, जिस बात को वेदि? आधर्यक संभझत #गाप्णाज्/कणव्षिय से "ती? ऐलेप्ही/शख्दौ का 
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विचार प्रवाह । ११७ 


थे उनको हम अनआवश्यक केसे कहे दै? एक | | 
ही ऐसा मामछा था जिस के विषय मे स्थानीय कि 
कमचारी स्वयं अपने अत्याचार की आवश्यक्ता Fi: 
परं बल नहीं देतां, वहां उसके दोष को घटाने ॥ | 
के लिये अपने साधारण व्यवहार के विरुद्ध | 
उस के इस वयान को ही अशुद्ध बतलाया है] 
गया है। यह न्यायाधीशा का काम हे या (| 
वर्कालो का इसका निणेय हमारे पाटक स्वयं 
ही करले । 

जनरल डायर न अमृतसर का प्रजा का र | 
अपमानित करने ओर उनकी शक्तिहीनता र 
और राजनेतिक दासत्व को उनके हृदय में | 
गाड़ने कें उद्देश्य से यहं आज्ञा प्रकाशित की थी | 
कि जहां मिस शरघुड को पीटा गया था वहां 
पर से जो भी हिन्दुस्तानी गुजर पेट के वबल 
गुज़रे । इस ऋरता ऑर नीचता के विचार स 
ही भारतवासियो का खून. उबलने लगता है 
ओर उनके क्रोध की कोई सीमा. नही रहती | 
हर एक सच्चे अंग्रज़ का सिर नीचे हो जाता हे. 
और वह समझने लग जाता हे कि डायर ने | 
अंग्रज्ञी नाम पर जा कलंक लगाया हे उसको 
धोना कठिन है । डायर के इतने बड़े अपराध | 
के विषय में लाड हन्टर -ओर उनके साथी 
केवळ इतना लिखते हैं कि वह (0०1 (0 
५७००००) एतराज़ के योग्य था ओर उससे 
निरपराधियो को अपराधियों के साथ अनावः , 


~~ आय 


एक नादिरशाही आशा य 
थी कि प्रत्येक हिन्दुस्तानी- खाहे 
स्थिति कितनी ही बड़ी क्यो न' 


सलामे करें । इस धूतेता युक्त और 


११८ 


किया है । लाहोर ओर अन्य स्थानों पर विद्या- 
थियो पर अकथनीय सख्तियां की गंडे, धूप मे 
विचारो को सोलह २ मील चलाया गया, 
लाहोर मे प्रत्यक कालिज क विद्यार्थियों की 
` दण्ड के लिये प्रतिशतक संख्या नियत कर दी 
गई। एक कालिज के प्रिसपळ ने दा लड़का की 
सिफारिश को, कनल फ्रक जान्सन ने कहा कि 
या ता इन दो का दण्ड दो या इनके स्थान मे 
किन्ही ओर दो को दण्ड देदो । कसूर में छे 
लड़को को दण्ड देने के लिय कहा गया जो छे 
लड़के फोजी अफसर के सामने आये वह छोटे 
कृद्‌ के थ नादिरशाही हुक्म निकला कि स्कूल 
मे जो भी छै लड़के सब से बड़े हा उनको कोडे 
लगा दिये जांय। जब वह महाशय हन्टर कमेटी 
के सामने अयि तो वडी निळञ्ञता से कहा कि 
मेने जा कुछ किया ठीक किया यह ड्को 
का दुभोग्य था कि वह बड़े थे। सात २ आठ 
वर्षे के बच्चो को धूप मे खड़ा किया गया, और 
एक आध बच्चा बेहोश हो गया आर कहते हें 
कि एक की मृत्यु भी हो गइ। इन ऐसे अत्या- 
चारों ने सदा के लिये सुकुमारो के कोमल 
हृदया में विरोध के भाव उत्पन्न कर दिये ओर 
कोई नहीं कह सक्ता कि इन कारवाइयों ने 


कितने युवका का प्रवात्त ६131 chism की ओर 
करदी होगी । राजभक्ति भारतीय हृदय मे इतनी 


की रिपोर्ट में केवळ इतना लिखा हे कि यह 


ह आज्ञाय ०८० 0० 0111018581) अथोत्‌ इनकी 


विरुद्ध समालोचना की जा सक्ती हे। साथ ही 
लिखा हें कि विद्यार्थियों को दण्ड देने से पहिले 


ज्योति. 
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होता अथात्‌ अधिक दूरदरिता का कार्य होता। 
कहां तक दृष्टान्त देते जांय वहुपक्ष की रिपोट 
पक्षपात के इन दष्टान्तो स भरी पड़ी हे । 

अल्पपक्ष की रिपोर्ट । 

अट्पपक्ष की रिपोडे के विषय में इतना 
कहना पर्य्यात होगा कि उसमें माइल छा का 
चलाना और उसका जारी रखना अनुचित 
बतलाया गया हे, मारेल ला के दिनों के अत्या- 
चारों पर घृणा प्रगट की गई हे, जनरळ डायर 
के कुव्यवहारा को विशेष रूप स निन्दित बत- 
लाया गया हें, जनरल डायर के कामां के लिये 
सरकाइकेल ओडवायर को भी उत्तरदाता वत- 
लाया गया हे, हवाई जहाजो ओर फौजी रेळ- 
गाड़ियों से निरपराधियो पर बम का गोळा 
चलाने की कारेवाइयों को अन्याययुक्त बतलाया 


> ~ 2७. ~ जड ०. 
ह। अल्पपक्ष के पारेणाम प्राय; वहा हें जो 


कांग्रेस कमेटी की रिपार्ट के परिणाम हें । 


भारतीय सकोर और बृटिश सकोर की सम्मति। 


अधिक शोक की बात यह हे कि भार- 
तीय सकोर ने भी बहुपक्ष की रिपोर्ट का ही 
समर्थन किया हे। इससे शोक तो होता है किन्तु 
आश्चय्य नही होता, क्योंकि जो गवर्नमेण्ट सर 
माइकेल के हाथो में कठपुतली की भांति नाचती 
थी वह किस मुख से उनके अत्याचारों से अपने 
आपको प्रथक कर सक्ती है । एक विचित्र बात 
यह है कि भारतीय सकोर ने जहां जनरल 
डायर के जलयांवाले बाश के हत्याकाण्ड और 
पेट के बल चलने की आज्ञा को निन्दित बत- 
लाया है और जनरल डायर को पदच्युत किया 


है वहां सर माइकेल ओड्वायर की प्रशंसा की | 

हे। सर माइकल ओड्वायर ओर जनरल डायर | 
"२ > ~ 

का सम्बन्ध ऐसा ही अट्ूट हे जैसा कि दूध. 


sss 
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सरमाइकेळ ओड्वायर ने जलयाँचाला बाग़ की 
हत्या का समर्थन किया, विद्यार्थियों को दण्ड 
उनकी सम्मति से दिया गया, शुजरांबाले में 
हचाई जहाज़ भेजने का विचार उनके मस्तिष्क 
से निकला, बाहर के बकीलो को रोकने की 
आज्ञा उनकी अनुमति से दी गई, तो भारतीय 
सकोर किस न्याय से इन सारी वातो को 
निन्दनीय वतळाकर ओडूबायर साहब की युक्त 
कण्ठ से प्रशांसा कर सक्ती हे? किसी ने सच 
कहा हे कि “गुळशुले खाये ओर गुड से परः 
हेज” । मिस्टर मान्टेग्यू भारतीय सचिव से 
भारतवासियां ने बडी आशाय रकक्‍खी हुई थीं, 
आर है भी वह भारत के सञ्च हितैषी किन्तु 
शोक हे कि इस अवसर पर उन्होंने मंत्रिमण्डल 
के अन्य सभासदा से झूठा राज़ोनामा करने के 
लिय ओर इस असत्य विचार स प्रारित होकर 
कि वाइसराय का समर्थन करने स ही उनके 
प्रभाव की रक्षा हो खक्ती हे,अपने उदार विचारो 
को पददलित करके वाइसराय को सम्म- 
तियो को केवळ दुहरा दिया है। शोक कि भारत 
वासया का यह विश्वास भी जाता रहेगा कि 
यदि नोकरशाही को आर स भारत 
वासियो पर अत्याचार हो तो बरिश साम्राज्य 
के मन्त्रयां द्वारा रक्षा होसक्ती हे। 


र के अत्याचारों पर एक मनोविज्ञानिक दृष्टि 
बहुपक्ष की रिपोट के तीसर अध्याय म 
रसत्सर के फसादा का जो वुत्तान्त दिया 
हे उस को ध्यान से पढ्न स स्पष्ट पता 
'छग जाता हे कि इस सार उत्पात के मनो- 
कारण क्या थे । अस्रूत्सर मे सोर 
दा का कारण डाक्टर सत्यपाल ओर 
टर किचत्यू की सर्वप्रियता प्रतीत होती हे। 
गे महाशय अञ्चत्सर के राजनेतिक नेता थे । 


बा. 


कमिक्षर केवळ यह कहते हैं कि उनमें गवन्मेन्ट 
के विरुद्ध बल्युक्त शिकायत होती थी “...... 
their attitude was one of very vigo- 
rous complaint against Government” 
दूसरी बात यह बतलाई गई है उन्हो ने सत्या- , 
ह का प्रण किया था और इस वात को स्वी- 
कार किया गया हे कि इस र।जनेतिक आन्दोलन 
मे वे शारीरिक बल के प्रयोग के विरुद्ध थे । 
असृत्सर में रोळट एकट के प्रतिरोध के रूप में 
दो हड़ताले हुई । पहिली हड़ताल के विषय में 
लिखा हे there was no collision with 
the police and no resort to violence 
अर्थोत्‌ पुलीस के साथ कोई झगड़ा नही हुआ 
ओर ना ही कोई फसाद हुआ । यह स्मरण 
रखना चाहिये कि इस हड़ताल के एक दिन 
पूर्व डाक्टर सत्यपाल ओर डाक्टर किचलू के 
मू वन्द कर दिये जाचुक थ तिस पर भी इन 
भद्र पुरुषा ने अपन गुरु गान्धी के पद्‌ चिन्हा 
पर चळत हय प्रजा को भड़कने नही दिया 
आर उनको शान्ति दी । दूसरी हड़ताल के 
विषय मे कमिश्नर महाशय कहते ह 5९९००१ 
time also the Hartal passed off peace- 
fully and Europeans could and did 
walk unmelssted among the crowd अर्थात्‌ 
दूसरी हड़ताल भी शान्तिपूर्वक समाप्त हुई और 
योरोापियन लोग प्रजा की भीड़ मेस खुले तोर 
पर शुज़रत रह उनको किसी ने कुछ नहीं! 


कहा । चाहिय ता यह था कि गी 
इत्यादि नेताआ ८ सहिष्णुता ओर शान्ति- 
(> ~ eS अज वि 
प्रियता से प्रसन्न होते उनके विरुद्ध जो 


अन्याय युक्त आज्ञा प्रकाशित की थी उस को 
लोटा लेत किन्तु जिन लोगो को एकसत्ता 
शक्ति के प्रयोग का बुरा स्वभाव पड़ जाता 
हे, वह अपने अतिरिक्त और किसी की शक्ति 


के व्याख्यानो के <लिफ्प, क मोरोपप्रिपत।०14ोछ।प्रभाक पे पब्रङलिणकोए। रहन नहीं कर 
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१२० 
सक्ते। दूसरी बात यह है कि नोकर शाही का 
अपना व्यवहार प्रजा ऐसा दुरमिमान- 
युक्त होता हे ओर उनकी अयनी 
उत्तका इतना भयभीत कर देती हैं कि उनके 
मस्तिष्क में यह विचार घुस ही नहीं सक्ता कि 
भारतीय नेताओं की शक्ति यदि बढ्जावे ता 
वह इस का प्रयोग उनके विरुद्ध दही केरेग। 
हड़ताल की रूफलता से डिप्टी कमिश्नर 
पर पालां पड़ गया रिपोर्ट मे लिखां हे- 


हे 
के 
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अधात्‌ डिप्टी कमिश्नर महाय माइल्स -आर्विंग 
दूसरे हड़ताल को सफलता से डाक्टर किचलळू 
और डाक्टर रूत्यपाळ की शक्ति और प्रभाव 
का जो प्रमाण मिला उससे बहुत घ्रबड़ा गेय । झट 
आप के मानसिक नेत्र के सामने फसाद ओर 
बळच के चित्र घूमने ळेग.। आपने गवजेमेण्ट 
को एक चिट्ठी लिखमारी जिस म सेना . वढान 
की याचंना की गई ओर कहा -गय्रा कि .बहुत 
शीघ्र विप्ठुव हाने वाला हे | किचळू वि्ठुव के 
नेताओं का उपकरण मात्र प्रतीत होता है | खां 


टक 
“अति अः गते ह वह यह छर का पास 
किचळू के केल्पित नेताओं कसा प्रिय 


~ ८, ५७०, 


एकट के विरुद्ध आन्दालत कर रहे हे। शाक तों 
इसाळ्य कि इन महाशप की ऐसी केल्यनाआं 
के परिणाम ऐस उुखान्त हेय । आरं हंसी इंस 
बात पर कि भारतवात्ती ता एकजाक्टंव ' पदां 


के इस लिय योग्य नहा खक्ष जात कि उन 


८ / के अम्र er Ror ०९६२] ?/ऊरकणकशषेव कि Ve dn not. 15८) | 


व 


-ज्याति ° 


[ ज्यछ स० १९७७ 


[ग को जो अपनी | 

जिनका भयभीत हृदय | 

हर क्षण विद्रोह के दृश्य देखता रहता हे, इस 
हि 


<] 
A! 
2 
4 
31 
, सु 
? 4 
शी 
३ 
हा 
धय, 
9: 
49) 
3 
/ ५, 
| 
/ 41 
EE 


~ 


हा भारतीया पर शासन करने के थोम्य 
समझे जाते हे । अस्तु, हमारे ऋषियों ने 
रूत्य कहा हे कि मनुष्य वाहर के संसार को 
हृदय पटल पर चित्रित भाच रूपी नाटक के 


=+ क 
अनुक्केल वना के ही रहता ह | किच्च ओर | 
सत्यपाल ने किसी आज्ञा का भग नहा किया, 


अञ्चतसर म कोइ फसाद नही हुआ, न किसी 
फसाद की सम्भावना का काई प्रमाण ( 
एक सी. आई. डी. इन्सपेक्टर सघ वद्लकर 
डाक्टर किचळू के पाख गया ओर उनको | 
८ की सलाह दी, किन्तु उन्होंने यही उप- | 
देश किया कि महात्मा गान्धी के आदेश अनु 
सार केवळ प्रेम से ही काम लेना चाहिये । 
राज कर्मचारी अपेन हृदय के दर्पण में सारे 
मनुष्यों को ओर उनको भावो को देख 


AV 


लगे । पंजाव गवनेमेण्ट ने देठे बेठाये फसाद 
सहेडने कीठानईळा। डाक्टर सत्यपाल और 


डाक्टर किचलू का मोटर पर भगा कर धर्म 
शाळा ळे जोन और उनको वहाँ नजर द 

करन का आशा पर ९ अप्रल १९.१२ की हरु 
द्यर कर दिया, उधर स सूना बढ़ाने की आजा 
भी निकाल द्री। ९ अप्रेळ को रासनोमी. का 
दिच था उस. दिन रिपोट. हम को बतलाती 
हे कि हिन्दुसुसलमानों के प्रम तथा श्रात॒भाव ३ 
के कई चिन्ह राष्ट गोचर होते थ, किन्तु चीरश 
साकार के विरुद्ध कोइ भाव न था। इसके विपरीतः 
जो भजन मण्डली डिप्टी कमिक्षर के पास 
से गुज़रती था वाज से “गांड खव दि किंग? 
की तान निकलती था । छाड इन्दर ओर. उनके | 
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थात्‌ हमारी सम्मति से जा दुधटन 
उसका कोई सम्बन्ध ९ अंथ्रछ के हिन्दू मुस- 
ल्मान-णऐेक्प के साथ नहीं ओर नाहीउल ऐक्य 
के कोई अनिष्ट अथ नही किये जासक्ते हे । किन्तु 
मिस्टर अविग की इंषे। ओर बढ़ी ओर उसी 
शाम को दोनो नेताओं का निवास होगया। 
दूसरी प्रातःकाल फसाद को आशा ते कमे- 
चारी लगाये बेठे ही थे इसील्य खना के विभागा 
को भो काम चांड दिया गया । यह आज्ञा गुम्न 
रीति स दे दी गर्‌ कि रेल के पुल पर से प्रजा 


के गुजरन न दया जाय | लागा का ता इच्छा 
उस समय किसी फसाद का न था यह बात 


तो बहुपक्ष की रिपोर्ट मै स्वीकार की गई है 
किन्तु कमचारियो ने सारे प्रवन्ध यह निश्चय 
करके किये थ कि अम्तत्संर की पजा विद्रोही हैं। 
जिस समय पञ्जा पुल के पास आई ओर 
डिप्टी कार्सक्षरके बंगले मे इख उद्देश्य से जाना 
चाहती थी कि अपना दुखड़ा अपने हाकिम के 
सामने रोवे उन पर दी बार गोलियां चलाई 
गै, उस के बाद जो छाणित, लीच और पागळ- 


हुये कुछ सुखा आर धूता ले किये उनका 
विचार करके हम ळलञ्जा आती हे ओर जळयां- 
वाला के बाश मे प्रतिहिसा के नोच भाव से 
प्रेसित होकर जनरळ डायर ले जिन निरपंरा- 
या को शाहीद बनादिया उन्हाच अम्चत्सर 
बसियो के पापो के धायाश्वित मे अपनी 
दी, किन्तु चुटिंश नाम पर डायर न जा 


. पन ओर भीरुता के काय्यै अुत्सर के सडके 


र का प्रज्ञा के मना 
प्र्त करना चापि तमो 
सम्पावता हर सक्ती हः 

समाचार. पत्र ने सत्य 
हत्याक्राण्ड तमी रूम जब 
सारतवरय को पूरा स्वराज्य मिलेगा । क्योकि 
जब तक ऋरमचारी प्रजा के सामने उत्तरदाता न 
होगे तबतक-उतम उच्छिखलता का भाव होना 
स्वाभाविक ही है । हमारा तो दृढ़ विश्वास हे 
कि भारतवर्ष की शिक्षित पज्ञा को छोटे मेटि 
सुधारो ओर रियायतो का खयाल छोड़कर 
सारा वल स्वराज्य की प्राप्ति में लगा देना 
चाहिये । ताकि वृद्ध भारत का खोया हुआ 
त्म सन्तान पुनः स्थापित हो जोर स्वतन्बता 

वटिश जाति की घडती हुई मान पतिट्ठा 
हास से वच जाय ॥ 


® 56 सह्यांग-त्याग ॥ 
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छट टकी के प्रति न्यायपूण व्यवहार न करके 
भारत सचिव तथा बृटिश साप्राज्य ने हमारे 
मुसलमान भाइयों की आशा को जो. आघात 
पहुँचाया है वह अनिवचीय है । युद्ध के दिनो 
में सुलल्मान भाइयों ने ओ. सहायता सरकार 
को दी है उस के बदले मे उनके साथ येह 
व्यवहार होना बढ़ी कतञ्जता हे । इस क्ृतन्नत्त 


उ 
~ 
द्र 


वेर्याक्तक साचि के अः 
उद्देग प्रकाशित होरहे हैँ । महात्पा गाया जा 
घे चड़ राजनातिज्ञने 


मानवी हृदय के पर्खच श॑ ति 

अदस्य अत्यपकार की वृत्ति के दुष्परिणासी क 
रोकने के हेतु इन दुःखी हृदये. के उड्रेग को 
वर्भायुकूल दूसरे प्रवाह में बदल देने का यल 


वीन हे। हम तो केश ० डबल को कपन नि ककेन उमाळा कख कबि ऐल राजा मजा 


लटक 
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को न्याय युक्त निष्पात्त न दे ते। प्रजा को उस 
का सहयोग त्याग करन का अधिकार है । 

कई लोगो का मत हे कि भारत सरकार के 
साथ सहयोग त्याग करना अनुचित हे क्योकि 
टर्की के प्रश्न की सिद्धि उस की शाक्ति से बाहर 
काय्य था । किन्तु हमारा विचार है कि भारत- 
सकोर तथा वृटिश साम्राज्य दो शाक्ति प्रथ 
नहीं हैं। भारत सकोर वृटिश राज्य के प्रतिनिधि 
रूप हैं, अतः भारत सकोर के साथ सहयोग 
त्याग वृटिश राज्य के सामने धन्ना धरना हे। 
जैस पूर्वकाल मे ब्राह्मण लोग अत्याचार देख 
कर धन्ना-घरकर वेठ जाया करते थे और जब 
तक बुराई को हटा नहीं देते थे अपने त्रत पर 
डटे रहेत थे । इसी प्रकार भारतीय प्रजा को 
चाहिये कि ब्राह्म शाक्ति स अपने ऊपर हुये 
अत्याचार को रोक, अन्तर्जातीय द्वेष भाव से 
नहीं वरन्‌ अन्याय के प्रतिरोध में अन्यायी 
का साथ छोड़ना सवथा न्यायानुकूल है, 
अतः उपाधियां का छोड़ना, सकोरी नोक- 
रिया का परित्याग, सकोर को दान के 
रूप म धन देना इत्यादि कार्य्यं सकोर 
को अपनी रूएता दिखला कर वृटिश 
साम्राज्य से टर्की को न्याय युक्त निष्पात्ति 
दिलाने के साधन हैं। परन्तु.हमें 


मी न्यच्छावर 
लोग तो 


सिफारिशों 
तथा पदों पर स्थित होते हैं, उन में इतना 


aS 


ज्योति । 


वैयक्तिक जीवन ट सुधार से जनता में भी 


_ रहते है किन्तु जब आत्म संयम द्वारा निभेयता 
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आत्मिक बल कहां होसक्ता हे कि वह इनका 
परित्याग करेँ। ओर उनके परित्याग से सकौर | 
का विगड़ता भी कया हे? उपाधियां तथा पद्‌ 
चुन २ कर ऐसे लोगो को मिलते है जो हां / 
हजूर हो, सर रवीन्द्रनाथ तथा हकीम अज़मल | 
खां जैसे योग्या को तो परवश होकर अनि- 

च्छा से मान्य देना ही पड्जाता हे। इस अव- 

स्था में हमे यह आशा रखनी छि हमारे 

ताळुकेदार तथा अन्य रईस और उच्च पदा- 

घिकारी सहयोग त्याग में सम्मिलित होंगे 
दुराशा मात्र प्रतीत होती हे। तथापि हमारी 
समझ मे इसके प्रचार मे कोई हानि नही हे 
क्योकि यदि दो चार दस वीस सज्जन भी 
उपाधियौ और अधिकारों का लोभ त्यागकर 
सके तो ओर कुछ काय्ये सिद्ध होया न हो 
उन की अपनी आत्मा तो पवित्र वन सकेगी 
ओर उन्हें आत्मसंयम तो आजावेगा। इस प्रकार 


आत्मसयम का भाव पूर्वापेक्षा अधिक 
ही होगा । ओर हानि तो कुछ होगी ही नहीं 
क्योकि सत्याग्रह का प्रथम नियम हिंसा 
निवात्ति हे द्वेष भाव से, प्रतिहिंसा से, तो काय्य 
करना ही नही हे फिर डर काहे का ? जो लोग 
इतना बल नहीं रसत उन्हे सहयोग त्याग की 
ओर लगना ही नही चाहिये । “सघ परवशं 
दुःख सर्वमात्म वश सुख” यह हमारे शासतो 
का आदेश है जबतक हम उपाधियो तथा उच्च 
पदो के लोभ से कर्मचारियों से डरते रहते 
हैं तबतक हम पराधीन हैं तबतक हम दुःखी 


से हम इनकी पराधीनता छोड़ कर सच्चा 
स्वराज्य प्राप्त करले ता कोई शक्ति नही जो हम _ 
पद्दलित कर सके । 
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महात्मा गांधी आर विधवा विवाह | « 

अपेन गुजराती के पत्र “नवर्जावन में 
महात्मा गांधो जी ने भारत की विधवाआ 
की सूची देते हुए लिखा हे कि जा वाळ विधवा 
हैं उनके' म विधवा समझता हा नहा, कन्तु 
जा गृहस्थ में प्रविष्ठ हो चुकतो ह उन विधवाओं 
का विवाह म पाप युक्त समझता हृ । 

अलवर म॑ एक अत्युत्तम राज [नयम । 

बडोदा राज्य मे एक ४० वष के पुरुष के 


साथ ५ वष का वाळका का ववाह हान 


बन्द हो गया । अलवर रियासत मे यह 
' कानून बना हुआ है कि कोई पुरुष अपने से 
आधी आयु से कमवाली कन्या से विवाह 
नहीं कर सक्ता ओर पुरुप की आयु विवाह 
समय कम से कम १६ वषे की ओर कन्या 
की ११ चप की अवश्य होनी चाहिये। इस 
प्रकार वहां पर पति पल्ली की आयु मे बहुत 
बड़ा अन्तर नही रहता । यदि समस्त भारत 
में यह कानून होजावे तो बुड़े का व्याइ बच्ची के 
साथ कभी हो ही न सके। | 


एक सर्वियन खी का आर्ये समाज में प्रवेश । 
३० मइ को गणशगज लखनऊ आय्येसमाज 
मंदिर मं एक २२ वष की सवियनस्त्री की शुद्धि 
गई । यह स्त्री सर्विया के अच्छे धराने की 
कही जाती हे ओर ईसाई ध्रमं से इसे अवि 
श्वास होजाने के कारण वेदिक धर्म का अवः 
लम्बन किया हे । इस 


एक यूनीवसिटी का प्रस्ताव इस समय हो रहा हे 
जिंसके लिये हमे ज्ञात हुआ हे कि सर विठलदास 
टी थकरसे ने १५ लाख रुपये का दान दिया हे ॥ 
pf Plumage Bill परो के विरुद्ध कानून | 
कहा जातां 


/ कोमळ होता 


वानता नाद- समाचार । 


लगा था लेकिन डिस्टिक्ट मजिस्टट के हुक्म ' 


ह बह ER देखे कडी व्यवहार करत हि | के योग्य नहीं॥ 


सक्ती । किन्तु वतसान सभ्यताभिमानी देशा में 
विलासाप्रिव स्त्रियों की उपभोग सामग्री जिस 
त्या से पूरी होती है उस क्रा अनुमान करने स 
हृद्य कस्पायमान होता है । विळायत मे प्र॒मेज 
विल अथोत्‌ चिडियो के पर तथा खाल के 
वतने के विरोध म नियम वनन लगा हे। 
कहते हैं कि युद्ध स पहिले इंग्ठेड मे २५ करोड़ 
जंगली चिड़ियां प्रतिवष बाहर से भजी जातो 
थी जिन के परो से अग्रज स्त्रियो की भोग 
प्रियता पूर्ण होती थी। वत्तेमान वर्ष भी वताता 
है कि यह हत्या घटने की अपेक्षा वढ़ ही रही 
है, ओर अनुमान किया गया हे कि एक खाल 
की प्राप्ति के लिये दश चिडिया को घायल ' 
करके ओर फांका कराके मारना पड़ता हे। 
यदि यह फेशन रोका न गया तो शोधन हो 
पक्षिया की नसल ही नष्ट होजायगी । 

सभ्य दशा मे [सत्या का मान । 

कहते तो हें कि पाश्चात्य देशा मे स्त्रिया 

का मान सव से अधिक हे, परन्तु बर्ताव मे 

ऐसा नहीं है विलायत का आक्सफोर्ड विश्व 

विद्यालय अपनी डिग्री सियो को नही देता 

था । हषे का विषय हे कि अब वह स्त्रियों को 


इस योग्य समझने लगा हे कि वृह भी उस की 
डिग्री की अधिकारी बन सक्ती हैं । 


सी में स्रिया की दशा। 

फीर्ज मे मजदूर स्त्रिये अपनी सभा कर 
रही थी कि पुलेश ने जान वूझकर उनके 
तिरस्कार करने के लिये उन पर आक्रमण 
किया । योरापियन पुलिस ने मशीनगन लगा 
कर उन्हे भगाने की चटा की। कुछ स्त्रिये पकडी 
भी गइ ऑर घरो की तळाशी ली गई । इस प्रकार 
यह अत्याचार नथ वळवे का कारण बना । 


इजेप्ट में स्रियो की दशा। 

मिस्टर जी. यन वान्स यम पी इजिप्ट की. 
स्त्रियो के विषय मे कहते हें कि उनका दशा 
बहुत बुरी हे वह भारे की रट्ट वनी हैं खतो 
मे काम्‌ करती, पानी भरती हें गदे घरो मे. 
रहती हैं और पुरुषो की पराधीन तथा दासी 
रहती हें जो लाग स्त्रिया स इस प्रकार का 


हु 


१००५५५५७५१ 0 


| 


क न 
द्र 
| 
¢ 
; 


6 ७. जो 


if a गी छो) रे ५) 
\ 1) । ९ 
HS ७ 9 


जाळा ल्त ¬ = 


ऊपर जे! 
जाळसा वना हुवा हे उसकी कहते हैं । यह 
पहिले १ तेहरा फिर ३ चे., फिर १ दोहरा 


फिर ३ चे., फिर १ ते., के बीच म बनता 
अं दे के 


बसा जाने को खुला 
. लेस्यट कहेंगे । इसी के ऊपर दूसरी पाक्ति में 
ऐटते हुवे बन्द छेस्यट व जाळ बनता हे। यह 
एक वार खुले एक वार बन्द बनते हैं| | 

२. लस्बा तेहरा व (ल. ते.) उसको कहेंगे 

जो करिये पर दो वार धागा चढ़ाकर फर 
_ घर मे बीनकर ४ फन्दे कर फिर १ वार धागा 
चढ़ा ओर दो फन्दा मेस निकाल, इसी भाति 
तीन वार फन्दे चढाकर और देर दो घरो सें से 


ऱ्य 


.._ 3. उसमे जहां २ छला का प्रयोग हं सब 


9: प॑०5-...३ च. छाड़ो, ४ते., १ खा., ४ ते., 
४ त., > न्च ३ छाडा ९ दा., ? ६ च., 
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३ छोडो, ९ दो. इस % चिन्ह से पांच वारे 
दोहराओ ५ चे., २ छोड़ो, शत खा., 
४ ते., १ खा., 2 ते., १ खा., ? खुला लेस्यट च 
जाला, .2 ते; १ खा., ५ चे., लोटो | 


२ पृ०--* खा., 3 त. ९ लस्य 


१० ते., ४ खा., ४ ते (पिछले २छल म), ५ च., 
१ दो., दसरे छल्ले गै,-९ चे., १ दो हर अगले 
छलल म चार वार, ५ च., ४ ते. (२ छल्ले 


१ खा., 


श्त्ते 5) खा., १० ते., २ च. लोटो । 

३ प्‌० छोड़ो १ते., २खा., १० ते., 
२ खा., ४ ते., ५ चे. १ दो छल्ले म, ६ चे 
और १ दे लो मे, ५ख., ४ ते., 
(३ „ १० ते., ३ खुले 
गो „ लौटो। 


१ ल. ते. अणले ते पर 

५ पे०--१ ,ख़ा छोड़े, १० त. ४ खा, 

ते., २ छल, ७ ते., 3 खा १० ते., ३ जाला; 
3 ते., १ खा., ५ चे., लोटो | आई “हीन 


+ 


३२४ , ज्योति । ` 


६ पै०--१ खा, 3 ते., छ जाला, १ खा., 
१० ते., २ खा., ४ ते., २ छल्ले, ४ते., २ खा., 
१० ते., २ खा., १ ल. ते, तीसरे ते. में, ३ चे., 
लोटे 
[। 
. ७ पं०--१ खा छोड़ो, १ ते..--१ खा., 
४ ते., दो वार, ३खा., ४त., २च., ४ ते., रे खा., 
४ ते., १ खा., ४ ते, १ खा., ४ जाला., ४ ते., 
१ खा., ५ चे., लोटो। 

८ प्‌०- २ खा., ४ ते., ४ जाला., १ खा., 
१० त., ४ खा., ४ त., ४ खा., १० त., १ ल. ते 
अगले खा के पीछे, ३ च.; लोटो । ` | 

९ पं०--३ते., छोड़ो १ ते., २ खा., १० ते., 
३ खा., १० ते., ६ लस्यट ४ ते., १ खा 
लोटो । 


५ च; लोटो 
१४ पं ०-१ खा., ४ ते., ७ लैस्यट, १ खा., 
१० ते., १ खा., ५ चे., लौटो । 

१५ पं०--४ ते. पहिले ते. पर, ५ ख़ा 


३०८०. र 


५१० ते., ३ खा., २ चे., १ ते 
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१६ पं०- १ खा., ४ ते., ७ लेस्यट, १ खा., 
१० ते., १ खा., २ च., १ ते., उसी ते मे जिसमें 
पिछला था, २ च., आर ८ ते., बनाओ लोटते 
हुवे बनाई गई ५च., के छले मे, २च., ४ सादे 
(दसरे ओर सामन के पहिले तेहरे सख लेकर) 
लोटो । 


~ ~ Le 


१७ प०---२चे., १ ल. ते. पहिले ते. पर- 
७ते. के 
२ 


फिर एक च., १ ल. ते. प्रत्यक अगले 
च | 
ते 


घरे पर, २ चे., १ ते., अगले ते. मे, फिर 
१ ते., उसी घर म, २ खा., ४ ते., १ खा., ४ 


१ खा., ७ जाला, ४ ते., १ खा., ५ चे., लोटो। 


3 
१८ प्‌ृ०---* ख़ा., » ७ जाळा, १ खा., 
9 फिर पिछले ते 
ba > ~ ~ ~ 
में, इसके वाद ९ च., १ छ. त, हर पक ल. ते. 
मे जो पहिले घेरे मे बने थे, २ चे., सामने को 
एकः लकीर छोड़कर ४ सादे अगळा पर लोंटो। 
१९ पूं०--३ चे.,. १ ळ.'ते ते. पर 


आठ वार इसी तरह, २ च., १ते.ते. पर, २च., 
१० त, 


f 


खा., ४ ते., ६ जाला., ४ ते., | 


२० पै०-- 

१ खा., ४ ते., ३ खा., ४ ते., १ खा., ४ त. | 
खा., २ च. १ ते; फिरःपिछले ते. मे--४ चे. | 
लल. ते, प्रत्यक ल. ते पर ४ च., ४ सादे 
. पहिली पंक्ति के खातमे से जो सामने की ओर 


बनाय थ; लौटी । 
२१ प०- "चे, १ ले. ते. घेर के प्र 
ल. ते. पर आठ वार ५ खे., १ ते, ते पर, रचे 
१ ते., फिर उसी घर मे,--३ खा., १० ते., दो 
बार, ६ लेस्यट ४ ते., १ खा., ५ चे., लोटो । _ 
२२ पं०--१ खा., ४ ते., ४ जाळा, १ खा., 


ज्येष्ठ सं० १९७७ ] 


वेदिक स्वराज्य । 


२ चे., १ ते., फिर उसी घर मै, ६ चे., १ ल. 
ते., छ: ते, पर आठ वार, ४ सादे सामने 


>. + क. है ~ > > 
, वाळी पिछली पंक्ति के खतम ख लेकर लाटो। 


२३ पं०--७चे., १ ल. 
आठ वार ७ चे., १ ते. ते. पर, २ च., १ 
उसी घर मे, २ ४ 
३ खा., ४ ते., 

४ ते., १ खा, ४ ते., 
र स्वा., 


१ खा., ४ जाला, ४ ते., 


(या, लोट । 


~ 


२६ पृ०- ९ खा., ४ ते., ३ जाळा, ४ ते., 


० 


२-खा., ४ त., ३ खा., ४ ते., ४ छले, ७ ते 
३ खा., ४ ते., १ खा., ४ ते., २ खा., २ चे 
१ ते., फिर उसी मै, ४ ते., १ खा., ४ ते.,* 
३ खा., ४ ते., १ खा., ४ ते., इस#चिन्ह से 
ह वार और बनाओ, ४ सादे, सामने वाले 


दुसरे साने साथ CC Kangri University Haridwar ९००) ३0 हस, 5४ लि४०१०्खह॥ ts चे लोटो ॥ | 7 


५ त., ४ जाळा, १ खा... | 

१० ते » ४ ते., २ ख्रा., 

१० ते., ३ खा., २ च., १ ते., 
स्स 


१) 
1 


छाडा २ च., 
धचिन्ह स आठ वार ओर बनाओ, 
[मेन दूसेर खाने के साथ लोंटो । 


३ ळल, 3 ते., ४ खा., १० ते., २ जाला, ४ त., 


खाने मे, ) 
३ चे,. १० ते., (8 ते ३ ते. से लेकर) 
इस+*चिन्ह से लेकर तीन वार फिर बनाश्षो, 
ओर २ खे., १ ते., फिर पिछले फन्दे म) ३खा., 
१० ते., २ खा., ४ ते., ५ छले. ४ ते. २ खा. (त 


ज्योति। ` 
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` २८ पं०--* खा., ४ ते., 
१० ते., ४ खा., ४ ते.. ६ छल्ले, ४ त., ४ खा., 
१० ते., २ च., १ ते., फिर पिछले घर मं, & 
„ १ दो. (१० ते. के बीच मे) २ चे., १ ते., 
कूः, पर, ३ च., १ ते., अगले ते. पर, ३च 

१ ते., (पांच चे. के छले की तीसरी चे. मे 
५ च्र., १ ते. फिर उसी घर म, ३ च., १ त., 
अगले ते. पर ३ च., * ते. (१० ते. मे. के 
पहिले ते. पर), इ 7 * चिन्ह स लेकर तीन वार 
ओर वनाआ, ३ च., १ दो. १० त. के बीच में, 
त., १०व त पर, ७ ३ टा । 


२९ प्‌०- २ चे., १ते., ` es ई 
१ दो दो. पर--३ चे., १ ते., (हर एक अगले 


१ जाला, १ खा., 


जरूरी किताब)--- 
भारतीय ललनाओं के 


~ 


समस्त माताओं) विवा 
उन कन्याओ के लिये जि 
हैं अथवा विवाह 5 


a 


a 


लक 


>... डेकवर 


० कुछ सम्मतियां | 


ङिसती हैं:-7-- 


अवळाओ 5 


1 | आर म 

। | शरीर रचनाशा ग के लिये बह 
F 24 ~ we ~ यथोचित 

F (ज़रूरी बात जन का 
) [ee 

| ५ 


/ होने स समस्त दोवियां बहुत सी तक ˆ १२ | 
I ळीफ ओर रोगो से वच सक्तो हैं। 
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१ त.--२ च., १ त., त. पर तीन वार, फिर 
इस » चिन्ह स लेकर तीन वार ओर बनाओ, 
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७ छल, ४ ते., ३ खा., ४ ते., १खा., ४ ते., 
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१० त., ३ च., लोटो । ऊपर वता 
पक्ति स फिर बनाओ ॥ 


(कोने के लिये आगामी अंक की प्रतीक्षा करो) 


6७9 विज्ञापन । 
देवियों के लिये बिलकुल नई ह... घा 


कक. उत्तम पुस्तक “गुप्त सन्देश मिला ; 
डसके लिये आप को धन्यवाद हे कि उस से 
सहायता मिल सक्ती हे-- 
रासद दिल्ली से लिखती हें:-- 
आजकल को जो भारत की देवियां हैं इन 
बाता से [गुप्त सन्देश की] बिल्कुल अनजान 
ह । म चाहती ह कि कोशिश करके हरेक घरो 
म यह किताब पहुचाई जावे जिस को पढ़ कर 
हमारी बहिन लाभ उठावे” 
इस पुस्तक म ६० पृष्ट हे आर मूल्य केवल॥) हे 
शीघ्रता कीजिये क्योंकि ।किताब जल्दी . 
निकल रही हे । 


६ किताब एक साथ मंगाने से २॥) 
» ४3॥) 


७. 


9१ 39 
मिलने का पताः 
मेनेजर अपरइन्डिया होमियो पोथिक 


दिल्ली। 
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६७०० रा” मनन क 
ज्यात क नियम 
ग्राहकों के लिये । 
१ ज्योति प्रति अग्रजा मास की १५ को ग्राहकों 
क पास पहुँचा करेगी | 

२. डाक व्यय सहित भारत के लिय इस का 
मूल्य ४॥) और छे मास के लिये २॥) बी. पी, का 
व्यय #) अलग है प्रति अक का मूल्य ॥) -ह । भारत 
से वाहर विदेश के इसका वार्षिक मूल्य ६) ढे । मूल्य 
मेनेजर ज्योति लाहोर के नाम आने चाहिये । 

३. पुरानी प्रातियां जो मिलसकेगी उनका मूल्य प्रात | 
संख्या ॥) से कम नहीं होगा । 

४, पते के पीर वत्तन की सूचना पत्र . के -निकल 
से १५ दिन पूवे मेनेजर को मिलनी चाहिये । 

७. यीद कोई संख्या किसा ग्राहक को न पहुंचे 
तो पाहिल अपने डाक घर स- पूछना चाहिये। याद पता 
न चले तो डाक घर से जो उत्तर आवे उसे प्रवन्ध 
कत्ता के पास भेजदेना चाहिय । परन्तु यह सूचना 


अगले अक के. निकलज्ञ-स १५ दिन पूवे तक मिलनी " 


री प्रात विना मूल्य मही-दी-जायगी। 
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रारा क € मू 


उद्बोधन । .... 
भारत निवासियों क्‍यों ! तुम अब भी सारहे हा |: . .. - 
क्यों इस तरह तरथा तुम जीवन को खोरहे हो ॥ १.॥ - -- :, `. 


जिन:की जगत यह सारा, आज्ञाः था :शीश धरता । 
अब तुम गुलाम बनकर, लुठिया :डंबो रहेः होः ॥॥ २.॥ 


तुम थे जहां हवन: से, वायू पवित्र करते ।. Shr 
अब धूम्र पान द्वारा विष बीज बो रहे हो ॥ २॥ 
_ जिन से दया की भिक्षा, पाकर जगत्‌ थां जीता. | . 
` ` ` ओलाद तुम उन्हीं की, डुकड़ेः कोः मर. रहें हो।।४॥। 
अब भी न समझे क्या हो, हे क्या दशा तुम्हारी ! 
राजा से रंक होकर, डुकड़ों से जी रहे ॥ ५॥ ““ ' | 
.- , सब अन्न पैदा करके, भूखे हो हाय मरते । 
„~ ८ ले. जाते हें -बिदेशी, ले. जाने दे रहे हो ॥ ६॥ 2) 
|...“ .., होता. .कपास_ कितना, ले जाते. हैं . विदेशी 
= = 00... , तुम वस्न हीन हो कर), दुख इन्द्र सह रहे हो ॥,७॥ 


51» ..:.. .. देखी बिदेशी चीजें, थोड़ी चमक दमक: की.॥.-. 7. 2 
कक <<) जें. 1333 होकर के उस.पे -मोहत, दौलत लुटा रहे हो ॥-८॥ 7 
तुम ही 'डिटेक्टिव 'होकर, तुम ही वकील बन कर । eS 
5 न" हे देशः भाईयों का, धन प्राण ले रहे हो ॥-९ ॥ A 


०८० क्षि“ “क्यू फर” खाप ००होसमी० प्थभ्रवि' "बदले ऽ ¢ FF ०. 
अजज... पेदिक धरम को तजकर, इसाई बन रहे हो | १०॥ (काश्चेत) ७ 


ज्योति । 


[ आषाढ्‌ सं० १९७७ 


आमिहोत्र पर वेज्ञानिक पकाश 


|] 


| पा) ठकगण अश्नेहोत्र के नास से 
| तो भली प्रकार परिचित होंगे 
बिक ही ओर कुछ एक इस की 
58/9: | विधिस भी । जिन्होने संस्कार 
A ४) विधि को देखा ओर विचारः 
| पूर्वक पढ़ा है उनको यज्ञ की 
सम्पूणे विधि शात होगी । उन्हे यह बतलान 
की आवश्यकता नहीं कि यज्ञ कितनी पुरानी 
प्रथा हे । वेदभगवान्‌ मनुष्य जाति के लिये इस 
यश को प्रातः ओर सायं करन के लिये किस 
प्रकार उपदेश करते हैं । कितने प्रकार के हवन 
यज्ञों का वणान वेदो ब्राह्मणों तथा सूत्र ग्रंथो. में 
आता है | परन्तु उनके लिये यह बात कुछ 
कम मनोरजक न होगी कि हवन यज्ञ वायु को 
शुद्ध करने, भिन्न २ प्रकारः के रोगो. को नाश 
करने इत्यादि में बहुत बड़ा भाग लेते है ओर 
बशानिक परीक्षण भी इस बात के पोषक हें; 
किन्तु सर्वसाधारण के लिये इस यज्ञ की ऐति- 
हासिक उत्पत्ति, संक्षिप्त विधि. और उप्रयो- 
गिता बता देना कुछ अनुचित न होगा । 

हवन यज्ञ की आज्ञा मनुष्य जाति के लिये 
चारों वेदों में पाई जाती हे । वेद के तीन मुख्य 
विषया (ज्ञान, कमे, उपासना) मेंस कम से 
हवन यश का तात्पय्य हे । उदाहरणार्थ चारों 


वेदों में से एक २ यज्ञ सम्बन्धी मन्त्र लेकर हम 


यह बतलावबैंग कि वेद्‌ भगवान ने किस प्रकार 
इसका उपदेश दिया हे.। 


यजुर्वेद (जिस में यज्ञ का चान भरपूर 
॥ हे) मे निम्न मन्त्र आता हे। 


ही 


वसोःपविश्र मसि द्यौरासि पृथिव्यासि मात- 
रिश्बनो धर्मासि बिहव असिं 


"चरण" बीज” °१नहोता सस्सि बर्डिर्षि ॥ 


सन्स ( लेखक--भ्रीराम शरणदास सक्सना, एम. एस. सी. ) 


यो १? हस्व मा हा मोते यज्ञपतिह्वार्षीत्‌ ॥ य० । 
अ० १। मंत्र २। 

इस मन्त्र की व्याख्या शतपथ ब्राह्मण में 
भी की गई हे, वहां वसु शब्द का अर्थ यज्ञ 
लिया गया हे । इस मन्त्र मे वेद भगवान मनुष्य 
को उपदेश करते हें कि यज्ञ पवित्र काय हे । 
वायु का शुद्ध करन वाला, ससार का धारण 
करन वाला, उत्तम स्थान स सुख बढ़ाने 
वाळा हे इसका तुझे अथात्‌ तुझ यजमान को 
त्याग न करना चाहिये । 

अथववेद काण्ड १९, अनु० ७ मन्त्र ३।४ 
इस प्रकार हैः-- 

सायं साय ग्रहपांतना अग्नि: प्रातः प्रातः 
सोमनसस्य दाता । वसोवेसावसुदान एधि वयं 
त्वेन्धा नास्तन्व पुषम ॥ ३ ॥ प्रातः पातः ग्रृह- 
पतिर्ना अग्नि: सायं साय सोमनसस्य दाता । 
वसोवेसोवेसुदान एधीन्धानास्त्वा शतंहिमा 
ऋधेम ॥ ४ ॥ 

इस का अर्थ इस पकार किया हे: 

(अय) यह (अग्नि) आग या इश्वर (सायं 
सायं पातः प्रातः) साझ सवेरे उपस्थित 
(सोमनसस्य) आरोम्यता, आनन्द और (वसोः) 
धनादि उत्तम पदार्थों का (दाता) देने वाला हे। 
इसी कारण ईश्वर तथा अग्नि को वसुदान 
कहते हैं । हम लोग अग्नि होत्र से पुष्ट होते 


औरं १०० वर्ष तक जीने की इच्छा करते हें । 


इस मन्त्र मे र्छेषालंकार होने से ईश्वर व भौतिक 
अग्नि दोनो ही ग्रहण किये गये हें । 
सामवेद मे आता हे-- 
आन आयाहि. वीतये गणानो हव्य दातये। 


३ 
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ऋग्वेद मे यज्ञ के विषय मे कहा हे :-- 


अग्ने यं यज्ञ मध्वर विश्वतः परिभूरासि। स - 


इद्देवेषु गच्छति । 


'ये मन्त्र नमूने के तोर पर देकर यह बत- 
छाया कि वेदा मे यज्ञ का उपदेश मनुष्य जाति 
के लिये है इनके अतिरिक्त ब्राह्यण, उपनिषद्‌ 
स्मृति, ओर पुराण सब के सव इसका प्रति- 
प्पादन करते हैं । इससे पता लगा कि यह 
{कितनी पुरानी प्रथा हे । इसकी उपयोगिता 
हम आगे चल कर देखेग । 


जिस समय से भारत की अवनति आरम्भ 
हुई, ऋषि, महर्षियो तथा अन्य विद्वान्‌ सन्या- 
सियो का लोप होने लगा, लोग धार्मिक ग्रन्थों 
का अध्ययन छोड़ने लगे तो जितनी पुरानी 
अच्छी बाते थी उनको लोग भूल गये या उनमें 
बुरी बातेमिलाकर उनका ढांचा ही बदल दिया। 
हवन यक्ष को यद्यपि लोग भूले तो नहीं परन्तु 
उसमे मदिरा और मांस का प्रयोग और वलि- 
दान चलाकर इसका ढांचा बिलकुल बिगाड़ 
त्दिया । न तो शास्त्रा की आज्ञा हे कि मांस 
हवन यज्ञ में प्रयुक्त हो और नाहीं पूर्व काल मे 
मांस का होम होता था । पशु वध की आज्ञा 
ब्किसी भी धर्म ग्रन्थ मे नहीं हे। मनु भगवान 
अहिसा के प्रचार मै कहते हें- 

अनुमन्ता, विशसिता, निहन्ता, क्रय विक्रयी। 
स्मस्कत्ता चोपहतो च खादकश्चेति घातकाः ॥ 


जिसका अभिप्राय यह हे कि सलाह देने 
वाला, मारन व काटने वाला, बेचने ओर खरी 
राने वाला, पकाने, परोसने ओर खाने वाला 
था आठो हिंसक हैं । ऐसे स्पष्ट शब्द होते हुये 
भी समझ मे नही आता कि लोग किस आधार 
{र कहते हें कि “वेदि की हिंसा हिंसा न भवति” 


आथीत्‌ वेद्‌ की हिसा, हिंसा नहीं। जहां पशुओं 


की रक्षा की सामान्य आज्ञा हो ओर अहिसा 
को परमधर्म समझा जाता हो वहां केस हो 
सकता है कि जिस यज्ञ के प्रातः और सायं. 
करने के लिये आज्ञा हो उसमे मांस का प्रयोग 
हो या बलिदान-किया जावे। ऐसा प्रतीत होता. : 
हे कि इस पवित्र हवन यज्ञ मे वाममार्गियां ने 
ही पहिले पहिल पेस अपवित्र ओर घृणित 
पदार्थो का प्रयोग किया। पत 


यह अन्धकार कई शताब्दियाँ से चला आ. 
रहा था ओर लोग आंख वंद करके इसके 
शिकार होते थे। इसकी निवृत्ति के लिये गत 
शताब्दी म स्वामी दयानन्द सरस्वती ने जन्म 
लिया । इन्होने इस अन्धकार को दूर करने और. 
प्राचीन वेदिक सभ्यता को पुनर्जीवित करने 
का प्रयत्न किया । स्वामीजी ने अत्यन्त परिश्रम 
से खोज करके बतलाया कि हवन यज्ञ पूवेकाल 
मै वैज्ञानिक दृष्टि से किया जाता था । जिस 
विस्तार से कि स्वामाजी ने आज कळ की कुछ 
एक वैज्ञानिक कल्पनाऔ को धार्मिक ग्रन्था स. 
निकाला और हवन यक्ष पर विशेष प्रकाश 
डाला उससे विदित होता हे कि प्राचीन ऋषि 
मुनि इसके गुणों से भली प्रकार परिचित थे । 
इस पर हम आगे चलकरं ओर प्रकाश डालेगे। 


हवन के.लिये जो सामग्री के पदार्थ ह उन्हे 
चार समूहो मे इस प्रकार विभक्त किया गया हे। 

(अ) होम के सुगन्धित द्रव्य जेस-कस्तूरी, 
केशर, अगर, तगर, श्वेत चन्दन, इलायची, 
जायफळ, जावित्री, काफूर, धूप इल्यादि। | 


(ब) पुष्टिदायक पदार्थ-घी, दूध, फल, कन्द, 
अन्न, चावल, गेहूं, उड़द आदि। | 


(ख) मिष्ट पदार्थ-शक्कर, शहद, छुहारे, 
दाख, पिइता, गोला, बादाम, किशमिश आदि। 
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जेसेः 


_ (ड) रोगनाशक पदार्थ जेसे-गिलोय, नेत्र- 
वेळ, बाळछड़ आदि । 
` इनके साथ ढाक, आम, पीपल, गूलर, बड़, 
विल्च आदि की लकड़ी जलाने के लिये बताई 
' गई हे। 
उपरोक्त चारों समूहों के पदार्थ मिलाने 
से हवन सामग्री तय्यार हो जाती है परन्तु 
इन के मिलाने का अनुपात किसी ने 
निश्चित नही किया । दूसरे चार समूह 
पदार्थो के भौतिक और आयुर्वेदिक गुणो के 
अनुसार हो सकते हैं। ऐसा कहना कि जो 
पदार्थ स्वयं सुगन्धित हें उनके जलने 
पर भी सुगन्ध ही निकळेगी ठीक नहीं । 
बादाम, गोला, पिस्ता, चिरोजी आदि पुष्टिदायक 
पदार्थ हैं जब कि वे खाने के कार्य में लाये जावें 
काफूर, कस्तूरी, जायफल, जावित्री, इत्यादि 
अच्छी ओषधिया हैं परन्तु केवल इनके इन्हीं 
गुणा से यह परिणाम निकाल लेना कि हवन 
में इन पदार्थो को जलाने से जो गेसे प्राप्त 
होती हं उन के भी वही गुण होगे बड़ी भूल हे। 
हवन यक्ष की महिमा ओर उपयोगीता का 
वर्णन करते हुवे किन्ही किन्ही महाइायों ने इन 
` पदार्थों के गुण देकर यह सिद्ध करने का प्रयत्न 
किया हे कि हवन सामग्री के पदार्थों के इतना 
लाभकारी होने के कारण हवन यज्ञ बड़ा उप- 
योगी हे । हवन यज्ञ की उपयोगिता सिद्ध 
करने के लिये यह बताना आवश्यक हे कि 
हवन सामग्री के जलान से जो गेस उत्पन्न 


होती ह उन का वायु पर क्या प्रभाव पड़ता ह. 


और उनका मनुष्य की आरोग्यता पर क्या 
असर होता है । यदि सामग्री के जलाने से 
उत्पन्न गेस ( जिसे आगे जाकर हवन कॉ गेस 


ज्योति । 
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के नाशक हो और उनकी उपस्थिति मै पदार्थ 


देर तक सुरक्षित रह सकते हो तो फिर यह 
निःसन्दह स्थापित हो जावेगा कि हवन यज्ञ 

वल धामेक दृष्टि से ही नही किन्त वेज्ञानिक 
इष्टि स भी उपयोगी ओर आवश्यक हे । 


हवन की उपयोगिता को बहुत से विद्वानों 
ने समझा हे ओर केवळ भारतवासी ही नहीं 
किन्तु अन्य ओर पाश्चात्य विद्वानों ने भी इस 
उपयोगी बताया हे । मदरास के सेनेटरी 
कमिश्नर कनल किंग आ(ईइ-एम-एस ने २५ 
माच सन १८९८ इ० को ग्रेजुएट विद्यार्थियों 
को घी केशर ओर चावल मिला कर जलाने 
का आदेश किया । इन महाशय के विचार में 
घी केशर ओर चावल के मिश्रण को जलाने 
से जो गेस उत्पन्न होती हे वह वायु को शुद्ध 
करने वाली ओर हानिकारक जीवाणुओं का 
विनाश करने वाली हे। छग इत्यादि के जीवाणु 
इन गेसो की उपस्थिति मै नष्ट होजांते हैं। 
हेनाकिन महाशय ने अपनी व्यूवोनिक छेग 
नामी पुस्तक मे उपर्युक्त महाशय के व्याख्यान 
का वर्णन किया है । फ्रांस देश के डाक्टर हैंफ- 
किन की भी सम्मति हे कि घी के जलाने से 
जो वाष्प उत्पन्न होते हैं वह हानिकारक जीवा- 
णुओं का नाश करते हैं । डाक्टर दिलवर्ट ने 
जळती हुई शक्कर पर परीक्षण करके बताया 
कि शक्कर के जलने से जो पाष्प उत्पन्न होते हैं 
उन में फार्मल्डि हाइड (1'011191001500) की 
अधिक रारि होती हे, जिस से क्षयी रोग, 
चचक, हेज़ा, इत्यादि के हानिकारक जीवाणु 
नष्ट होजाते.हे । इसके अतिरिक्त अनुभव भी 
यही बताता हे, कि छुग और हेज़ के दिनो में 


वे स्थान सुरक्षित रहते हैं जहां के. वासी प्रातः __ 


क नाम स्त कहर) Guruku स University As साहन, करत ह. जहा हवन नित्य होता है 


पवार्थ उपास्थत हाँ जो हानि कारक जावाणुअ 


वहां की चायु हानिकारक जीवाणुओं से अशुद्ध 


UU ॥ दा 
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नहीं होने पाती यही कारण है कि वहां के लोग स्थाओ में जळाया जावे जिन में कि हवन 
नीरोग रहते हैं । किया जाता हे ओर फिर इस प्रकार प्रत्यक 
पदाथे के जलन से जो गेसं उत्पन्न हो उनके 
रासायनिक तथा अयुर्वेदिक गुण पृथक्‌ २ देख 
जावे तो जो सामूहिक गुण इन ,सब गेसो के 
मिलने से होगे वे ही उन गेसो मे होने चाहिये 
जो हवन गेस मे होती हैं, जहां कि सामग्री के 
सव पदार्थ इकट्रे हवनकुण्ड मे जलाय जाते हैं। 
१13) यदि कुछ अन्तर भी हो जो कि सामग्री के 
, कियात्मक रूप स इस वात का पल पदार्थों के एक साथ जलने से उनकी पारस्परिक 

करने और हवन गैस की उपयोगिता स्थापित क्रिया के कारण हो सकता हे तो वह हवन 
करने के लिये ३ प्रकार के परीक्षण आवश्यक हैं। जैस के गुणो परात, बहा य डी 
(१) हवन की गेलो का रासायनिक विसछे- उदाहरणार्थ कस्तूरी को चाह अलग जलावे 

षण (Purely Chemical &n2]98i8) यह चाह सामग्री के अन्य पदार्थों के साथ जलावे 
विश्लेषण २ तरह का हो सकता है-एक तो गुणा- तो दोनो अवस्थाओं मै वह छोटे २ भागो में 
त्मक और दूसरा राध्यात्मक (0४७॥६७४ए०७ विभक्त होकर फेळ जाती हे । जायफळ भी 

& (१०६॥॥६१७५ए९)-शुणात्मक विश्छेषण ले तो यदि अलग गरम किया जाव तो इस से 
यह पता लगेगा कि हवन की गैस में कोन २ एक उड्डनशील तेल प्राप्त होता हे जो बड़ा तीव्र 

से अवयव (००॥४४४प०1४७) हैं। इन अवयवो जीवाणु नाशक ( 87०78 ३१४४९१४९ ) है । 
के रासायनिक तथा अयवीदिक (01०१००४) इलायची, लोग इत्यादि से भी जो तल प्राप्त 
गुणों से यह पता लग सकेगा कि हवन गैस हेते हैं उन में हानिकारक जीवाणुओ के मारने 
कहां तक उपयोगी है । राझ्यात्मक विश्छेषण की शाक्ति होती है । ये पदाथ जब हवन 
(Quantitative 8118197818) स्‌ प्रत्यक अवयव समश म जाय जात ह तो भी इन उड्न- 
की प्रतिशातक राशि का ज्ञान होगा । शील तेलो के वाष्प हवन की गेस मे उपस्थित 
होकर उस जीवाणु नाशक बना देते हें । इसा 

(२) ८0७० SO dior ts प्रकार और अन्यान्य वस्तुओं को पृथक्‌ २ 
अर्थात्‌ रसायन के वे परीक्षण जिन की क्रिया उसी ताप परिमाण पर जलाकर जिस में कि 

म जावाणु भाग लत हे। हवन होता हे उन से उत्पन्न हुई गेसो के गुण 
(३) Purely Bacteriol0gica] अर्थात्‌ देखे जावे इन परीक्षणो के अलग २ करने 
जीवाणु सम्बन्धी । गुणात्मक तथा राञ्यात्सक ओर प्रत्येक पदार्थ के जलने पर उत्पन्न पदार्थो 
विश्लेषण द्वारा हवन गेस के अवयवो की के रासायनिक तथा आयुर्वेदिक गुण निश्चित 
संख्या तथा राशि निश्चित करना कोई साधा- करे मे बड़े परिश्रम और समय की आए: 
» रण बात नही । इसके पर्यक्षण दो भागों मे इयकता है। 


इस प्रकार हवन की उपयोगिता बताने के 
के लिये एक अनुभव और दूसरे कुछ एक 
वेज्ञानिक पर्रक्षण है जिन के आधार पर हवन 
को इतना उपयोगी बताते हैं। अभी तक हवन 
यज्ञ की उपयोगिता किसी दृढ़ वैज्ञानिक 
आधार पर नहीं रकखी गई । 


विभक्त ~ ~ ~ SE ~ > 
विभक्त किये जा सकते हे प्रथम तो सामग्री के इसके साथ २ यह भी देखना हे कि हवन 
“क |] 
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ड़ियो के जलाने का विधान कयो किया 
गया है । 
. द्वितीय प्रकार यह हो सकता हे कि हवन 
की गेसो को एकत्रित करके गेस विश्छेषण 
द्वारा उनके घटकों को पहिचान लिया जाव । 
इसके पश्चात्‌ फिर राशि का निकालना कुछ 
कठिन न रहेगा। पहिले प्रकार के परीक्षण कर 
लेने पर दूसेर प्रकार के परीक्षणो में कुछ 
कठिनता न होगी । जबतक कि बहुत से परी- 
क्षणो का परिणाम बिलकुल एकसा न आजावे 
.तचतक निश्चित रूप से हवन की. गेसो का 
समसन नही बताया जा सकता। 
लेखक की सम्मति हे कि हवन की गेसो 
H.Aldebydes, phenols, creosotes, tur- 
penes ओर कुछ ०7०० ००M०००१३ भी 
उपस्थित हे । इन पदाथो की उपस्थिति के 
कारण हवन की गेस वायु के हानि कारक 
कृमिया को मारकर उसे शुद्ध करदेती हे । 
हवन की गेस पर जो परीक्षण किये गये वे 
यद्यपि ऐसे नहीं जिनके आधार पर हवन 
की गेसका समसन निश्चित रूप से बताया 
जासके ओर नाही वे परीक्षण पर्याप्त संख्या 
में दोहराये गये हे जिसेस कि उनके परिणाम 
पर निश्चय से विश्वास किया जासके, तो भी 
इस विषय में खोज करने वालों के पर्राक्षणाँ 
मे सहायता देने के विचार से जो कार्य अभी 
तक किया गया है उसका परिणाम लिख 
देना कोई अनुचित न होगा । 
हवन की गैस मे aldehydes ओर ०५11० 
०००१०7१5 देखे गये थे। यह गेस जब उसनली 
[.. गुजारी गई जिस में कि पत्थर के डुकड़े 
phenyl hydrozene मे डूबे रक्ख थे तो 
इस नली के भार में वृद्धि भी देखी गई और 
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पत्थर के ठुकड़ा पर जमे हुए देख गये । इस 
से ज्ञात हुवा कि इस गेस में ४11०)४१७ 
अवश्य उपस्थित हे परन्तु यह अभी निश्चय 
करना हे कि यह कौनसा 214९15१९ हे। 
खाण्ड को अब अलग लेकर जलाया तो 
उस से उत्पन्न गेस मे 21001० की अधिक 


राशि देखी गई । इस 91001700 से fehling 


801001 और रजत नलित का 4 mmoniaca] 
घोल अपचित हो गये। पहिले में लाल रंगका 
ताप्रस ओषिद नीचे वेठ गया और दूसेर में 
चांदी का दर्पण परीक्षण नली की दीवारों पर 
बन गया। इस से उपयुक्त परीक्षण की और 
भी पुष्टि हो गई क्याकि हवन सामग्री मे खाण्ड 
तो उपस्थित होती हे। इसके अतिरिक्त अन्य 
पदार्थों मे 810005198 भी होते हैं जिनके उचित 
अवस्थाओ म जलन से 2।0०)५१० उत्पन्न होते 
हैं । खाण्ड के जलाने से जो ४10०॥४१७ 
बनता हे वह £०rm:।१०)४१० हे, जो हानि 
कर क्रिमियाँ को मारने वाला हे। इसी लिये 
Pormaldehyde का घोल २॥।।५०ए५० और 
Preser४..t।४९ के तौर पर काम मे आता हे ॥ 

जायफळ, दालचीनी और लोंग में सुग- 
न्थित श्रेणी के उड्नशीत तेल उपस्थित हैं जो 
Phenol! और (7605000 की तरह से तीब्र 
9118010 अथोत्‌ कीटाणु नाशक हे इसलिये 
इन पदाथा को जव हवन सामग्री मे मिला कर 
जलाया जाता हे तो इन से उत्पन्न गेसो में 
उस उडुनशील कृमि नाशक तेल के वाष्पो का 
होना आश्रय जनक नही । सम्भव हे कि हवन 
गेस मे कीटाणुआं के मारने के गुण इन वाष्पों 
की उपस्थिति के कारण भी हा । यद्यपि हवन 
की गेस मे अभी तक स्पष्ट रूप से 0116701, 
८९९०४०४९३ और 610९7९8 की उपस्थिति का 
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अधिक सम्भावना हे जेसे कि 010010110६ * 


experiments (कीटाणु रसायन के परीक्षणो) 
से विदित होगा ॥ 


कीटाणु रसायन के परीक्षणों का परिणाम 
= ~ > ~ 
बहुत सन्तोष जनक सिद्ध हुवा हें। इन परी- 
क्षणा को विधि इस प्रकार थी ॥ 


कांच की १२ कुप्पिये (750 0. 0. आय- 
तन की ) ली । इन मे से प्रत्यक में १ कार्क ऐसे 
लगा था कि जिस में एक मुड़ी हुई कांच की 
नली लगी थी । इस नली के बाहर के सिरे पर 
१ रबर की नली लगा कर उसमे छिप लगा 
हुवा था । पहिले इन सब को जल वाष्प 
( steam 0४९7 ) में तीन घण्टे के लगभग रख 
कर उन्हें क्रिमि रहित अर्थात्‌ । 3800171186) 
कर छलिया, फिर कुप्पियां का एक २ जोड़ा 
लेकर प्रत्येक जोड़े में निम्न पदाथ ले लिये । 
(१) दूध (२) दही (३) मक्खन (४) खांड का 
घोल, (५) अण्ड की सफेदी, (६) मांस की 


बोटियां। इस प्रकार इन बारह कुप्पियो म अलग. 


अलग २ उपयुक्त पदार्थ लकर शीशी पर तिथि 
डाल कर उन सब को फिर मिया से रहित 
करन के लिय जल वाष्प में ३ घण्टे तक गरम 
किया । $:0111180 हो जाने के वाद सब में 
890111186१ डाट लगा कर सब को बन्द कर 
दिया । इस क्रिया से विदित हे कि अभी तक 
कुष्पियों तथा कुप्पियो वाले पदार्थों में कृमियों 
के उपस्थित रहने की कोई सम्भावना नहीं रही। 
& इसके पश्चात्‌ दुर, दही, मक्खन, खांड के घोल 
अण्डा तथा मांस वाली एक १ कुप्पी मे हवन 


अझ्निहोत्र पर घेज्ञानिक प्रकाश १४१ 


लगा बन्द करदी। फिर इन्हीं के साथ वाली 
दूसरी कुप्पियो में बाग की वायु १५ मिनट तक: 
गुज़ार कर उसी प्रकार डाट लगा कर वन्द्‌ कर” 
दिया। पहली कुष्पियों पर “हवन गेस” ओर 
दूसरी पर “वायु” लिख कर तिथि डाल कर 
रख दिया ओर ३ सप्ताह तक नित्य २४ घण्टे 
के बाद इन का निरीक्षण बड़ी सावधानी से 
करके नोट करते रहे | 


परिणाम यह हुआ कि जो पदाथ हवन की 
गेस में रक्खे गये थे उनमे सड़ाव देर में 
शुरू हुवा ओर आरम्भ होने पर रासायनिक 
क्रिया की गति धीरे २ बढ़ी । जो पदार्थ कि 
वायु म रक्खेथे उनमे सड़ाव पहिले आरम्भ 
हुवा ओर रासायनिक क्रिया की गति दूसरी 
कुष्पियो की अपेक्षा जार से बढ़ने लगी । इस 
सड़ाव को देखने तथा सड़ाव की गति जानने 
के लये उदगन्थिद गेस (5०))9४07९॥९१ hyd- 
70860) का परीक्षण सीसक सिरकित (1,९80 
2८९१९) में भीगे पत्र से किया गया । हवन 
गेस वाली कुप्पियो में इस की उपस्थिति कम 
थी ओर इसका दबाव भी कम था। वायु 
वाली कुप्पियो में इस गेस का दबाव बहुत 
अधिक था । जिस से ज्ञात हुवा कि जिन 
कुष्पियों मै हवन गेस गुजारी गई थी उन में 
सड़ाव से गेस कम उत्पन्न हुई थीं अर्थात्‌ 
सड़ाव कम हुआ था। जिन कुप्पियो मे वायु 
गुज़ारी गई थी उनमे सड़ाव से गेस अधिक 
उत्पन्न हुई थी अथोत्‌ सड़ाव अधिक हुवा था। 


: यह अवस्था सभी कुप्पिया म थी जिस को इस 


की वायु १५ मिनट तर्क शुज्ीरक्ही'"९ट ०१५१९५३०१2 छ रूप से दिखा सके 115. 
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१७२ ज्योति । [ आषाढ़ खं० १९७७ 
संख्या हवन गेस वाली कुप्पियां संख्या | वायु वाली कुप्पियां 
| > 
(१). | सड़ाव देर में आरम्भ हुवा । (१) | सड़ाव पहिले आरम्भ हुवा । 
(२) | सड़ाव आरम्भ होने पर रासायनिक | (२) | खड़ाव आरम्भ होने पर रासायनिक 
| क्रिया धीरे २ बढ़ी । क्रिया एक दम बढ़ गइ । 
(३) | सड़ाव से उत्पन्न गेसो का दवाव | (३) | खडाब से उत्पन्न गेसो का दवाव बहुत 
कम था। अधिक था। 
(४) | निश्चित समय मे इसमे खड़ाव कम | (४) | निश्चित समय मे इसमें खड़ाव बहुत 
अ) हुता। ` अधिक हवा | 


यह पहिले बताया जा चुका हे कि सव 
_कुप्पियां सामान्यावस्था में जीवाणुओं से रहित 
(७६९९०४९) करली गदै थी । ओर अन्य वस्तुएं 
भी उनके भीतर सामान्य अवस्था में ली गई 
थी केवळ इतना भेद था कि एक श्रेणी म हवन 
गेसा से शुद्ध की हुई वायु गुजारी गई थी ओर 
दूसरी श्रेणी मे साधारण वायु । इससे स्पष्ट 
हुवा कि जीवाणु जा वर्तमान काल को सड़ाव 
की कल्पना के अनुसार सड़ाव के कारण होते 
हैं वायु में से ही कुप्पियो के भीतर पहुच ओर 
सड़ाव के कारण हुवे । जो वायु (के हवन को 


+ 


गैस से शुद्ध हो चुकी थी उस गेस वाली. 


` कुप्पिया मे खड़ाव कम होने का कारण यही हे 
कि हवन की गेस ने वायु के हानिकारक जीवा- 
णुओ को नष्ट कर दिया था अंथॉत्‌ उनको 
“बहुत कुछ संख्या कम करदी थी। जिन कुप्पिया 
में बाग की वायु शुज्ञारी थी उनमे सड़ाव शीघ्र 
, और अधिक होने का कारण केवल जीवाणुओं 
की अधिक राशि हा थी । इससे ज्ञात हुवा कि 
/ हवन गेस हानिकारक जीवाणुआ :का विना- 
शक हैँ । 


इस परिणाम की पुष्टि दूसर परीक्षण से 


कूप का ताजा जळ १ वर्तन मे लेकर उस 
मे हवन से उत्पन्न हुई गेसो को धीरे २ तीन 
घण्टे तक गुजारा जिस से हवन की गेस के 
घुलन शीळ अवयव जल मे घुळ जावे । फिर 
यह जळ सरकारी अस्पताल के एक योग्य 
डाक्टर के पास परीक्षणार्थ भेजा गया जिन्होंने 
इस जळ को अपने लोशनो के स्थान पर ज़ख्मा 
को धोने के काम में प्रयुक्त किया । उनका कथंन 
हे कि पहिले दिन ज़ख्मा मे मचाद अधिक आया 
फिर इस जळ मे नल का साफ पानी मिळाकर 
हलका करके उसको प्रयोग किया तो इस देशी 
लोशन को बिदेशी लोशनो के समान ही उप- 
योगी पाया। इन डाक्टर महोदय का विचार 
था कि यदि वह देशी लोशन. उन्हे ओर मिळता 
तो भिन्न २ प्रकार के अधिक परीक्षण करके 
medical 1008910 के सामने इस नये ४॥11180]- 
४० 10807 पर एक निवन्ध पढ़ते । परन्तु 
दोभोग्य स समय ओर अवस्थाआ ने इस ओर 
अधिक परीक्षण न होने दिय ॥ 

इन परीक्षणे का जो परिणाम हे चह स्पष्ट 
हे उस पर अधिक टीका टिप्पणी करेन की 
आवश्यकता नही । सभी परीक्षण इस बात केण्ण 


आर भी च्छट क्क इद सी एलिना णस, कुस्त ti कि हुचन गैस | मे ऐसे पदार्थ डप 
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स्थित होते हैं जो हात्ति कारक जीवाणुओं के 
विनाशक हें । हवन की गेस वायु मे मिल कर 
वायु के जीवाणुओं को मार उसे शुद्ध कर देती 
हे" ओर जल में घुल कर उसे 01118९]#0 
बना देती है ॥ 

तीसरी प्रकार की परीक्षा जिसकी किन्ही 
विशेष कारणों से अभी तक पूर्ति नहीं हो सकी 
हे Purely Becter 1016210०08) हे । इनकी विधि 
यह हे कि कुछ ( ९००6 m़९१।६ ) जीवाणुआ 
की उत्पत्ति के लिये दो माध्यम तय्यार करके 
दोनो का जावाणुआ स राहत ( sterilize ) 
कर लिया जावे । फिर एक माध्यम को कमर 
की वायु एक सेकण्ड तक दिखा कर बन्द कर्क 
रख दिया जाव । इसके पीछे कमरे म हवन 
किया जाँच और फिर दुखेर माध्यम को उसे 
कमरे की वायु मे जो हवन की गेस स शुद्ध 
हो गई हो एक सकण्ड खुला रख कर डाट बन्द 
करके रख दिया जावे | कुछ दिनो के पश्चात्‌ 
इन दोनो माध्यमों में जीवाणुओं की ००10७1९5 
शिन कर यह पता 'लगाया जासकता हैं क 
कोन से माध्यम मे जीवाणुओं की संख्या अधिक 
है । यदि उस माध्यम में जा कि हवन से शुद्ध 
वायु से 1110001५160 किया गया था जीवाणुओं 
की संख्या कम हो तो यह बात निश्चय से सिद्ध 
हो जावे कि हवन की गेस वायु के हानि कारक 
जीवाणुओ के मारने में कितनी उपयोगी है । 
यद्यपि हम इस परीक्षणा का परिणाम अभी 
यहां देने मे असमर्थ हैं तथापि उनका यहां 
उल्लेख करना इस लिये उचित समझते हे 
कि उनके आधार पर ओर अन्य महाशय भी 
काय करके हवन यज्ञ की वेज्ञानिक उपयोगिता 
£ सिद्ध करने मे भाग ले ॥ 
उपयुक्त परीक्षणो के सम्बन्ध म कुछ 
_ S\u8६8४०० देना भी अनुचित ल होगा । 


अग्निहोत्र पर घेज्ञानिक प्रकाश 


१ Biochemical पर्सक्षणो म इस प्रकार 
के परीक्षण ओर भी किये जा सकते हैं कि 
जहां Sulphuretted hydrogen के दवाव 
से सड़ाव तथा रासायनिक क्रिया की गति का 
निश्चय किया था वहां पर यदि कुप्यियो मे 
110110716077 ळगा ही तो बिना डाट के खोळे 
ही गेस के इवाव का पता लग सकता हे। 


२ दूसरे कुप्पी के भीतर के पदार्थों के 
विस्छेषण से उसमे कर्वन तथा नत्रजन की राशि 
निकालने से यह निकाला जा सकता हे कि 
विघटन ( Decomposition) किस में अधिक 
हुवा है। इन परीक्षणों का परिणाम भी हवन 
गेस के हानिकारक जीवाणुओं के नाशक होने 
पर प्रकाश डालेगा । 

३ जिस प्रकार के परीक्षण कि डाक्टर 
महोदय ने किये थे वह भी भिन्न २ प्रकार से 
किये जा सकते हं । जो रोगो चचक, हेजा, छेग 
या क्षय रोग के हो उन्हे हवन स शुद्ध की हुई 
वायु मे सदा रखकर यह देख) जावे कि उनके 
स्वास्थ्य पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। इन 
परीक्षणा के पश्चात्‌ ऋतुवार सामग्री स उत्पन्न 
गेसो का विस्छेषण भी किया जावे । 


४ जहां हवन की गेस से कमरे शुद्ध किये 
जाते हैं वहां कपड़े इत्यादि भी इस गेस से खुग- 
मता से जीवाणु रहित (0७11100) किये जा 
सकते है । जिन कपड़ी को 01917॥10० करना 


हो उन्हे ऊपर वांस या -रस्सो पर फेलाकर 


नीचे से हवन सामग्री जला दा। वह १०मिनट 


में भली प्रकार १187100० हो जावेगे । 
यद्यपि हवन गेस के पूर्ण विश्लेषण का 
0 ~ ~ > अभि रक 
कार्य जसा कि ऊपर कहा गया हे इतना अधिक 
हे कि तुलना में जितने भी परीक्षण किये गये है 
~ ही ~ ~ ~ ~ 
कुछ भी मान नही रखते ओर नाही इस योग्य 
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ज्योति। 


प्रतीत होते हैं कि चे शिक्षित जनता के सामने 
प्रस्तुत किये जावे ओर नाहीं उनके आधार पर 
हम बलपूर्वक यह कह सक्ते हैं कि हवन गेस 
की उपयोगिता निश्चित रूप से निर्णत हो गई । 
उसके लिये बड़े भारी परिश्रम ओर विश्लेषण 
कार्य्य की आवश्यकता हे। तथापि यह कहा 
जा सकता हे कि जा भी परीक्षण किये गये हे 
उनका परिणाम बड़ी आशा दिछाता हे और 
हवन यज्ञ की उपयोगिता ही बतलाता है । 


जहां तक ये परीक्षण प्रामाणिक समझ जा 


सकत हें वहां तक इस यज्ञ के विरुद्ध कोई बात . 


नही मिलती किन्तु इस विचार की पुष्ट ही 
मिळती हे कि वेज्ञानिक दृष्टि से भी हवन यज्ञ 
स्वास्थ्य. रक्षा का एक उच्च कोटि का साधन 
(Savatary 11९0857) है । जहां हवन यक्ष के 
धार्मिक लाभ हैं (जिनका यहां वताना इस 
निवन्ध का आशय नही) वहां मनुष्य जाति के 
स्वास्थ्य की रक्षा के लिये यह एक बड़ा अच्छा 
साधन हें। यह ता सब मानते ही हें कि आरो- 
ग्यता के लिये शुद्ध जल वायु का होना अत्या- 
घश्यक है| रोगा के फलान में प्रायः अशुद्ध 
जल वायु ही वड़ा भाग लेत ह । जहां वाय॒ 
मण्डल हवन गसा द्वारा हानिकारक जीवाणुआ 
से रहित हा ता निस्सन्देह वहां क रहने वाले 
पुरुष भो रोग स सुरक्षित रहन के कारण भले 
चग हागे । इस स्थान पर ध्यान इस ओर 
दिलाने का अभिप्राय ह कि आज कल के स्वा- 
स्थ्य रक्षा विज्ञान (301000 ०६ ५९०1६६४००) न 
इस क्षत्र म इतनी उन्नति नहीं की जितनी कि 
हमारे पूवनता आर ऋाष मानि कर गये थ। 
यह ता प्रायः सभो जानत ह कि वतमान- 


काळ म जा पाश्चेमो विद्वाना को वाधियां जळ 
शुद्ध करन को ह वह एक ता बड़ों महंगो 


'[ आषाढ स० १९७७ 


कता होती हे। हरिन (०111011060 ), ओजोन 
(०८००९) इत्यादि ऐसी गेसे हे जिनकी राशि 
यदि वायु में तनिक भी अधिक हुई तो जान 
खतेर मे पड़ी । यही हाल उसके जीवाणु विना 
शक पदार्थो ( disinfectants and antisep 


PITT DI ST या 


॥। 
| 
f 
पर 


४०७ ) का है, जिन्हें केवल एक विद्वान डाक्टर | 
ही प्रयुक्त कर सकता हे, सर्वसाधारण की पहुंच 
से वह बाहर है । जहां इनके प्रयोग में कुछ भी 
असावधानी हुई ओर काम बिगड़ा । साथ ही _ 


~ Ne 


यह भी त्रटि हे कि वह केवल उसी स्थान की | 
शुद्धि करते हैं जहां पर कि वह लगाये जाते हैं, | 
अन्यत्र नहीं । परन्तु (418९०००४) जीवाणु | 


विनाशक अर्थात्‌ वायु शोधक ऐसी उच्च 


कोटि का हे कि जिस में किसी विशेष साव- 


धानी की आवश्यकता नही । कोई भी मनुष्य 


किसी भी आय ओर किसी भी योग्यता का 
यु 


बिना अपनी या किसी अन्य प्राणी की जान 
भय में डाले हुये सुगमता से वायु मंडल को 


शुद्ध कर.सकता हे ।: यही. एक विशेषता हे 


जिस के आधार पर हम अपनी इस. पुरानी | 
और वैज्ञानिक प्रथा का अभिमान कर सकते है| 


अब प्रश्न यह होता हे कि वास्तव में हमारे | 


ऋषि मुनि वेदिक सभ्यता की पराकाष्टा पर 


होते हुवे भी हवन यज्ञ को इसी वैज्ञानिक र्ट 
से देखते थे जैसा कि इस निबन्ध मे दिखाने 
का यल्ल किया गया हे। इस का उत्तर “हां” ही 
होगा । इसको हम केवल अन्ध विश्वास ही 
मानेन को तय्यार नही । ब्राह्मणो मे जहां पर 
हवन यज्ञ का: विधान हे वहां इन यज्ञा का 
वर्णन इस विस्तार से मिळता हे कि उस में 
किचित्‌ मात्र भी सन्देह नहीं होता कि वे लोग 
हवन की वैज्ञानिक क्रियाओं को जानेत थे | 
जहां उनके ब्रह्मशानादि दार्शानिक विचार उच्च 


ट्र दुसर उल्लम्न-अत्यन्त कान्रवा ताकत, लळा. ०० क्रेन ङ्स विषय में भी वे कुछ 
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कम न थे । आज यह कोन मानने के लिये 
तय्यार हे कि कुइनाइन का प्रयोग मलेरिया 
ज्वर के रोगी के वास्त अवैज्ञानिक है । यद्यापि 
किसी ने अभी तक स्पष्ट रूप स यह नही देखा 
कि कुइनाइन शरीर में पहुंच क्या क्रिया करती 
हे, तथापि उसे पूण रूप से वेज्ञानिक मानते हैं 
क्योकि अनुभव ने उस बडा ही उपयोगी 


~ 


बतलाया हे । यही युक्ति यदि हम अपने 


विषय में लगावे ता अवश्य मानना पड़ेगा कि 
हमारे ऋषि मुनि हचन यज्ञ की उपयोगिता 


वेज्ञानिक दृष्टि से जानते थे । इसलिये हवन 
यज्ञ भारतवर्ष की प्राचीन काळ में उच्च कोटि 
की सभ्यता का प्रमाण हे । 

अन्त में इस निवन्ध को समाप्त करने से 
पूवे यदि शिक्षित जनता से यह प्रार्थनाः की 


जाचे तो अनुचित न होगा कि इस विषय को. 


पूति के लिये जिन २ जातीय शिक्षणाळयां में 
कार्य्यं करने के साधन उपस्थित हो वहां षर 
अवश्य ही इस विश्छेषण के काय्य की पूति के 
लिये कुळ न कुछ प्रयल होना चाहिये ॥ 


~ 


[मत्र राष्ट्र आर जमन सान्य का आथंक दृष्टि स आलाचना। 


लेखक--श्रीयुत्‌ ठाकुर छदीलाल एम० ए० ( आक्सन-) वैरिस्ठर-एट-ळा 


< न ॥ सार में स्वतन्त्रता समानता- 


के नाम स वर्तमान सम: 
राझि प्रज्वलित की गइ वे 
अब भी सबके कानों मं गूज 
रह्‌ होंगे । युद्ध मे सम्मिलित 
राष्ट्रां ने यह विश्वास दिलाया था कि संसार 
में युद्ध का अन्त करने ही के लिये यह युद्ध 
छेड़ा गया हे । यह बताया गया थ। कि अब 
निबेल राष्ट्रो को उनके सबळ पड़ोसियों के 
कोड़ो का मज़ा चखना नहीं पड़ेगा, और 
संसार में ऐसी व्यवस्था की जावेगी कि छोटे 
बड़े सब राष्ट्र बिना किसी के भय के अपनी 
उन्नति आप करते जाचेगे। यह कह! गया था 
कि जिसकी लाठी उसकी भैस. वाळा न्याय 
जा पूण रूप से प्रचलित था संसार से “सदेव 
के लिये उठ जावेगा । यद्यपि इस युद्ध के 


स्थापना प्रश्रति जिन सिद्धान्ता 


कारण मनुष्य मात्र को किसी न किसी रूप 
में कष्ट उठाना ही पड़ा तथापि यह विचार 
कर कि अव स्वार्थ के राज्य का अन्त होकर 
न्याय का डंका खबंथा वज्ञगा सब लोगो ने 
घेय्ये स इसको सहन किया । यद्यपि संसार 
का पूवे अनुभव यही वताता था कि यूरोप 
वाले कहते तो कुछ ओर हैं करते हैं कुछ ओर, 
तथापि इनके वक्तव्या को पड़कर तथा जव 
स्वाधीनता प्रेमी. अमेरिका ने भी स्वतन्त्रता 
का आह्वान करते हुए मित्रो का साथ दिया 
तव सबके पूर्ण आशा हो गई कि वर्तमान 
युद्ध चाह अन्याय ही से आ।रम्भ क्या न 
किया गया हो मनुष्य जाति को इससे लाभ 
अवश्य होगा। जव ८ जनवरी सन्‌ १९१८ ई० को 
अमेरिका के प्रसोडेण्ट ने उन चोदह सिद्धान्तो 


. की घोषणा की, जिसके अनुसार उन्होने राष्ट्री 


का भविष्य संगठन निश्चय किया था तवतो 
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सब को पूर्ण रूप से विश्वास होगया था कि 
अब निश्चय ही अन्याय का अन्त हो जावेगा | 
यद्यपि यूरोप की स्वार्थप्रियता सब को विदित 
ही थी, तथापि मित्र राष्ट्रो म अमेरिका का 
प्रभाव देखकर आर जर्मन की हार का सुख्य 
कारण अप्नोरेकत लोगों ही को मानकर यह 
पतीत होता था कि मित्रदळ इन चौदह 
सिद्धान्तों को अवश्य कार्य मे परिणत करेंगे । इन 
चौदह सिद्धान्तो की व्याख्या राष्ट्र पति विलियम 
ने २७ सितम्बर १९१८ के एड़ैेस मै पूर्ण रूप 
से किया । इनके ये सिद्धान्त इतने न्याय पूर्ण 
थे कि जर्मनी जो कि हारा नही था ओर जो 
यदि चाहता तो कुछ समय तक अच्छी तरह 
से युद्ध कर सक्ता था स्वयं सुलह करने पर 
तैय्यार हो गया । ५ अष्ट्रवर सन्‌ १९१८ में 
जर्मनी की ओर से राष्ट्र पति विलसन को 
लिखागया कि यदि इन चोदह सिद्धान्तो के 
आधार पर सुलह हो सकती है तो : जमेनी 
अपना शास्त्र रखदेने के लिये प्रस्तुत हे । इसके 
उपरान्त विलसन ने फ्रान्स तथा इद्धलेण्ड 
के! भी इस विषय में लिखा और समुद्री 
स्वतन्त्रता के समानाधिकार वाले सिद्धान्त 
में थोड़ा सा हेर-फेर-कर सवने इसे स्वीकार 
कर लिया और इसी के पश्चात्‌ क्षणिक सन्ति 
की शर्त जमेनो को दी गई ओर तय होकर 
क्षणिक सन्धि स्थापित हुई। इन्हीं शर्तों पर 
विद्वास कर जमना ने युद्ध का अत किया । 


प्रश्न यह उठता हे कि राष्ट्र पति विळसन 
के सिद्धान्त कान से थे जिनके प्रति सब की 
श्रद्धा इतनी बढ़गई थी । उन सिद्धान्तो से 
कौन सी ऐसी बात थीं जिन पर जमना ने 
मित्रदळ का इतना विश्वास कर लिया और 
जिनके कारण जर्मनी के युद्ध करने की शक्ति 


'ज्योतिः। 


[ आषाढ स० १९७७ 


Me 5 ~ 
म.का ह । 


ने ८ जनवरी को जिन जिन चोदह सिद्धान्ता 
की घोषणा की थी उन्हीं सिद्धान्तो की पूर्ण 
रूप से व्याख्या उन्हाने अपने कई वक्तव्यो 
इस लेख मे केवल उन्हीं 
सिद्धान्तो का वर्णन किया जावेगा जिनका 
जमन सन्धिस किसी न किसी रूप से आर्थिक 
दृष्टि स सम्बन्ध हे। उन चोदह सिद्धान्ता का 
पूर्ण विवरण हम इसालिय नही देते | उस में 
की मुख्य वात ये हेंः-(१) जितने राष्ट्र आपस में 
सन्धि कर रहे हैं आर सन्धि रक्षा का भार 
स्वीकार कर रहे हें उन सब के वीच आर्थिक 
रुकावटो को,जहां तक संभव हो, दूर कर व्यापार 
मे समानता स्थापित करना । (२) प्रत्येक राष्ट्र 
को प्रतिज्ञा करनी होगी ओर दूसरे राष्ट्र से 
प्रतिज्ञा करानी होगी कि देश मे केवळ उतनी 
ही युद्ध सामग्री रखी जावेगी जिस को आव- 
इयकता आभ्यान्तरिक शांति स्थापना के लिये 
हे) इससे अधिक युद्ध सामग्री कोई नही रखेगा। 
(३)सब राष्ट्रो का जो उनके उपनिवेशों पर अधि- 
कार हे उस का स्वतन्त्र पक्षपात रहित विचार 
तथा निपटारा किया जावेगा ओर उसी के अनुः 
सार सव को कब्ज़ा करना या छोड़ना होगा 
(४) उन हिस्सो का जिन पर युद्ध के समय 
कब्जा किया गया हे, विशेष कर बेलजियम में, 
उनका खाली करना तथा जो कुछ वहां नुक 
सान किया गया हो उस की पूर्ति करना । इस 
पर मित्र मंडली की मांगो को भी शामिल कर 
देना चाहिये। मित्रद्ळ का कथन था कि केवल 
इसी की हानि पूर्ति नहीं होनी चाहिये किन्तु 
जो लोग युद्ध नहीं करते थ उनको हवाई या 
जहाजी या खुझ्की हमला स किसी भी तरह 


की हानि हुई उन की भी पूति करनी चाहिये। | 


(५) सन्‌ १८७१ को सन्धि क पश्चात्‌ फ्रांस 


पर, अलसस लारन ळकर जमना न, जा अन्याय 


एक द्म लोफ०दानाडइ॥5प्राप्ताइए्ड/, कह लल।००० कामा झआध्मासक्रा.अलसस ठारन वापस 


आषाढ सं० १९७७ ] 


कर दूर करना । (६) पोळ निवासियों का एक 
स्वतन्त्र देश बनाना ओर उनके व्यापार की 
रक्षा के लिये समुद्र तट पर उन को कुछ अधि- 
कार देना । (७) सब छोटे २ राष्ट्री के ऊपर 
स्वभाग्य निणेयात्मक सिद्धान्त का लागू होना 
जिस के अनुसार एक बडे राष्ट्र के ही आधीन 
सब छोटे राष्ट्रो को उन की इच्छा के प्रतिकूल 
रहने पर विवश नहीं करमा । इस सिद्धान्त 
पर उन्हा नेसब ले अधिक ज़ोर दिया था। 
११ फरवरी को कांग्रेस भे उन्हो ने कहा था।-- 
“There shall be no annexations, 110 
contributions 110 punitive damages, self, 
determination 18 not a mere phrase. 
It is an imperative principle of action 
which statesman will heuce-forth ignore 
ab their perl. Myer; territorial settle- 
musb be 
and for the 


populations conceined 


ment involveu 11 the war 


made In the 
benifit of the 


iutere St 


aud 1100 88 8 part of any more adjust- 
ment or compromise 01 claims amougst 
rival Sbates, 

इस का तात्यथ यह है नोच घखोट' के 
सिद्धान्त का यहां अब उपयोग नही. होगा । 
स्वभाग्य निर्णय केवळ शाब्दिक खेळ नहीं हे। 
यह कार्य का आदेशात्मक सिद्धान्त हे जिस को 
अब कोई राजनीतिज्ञ बच्चा का खल. कह कर 
निस्सकभाव से टाळ नहीं सक्ता । देशिक 
संगठन केवल वहां की जनता की भलाई ओर 
लाभ का विचार कर किया जावगा । विरोधी 
राष्ट्रा की क्षति पूति के लिये किसी देशका 
अग भग अब नहा किया जावगा (८) संसार 
४ के कल्याण के लिये लीग आफेनशन की स्थापना 
करना । इस के सम्बन्ध मे उन्हा ने कहा कि 


मित्रराष्ट्र ओर जमन संधि की आर्थिक दृष्टि स आलोचना : 


१४७ 
मित्र तथा शञ्ज दोनों के साथ एक सा न्याय 
किया जांवगा । ऐसा कोई काम लीग द्वारा 
नही किया जावेगा जिस से केवल थोड़े स 
लोगो को लाभ हो और सम्मिलित सव राष्ट्रा 
को हितकारक नहो । यही नहीं वल्कि छीग में 

ने देश शामिल रहेंगे उन के बीच केवल 
थोडे से राष्ट्रां मे किसी किस्म की गुप्त सन्धि 

था इकरारनामा न होगा। जो कुछ कारेवाई 

होगी सब खुली होगी। किसी राष्ट्र का आर्थिक 
या नेतिक वहिष्कार कोई दूसरा राष्ट्र नहीं 
करेगा ओर सब राष्ट्रो को सामुद्रिक स्वतन्त्रता 
समान रहेगी । लीग आफनेशन के निर्माण के 
सिद्धान्त म हा वाकी ६ सिद्धान्त ओर आ गये 
हें इसलिये इन के विशेष उल्लख की आवश्य- 
कता नही । 

जिन सिद्धान्तो के सहारे जमना ने सन्धि 
करना स्वीकार किया था उन का विवरण दे 
दिया गया ह । इस स्थान मे यह भी कह देना 
अनुचित न होगा कि राष्ट्रपति विल्सन के इन्ही 
सिद्धान्तो के कारण क्षणिक सन्धि-की स्थापना 
इई शी, इसाछिये विल्सन का कर्तव्य था कि 
इन झातों का पालन करते । कहां तक इन सि 
द्वान्तो.के अनुसार सन्धि हुई हे यह तब ही 
स्पष्ट हो खक्ता ह जव सन्धि की आवश्यक 
शर्तों का कुछ संक्षेप में वणेन कर देवें। इसेलख 
में विस्तार पूर्वक सन्धि को विवरण देना शकय 
नही हे । हमे सन्धि के केवल आर्थिक प्रश्नो 
पर विचार करना हे इस लिये उन्हीं का उल्लेख 
किया जविगा । 

सन्धि की आर्थिक शर्ते इस प्रकार हैं :- 
[१] जमेनी के पास जितने व्यापारी जहाज़ हैं 
उन में स १६०० टन से ऊपर वाले सब जहाज़ 
१००० आर १६०० टन वाल जहाज़ा मस आधा 
जहाज, तथा इनस ओर छोटे जहाज्ञा मे से एक 
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चौथाई जहाज मित्र राष्ट्र के हवाले किये 
जावे । इस शाते में केवल जमना के तैयार 
जहाज़ ही नही शामिल हैं किन्तु जिन 
जहाज़ो का बनना आरम्भ हो गया है उन के 
लिये भी यह सन्धि लागू हाती हे । इतना ही 
नही यदि मित्र दल चोह तो जमेनी को दो 
लाख टन वज़न का जहाज प्रत्येक वषे तेयार 
करके देना होगा । [ सन्धि भाग ८ विभाग ३ 
नम्बर १-२-५ ] (२) जमेनी के पास जितनी 
स्वेदश से बाहर भूमि हे तथा उपनिवेश हैं सव 
सम्पूर्ण अधिकार सहित मित्र दल को दिया 
गया । इसम जमेनी ने यदि कहीं रेळकी लाइन 
वगेरह वनाई हा तो भी मित्रदल को चिना 
किसी मावजा के दे दिया गया । लेकिन इन के 
बनाने में यदि जमना ने कहीं से कजे लिया हो 
ता वह जमेना के ही सिर पर रखा गया! 
पुनरच जमन कम्पनियों की या जर्मन प्रजा की 
जो कुछ भो सम्पत्ति इन स्थानों मे हे उन सब 
पर बिना मावजा दिये मित्र राष्ट्रो को कब्जा दिया 
गया | तात्पर्यं यह्‌ हे कि जमनी से बाहर केवल 
जमन सरकार की ही सारी सम्पत्त जब्त नहा 
करली गई बल्कि जमन प्रजा की जो वेयाक्तेक 
सम्पत्ति थी वह भी मित्रदल ने छीन ली [आटि- 
किल ११९, १२०, १२१, १२३, २५७] 

(३) अलसेस लोरेन म॑ भी जमना की 
जो वयक्तिक सम्पात्त हे वह सब विना किसी 
भो मावजा के फ्रान्स का दी गइ आर फ्रान्स 
इसम से जिसका चोह अपनी इच्छानुसार 


ध्न छीनलेव, या रहने देवे। यह अत्यन्त 


महत्व पूण शत हे, कारणकि अलसेस लोरेन 


के जर्मनी स मिले रहन के कारण वहां जमना 


न बड़ा उन्नात का था, आर अळलसस लारन 
कॉ खाना म बहुतसा धन लगाया था। साध 
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लेकर फ्रान्स के हवाले की गई [ आर्टिकिल 
५३,७४ ] 

(४) जमन निवासियों की जमन उपनिवेश 
तथा अल्सस लोरेन मे ही स्थित सम्पति 
छीन नही ली गई वाल्क जर्मनी को छोड़ ओर 
संसारके किसी भी भाग में किसी भी जर्मन 
का कुछ भी धन हो या अधिकार हो या 
कम्पनीहो सब पर मित्र राष्ट्रो को अधिकार 
दिया गया [ आर्टिकिल नं० २९७,२६०] 

(५) उपरोक्त फिकरो मे कुछ कमी नहो 
जाय इसलिय जो जमना की सम्पत्ति जमन 
सीमा के बाहर हो, जो कुछ अधिकार या स्वत्व 
जमेनी को चीन, स्याम लाइईवरिया, मरोको 
इजिप्ट, आदिदेश में हो सव जर्मनी से छीन 
कर मित्र राष्ट्र के खुपुदे किये गये [ आरिं- 
किल ११८,१२५,१२७,१२९, १३२,१० ] 

(६) जर्मनी की ओर से माहदा कराया 
कि जमनी किसी भी प्रकार से अन्तराष्ट्रीय 
आर्थिक कामो मै मित्र राष्ट के राज्य मे या 
आस्टिया में या हंगरी चलगेरिया या टर्की 
में या रूस मै कर्भाभाग नही लेगा [आरटिं. २८९] 


[७] फ्रान्स के जो कोयले की खानो में 
जर्मनी के कारण जो कुछ हानि हुई उसकी 
पूर्तिक लिये सारबेसन [ तटस्थ ] की सब 
कोयलेकी खान बिना किसी शत या आर्थिकः 
अड्चनके हमेशा के लिये फ्रान्स का देदी गड ।: 
१५ साल तक सारवेसन मे रहने वाले लोगाः 
का शासन लीग आफ नशन द्वारा. होगा 
इस के बाद यदि वहां वाले जमना के आधीन: 


ही रहना चाहे तो जर्मनी नगद मूल्य देकर 


फ्रान्स से इस खरीद सकेगा [ आटि. ४५ ] 


(८! अपरासिलेखिया जहां जम॑नों की. 


के-अजुसार जर्मेनेकी' सब! 'सफ्पोसिं'उपसे)००दुलेरी अच्छी खाने है/पोलेस को देदी गई। 
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यद्यपि यहां जनसंख्या मे जर्मनी की ही प्रधा- 
नता हे । 

(९) नाड ओर पाडिकेले की कोयले की 
खाने जर्मन युद्ध के कारण बेकाम हो गई 
इसलिय फ्रान्स को ५ साळ तक दोकरोड़ टन 
कोयला देगा । ओर इसकबाद ८० लाख टन 
७५ वर्ष तक और देगा । (2519 2. 
to the reparation Chapter) 


Annex V, 


(१०) इसके अतिरिक्त जर्मनी बेलजियम 
को अस्सी लाख टन इटली को ४५ लाख टन 
तथा फ्रान्स को ७० लाख टन कोयला बतोर 

~ > ~ 
हजोना के ओर देखे । 


(११) जर्मनी वादा करता है कि पांच 
वर्ष तक मित्र दळेक माल जमनी में जाने में 
किसी किस्म की रुकावट न डालगा और 
उन पर किसी तरह का नयाकर नहीं लगा- 
वेगा जो युद्ध स पहिले न रहा हो [२६४ से 
२६७ ] 


अंग्रेज़-अबला का आमन्त्रण 


१,३९ 


[१२] राइन के इस तरफ वाळे स्थान में 
जो कुछ समय के लिये मित्र मण्डल के हाथ 
रहेगा जर्मनी किसी तरह का आयात्‌ या 
निर्यात करन लगासकेगा । 

[१३] मित्र दलका माळ जमेनी के रेल से 
किसी दूसेर स्थान में यदि आवे या जावे तो 
जर्मनी को इस के लिये भी सुभाता करनी 
होगी [ २७६ ] 

[१४] मित्र राष्ट्रो की हानि पूर्ति के लिये 
जो जर्मनी ने किये तथा पिपाहियां के पेंशन 
आदि के लिये, मित्र राष्ट्रं को जर्मनी लग 
भग ८ अरब पोण्ड वतोर हजोन के देवे। 
इस मे स १ अरव पोण्ड मई १९२१ तक 
जर्मनी अदाकर देवे 1 
यही नहीं फकन्तु मित्र राष्ट्रको अधिकार होगा 
कि हजोने की रकम रुपये म न लेकर जमनी 
के किसी भी व्यापारिक चीजा मे : ले सक्ते हैं । 
और जो चीज़ ये मांगे जर्मनी को वही देना ही 
होगा । 


अग्रज-अबला का आमन्त्रण । 


( लेखक-दक्षिण अफ्रिका प्रवासी प० भवानीदयाल ) 


a है सवाल मे जोहांसवगे अपने 
/] ढंगका एक ही नगर ह | नगर 
के आसपास सोना खोदने 
की बड़ी.२ खाने हें, इस से 
नगर का महत्व और भी 
#4 अधिक बढ़ गया हे । शहर 


का सौन्दर्य, भव्य भवनों का भावपूर्ण दृश्य, 
सड़कों की सफाई और बाज़ार की सजावटका 


क्या कहना? ऊंची २ अट्टालिकाण आकाश से 
अटखलियां कर रही हें और मन्द २ पचन के 
सुगन्ध से नगर-निवासियो का हृदय प्रफुछित 
हा रहा हे। जोहांसवग के यावन आर लाव- 
ण्यता पर मुग्ध होकर ही अग्रजा ने रणचण्डी 
की पुनीत वेदी पर लाखो नर मुण्डो का बलि 
दान चढ़ा दिया था ओर जोहांसवर्ग पर बृटिश 
पताका लहराते हुए देखकर अपने भाग्य को 
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चि 


ज्योति । 


[आषाढ सं० १९७७ 


सरा रहा था। यह वही एतिहासिक नगर हे जहां 

से महात्मा गान्धीजीने अपने सात्विक-शस्त्र 
सत्याग्रह का सूत्रपात किया था ओर इसी नगर 
मे लेखक को भी जन्म-ग्रहण करने का सोभाग्य 
प्राप्त हुआ था । अतएव इस नगर के एक अग्रज 
अबला के आमन्त्रण की कथा “ज्योति” के 
सहृदय पाठक और पाठिकाओं के लिये अवश्य 
ही मनारअक और शिक्षाप्रद होगा। 


. जूनका महीना था ओर सर्दी का ज़ोर ! 
जोहांसवग का जाड़ा अपने शान का निराला 
होता हे । इस ऋतु मे कोट-पतलून के .सिवाय 
ओवरकोट का भी बेल-बाला होता हे ओर 
अवलाओ के अङ्गो पर भी असाधारण वस्त्रांके 
अतिरिक्त शाल्म-ठुशाला होता हे । में सूट-बूट 
डट ओर ओवरकोट चढ़ाये. मि० पोलक के 
आफिस मै पहुंचा; वहां मुझे चिर-परिचित मिस 
बुझा मिली । उन की बात-्बात म सहृदयता 
ओर सरलता का सजीव-भाव झलकता था, 
ओर उनके मुखडा पर माधुयता का मनेएमुग्ध- 
कारी छटा । कुछ इधर उधर की बातचीत हो 
चुकन पर कुमारी बुश ने सायंकालिक भोजन 
करने के लिये मुझे निमन्त्रण दिया जिसको 
अस्वीकार करना अशिष्टता का मानो अलिङ्गन 
करना था अतएव उनका निमन्त्रण स्वभाविक 
रीति से स्वीकार करना ही पड़ा ॥ 


शाम को छः बजे में अपने एक मित्र के साथ 
ट्राम पर वेठ कर मिस बुझा के घर पर गया। 
मिस बुश अपने आफिस से घर पर आगई थीं 
और मेरे : आ ने की राह देख रही थी । दरवाज़ 
पर पहुंचते ही मैने संकेत करने वाला बटन 


दबाया जिस से घर के भीतर आवाज गूंजने ' 


- छगी-टन नन नन नन । मिस बुश चौक पड़ा 
और अपने माता, पिता तथा जेठ बहिन के 


+ साथ मेरी 


पहिले “हाथ-मिझोअछ” की रश्म अदा किया 
गया ओर फिर घर के अन्दर कुर्सिया पर जा 
जमे | घर मे एक ळम्बा मेज़ धरा हुआ था 
जिस के चारों तरफ कुसियां सजी हुई थी । 
दिवारौ पर बड़े २ अग्नज़-नर बीरों की तस्वीरे 
लटक रहीं थीं ओर बिजली की रोशनी से सारा 


. मकान जगमगा रहा था। अतर के खुवास से 


दिमाग तर हा जाता था ओर फरनिचरो की 


~ > 2D रारा 


सुन्दर-सजावट से शारीर में सुख का सञ्चार हो | 


आता था ॥ 


मिस बुश के माता-पिता मुझ से प्रमालाप 
० थ ~ (>. ~ OO ~ 
कर रहे थ ओर भिख बुझा बड़ी सुस्तेदी से मेरे 


भाजन की व्यवस्था मे लगी हुई थी । उनकी | 


श्र ~ 
चञ्चलता ओर चपळता का कया कहना ? उन 
का एक पांच पाकशाला मे ओर दूसरा पांव 
आराम-शाला मे पड़ता था, उन्हाने झटपट 


ee ne 


चाय का प्याला मेरे सामने छा रखा और | 
डब्बळ रोटी के मक्खन चुपड़े हुए कुछ कतरे? | 
साथ ही छूरी, कांटे ओर चस्मच ? मैने रोटी | 

|| 


खाकर चाय पीना शुरू किया और मिस बुश | 
मेरे ओर संकेत करके अपने माता, पिता ओर 
बहिन से कहने लगी--“मि० भवानीदयाल को 
आप लोग नहीं जानते हें; यह एक हिन्दुस्थानी 
ग्रन्थकार, सम्पादक ओर वक्ता हे । आपने 
भारतीय हड़ताल का नेतृत्व ग्रहण किया था 
आर अपने पल्ली-पुत्र समेत केद भी भागा था! 
आपने दक्षिण अफ्रिका मे कई सभाओं समि, 
तियो ओर सस्थाओ का स्थापना किया है। 
ऐसे हिन्दुस्थानी की आतिथ्य-सत्कार करन कां 


_ अवसर मिळना कम सोभाग्य की वात नहीं 
> मरे व २. he [os 
है? । मेरे ओर इशारा करके-“क्यो मि" 


भवानीद्याल ! यह रूखा-सूखा भोजन तो 
14:20 [पको पसन्द नहीं होगा, क्योकि आप त 


हि 


6०0 088०६" पहथ आज “बद्व °० हर हे रथ) पके खातिर मुझे घास-पात 


” आफषाँढ्‌ सँ० १९७७ ] 


अध्रज्ञ-अंबॅलां का आमन्त्रण 


१५१ 


` का प्रबन्ध करना पड़ा हे ( हास्य ) यह चायकी 
प्याली नही. हें बल्क प्रम की प्याळी हं (फिर 
१ हास्य) अच्छा, ओर कुछ राऊ” ॥ 


नहीं, धन्यवाद ! अब कुछ नहीं चाहिय” 
कहा ॥ न 


मिस वश--यह तो में जाल गई । आप 
म-प्याळी का नाम खुनते ही डर गये । अच्छा 
यह तो बतळाइवे कि मै आप से कुछ पूछने 


का घुशता कर सकता हू ? 


“बेशक, बड़ी खुशी के साथ” मैने उत्तर 
दिया ॥ 


मिस मा षया यह सत्य ह॑ एफ हन्दु- 


स्थानी लोग ओरतों की आजादी के कट्टर 
दुश्मन होते हे ओर उन्हे पदे के अन्दर बन्द 


रखते हे ? 

भै किसी सप्रव आय्ग्रीयर्त मे स्त्रियो को 
पूण स्वतंत्रता थी । वे .तळवार ओर बन्दूक 
चलाना जानती थी; हाथी ओर घोड़ो की पीठो 


पर सवार होकर शिकार खेळती थीं, समय ` 


पड़ने पर लड़ाई के मेदान में जा डटती थीं ओर 
अपनी रण-कुशलता दिखा कर दुच्मनों के दांत 
खट्टे कर देती थीं। किन्तु जब से हिन्दुस्थान 
में सुसलमानो का कदम जमा तब से हिन्दु- 
स्थानी स्त्रिया को पदे मे रहने का रिवाज चल 
पड़ा ओर अब कुछ लोग उसे सनातन-प्रथा 
समझने लगे हैं ॥ 


[oS 


मिस बुश-क्या पंढ़े-लिखे हिन्दुस्थानी भी? 


छ भै- नही २, पंढ़-लिखे हिन्दुस्थानी तो 
पदी-प्रथा का पूर्ण प्रतिरोध कर रहे हे ओर इस 


आर राष्ट्र के भावी-सन्तानो' के लिये घातक 
समझते हैं ॥ 


मिस वुश--श्या यह सत्य हे कि हिन्दुओं 


` मे वाळ विवाह की प्रथा प्रचलित है ओर विधवा- 


वबाह का [नष 


प्रे--वप्रह बालविवाह भी मुसलमानों के 
ससय से चला क्याकि उनका अत्याचार इतना 
चढ़ा बढ़ा हुआ था कि हिन्दू युवतियों की इज्जत 
आर हुमत वचना कठिन था इस लिये थोड़े 
देना से बालविवाह का रिवाज चल पड़ा 
लेकिन अव सव दळके हिन्दू इस रिवाज को 
नफरत. को निगाह से देखन लग है| कुछ दिनों 
म इस प्रथा का पांच उखड़ जायगा। हां, कुछ 
पुराने ढरे के ब्राह्मण ओर क्षत्रिय विधवा-विवाह 
का विरोध करते-हैं किन्तु वेश्य ओर शाद्गों म, 
तथा समझदार त्राह्मण ओर क्षत्रिया मे विधवा 
विवाह का विधान ह ॥ 


मिस वुश- क्या में आप से एक अर्याल 


कर सकती हूँ ? 


> 


“प्रसन्नता पूवक” मेन कहा ॥ 


मिस वुश--आप परमात्मा के नाम पर, 
मनुष्यता के नाम पर ओर स्वतंत्रता के नाम 
पर भारतीय-महिलाओ का अपने मानवी स्वत्व 


का, नसर्गिक अधिकार का बोध कराने का 
अहनिंदा प्रयास करें । यदि माता उत्तम होगी 


तो तदनुकूल सन्तान भी होगी । क्या आप इस 
आवश्यक सुधार की ओर ध्यान देंगे? | 


भै- हिन्दुस्थानियो मे ख्री-सुधार के लिये 
जितने सहृदय सञ्जन प्रयास कर रहे हैं उन में 


प्रथा का देश के भावी-उ स्थामएके"र्हिके०भमक्रस ॥०।स्ससेजवठ का०हूॐ हमसे ॥क्रि परमात्मा" 


१५२ ज्योति । _ आधा ख्व्‌०. १९७५ | 


ee nee ~ ~= & -..- 


बह दिन शीघ्र लाये जब कि भारतीय-रमणियां इतना कह कर मै उठ खड़ा हुआ। उधर | 


१ 


के इद्य-मन्दिर में माता-सरस्वती के वीणा की से “ गुडनाइट गुडनाइट ” की ध्वनि ओर 

मधुर झन्कार हो, उनके अदम्य उत्साह ओर इधर से “नमस्ते २” की प्रतिध्वनि। फिर “हाथ | 
उमङ्ग पर माता-लक्ष्मी का आवास ओर उनके मिलौअल” का रस्म ओर अन्त मे “गुड़बा” 
फडकती हुई भुजाओं पर माता-दुगोका निवास! के गुजार से अंग्रेज-अबला [के आमन्त्रण से | 
उस दिन का हम लोग अत्यन्त उत्सुकता से अवकाश मिला॥ | । 
_ आधाइन कर रहे हैं ॥ 


. सफलता । ` 
लिख क--श्रीयुत्‌ मणिराम गुप्त] 
EE कुक, | | | 
वे मनुज हैं जन्म भर दुख सिन्धु को तिरते नहीं । 
अंत तक ऐ सज्जना ! उनके दिवस फिरते नहीं ॥ 
। आलसी नर के कभी मानस कमल खिलते नहीं । 
धन विभव यश और आदर मान भी मिलते नहीं ॥ 
(२) - 
धीरता खो जो बहे नेराश्य सरिता धार में | 
क्या कभी वें करं सके कुछ काम इस संसार में ॥ 
मित्र ! उनकी इब जाती नाव हे मंझधार में । 
जो फंसे हैं बे तरह आहार ओर विहार में ॥ 
४६० US EES कागरेंक 
कर नहीं सकते समुन्नति शीघ्र ही या देर में। 
र ही रहते हैं केवल भाग्य ही के फेर में॥ 
कु वै करेंगे च जो ु $ तजते - पेये च्र्या सांस > 
| CC-0. Gurukul वै करेंगे जो, न तजत भये. जबतक सांस र । । 
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आबाद सं० १०७७], सफलता 


(४) | 
अवनती के गते में भ्रम वश गिरे रहते नहीं ।... 
दुःख बादल पास में जिनके घिरे -रहते नहीं ॥ 
आत्म गौरव नाश कर अपमान हैं सहते नहीं । 
बे कभी नेराइय नद. मे भूल कर बहतें नहीं ॥ 
( 
देख कर जो उलझनों को नेक घबराते नहीं । 
काल तक से सामना करने में भय खाते नहीं ॥ 
है सफलता पास में उनके सदा रहती खड़ी । 
बात उनके वास्ते जग में न है कोई बड़ी ॥ 
(६) | 
कमेवीरो को कठिन जग में न कोडे काम है । 
काम करने में उन्हें मिलता अधिक आराम है॥ ..... 
_ काम पूरा बिन किये मिलता नहीं विश्राम है |. ___ 
काम ही की धुन उन्हें रहती वस आठो बाम है ॥.. _ . 
' 1७39) | 
हे सफलते ! तू उन्हें बरती है. जो अति वीर हैं । 
संयमी, मातेमान हैं गंभीर हैं औ. धीर हैं .॥ . 
काहिलों का साथ देना तू समझती पाप है ।' 
आलसी सवेख करता नाश अपने आप है ॥ . 
(<) क 
इसलिये तुमको सफलता की अगर कुछ चाह है। 
मित्र बतलाता तुम्हें हूं एक ही बस राह है ॥ 
लग पडो जिस काम में उसको कभी छोडो नहीं । 
बिन किये पूरा उसे. तुम सुंह कमी: मोड़ो नहीं ॥: - | 


कै क 


शः ड, 
२ दा ४ कु TES 
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का 


ज्योति ।: 


[ आषाढ़ सं० १९७७. : 


स्वराज्य का तात्पये । 


लेखक--भ्रीयुत्‌ प्राणनाथ जी विद्यालङ्कार । 


हि राज्य का क्या तात्पर्य हे ? 
ह कदाचित्‌ स्व-राज्य का ता- 
£ त्पर्य अपना राज्य' कहा जावे 
परन्तु यह ठीक नहीं हे । 
क्योकि ‘अपना’ अपने ऊपर 
केस राज्य कर सकता हे ।. 
x यदि प्रतिनिधियों को अपना 
कहा जावे तो पराया कोन हे ? प्रतिनिधि 
बन्दूक मे भरी गोली या धनुष चढे बाण हैं, 
जब तक चढ़े तभी तक अपने हैं, छूटने पर 
अपने हाथ से बाहर होजाते हैं । यदि निर्वाचन 
से काई अपना' बन सकता हे तो कोनसा 
ह सम्बन्ध हे जिससे प्रत्यक व्याक्ते अपना! 
४५५ सके । मनुष्य निर्वाचित क्यो होना 
राहते हँ ? इसोलिये कि निर्वाचको के या अपने . 
स्वार्थ को सुरक्षित रख सके । दोनों ही दशाओं 
में अपना राज्य नहीं रहता। व्याक्तियो का स्वार्थ 
भिन्न है इससे निर्वाचित प्रतिनिधियों का भी 
स्वार्थ भिन्न २ होजाता है । बहु सम्मति से 
यदि तय किया जावे तो अल्प सम्मति वालों 
की क्या दशा हुई ? बहु सम्मति की प्रबलता 
में अल्प सम्मति का राज्य कहां रहा ? फिर 
स्व-राज्य क्या वस्तु हे ? क्या स्व-राज्य का 
तात्पय अल्प सम्मत पर बहु सम्मति का राज्य 
या प्रबळ दूळ का दुबळ दळ पर अत्याचार हे?. 
इससे ते स्व-राज्य तथा स्त्र-तन्त्रता भिन्न अथे 
तथा विपरीत भाव के द्योतक हो जात 
स्वःराज्य का अर्थे पर-राज्य तथा स्वतन्त्र का 
अर्थ आ/त्म-राज्य होजाता हे ॥ परन्तुःक्रही राज्य | 
के सदश स्व-तन्त्रता शब्द का व्यवहार भी पर- . 


तन्त्रता अथ मन हाता हा । स्व-तन्त्रता ह क्या? 


इश्वर प्रकृति से लेकर के पक्षि मच्चुव्य पय्यन्त 


जितने भी पदाथ हैं चह सबके सव हम पर 
राज्य कर रहे हे । हम निरपेक्ष होकर के नहीं 
चल सकते हें | बिना निरपेक्षता के स्वतन्त्रता 
तथा स्वराज्य कहां ? 

पूण-स्वराज्य तथा पूण स्व-तन्त्रता का 
तात्पर्ये पूणे प्रळय हे। प्रकृति से जबतक मनुष्य 
जुड़ा हुआ है, भूख प्यास क्रोध छेष मोह का 
छाप उस पर वना रहेगा । प्रकृति गत सम्पूर्ण 


बन्धन पर-तन्त्रता के विकट जाळ यह अनन 
श्वर तथा आनवचनाय हँ । Iऊतन ज़ारस 


। कल प्रयोग 
से प्रकीत की बाधक शक्ति नष्ट हुई, परन्तु वही 
चेकारी साम्यवाद पूंजी के विरोध में दुशुने 
ज़ोर से प्रकट हुई । निर्वाचन से किसी एक का 
स्वच्छचारी राज्य नष्ट किया, परन्तु बही बहु 
राज्य या प्रतिनिधि-राज्य के रूप में दुशुने ज़ोर 
से प्रकट हुआ। रस्सा वेसा कां घे लः ही खिंचा 
रहा ।.वेचेनी, असन्तोष, चिन्ता तथा क्रान्ति 
पूर्वीपेक्षा बहुत अधिक बढ़ गई । 

कदाचित्‌ स्व-तन्त्रता या स्व-राज्य का 
तात्पर्य परतन्त्रता का विनिमय या अदला 
'बदली हो । व्यापार एक प्रकार का आर्थिक 
वन्ध्रन हे । वह भी स्वतन्त्र (free tra ९) हो 
जाता है जब कि चे रोक टोक वह चलते छंग। 


' अर्थात्‌ मनुष्या के स्वार्थ-तन्त्रता से प्रकृति- 


तन्त्रता मे आना ही व्यापार की स्वतन्त्रता है । 


आत्म-तन्त्रता (-९।[-ete1 min ati01) दाब्द्‌ 


८7 
< 
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Ea 


:हम एक बन्धन का काटत ह-उतनी हा जार स , 
, दूसर्‌ बन्धन हम पर आ टूटते 


| 


आषाढ सं० १९७७ ] 


का व्यवहार आजकल ज़ोर पर हे । इसका 


श्‌ 
वास्तविक अथ बड़े के साथ ज जुड़ कर छोटा! . 


रहना है । अथवा सजातीय णक ब्ृहद्राष्र 
पर-तन्त्रता न मान करके बहुत से बृहल तथा 
अच्पराष्ट्री की बहु संख्या की पर-तन्त्रता का 
नाम आत्म तन्त्रता दे । सारांश यह कि बोझा 
बदलने का नाम स्व-तन्त्रता है । 


यादि फळ या परिणाम को सामने रके तो 
चिन्ता तथा कलह बढ़ल का नास स्वन्तन्त्रता 
हे। दल-तन्वता म आर हे ही कया हे? दला 
का रस्सा खिचता हे चिन्ता भ्रान्ति तथा कलह 
अपना राज्य जमाते हैं । निर्वाचक बोली बोलते 
हं। फल हुआ कया ? असन्ताष । स्व-तन्त्रता 
का अर्थ अपनी तन्वता,स्वराज्यका अथ अपना- 
राज्य हे । अपना क्या हं? यह हमारा अपना 
मकान हे तो स्वराज्य का अथ 'मकान' का 
राज्य परन्तु उस पर “अपना यह सोहर हो । 


rr 
भगी चमार जुलाहा ज़मीदार माजस्टट इन 
° ~ ९० > ८.१ 
म स अपना कोन नही हे? ओर अपना 
_ ~ 
कान हे? 


कदाचित्‌ स्व-राज्य में 'स्व' व्येष्टि अर्थ में 
'न गूजकर समष्टि अर्थ म शूजता हो। 'स्व' का 
'सकेत ब्यक्ति न होकर समाज हो । इस प्रकार 
ससव-राज्य का तात्पय समाज वा राष्ट्र का राज्य 


> 2५ 
छुआ । समाज या राष्ट्र कया वस्तु हे? ऑर . 


उसका राज्य कया चीज़ हे, ओर किस प्रकार 
स्सभव हे ? ब्ळन्ट्श्छी राष्ट्र को चेतन नर गुण 


प्रधान शासक शासित के रूप मे किसी पक. 


भूमि पर संगठित पुरुष समझता है, जिस के 
हम सब लोग अंग हैँ । अंगों का अंग पर 
शासन या राज्य इस प्रकार स्व-राज्य हुआ । 
पारन्लु सम्पूण अगो का अंग पर शासन केले 
ग्राभव है? एक हाथ का दूसेर हाथ पर या 
सम्पूण शारीर का पेट पर शासन या राज्य 


स्वराज्य का तात्पर्य । 


ल्ों:डसहफस लक फ क श्ण णक ०. ००००० >> हिट क अही 


कभी नहीं सुना गया । इस हालत म॑ शरीर के 
संचालक हृदय के खहश-राष्ट्र शरीर के संचा- 
लक, प्रभुत्व शाक्ते के स्रोत, किसी पक घस्तु 
को स्व शब्द का व्यवहार क्षेत्र कयो न.साना. 


परन्तु वह वस्तु क्या हे? कदाचितू : 
राज्य हो ? परन्तु इसमे एक दोष हे । राज्य की 
सचालक शक्ति प्रतिनिधियों पर निभर रहती - 
है। प्रतिनिधि भी स्व नहीं कहे जा सक्रते क्यो- : 
कि उनका आधार निवोचको के निर्वाचन पर * 
हे । इस प्रकार स्व का अथे समष्टि से हट कर ' 
के पुनः व्यष्टि की ओर झुकता. है । स्व-राज्य 
का तात्पर्य निर्वाचको का .राज्य। किस पर ? 
वरेचको पर | इस प्रकार अपने का अपने 
पर राज्य स्व-राज्य छुअ।। परन्तु किसी हद 
यह ठीक नहीं हे । क्योकि निवाचका तथा 
तिनिथियों मे बड़ा भेद है। निवोचक चुनता हे 
होर प्रतिनिधि राज्य करता है। चुनाव के बाद 
दोनो का सम्बन्ध ट्रट जाता है। स्व का तात्पर्य 


प्रतिनिधि तथा निर्वाचक दोनों ही रक्खा जाव 
तो स्व-राज्य का तात्पथ प्रतिनिधि तथा निर्वी- 
चकों का राज्य हुआ परन्तु दोनो में चुनाव के 
सिवाय और कोई सम्वन्ध न होने से स्वराज्य 
का स्वरूप नष्ट होजाता है और उसका व्यव- 
हारिक अर्थ दलों का स्वेच्छाचारी राज्य हो 


3 


EF 


जाता ह। 


परन्तु जन सम्मीत विधि या रेफरेन्डम 
का उपयोग करे तो अप्रत्यक्ष तोर पर निवो. 
चको तथा प्रतिनिधियों का सम्बन्ध स्थिर तथा 
दृढ़ हो सकता है | इस से स्वराज्य का अर्थ 
अप्रत्यक्ष ळोक-तन्त्र राज्य हुआ । अप्रत्यक्ष इस 
लिये कहा कि पथन्ल के सश सीधा लोक 
तन्त्र राज्य आजकल कहीं पर भी नहीं हे। | 


अप्रत्यक्ष लोक तन्त्रराज में स्व-राज्य का अर्थ | 
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लगाते हुए भी इसका अर्थ पूरे तौर पर स्पष्ट 


नही होता हे। क्योकि डेमागाज तथा पैरिक्कीज्ञ . 


जेस सारी जनता को अपने कूट उदेश्यो का 
साधन बना सकते हैं । प्रतिनिधि लोग भी 
ऐसा कर सकते हैं ओर ऐसा करते भी हैँ। 
यदि ऐसा न होता तो पूंजी तथा श्रम का 
झगडा तथा. पूंजी. प्रतियो तथा साम्यवादियो 
का भयंकर मत भेद ऐसे रूप को क्यो ग्रहण 
करता ? सारांश यह कि स्व-राज्य-स्वतन्त्रता 
तथा स्वछन्दता से पेसा ही भिन्न है जैसा कि 
अन्धकार प्रकाश से । जब तक राज्य हे तब 
तक स्व-राज्य कहाँ । स्व-राज्य एक ऐसा . खूब 
सूरत पदाथ हे जो कि ऊपर से मधुर हे. परन्तु 
अन्दर से नीरस तथा निरर्थक हे । यह वह 
थेला हे जिस मै मनुष्य समाज के कलह अस- 
न्तोष तथा कष्ट का बीज भरा हे। या यह बह 
माया जाल हे जिस पर पागलो की तरह सभ्य 
EE पड़ती हैं, ओर दिन पर दिन अपने 


ज्योति । 


[ आघाढ़ ख० १९७७ 


आप को जकड़ती जाती हें । मनुष्य समाज का 
खुर इस मागे मै नहीं हे । राज्य पकः दूषित 
पदाथ हे । काम क्रोध लोभ मोह में पड़ करके 
ही लोगो ने इस भयंकर विपत्ति को अपने 
माथे मोल लिया। अपने आप को न संभाल 


करके 'राज्य' के स्वरूप का कितना ही क्यो न. 
सिंगार किया जावे सुख, स्व-तन्त्रता तथा: 


सन्तोष कभी भी नहीं मिळ सकते । राज्य को 


चकनाचूर करना ओर अपने आपको न सभाः _ 


लना भयंकर मूखता हे । जो चीज़ अपेन ही 


दोष से उत्पन्न हुई, अपने आपको सुधारने से. 


ही वह नष्ट हो सकती हे । काम क्रोध लोभ 
मोह ही राज्य का आधार तथा दुःख का मूल 
हे। आत्म संयम तथा आत्म वशता ही राज्य का 
नाशक तथा सुख का स्रोत हे । ऋषियों ने ठीक 
कहा हे किः-- 


सवे पर-वश दुःखम्‌-सर्वमात्म घशं छुखम ।. 


उजेला । 


[लिखक-श्रीयुत्‌ बुद्धदेव विद्यालंकार] 
1 - बहुत दिनों बदली ने घेरा । 


_ लगी काटने खटिया अब तो, हर लो नाथ अंधेरा । 
२२४ हुआ कोन अपराध नाथ, जो विपति उदधि में गेरा ॥ 
उमड़ घुमीड घन गरजे पामी रिमझिम झरे घनेरा । 


| नाथ चलेगी नहि यह चालें फागुन सावन डेरा ॥ 
अब तो फिर चह वायु वसन्ती हरियावल चहुँफेरा । 
ज्योति! सुनहली तर सब न्हावे क्या रसाल क्या केरा ॥। 


FE. 17 ~ | tee 
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बौद्ध धर्म में वैदिक संस्कार | १८७ 


बौद्ध धर्म मै वेदिक संस्कार । 


( लेखक-प्रो. चन्द्रमणि विद्यालंकार गुरुकुल कांगड़ी ) 


Pr 


स प्रकार वैदिक धर्म मे संतान 
£ का उच्च, श्रेष्ठ तथा पवित्र 
बनान के लिये संस्कारों का 
विधान किया गया हैं उसी 
७. तरह बोद्ध धर्म मे भी उनका 
| आशय छिया गया है।इस 
040 की सिद्धि के लिये यद्यपि 
साक्षात्‌ धार्मिक विधान नही पाया जाता 
तथापि. हम एक ऐतिहासिक साक्षी ऐसी 
मिळती हे जिससे हमारा विचार पुष्ट होता 
हे । धम्मपद के ५ वग १६ इलाक की ब्याख्या 
करते हुए धम्मपट कथा मे [ सिंहल लिपि 
में मुद्रित. के २६२ २६३; २६९ पृष्ट ] उल्लेख 
आता है कि श्रावस्ती नगरी में गोतम वुद्ध 
के मुख्य शिष्य खारिपुत्र के उपट्टाक [ सवक-- 
भक्तजन |] के घर पुत्र उत्पन्न हुआ, जिस पर 
उसने संस्कार कराय जिन को मङ्गल के नाम 
से कहा गया है । उन संस्कारे या मङ्गलो में 
अनेक भिक्षुआं सहित सारिपुत्र को निमंत्रित 
किया गया और भोजनादिक से सत्कार किया 
गया । पुत्र का नाम उपतिस्य रक्खा गया । 
प्रारम्भिक संस्कारों के बारे मे वहां इस तरह 
उल्लेख आता हे- कुच्छियं मे गब्भो पतिट्रितो 
तिअत्वा सामिकस्स आरोचेसि, सो तस्सा 
गब्भ परिहारं अदासि, तस्सा अच्चुण्ह अतिः 


सीत अतिअम्बिलादि परिभोगं वज्ञेत्वा सुखेन _ 


गब्भे परिहरियमानाय एवरूपो दोहको उप्पाञ्जि 
शि अथोत्‌ थमेपली ने, मेरी कुक्षि में गर्भ प्रतिष्ठित 
'हो गया है ऐसा जानकर, अपने पति को 
भैंसाया | उसले स्त्री को हा 


0 दास MRR 2 हमल lection 


अनुष्ठा, अतिशीत, आतिअल्ल पदाथों के सवन 
को छोड़कर सुख पूर्वक गर्भधारण या गर्भरक्षा 
करती हुई उसको इस प्रकार का दोहद्‌ उत्पन्न 
हुआ......यहां पर गनभ परिहार शब्द के 
आशय को जानना आवश्यक है, ओर इसी 
शब्द मे हमारा अभिप्राय छिपाइ॒आ हे । रावर्ट 
सीज़र शिलर ने अपनी पाली डिक्शनरी 
में परिहार शाब्द का अर्थ करत हुए लिखा 
हे कि मने विजयसेन से [ साीलोन मे यह एक 
बड़ा प्रसिद्ध वांद्ध पालि विद्वान था ] गब्भ 
परिहार का अर्थ पत्रद्वारा लिखकर पूछा था 
जिस पर उसने यह उत्तर भेजा-गब्भ परिहार 
is explained in Our commentaries as 
वेदेसु बुत्तनयेन गब्भस्स दातब्ब परिहारा” 
अथोत्‌ गब्भ परिहार की व्याख्या हमारा 
टीकाओं में इस प्रकार की गई हे कि वेदों में 
कथित नियमानुसार गर्भ के लिये देने योग्य 
सरक्षण या सत्कार | इससे साफ हे कि गभ 
परिहार [ गर्भ संरक्षण या गर्भ सत्कार ] 
मङ्गल उस वेदिक संस्कार के लिये प्रयुक्त हे 
जिसको पुंसवन के नाम से कहा जाता हे। 
पुंसवन संस्कार भी गर्भधारण का शान हुए 
पश्चात किया जाता हे। ओर तब से गर्भिणी 
को अत्युण, अत्यग्ल आदि पदार्थ खाने का 
निषेध हे । प्रसंग वश हमे वेदेसुवुत्तनयन इस 
एद्‌ से इस बात का भी इशारा मिलता हे कि 
बोद्धो को भी वेदिक आदेश माननीय होते 
थे, वह वेद्‌ निन्दक न थे । 


आगे पुनः धम्भपदइकथा मे आता हेः 
वासिता आातरातूरा कत मज्ज 


१५८ 
सुपि, द्समासञ्चयेन पुत्त विजाताय कतसङ्गेल- 
` सुपि......अथोत्‌ सन्तानोत्पत्ति स पूवे वीच 
२ मे किये गये मङ्गला में, ओर दशमास के 
वाद्‌ पुत्र उत्पन्न होजाने पर किये गये संगला 
में भी सारिपुत्र प्रमुख भिक्ुओं को निमंत्रण 
दिया । इस बचन से पता चलता है कि पुंस- 
बन के अतिरिक्त अन्य भी कोई मंगल था 
जो पुत्रोत्पत्ति के पूर्व किय गया, वह सीम- 
न्तेन्नयन ही होगा। ओर इन दोनो संस्कारों 
को गर्भे परिहार मङ्गल से ही पुकारा गया है। 
आगे अन्य संस्कारा का वर्णन इस तरह 
हे-जात मङ्गल दिवसे पन तदारक पातोव 
 नहापेत्वा मण्डेत्वा सिरिसयने सतसहस्सग्ध- 
 नकस्स कम्बलस्स उपरि निपञ्जस्येछं... ...... 
एवं दारकस्स नाम करण मङ्गल करित्वा 
पुत्तस्स आहार परिभोरा मङ्गलेखुपि, युत्तस्स 
कण्ण विज्ञन मङ्गलेखुपि, दुस्सग्गहण सङ्गले- 
सुपि, चूकाकप्पन मङ्गलखुपि जात 
मङ्गल (जात कम संस्कार) के दिन उस 
बालक को प्रातःकाल ही स्नान कराक ओर 
अलङ्कत करके सुन्दर विछान पर बहु मूल्य 
कम्बल के ऊपर लेटा दिया ।...... इस प्रकार 
बाळक का नाम करण मङ्गल करके पुत्र का 
आहार परिभोग (अन्न प्राशन) मङ्गल मे 
भी, पुत्रके कण्ण विञ्झन्न ( कण वेधन ) मंगल 
म भी पुत्रके - दुस्सग्गहण ( दुशाला आद 
उत्तम चादर का ग्रहण) मगल म भी, अर 
चूड़ा कल्पन ( केशकाटना-चूड़ाकम ) मंगर 
म भी पूववत्‌ सारिपुन्र प्रमुख भिश्चुओं को 


_निमत्रित किया। इस प्रकार उपरोक्त वचन 


में जातकर्म, नामकरण, अन्नप्रारान, कर्णवेध, 
चूड़ाक्म इन पांच मंगलो या संस्कारो का 
वर्णन आगया । छेठ का नाम दुस्सम्गहण हे। 


'युद्द सभक्षत ० निम मङ्गल ही है... ककि, SRST 


. ज्योति । 


[आषाढ सं० १९७७ 


रक्षा के. छिय दुशाळा आदि उत्तम वस्न 
द्वाया जाता हे । आगे चलकर पुनः लिखा 
हे “पटि सन्थिगहणतोा पदट्टायस्स जातका 
सत्तछु मङ्गलुखु...... गभ धारण से ळकर इस 
(उपतिस्य बालक ) के रू १ ले सात 
मङ्गलो म......। गभ परिहार, जातकर्म, नाम 


करण, अन्नप्राशन, कणेवे'च, दुस्सग्गहण (निष्क 
मण) चूड़ाकण यह सात सस्कार कराय गय | 
गर्भ परिहार मे पुंसवन सीमम्तोन्नयन यह 
वना शामिल हे जेखा कि पहर 
चुका ह्‌। इस प्रकार यह आठ मङ्गल निस्स 
न्देह वेदिक संस्कार ही । र को मजु 
महाराज ने वेदिकैः कर्मभिः पुण्य निषेकादि 
डिजन्मनाम २० २ शळोक से पुण्य के 
सास से पुकारा है । अशा तक इन 
को शुभ के चाम से उपयुक्त पाळी सं 
इस मगळ के नास से कहा 


मङ्गछ तीनो .एकाथक शब्द्‌ हे । अजुन २.२७ 
मे प्रथम संस्कारा को गाथ ( गभ संवासन्थि ) 
इस एक ही नास से लिखा है । पर टाका 
कार कुर्ळूकभट्ट लिखता हे “ये गभ विशुद्धये 


क्रियन्ते ते गाभा: ज्ञा गर्भ को विशुद्धि के लिये 
पुण्य किये जावे वह गार्थ। इसी को प(ली 
मे गब्भ परिहार के नाम कहा गया हे । दोनों 
का भावार्थ ओर शब्दार्थ बिलकुल एकसा है। 
उपर्युक्त बोद्ध धर्मावलम्बी द्वारा किये गये 
मङ्गळो म र ( निष्क्सण ) का क्रम 
बद्ळा हुआ हे । ग्रह्मसूची तथा स्स्मरतथ्रन्था 
में नाम करण के वाद निष्क्रमण ओर पुनः 


अन्नप्राशन, कर्णवेध ओर चूड़ाकमे हे । 


- पर यहां कणवेध के वाद निष्क्रमण हे। मनु नें 


२. ३४ म चोथे मास म निष्क्रमण आर छट 
अन्नप्राद्रान लिखते हुए कहा हे “सट 
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मद्जलंकुले” जिस पर कुल्लूकभटद्ट लिखता हे 
“अथवा कुलूधमत्वेन यन्मङ्गलमिष्ट तत्कतेव्य 
तेनोक्त कालादन्यकाले ऽपि निष्क्रमणम्‌” इस 
से पाली में निष्क्रमण का वदला हुआ काल 
मनु को अनिए नही । | 


स्वामी द्यानेन्द ने कणवेध संस्कार चूड़ा- 
कम के पेथ्चात. संस्कारविधि में लिखा है । 
परन्तु आश्वलायनादि ग्रह्मसूच तथा हेमाद्रि 
चूड़ाकर्म के पूव रक्खा है। यह दोनों संस्कार 
प्रायः तीसरे वषे में होते हैं अतः संभवत 
स्वामीजी ने यह विपयेय किया हा। इस प्रकार 


सस्कारा का क्रम भी वोद्ध मङ्गलो से मिलता हे । 


अन्योक्तिः । 
फूल । 
लेखक-[श्री हरि] 
1७ किमि झले भूले ! लहो, पाइ पवन अनुकूल । 
आल वाल लों ब्रन्त सों, फूले फूले फूल ॥ 
फूले फूले फूल 


अहो यह आश नवेली- 
ललित लालित लहलही लही अलवेली बेली | 
ललन ! न हो अति लोल-लखो “श्री हरि” लीला इमि- 
। रहत न कोउ दिन चारि इते मद मोह करत किमि ॥ 
२, फूल ! न फूलो फल नहीं, इन फूलन के लाल । 
इक दिन हा हा परहुगे, कोइ माली के जाल ॥ 
कोइ माली के जाल 
तुम्हें इस तरु से तोडे- ` 
यह तव सुन्दर अंग सूत बन्धन पिच जोड़े । 
भूलोगे वही काल-भावती डालन झू | 
रहि रहि उठि है शूल सुमिरे इन सब को फूल ॥. 
ei RE 2.00 ती गो ना कि ` 
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ज्योति । 
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_मञ्चमीर भारत में युद्ध काशल 


( लेखक 'इतिहासक्ष' ) 


(१) महा भारत के महा युद्ध 
मे १८ अक्षोहिणी सना का 
सहार हुवा था इतनी बड़ी भारी 
सना का किस प्रकार प्रवन्ध होता था यह भी 
एक आश्चर्य है । युद्ध का नाम सुन कर ही 
आकाश से सनाए नहीं टपक पड़ी थीं प्रत्युत 
सदा सञ्च सेनाओं को रक्खा तथा उनको नियत 
समय पर नियत वेतन वितरण किया जाता था। 
सभापवे मे नारद युधिष्ठिर से पूछते है :-- 
तुम अपने सनिको को उनका पूरा वेतन 
ओर भोजन का हिस्सा ठीक २ देते हो। उन 
ज कर यह वेतुनादि ठीक समय पर ही चुका देना 
ह म ऐसा ही करत हेःआर अपने 

` सेनिको पर अत्याचार नहीं करता! (१) 
`. (२) सदा सञ्ज ( standing army) के 
अतिरिक्त ऐसे स्वय स्घार्थ त्याग से सना की 
सहायता करने वाले भी स्वय सेवक होते 


षहा भारत काल 
में सेना सलाह । 


थे जो बिना कुछ लिये हुवे सेनाका कार्य करत 
थ । और युद्ध के समयो मे देश की सेनाओं 


को सहयोग देत थ । (२) 


उद्योग पर्ब मै भाष्म पितामह कहते हैँ मि. 
सेना के सब कार्या से परिचित हुँ,नाना प्रकार 
के व्यूहो को जानता हूं, भरत अर्थात्‌ वेतन भोगी 
और अभत अर्थात अंवेतनिक स्वयं सेवकों 
( ४०।५०४९९78 ) से भी कार्य करा सकता हू। 


(३) उस समय राज्य के नियम पूवक 

शस्त्रादि उचित सामग्री को उचित | 
रूप में रखा जाता था। सभा पर्व में नारद- 
युधिष्ठिर से पूछते हैं, “हे नरप ! तुम्होर दुर्ग मे 
सब धन धान्य और आयुधादिक उच्ितरीति से 
संग्रहीत होगे ही ! तुम्हारा कोष कोष्ट वाहन 
( सवारिय ) द्वार आयुध तथा तुम्हारे कल्याणं 
चाहने वालो से दिया हुवा आय आदि सभी: 
ठीक हे? । (३) 


युद्ध सामं 


(2 ०३ ^ ९० _ ७७ 
(४) सेनाएं दुर्गो मे रहा करती थीं ओर उन 
मे एक युद्ध विभाग का डाक्टर रहता था! 
उद्योग पर्व में हम पढ़ते हे- 


“राजा युधिष्ठिर अपनी सना स कार्प 


, यन्त्र शस्त्र ओर वेद्यो को लेकर चला” (४) 


(१) कथिठलस्य भक्तञ्च वेतनश्व यथोचितम्‌। ` 
सप्राप्तकालदातव्यम्‌ ददासिन विकर्षसि ॥ ७८॥ ( सभा० आ० ५ ) 
(२) सना कमण्यभिशोऽस्मि व्यूहेसु विविधेषु च । 
कमेकारयितु्जवः भतानप्यभतास्त्रथा ॥ ८॥ ( उद्याग० अ० १६४) 
(३) कञ्चित्‌ कोष्ठश्व कोषश्रवांहन द्रारमायुधम्‌। . 
अक्तेरनुष्ठितः ॥ ६७॥ 
कश्चिद्‌ दुगोणि सर्वाणि घन थान्यायुधादिकेः। | | 
यश्जश्व परिपूणोनि तथा शिह्पि धनुधरेः ॥ ३५॥ ( सभा० अ० ५) 
(४): कोष साहा यअ, पेल, वेधा मिक} | ( उद्योग ०, झू? i त ५८) जय 


आयश्चवद्वतकल्याणैस्तव 


ja चत्री 
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युद्ध विभाग 
के डाक्टर | 


के शरशय्या पर पड़े हुवे की चिकि- 
त्सा करने के लिये शल्य ओर लोह- 
कीलका के निकाळनेमे चतुर अपनी सब सामग्री 
ओज्ञार आदि लेकर अच्छे शिक्षित वेद्य उपस्थित 
हुये। इस पर भीष्म पितामह बोले कि सब वद्या 
को इनका उचित धन देकर सुन्तुष्ट करो मेने 
क्षात्र धमे में रहकर यह प्रहास्त्र परम गति प्राप्त 
की हे अब मुझे वेद्यो से कया प्रयोजन है ।” (१) 

(६) उद्योग पवे में रणभूमि मे लगे हुवे 
राजाओं के केम्पो का वणेन करते हुवे लिखा 


“वहां बुद्धिमान शिल्पी जिन में संकड़ो को 
वेतन मिलता था, ओर इसी प्रकार सकडा अपने 


सब प्रकार के उपकरणों सहित शास्र म कुशल 
वेद्य थे ।” (२) 
जो सेना व्यूह [कवायद] मे कुशल हो वह 


शिक्षित और इससे विपरीत 


TT re अशिक्षित होती हे। जिस का 


अशिक्षत सेना 


अधिकारी दूसरा हो वह 


(१) उपातिष्ठत्रथो वेद्याः शाव्येद्धरण कोविदाः । 


(५) इसी प्रकार भीष्म पचे मे “भीष्म: 


महक भारत म युद्ध काशळ । १६१ 


गुल्मीभूत,आर जिसका स्वामी अन्य न हो वह 
अगुल्मी भूत होती हे। [३] शुक्रनीती अध्याय 
४ पृष्ठ ७। 


जो सेनिक शिक्षक हें उन २ की भृति 
ज्र (नोकरी पूण देनी कही दे) ओर 
दाना के वेतन जो सेनिक व्यूह के अभ्यास में 

म भद नियुक्त हे उनको उनसे आधी 
भृति को दे । (४) शुक्रनीति अध्याय ४ पृष्ठ ७। 


स्वामी ने जिसको अख आदि दिये हो वह 
` दत्तात्र ओर इससे विपरीत 
भाधीन सेनाएं भोर स्वशसर्न होती हे । कृत गुल्भ, 
स्वतन्त्र सनाए स्वयं गुल्म और उद्त्तवाहन। (५) 
शुक्रनीति अध्याय ४ पृष्ट ७। ` 


राजा के सत्‌ असत्‌ कर्म का पुरोहित 
बोधन करे ओर ग्राम के बाहर 
समीप मै ही सेनिको को सदैव 
टिकावे (६) शुक्रनीति अध्याय ४ मंत्र ७।. 


छावनियां 


सवापकरणयुक्ताः कुशल; साधु शिक्षिताः ॥ १७॥ 
तानदष्टवा जान्हवीपुत्रः प्रोवाचतनयं तव । 
धनांदत्वा चिस्तज्यन्तां पूजयित्वा चिकित्सकाः ॥ १८॥ (भीष्म पवे० अ० १२२) 
(२) तत्रासन्‌ शिल्पिनः प्राज्ञाः शतशोदत्त वेतनाः > 
सर्वापकरणे युक्ता वेद्याः शास्त्र विशारदाः ॥ १२ ॥ (उद्योग० अ० १५१.) 
[३] शिक्षित व्यूहकुशलं विपरीत मशिक्षितं। . 
गुल्मीभूत साधिकारि स्वस्वामिकमगुल्मक ॥ 
[४] सेनिकाः शिक्षितायेये तेषुपूर्णाभ्॒तिः स्खताः । 
व्यूहाभ्या सानिनियुक्ता येतेष्वधाभ्वतिमावहेत्‌ ॥ 
[५] दत्तास्त्रादि स्वामिना यत्स्वहास्मारत्रमतोन्यथा । 


>. डक 


सदसत्कमे राजानं बोः 


_ आसादहि, 


कतगुल्मंस्वय गुल्म तद्श्व दत्त न्याहन ॥ . ` रक त 


ज्योति । [ आषाढ़ स० १९७७ 


` ग्राम के निवासी ओर सैनिकों का उत्तम राध हो उसे हमको कहे (३) । शुक्रनीति | 

वणे, अधम वणे व्यवहार (लेन देन) न होने दे अध्याय ४ पृष्ठ ७। | 

सेनिको के लिए सेना मे ही पृथक बाज़ार इसी प्रकार अपने २ (मोके २) पर अस्रो | 

बनवावे (१) । को फॅककर लक्ष को वेचे और. 

` एक स्थान पर सना को कदाचित्‌ न वसावे "उर गिनती सायंकाळ और प्रातःकाल के | 
जिस प्रकार हजारों सना एकक्षण मे ही तय्यार समय राजा सेनिकों की गिनती करे । 

हो जाय ऐसी शिक्षा दे (२) । । भेदन किये हुए शञ्च के धन को हमे दिखाओ। 

` राजा की आज्ञा के बिना कदाचित्‌ ग्राम मै राजा भी सेनिको के संग सेना के व्यूहों का प्रति- 

, न जाय ओर अपने अधिकारीगण का जो अप दिन अभ्यास करे । शुक्रनीति अध्याय ४ पृष्ठ ७! 


‘fl  कामना। . . 
PY [ले खक-्श्रायुत्‌ रामनरेश त्रिपाठी] 
` कामना और नहीं कुछ मेरी ! 
` बहने दो प्रभु ! इन आँखों से जल की अविरल धार । 
जिस से रहे सबेदा सिंचित जीवन का प्रतिद्वार ॥ 
५, कामना आर नहीं कुछ मेरी 
` दी श्वास यह, कठिन यातना का डच्छ्वास तरङ्ग । 
` आने दो नित हृदय चीर कर होने दो मत भङ्ग॥ 
कामना ओर नहीं कुछ मेरी 
ध्वनित करे प्रति पल भूतल को मेरा हाहाकार । 
जिस से रहे दया के उर में जीवन का संचार ॥ 
कामना ओर नहीं कुछ मेरी 


[१] ग्राम्य सेनिकयातस्यादुत्तमणाधमणता । 
 ,  सेनिकार्थ तुपव्यानिसेन्ये संधारयेत्पूथक ॥ 
[२] नेकत्र वासयेस्सेन्यं वत्सरं ठु कदाचन | 
सेना सहस्त्र सजञ स्यातक्षणात्लंशासयेत्तथा ॥. 
[३] नपाज्या विनाग्रामं नविशेयुः कदाचन । 
स्वाधिकारि ग्णस्यापिहयपराधं दिशं पुनः ॥ 
भदायितारियुघन ग्रहीत्वा दशेयं तुमा। 
सानंकेरभ्यसेन्नित्यं व्यूहाधनुङ्कति्रपः ॥ 


८:0०. 


तथाऽयनेयमेळक्ष्यमसत्रपात(विभद्येत्‌। 
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पंजाब ओर खांड का व्यवसाय । 


पँजाव ओर खांड का व्यसाय 
| छेखक-श्रीयुत्‌ रामजी नरायन डी. यस. सी. 


[२] 


म अपने पिछले लेख में 
बतळा आये हैं कि किन दो 
उपायां से हमारे प्रान्त से 
गन्ने की उपज ओर उन के 
प्रकार में उन्नति हो सक्ती है। 
आज हम तीसरे उपाय के 


विषय से कुछ कहेंगे जिस से कि खांड के व्यव- 


साय में फलदायक वृद्धि हो सके । 

(३) खाँड बनाने की विधि में उन्नति-- 

जिन पराने तरीकों ख हमारे प्रान्त म अथवा 
सारे देश म ऊख से खांड बनाइ जाता हे वह 
- कदापि इस व्यवसाय की उन्नति के कारण नहीं 
होसक्ते । इन पुराने तरीको के अवलम्बन से 
खांड का जो हास होता है वह आश्चर्य्य 
जनक हे ओर इस को विचार में लात ही हमें 
पता लग जाता हे कि क्‍यों ज़िमीन्दार लोग 
ऊँख की खेती को छोड़ते जाते हैं । जिस काय्ये 
से लाभ न हो उसे कौन करेगा? यही कारण है 
कि गन्ने बाई हुई भूमि का क्षेत्र फल प्रतिवष 
कम होता जा रहा हे । अधिक परिश्रम आर 
अधिक समय देने पर भी प्रतिएकड़ गुड का 
उपज इतनी थोड़ी हैं कि ज़िमीन्दार लोग 
स्वभाविकतया ही कपास ओर अन्य ऐसी ही 
लाभदायक फसलो को गन्न की अपेक्षा अधिक 
चाहते हैं । परन्तु यदि उन्हें क्रियात्मक रूप से 
यह समझा दिया जा सके कि केबल खांड 


की वचत ( ४०) आमदनी ३५ से ५० प्रति 
शतक बढ़ सक्ती हे तो अन्य फसलों से स्पर्धा 
का भय आपसे आप बहुत कुछ कम पड़ 
जाचेगा । 

पुराने तरीके से खाँड बनाने में जो खाँड 
का नुकसान होता है वह दो प्रकार से होता है; 
(१) रस निकालने मे ओर(२)रस से गुड़ अथवा 
खाँड बनाने मे । 

(१) जहां कहीं भी पुराने. दो वेलने वाले 
लकड़ी के यंत्र स काम लिया जाता है गन्ने 
का सारा रस नहीं निकल सक्ता ओर इस का 
एक बड़ा भारी भाग पीछे फोक में रहजाने के 
कारण घाटा होता हे । तीन बेळने वाले यंत्र स 
जो कि नाइन यंत्र के नाम से प्रसिद्ध हे कोई २० 
प्रति सकड़ा नुकसान होता है । नीचे दी ही हुई 
तालिका से पता लगेगा कि भिन्न २ ज़िलो में 
इन यंत्रों से कितना रस निकलता हे - 


(क) पुराने लकड़ी के यंत्र से 


ज़िला रस प्रति सकड़ा जो निकाला 
र , जा सक्ता हे 

करनाल क १८९० कः ४२ 
गुरदासपुर ४5... ० कल ५० 
सियालकांट .,. ... है ७०० 
होशियारपुर ..,. ... वर ५० 
जाळन्ध्रर 500 ५८० न ५१ 


लहमच के कथासार इन यता स २० स 


नांबने के तराका स हउ छ कसा University न्‌. से प्रति सेकड़ा र्क ता हा र्द जाता है 


ection. Digitized by 53 Foundation USA 


° 


oo = 


इस का अभिप्राय यह हे कि हमे खॉड की 
प्राप्ति मे पांचवे हिस्से का टोटा पड़ता हे । 
(ख ) नाहन के यन्त्र से 
क्काके ओर ऐनट के मतानुसार इस यंत्र 


की काय्य क्षमता (0111010107) इस प्रकार हे । 


नाम गन्ना प्रति सैकड़ा रसकी प्राप्ति 
धौलू ... ९६ 

काठा ... ०७0. 3६ 
ज्र .. ६१५ 
तरेडू ... Bo 
काहू '... So RC 


इसप्रकार रस की प्राप्रि ५६ से ६७ प्रति शतक 
तक है और सुक्राज़ (३५००४०) निकालने में 
यंत्र की क्षमता ७१ स ८७% तक है अथवा यां 
कहिये कि ओसत क्षमता ८० ४ से कम हे । 


_ इस प्रकार जो आज कळ हमारे प्रान्त मे 
रस निकालने के सब से बढ़िया तरीके हैं उन 
से भी २० प्रति शतक शुद्ध खांड का नुकसान 
होता हे। इससे यह स्पष्ट है कि हम को भारी यंत्रों 


रुकावट का मुकाबला करना पड़ता हं। हमारे 


हु | यत्रो की कोन कहे ? गीयरलिग ( ०००१४ ) 
कथनानुसार जावाद्वीप मे इन गन्नो से जिन 
में कि ११--१२ ४ फोक होता हे ९१ प्रति शतक 


ज्योति । 


= 
3, कयाय नमन यण 


. का प्रयोग करना चाहिये जो कि गन्ने को भली 
_ प्रकार निचोड सकें। परन्तु यहां पर एक और 


खांड निकाली जाती है'और'कौई १५, खाई” "प्रकार करना डाग 


[ आषाढ सँ० १९७७ | 


पेरे हुये रस १९०८-०९ १९०९-१० १९१०-११ | 


की औसत ५९-७५ ६२-७५ ६३-१ % 
शुरुदासपुर के गन्नों के साथ इस यंत्र की |, 


क्षमता निम्न लिखित हेः-- 


फोक यंत्र की क्षमता 

२०:६ ` “क ८१२ ५ 
२३-५७ ७९.८ | 
१८-३३ ८४-१ 

१९.३२ ` ७८-३ 

१३.५४ ८०५ 

१०:६० ७४.० 


पीछे फोक मै रह जाती हे । एक साधारण रे 
बेलने वाले यंत्र स ज़ो कि बेला से चलाये जाते 
हें ८ प्रति सकड़ा फोक वाले गन्नो मे से 
(और जिनमें ८९.३ प्रति सेकड़ा रस हो) हमारे 
किसान अधिक से अधिक सुविधा वाली अवः | 
स्था में केवल ७४:० प्रति सेकड़ा रस निकाल सक्ते _ 
हैँ।परन्तु ३ वेळने वाले यंत्र से बेलो के स्थान में... 
भाप वाली मेशीनरी द्वारा (Erejevski | 
0'प6) निचोड़ने से ओर पीछे फोक को 
पानी में धो लेने से ८६:९ प्रति सेकड़ा रस निकल 
सक्ता हे । परन्तु जब गन्ना म फोक की मात्रा 
१५ प्रति शतक हो जाय तो बेलो से ५२८ रस 
निकलेगा ओर भाप द्वारा चलन वाले यन्त्र स 
७७० प्रति सकड़ा । इससे यह स्पष्ट हो गया 
कि उन गन्ना स जिनमे कि फोक की यु 
अधिक है (जैसा कि आज कल प्रायः हमारे 
प्रान्त के गन्नों में हे) कम फोक वाला की अपेक्षा 
बेला स रस निकालने पर हमे बहुत हानि 
होती हे । हल्के यंत्र स रस कम निकलता 
अतः भारी यंत्र चाहिये परन्तु भारी यंत्र बेलो 
द्वारा चलाऐ नहीं जा सक्ते, अतः भाप यंत्र का. 


छ 3 
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आज कल संयुक्त प्रान्त की सरकार ने 
पीलीभीत में रस निकालने की ऐसी मेशीन 
लगाई हुई है । वहां पर १९१६ मे पेरे हुये रस 
कीं ओसत ६४. ८% थी ओर यंत्र की क्षमता 
८५, ३४॥ 


(२) रस से गुड़ अथवा खांड का बनाना | 

हमारे पुरान तरीके के अनुसार रसको खुले 
चपटे पेन्दे वाल कड़ाहों में उबाल कर गाढ़ा 
किया जाता है ओर फिर गुड़ बनाया जाताहे 
परन्तु इस में दो प्रकार स खांड का हास होता 
है। एक तो अधिक आंच लगने से खांडके 
जलने से ओर दूसेर तेजाब के खाँड पर असर 
से (जो कि सदा गन्ने के रस मे रहता है) 
सुक्रोज ( 91०7०७० ) के ग्ळूकोज ( 1५००४९ ) 
ओर फ्रक्टोज ( 1०६०४९ ) में बदळ जाने स। 
हम अपने पहिले लेख मे कह आये हैं कि खाँड 
शुद्ध सुक्रोज ही होती है । रस का जितना 
अधिक ताप होगा उतना ही तेजाब का अधिक 
असर होगा ओर अधिक खांड का हास होगा। 
हमारे जिमीन्दार खाँड के तजाब को मारने के 
लिये किसी वस्तु का प्रयोग नहीं करते। वान्से 
( 8817105) साहब ने अनुमान लगाया है कि 
रस निकालने से लेकर गुड़ बनाने तक गुरु 
दासपुर जिले में आधी के लगभग ( ३४ प्रति 
सेकड़ा से ५७ प्रति संकड़ा तक ) खांड हमारे 
हाथां में आकर निकल जाती है । पीलीभीत के 
कारखाने मे रख को खुले कड़ाहो में गाढ़ा न 
करके भाप gra गम किये Film evaporator 
(जिस मे कि बहुत थोड़ासा रख बड़ी पतली 
झिल्ली के रूप मै बड़े स्थान म॑ फेल जाता हे) 
मे गाढ़ा किया जाता है। इससे न केवळ यही कि 
आंच रस के साथ सीधा नही मेळ खाती ऑर 
* इस प्रकार उसको जला नहीं सक्ती वरन्‌ बहुत 


पंजाब ओर खांड का व्यवसाय । १८५ 


बहुत शीघ्र गाढा पड़ जाता हे । मिस्टर हुल्मे 
जो कि इस कारखाने के अध्यक्ष हैं वह कहत 
हे कि इस उन्नत तरीकों से खांड की उपज ७१ 
मन प्रति एकड़ के स्थान मे ६७ मन प्रति एकड़ 
करी जा सक्ती हैं ॥ 


पाठका के मन में यह भाव अवश्य आवेगा 
कि इन उपायों का प्रयोग तो केवल बड़े २ कार- 
खाना द्वारा ही हो सक्ता हे । यह साधारण 
जिमीन्दार की शक्ति से सवथा बाहर है। इस 
प्रकार खांड का वनाना एक घरेलू व्यवसाय 
Cottage iudustry नहीं रह सक्ता जेस कि 
आज तक रहा हे। यह बहुत हद तक ठीक हे। 
परन्तु यदि कुछ 'ज़िमीन्दार लोग मिल कर बहुत 
छोटे कारखाने वना ले जिन में कि गन्न को 
निचोड़ने ऑर खांड के बनाने का काम आश्रु 
निक वेज्ञानिक तरीकों द्वारा किया जाब तब 
भी बहुत लाभ हो सक्ता हे इस सहकारि-रीति 
पर काम करने से उन की अपनी आमदनी भी 
बढ़ सक्ती हे और देश को भी लाभ पहुंच सक्ता. 
हे। एक और बड़ी रुकावट हे जो कि हमारे . 
प्रान्त की कृषी सम्बन्धी स्थिति के कारण है।इस 
प्रान्त मे छोटे २ ज़िमीन्दार हैं जिनकी धरती 
की पूंजी भी बहुत थोड़ी २ हे ओर वह भी भिन्न 
स्थानो मे दूर २ फेली हे, अतः उनके लिये किसी 
भी वड़े ४०४1७ पर काम करना दुष्कर हे। पंजाब 
में काई खांड का बड़ा कारखाना इस लिये भी . 
नहीं खुल सक्ता कि गन्नो के खत छोटे होने के 
अतिरिक्त दूर होने से उस में प्रति दिन की 
आवइ्यक्तानुसार निंचोड़ने ओर खांड बनाने 


के लिथे पर्याप्त राशि में गन्ने नहीं पहुंच सक्ते। 


और मशीनो से यदि पूरा काम न लिया जाय 
= ~ ह. ~ —_ nN ची 

तो वह सदा ही हानि जनक सिद्ध होती हें। 
तो फिर क्या हमारे प्रान्त मे खांड के व्यवसाय 


थोड़े मिली | १. यदि ह 
थोड़े रस्य की बहुत बड़ी झिल्ली, वजने , से बह... भविष्य कार मय हैं र अलर 
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१६६ 


. यही रही जेसी कि अब हे तब तो इस प्रश्न का 
उत्तर हां में ही होगा परन्तु यदि सरकार ओर 
प्रजा दोनो मिर कर वास्तव मे यल्ल करे तो 
उन्नति की आशा हे) आर्थिक स्थिति सुलभ बना 

_ कर, कृषी की अवस्था को उन्नत करके, धन से 
कारखाना, जिमीन्दारो की सहायता.करके ओर 
उन्हे आधुनिक ९5४४४ की सुसम्मति प्रदान 
करे तो इस ओर सरकार बहुत-कुछ कर सक्ती 
हे । यदि सरकार बिना कर के अधिक मात्रा में 

पानी देकर ओर अन्य तरीको से जिमीन्दारों 
को उत्साहित करे तो वह गन्न की खती में बड़ा 
भाग ले सक्ती हे । पंजाबी जिमीन्दार स्वभाव 
से बड़े परिश्रमी ओर मेहनती होते हँ। यदि मेह- 
नत करने पर उन्हें पय्याप्त फल मिले तो वह 
इस से कभी नहीं घबरात । अतः इस ब्यवसाय 
की उन्नति बहुत कुछ सरकार के हाथमेहे॥ 


ओर सुगम ओर सत्य के 
समान जटिल आर दुर्गम 


अधिक साधारण होते हें, जब वह विचार 
_ समझ्ष मे आजाते हे तव अचरज इसी बात का 


ज्योति । 


जमना आर आ्टया के खुकन्द्रो 


कार इधर अवश्य ध्यान देगी ॥ 


भ्रम-निवारण । 
लेखक-- चित्र गुप्त” 
(१) 
. इनको तो हम पहिले 


. यह आश्चर्य वेसा-ही हे जेसा कि एक न 
. को अपने एक मित्र स यह सुनेन पर हुआ बिं 


होता हे कि र हस को, पहिले को, नव्सङ्ने., ०णकेनक्र क्री गो की (क्षा द्‌ हमालागान ल्म 


[आषाढ स० १९७७ 


t 
त क... > । 


इस के अतिरिक्त एक ओर भी उपाय खांड : 
के व्यवसाय को ह्‌ 


०, >>> 


चकाह अ इ चुकन्दूरा 


से खांड बनाना हे। हमारे पहाड़ी स्थलों में 


इसकी खती बड़ी सुगमता से की जा सक्ती है। 
काइमीर और छायलपुर में किये हुये तजरुबों | 
से यह पता लगा है कि हमारे प्रान्त मे ऐसे 


gn 4. 


चुकन्द्र पदा हा सक्तह जाव 


अंश मे कम नहा । उन से रख | 
हम न केवळ. अपना ही पेट भर सक्ते हे वरन 
ओरो को भी दे सक्ते है । इस ओर अभी ओर 
अधिक तजुर्वे करने की आवश्यक्ता है हमे पूर्ण 
आशा है कि पंजाब सरकार और भारतीय सरः | 


[a 


~ याणी पण 


| 
भै 


~ ~ 


ही से जान सकते थां 


लोग वात चीत गद्य मे ही किया करते है। 
सच तो यह हें कि चाह लोगो को अच्छा ळग 
या बुरा लगे सत्य को तो हमी लोगों ने झूठ 
~ ~ ° ह -.. ~ से 
बना दिया हे । यदि हम साफ २ कह देने सैं. 
(स्पष्ट वादित्ब) लोगो के बुरा मानेन का गुमाः 
भी न हो तो हम बात चीत में शक्कर लगी हु 


[आषाढ़ सं० १९७७ 


भ्रमनिवारण । 


बादित्वू का लक्षण झूठा ओर खेचतान कर 
बढ़ा दिया है । यदि हमने न किया तो हमारे 
भाइयों ने कर दिया ओर इसका फल राज- 
नेतिक क्षेत्र मे प्रेस एकट (1९53 ०५०) सिडी- 
शस मीर्टेशस एक्ट (डeditious Meetings 
401) इत्यादि इत्यादि के सिवा और क्या होना 
था? कहने का यह मतलब नही कि सव 
हमारा ही कसूर है ओर हम हाथ पर हाथ धर 
“माशेल ला के तोबा घर”#मे अपने किए पर 
पछताये । किन्तु सत्य की कसौटी पर सव 
तरह के खोट की परस होनी चाहिए । बाहर 
से चमकते हुए रंग से ही अच्छे बुर का ज्ञान 
नही होसकता । आजकल के सांसारिक प्रश्नों 
को इसी बाहर की चमक ने, शब्दों की दिखा 
वटी मिठास ने, और एक दूसरे की नकली 
तारीफ़ के मुहाविरों ने, उन लोगो को और 
उन राष्ट्रो को छोड़कर जिन का इनसे मतलव 
बनता हो अन्य सब लोगो के लिए कठिन कर 
दिया हे । पर यह बात सदा याद रखनी 
चाहिए कि अभी संसार में स्वार्थ की मात्रा 
कम होने पर नहीं आइ हे ओर न जल्दी होन 
की अभी आशा ही दिखाइ देती हे । 
(२) 

न जनि मुझे क्यों कभी २ पूर्वजन्म की 
स्मृति सी होजाती हे । मुझे ऐसा मालूम होता 
हे कि मेने कभी अनेक शास्त्रो का अनुशीलन 
किया हो । न्याय, तर्क, मीमांसा, नीति, धर्म- 
शास्त्र सब का मन्थन किया हो पर किसी 
विषय पर निश्चय नही होता था । छुटपन मे 


जब मे पढ़ता था तब मेरे गुरुदेव मुझ सशया- 
त्मा’ कहा करते थे। कभी २ मेरी स्वच्छन्द 


# आशय उस बात से जो कि माशल ला के वाद चूहड़खाने में वोसबर्थ स्मिथ ने एक 
तावाघर बनवाखे कने लजवीक्ा कीनधी खहा बसका विळोही०लाकम्छसक्विल् किया करें 
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> ० न्ती आ 
डा अआ १ | | 
लिए वैज्ञानिक दृष्टि को सराहा भी करत थे, . 


दुराग्रह आर पक्षपात राहित सत्य को जांच के 
पर मुझे सत्य किसी एक स्थान में नहीं मालूम | 
होता था । जो कोई शास्त्र कत्ती एक सिद्धान्त | 
लिखता, मुझ उसमे भी सत्य प्रतीत होता था 
आर उसके खण्डन कत्ता मं भी ओर तो क्या 
मुझे सत्य ओर असत्य का जो भेद लोग बत- | 
लोत थ उसमे भी संशय होता था। गुरुदेव 
पढ़ाते समय जो ज्ञान विज्ञान के तत्व समझाते 
उस समय तो वह खरा सोना दिखाई देता था 
पर कुछ ही काळ के लिए । अनन्तर उन तत्वा 
मे संशाय का कीड़ा लग जाया करता था ओर 
दूसेर पक्ष के सत्य की गंध आने लगती थी। 
शुरु जी ने कई वार “संशयात्मा विनझ्यति” 
की धमकी दी थी पर मुझ तो “आस्ति नास्ति” 
का चसका पड़ गया था चाह इसम मन को 
शान्ति न मिलती हो । शान्ति दूर रही-मुझे 
याद आता हे कि जव किसी प्रश्न को साचत २ 
आकाश के तारो की ओर टकटकी लगाए 
सञ्च निर्णय के लिए पड़ा २ छटपटाता था तो 
माळूम होता था कि अन्दर से कोई वस्तु फटना || 
ही चाहती हे-पर इसका अनुभव तो उन्हें ही 
होगा जिन्हे स्वय सोचने का कष्ट उठाना पड़ा || 
हो । लकीर के फूकीर, औरो की कही हुई बातो. 
को वेदवाक्य मानने वालो को, औरों की | 
सम्मात के आगे अपनी बुद्धि का बलिदान करने | 
वालो को,औरों के मतो को निमन्त्रित ब्राह्मण की 
तरह खीर को चुप चाप कण्ठ के नीच उतारने 
वालो को, भूखे मजदूर के सूखे ठुकड़े चबाने का 
अनुभव कहां ! उनकी दृष्टि मे तो यह केवल | 
गल्प कबि की कपोल कल्पना मात्र होगी, | 
अस्तु । फिर जब दूसरे दिन गुरुदेव के आगे 
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“अपना दखड़ा रोता तो हँसकर उत्तर दत 
६घवडाओआ नही, सत्य सरळता हं पर हम 
लोगो न वाग्जाल फेलाकर, सांसारिक प्रपञ्च 
रचकर ववषय रूसूह को वढाकर अपनी दए 
को वहुंत ही अधिक विस्तीण कर दिया हैं। 
सत्य के लिए आवश्यक हे कि असंगत व्यथ 
त्राते! को निकाल दे ओर अपनी वुद्धि क एक 
ही स्थळ पर एकत्र करे । इसके लिए आत्म 
संयम, अनुभव ओर सव नियमों का परिचय 
. होना ज़रूरी हे) तिस पर भी रूट का रिणेय 
बेळ २ नहीं हो सकता | रुच तो यह है असा 
कि एक ज्ञानी ने कहा है कि रूराय का उपाय 
- कम है, बिना विचार का कार्य म लाए, उस 
बिषय के सन्देह दूर नहा हा सकते । पर 
निराश मत हो, यह सब समय पाकर होता हे 
_ जो अवस्था तुम्हारी हे यह प्रत्यक, जिज्ञासु क 
[ समय रहती ह, इस अवस्था फा अल्प 
| अधिक कालके लिए रहना इश्वराधीन है । 
गुरुदेव की वह चात अव मुझे सत्य जान 
इतो ह । जिन साधारण बाता का उस समय 
में निश्चव ही नहीं कर सक्ता था अब .अनुभव 
स. झड़ वह समझ में आने लग पड़ीं . किन्तु 
_ जितमा २ अनुभव बढ़ता जाता हे साथही साथ 
' प्रश्न भो जाट होते जात हैं अव मेरे सन्मुख 
_ आजकल के ससार को डांवांडोळ करन वाले 
- सभी प्रश्न एक २ करके उपस्थित हात ह आर 
'यथावकादा.म घटा उनके सिद्ध करन म मग्न 
रहता हृ ।॥ कभी २ म उनके खुलझाने को आर 
काइ तरकाव न दुख. कर अपन पुरान स्वग- 
वासो गुरुदव.का स्मण किय़ा:करता: हू कि यदि 
इस. समय वह उपास्थत हात ता इन प्रश्ना का 


केस सिद्ध करत |, . .. 
(२). 


2.4 हो पिप के र" | i "> हे 
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be SLPS St ह. 39 
{ 


ज्योति 


॥ रात्रि कां समय -0. Gul ee भ Ed छा! Fr ऱ्ह फिफा 1७) 
हँ म मसी आर भुते शी" के पतियर”लोशर/केत्मल्हो गया । 


[आषाढ सं० १९७७ 


मिली तो आर चिन्ताओ. ने आ नुंद को दूर 
भगाया । प्रातःकाल मर्वाक्कला ने आ घेरा, फिर 
कचहरी मे ऊघत हुए. जजा को चिल्लाकर सत्य 
की दुहाई दी, सच्चा को सजा ओर झूठा को 


रिहाई दी,फिर स्वदेशी कोपरेटिव सन्टलस्टोसं 
(Swadeshi Cope rative Central ~torer) 
की प्रबन्ध्रकारिणी कमेटी मे इन्तिज्ञाम को 
गड़बड़ी आर साळांना नुक्सान पूरा करने के 
लिए प्रस्ताव पेश किण, हंटर रिपोट के प्रतिवाद 
के छिए स्पेशल काम्फरंख के प्रवन्ध का दोस्ता 
स सलाह मशचिरा किया: नेता कहळलान के 
लिए रेळ की हड्ताल हडास को बीर्चावचाव 
के लिप व्यथ दोडुधूप की: फिर समाचार पत्रा 
म लाड कजन की इरान को गळा घोटन की 
[ति को, इगलेप्ड के मिश्र देश को हडप कर 
वहां के देश म मियो को अराजक विद्रोही पदों 
से विभूषित कर दमन करने को आयरलेण 
से दिन दहाडे खून डांक हाने पर भी मारील- 
ला से काम न लिए जान को, ओर कळलकत्ते के 
टेश एसोसियेशन के हण्टर कमिटी के तिर- 
स्कार को (इसलिप कि उन्होने (दा तान) 
अगेरजो की नीच जघन्य घृणित हत्या का 
केवळ अपने कत्तव्य पालन के कारण अनिवार्य 
घटना से देशिया की मृत्य को एकसा हॉ 
समझ कर एक हो स्थान पर बरा कहा ह) पढ़ 
कर मृत प्राय मेरे भारतीय शारीरम भी हरारत 
की तेज़ी होगइ ओर साचन लगा कि इन घटः 
नाआं का तत्व क्या तर्क से नही निकल 
सकता। में दोनो पक्ष के मतो को न्याय दष्ट से 
तोलूगा।इस बात को भी भूल जाऊंगा कि मेरा 
किसी पृथ्वी के टुकड़े स सबन्ध हे, उससे प्रेम 
हे। अचानक वहीं पूवेजन्म की स्मृति जाणत 
होगई ओर उसके वाद ही झट मुझे गुरुदेव का 
ऐर उनके उपदेशा का स्मरण होः आया ओर 


है 
क 
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पिंगा खा खाद अन्न पण ण "ण 


४ 
सोचेत २ i ज सी ळग गई तो 
देखता क्या हूं गुरुदेव उसी शान्त प्रसन्न 
निश्चल भाव से मेरे सन्मुख आ खड़ हुए ओर 
हंसकर पूछेन ळग क्या खंहायात्मन्‌! का अब भी 
संत्य का निणय होरह है । मेने मानौ हाथों 
चांद पाया । उठकर भक्तिभाव से प्रणाम कर 
निवेदन किया गुरुदेव आपके ददान वड़े भाग्य 
से हुए हैं,कुछ ईश्वर की प्रेरणा ही है। संसार में 
आजकल जिधर दोखिए उधर ही.अशान्ति फेल 
रही है ओर प्रश्न ऐसे कठिन होगए हैं कि उन 
का कूल किनारा नहीं छूगता। जितना निष्पक्ष- 
भाच से देखत हैं उतना ही बुद्धि के वाहर 
जान पड़ता है । आयरलेण्ड मे विष्ठव मचरहा 
हे। मिश्र देशा के निवासियों मे खलबली सी 
पड़ी हे। अरब देश मै भी मित्र राज्यों के सन्धि 
निर्णय से असन्तोष वढ़रहा हे, ईराक मै 
[ Mesopotamia] भी अशान्ति हे, ईरान 
अपनी स्वतन्त्रता खो रूस से आत्म रक्षा 
के लिए दर २ भीख मांग रहा है । रूस चीन जापान 
कोरिया ऐसा कोइ भी देश न मिलेगा जहां अमन 
चेन हो ओर लोग शान्ति से देश की उन्नति कर 
सके। एक ईरान को ही ळे लीजिए, शाह यूरोप 
की सेर कर आते हैं, बड़ी स्पीच दावते होती 
हैँ ओर सन्धिपत्र पर हस्ताक्षर भी हो जाते हं 
तिस पर भी लाड क्जन का कहना यही है कि 
हमे छोटे राज्यों की स्वतन्त्रता की रक्षा करने 
का भार उठाना ही पड़ेगा। इस संग्राम में 
सिद्धान्तो का विजय हुआ है और हमे उनका 
पालन करना है चाहे हमें हानि ही हो। गुरुदेव ! 
समाचार. पत्रा स किसी एक बात का निणेय 
नही हो सकता कोई बुरा कहता हे, दूसरा उस 
का प्रतिवाद करता हे ॥ | 
गुरुरेव--तुम्हार इन प्रश्ना स सन्ताष अस- 
° न्तोष दोन! ही. होते हे-यह तो ठीक हे कि अब 
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याड क ल टटी- 


शिक्षित भारतवासी और देशों के घटनाचक्र 
से परिचित होने ळग | इससे उन्हे अपने देश 
के प्रश्ना के लिए सहायता ओर शिक्षा मिलेगी 
पर उन्हें इन बाहर की घटनाओं को इतने मइ“ 

त्वका न समझना चाहिये । ससार भरके लिए | 
प्रेम का होना ओर मनुष्य मात के लिए चिन्तित 
होना वड़ा ऊंचा आर्दश हे; किन्तु इंस देश मे 
इतने ऊंचे आदंश कुछ आवश्यकता से आधिक 


है। म इन्हें बुरा नही समझता । चाहे इन से 
तत्क/छ फल प्राप्ति न हो पर इनसे अदद्य रूप 
से सभ्यता को पुष्टि होती हे; किन्तु आजकल 
को दशा देखते हुए जरूरत इस वात को हें कि 
जिसस जो कछ जहां जिस प्रकार वन पड़े कुछ _ 
अपने पड़ोसियों के लिए करे आर अपन काय _ 
के क्षत्र को अपनी योग्यता के अनुसार धीरे २ | 


बढाए । ऊंचे विचार रखना बहुत अच्छा ह॑ | 


पर केवल ऊंच विचारों से ही स्वग नहा मिल 
जाता हे इस लिण उचित तो यह हे विः ज्ञो [ 
कत्तव्य आंख के सामने हो और जिसे कत्तव्य 

समझ इसे झटपट पूरा करनं के यल करा 
आर केवळ विचारा ही म न पढ़े रहा। रहा 
संसार की अशान्ति-यह तो स्वाभाविक ही हैं 
अपने स्वार्थ के लिए एक दूसर फे गले कारने. 
के लिए तैयार हो जाना और ऊंचे सिद्धान्तं 

की दुहाई देते हुए निर्वळ जातियों की रक्षा का. 


बहाना कर. “मान न मान में तेरा मिहमान वन 


कर उन पर अधिकार जमा लेना शान्ति स्थापन | 
का मागे नही हे । व्यर्थ-मीठे २ शब्दों के प्रलो- 
भन में मत पड़े । यूरोप की जातियों का मूळ: | 
मंत्र हे स्वाथ आर उसके साधक हं व्यापार 

ओर कूटनीति जिसको शब्दों का. लुटेरापन 
कहना चाहिए) आर अपना स्वार्थ सिद्ध करने 


के लिए उन्हे न्याय अन्याय कुछ नही सूझता । | 
उनकी दृष्टि मे अशना मतलब बिगाइना ही 
अन्याय हे। यदि वे जा कुछ करें साफ २ करे 
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तो किसी को कुछ आपत्ति नहीं पर यही सिद्धांता 
का आडस्वर,उदार भावों की घोषण, परोपकार 
का बहाना करे पर नमक लगाना हे । ईरान 
भारत का दरवाजा हे, इसकी स्थिति ही ऐसी 
है कि इस पर अधिकार रखना भारत की रक्षा 
का अंग हे ओर इस बात को समझाने की 
। आवश्यकता नही कि भारत की रक्षा करना 
' धत जातियो के भार' के सिद्धान्त के अनुसार 
| एक पुरानी सभ्यता की धरोहट को बचा रखना 
'_ ओर वहां के निवासियों को शिक्षित उन्नत कर 
चेतन्य बना देना है | दूसरा कारण यह हे कि 
. टर्की के तहसनहस करने से इस्लाम में खल- 
: बली मची हे उसको रोकने के लिण स्वतंत्र 
मुसलमान राज्य पर आर्थिक ओर सानिक 
अधिकार आवश्यक हे ओर हाथियाए हुए 


| 
| 
| 


| 
| 


से काई खटका न हो। ओर उसकी 
करने के भार उठाने का मुख्य कारण 
| हे कि वहां हे तेल । धरे २ कोयला कम 
रहा हे ओर कोयला अब इंजिन इत्यादि 
चलाने के लिए शक्ति पेदा करने में उतना 
अच्छा भी नहीं समझा जाता ओर यह भी 
एक कारण हो सकता हें कि वहां से भारतवर्ष 
की रक्षा का सुभीता हो जाय और यह देश 


और देशों की दशा भी इसी नीति के कारण 
हुई हे। में ब्रिकाळ-दरी भविष्य-वक्ता तो हूं 

नहीं पर हां घटना समूद, ओर विचार शक्तियां 
के प्रवाह को देखते हुए. कहा जा सकता हे 
कि कोरिया का कुछ वर्षों के लिए तो भविष्य 


है । अभी अंगड़ाई ही लेरहा ह । उसे अपने घर 


. ज्योति 


इराक देश की उन्नति तभी हो सकती हे जव 


शीघ्रही स्वतन्त्रता की सीढ़ियां चढ़ एक स्वयं - 
शासक उपनिवेश की पदवी को पहुंच जाय। 


बही हे जो इसदेश का है। चीन विलक्षण देश 
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विदेशियों के हथकण्डे न चढ़ेगा। यही हाल 
रूस का हे, किन्तु वह अपने विस्तृत देश को 
एक शासन के अधीन नहीं रखसकता । संभव 
हे कि उसदेश के आजकल के नेताओं में स 
कोई एक वहां अमेरिका के संयुक्त राज्या 
की भांति शासन की नीव रखे । अभी संग्राम 
समाप्त नहीं हुआ हे, जर्मन देश मे अभी बदले 


का नियत हें। सांपका दुम हा कटा हेअर. 
मुह कुचला गया हे पर जहर नही गया । समय | 
पर इसका प्रभाव फेलेगा किन्त॒ यह प्रभाव. 


सहारशाक्ति मे ही नहीं किन्तु वेज्ञानिक आर 
व्यापारिक उन्नति मे प्रगट होगा। इस विषय का 
अमेरिका के राजनेतिक प्रवाह से बड़ा सम्बन्ध 
हे ओर इस को अच्छी तरह समझने के लिए-- 

` हैं यह क्या? कोई पुकारता हे !। (बाहर से) 
बाबू जी! बाबू जी! तार लेलेना-मेने झट बाहर 


_ जाकर तार ले लिया. खोला तो मालूम हुआ 


परसो मुलतान की जजी में पेशी की सूचना 
एक सुवक्किल ने दी हे । मुझे तार वाळे पर बड़ा 
रोष हुआ कि उसने मेरा स्वप्न भंग करके मुझे 
गुरुदेव की सुनिश्चित सम्मति जानने से वञ्चित 
कर दिया । पर अब पश्चात्ताप से क्या अस्तु, में 
अपेन दिल को अन्य काय्यों में लगाने लगा ॥ 


हमारी मंजूषा । 


(१) उपदेश रत्नमाला--डितीय संस्करण, 
लेखिका एक जैत महिला, प्रकाशक कुमार 


देवेन्द्र प्रसाद जेन प्रेम मन्दिर आरा, पृष्ठ संख्या . 


१३६, मूल्य ॥), छपाई कागज इत्यादि बहुत 
सुन्दर हें । इस पुस्तक मे कन्या 4 अनेक 
विषयो पर बड़ी मनोहरी, सरळ, सुलभ भाषा 
में विस्तार पूर्वक शिक्षा दी हे) कहीं २ पर 


के झगड़ों स जह कुखेतनहीं (स अब्तह०००उदाहारप) कफ छोदी/ले (घटना ये भी दी-हें।. 


७ 


३९, 
॥ 
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कहीं 
जनता सहमत न हो, परन्तु इस से पुस्तक 
की उपयोगिता कम नहीं होती। जैन महिला 
ने यह पुस्तक लिखकर हिन्दी संसार पर बड़ा 
उपकार किया है । छोटी २ कन्याऔ के लिए 
ऐसी वहु मूल्य पुस्तको की बडी आवश्यक्ता है। 

(२) सौभाग्य रलमाला--छेखिका श्रीमती 
चन्दा बाई जैन । यह पुस्तक भी कुमार देवेन्द्र 
प्रसाद द्वारा ही प्रकाशित हुई हे और उन्हीं से 
मिलती है । लिखाई छपाई बढ़िया भाषा ललित 
ओर सुन्दर । यह पुस्तक युवतियों के उपकाराथ 
प्रकाशित की हे। इसमे उत्तम २ नो निवन्थ 
हैं जो कि स्वच्छ मोतियो की छड़ियो के सदश 
लेखका माळा रूपी सूत्र में गून्थ हे। पुस्तक 
में जो उपदेश दिये गये. हे वह सवथा सराह 
'नीय हे। ओर हम आशा करते हें कि हमारी 
वहिनो के लिये यह उपयोगी सिद्ध होगी । 
+सूल्य ॥) 


(३) बालिका विनय-यह एक छोटी 
समी सुन्दर चिकने कागज पर छपी हुई कन्याओ 
के उपयोगी भजना ओर प्राथनाओं की पुस्तक 
है । मूल्य =), यह भी प्रेम मन्दिर आरा से ही 
मिल सक्ती हे। 


(४) गुप्त सन्देश--लेखक डाक्टर युदुवीर- 
स्सिंह । यह एक छोटीसी ६४ पृष्ट की स्त्री उप- 
योगी या यो कहिये कि समस्त माताओं; विवा- 
हिता देविया तथा उन कन्याऔं के लिये जिनकी 
आवस्था परिपक्क हे या विवाह अति निकट हे 
बउ्डी ही उपयोगी पुस्तक हे । गृहस्थ पुरुष भी 
रसने पढ़कर बड़ा लाभ उठा सक्त है । आज कल 


शह्यः समस्त भारत ललनाये किसी न किसी 


हमारी मंजूषा । 


पर सम्भव ह छ|खका कवचार स सच | 


प्रकार के आन्तरिक रोगों से पीड़ित रहती, 
युवती कन्याएं स्व-शरीर सम्बन्धी अज्ञानता से 

३ रोग लगा लेती हैं किन्तु लञ्जावश कुछ नही 
कहती और न माता पिता ही कुछ शिक्षा दे 
सक्ते हैं, यदि इस प्रकार की पुस्तकों को पढ़े तो 
अज्ञानता दूर होकर कई रोगो से वच सक्ती हैं। 
यीदे लेखक महाइायः'इसमे चित्र भी दे देते 
और ज़रा लिखाई छपाई अच्छी कर देते तो 
सेनि मे सुगन्ध का काम देती । आज कल 
संसार अभ्यन्तरीय गुणों के साथ २ वाह्य रूप - 
रंग को भी. चाहता है । मूल्य ॥), दी अपर 
इन्डिया होमियोपेथिक, फार्मेटिकल वके 
चांदनी चोक, दिल्ली से मिल सक्ती हे। 


(५) इन्डियन नेशनल कांग्रेस द्वारा स्थापित 
कमीशन की अंग्रेज़ी रिपोट का उद्‌ अनुवाद । 


पंजाब मे गत वष जो दंगा फसाद हुआ 
था ओर जिसको खुल्लमखुल्ला राज विद्रोह का 
नाम देकर सरकार ने माराल ला जारी किया 
उन्ही घटनाओं के निणेय करने के लिये सर- 
कार की ओर से हन्टर कमेटी की नियुक्ति हुई 
थी । हन्टर कमेटी के प्रजा के प्रतिनिधियों को 
अपना बयान देने मे पूरी सुविधा देने स 
इन्कार करने पर कांग्रेस ने अपनी एक सब- 
कमेटी द्वारा गत वषे हुई २ सब घटनाओं की 
जांच कराई थी | कमेटी की अग्रेजी रिपोट का 
उदू अनुवाद प्रकाश कर म० लाजपतराय और 
पृथवीराज साहनी पुस्तक विक्रेता लाहोर ने 
उदू जानने वाली जनता पर बड़ा उपकार किया 
हे । पुस्तक में माशेल छा सम्बन्धी १५ चित्र भी 


` हैं। और ३०: पृष्ठ पर समास हुई हे, मूल्य ३) 


> ~ 
₹० हे पर यह अधिक मालूम होता हे। प्रकाशक 
से प्राप्त हो सक्ती हे । 
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आव्यसभ्यता । 


जून मास के वेदिक मेगेज़ांन मं ।प्रसपल 
वास्वानी यम. ए. का लेख हे जिसम वह वणन 
करते हैं कि बड़े खट की बात हं क्रि सामाजिक 
शक्तियो पर जिन २ पाश्चात्य तत्व-वेत्ताओं न 
विचार करके परिणाम निकाले ह उनम कवल 
पाश्चात्य देशो का दशा के अवलोकन से ही 
निकाले जाने के कारण कई अशुद्धियां रह गइ 
हे । वह परिणाम सव कालीन आर खावदेशीय 
नही कहे जा सक्ते। हीगल, कोन्टे, वकिल, डांर- 
विन, किड, स्पेन्सर, शेफ़ल आर पियरसन 
जस योग्य तत्व-वेत्ताआ के परिणाम में अशु 
द्धियां निकाळना.क्राठन नही हे । वास्वानी 
महाशय अपने इस महत्व पूण लख म दो चार 
उदाहरण यारुप के तत्व-वेत्ताआ के ज्ञान के 
घिषथ म देकर यह सिद्ध करत हें कि उन्ह दी घे- 
दंशिता द्वारा परिणाम निकालने की शक्ति न 
थो वरन्‌ सामने की रक्खी हुई वस्तुआ स ही 


मंनमाना परिणाम निकालते थे। जब शालग 
ने फा थां कि “ईसाई मत ही सवे इतिहास 
का केन्द्र तथा कुंजी हे” उसे संसार के: अन्य 
बड़े २ मतों का कुछ भी परिशान न था। जव 
होगळ ने कहा था कि “संसार के इतिहास मॅ. 


योल्य अन्तिम सीमा का प्रतिनिधि हें” तव 
स अमारका का वराद का ज्ञान न था) पुनः 
होगछ न कहा कि “पाइाया के राज्या का योरू- 
पियन के आधीन रहना आनिवाय्य हँ” परन्तु 
शोक कि हीगल महाशय वह दिस देखने तक 
जीवित न रहे जब कि जापान ने योहपिय्रत्त 


“शक्त का षडा बुरा तरह पछाडा । इसा प्रकार 


र 
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कंतन हा उदाहरण [दये जा सक्त ह । कहा 
जाता हे कि एक अग्रज महाशय केल में एक 
सराय से ठहरे जहां की नोकरानी के कूबड़ 
निकला हुआ था ओर लाल बाल थे आपने 
झट जाति समय अपनी डायरी मे नोट लिख 
मारा कि “फरांसीसी स्त्रिया के छाल बाल होते 
हें ओर वह कुबडी होती हैं” क्या यह कहानी 
एक मखोल हे? नही, भारत तथा पूर्वाय देशा 
के विषय मं पाश्चात्या द्वारा जो विना सोच 
विचारे परिणाम पुस्तक बद्ध कर लिये जात हैं 
उन्हीं के मनोभावा को दशोने का कुजा ह। 


पूवा तथा पाश्चमा सभ्यता म ज़मान आस्मांन 


का फर्क हे। पश्चिम में मनुष्य प्रकृति के विरुद्ध 

ळन पर वाध्य ह वहां पर मनुष्य प्रकत दवा 
को हतक करके जोवत्त धारण करत ह, आर 
एक बढ़ वज्ञानिक प्रेफेसर र. लकेस्टर मनुष्य 
की वावत कहते ह कि वह प्रकृति का विट्राहा 
है । यारुप की सभ्यता मनुष्या. का शहरा म 
इकट्ठा करक आर परस्पर विग्रह करके उत्पन्न 
हुई किन्तु आय्य सभ्यता प्रकृति देवी की गोद 
में उत्पन्न हुई | हमारे शास्त्रकत्ती मनु महाराज 
तथा अन्य लोग प्रकृति के साथ एकीभाव से 
रहत थ । हिन्दू सभ्यता का वल विद्रोह स 
नहीं उत्पन्न था वरन वे 
था, हिन्दू सभ्यता क नेता युद्ध करन का 
भावना घाले न थे वरन वह वनवासो थ 


अथात चह जानते थे कि शान्त के बळ मक्या 
शाक्त ह | इसाइ 
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अन्तःकरण का वल. 


आंगल देश कों समुद्र से 
उत्तजना मिळतो थी, मुसलमान अरब का. 
उजाड मउस्थल स, किन्तु आय्ये भारतवर्ष को. 

1 जिन ऋषियो न भारत का भारत 


आपा सं० १९७७ | 


कुखुमोद्यान । १७२ 


बनाया वह बतवासी थे। भारतीय जन क या 


में भी मदल छोड़कर जंगल का ही महत्व | 


वर्णन है । कि” 

हिन्दू कवियों के लिये भी प्रकृति-प्रेम भोग 
नहीं हे. वरन एका पाव हे, हर्षे नही, बल्कि 
साधन हे, आत्मिक उन्नति और पवित्रता की 
क्रिया है ।. 

इसी प्रकार अय्यो ने सामाजिक स्थिति 
को जाँच के लिये श्रमका आधार रक्‍खा था 
बह समाज संगठन के नियम को जानते हुये 
साप्राजक उत्पत्ति, विभाजन ओर उपभोग की 
तुलना शरीर के वळवर्धन, रक्त-संचार ओर 
समीकरण से करते हें किन्तु यह कार्य्य योग्यता 
पूर्वक नहीं हो सक्ते यदि धर्म के आददो से 
नियन्त्रित न हो । 

- आय्य समाज-शास्त्रवेत्ता मजु, याज्ञवल्क्य 
प्रभृति ने इस सत्यता का पता लगा लिया था 
कि जिन झगड़ो से आर्थिक प्रश्न, ओर चक्कर 
उत्पन्न हा वह तमी सिद्ध हो सक्ते हैं जव कि 
इच्छाय धर्म स अथवा सामाजिक-विधेक के 
नियमा द्वारा नियन्त्रित हा । 


धम का आदश इस सत्यता की पहिचान 
म हक त्याग को शखला ही. उन्नति हे । डार- 
वन का एसद्धान्त जावन संग्राम आर सर्वा त्तम 
फो जोवन रक्षा ही जोत्न का अन्तिम सन्देश 
नहीं । सामाजिक बाद्ध आत्म-त्याग छारा होती 
है क्याकि जीवन के अन्तिम परिणाम. भौतिक 
नहीं हे । धन केवल एक साधन मात्र हे और 


दारद्रता न ता जुम ड न पाप। भारत के महा. 


पुरुष महाधनी की अपक्षा . महाबुश्धिमान थे । 
कालदास महाराज विक्रम के खाइ ओर बेठा 


बड़ा उच्च था और जो लोग आत्म-शान भें रत 


श्रेउनका बंड़ा मान्य था । सन्यासी लोग ब्य 
` वस्थापक सभा के सदस्य होते थे । ऐसे सञ्च 


सन्यासी जिनकी शान चक्षु जातीय जीवन 
तत्वा का भरी भांति जानंले ओर जा इस वात 
की समझते हा कि धन नहीं वरन ज्ञान ही से 
मनुष्य का जांच करनी चाहिये--ऐसे मनुष्या 
की आज हमारी जाति को आवश्यकता शे | 


जापान में अंग्रेजी की पहिली मासिक पत्रि 


कळकत्ते के मासिक पत्र कळीजियन ( ६९ 
c०।।९gimn.) के मई १९२०. के अक मे जापा- 
निया की अंग्रजी की योग्यता के विषय मे 
लिखते हुये वणन किया हे कि टोकियो स एक 
नया. मासिक पत्र 'एशिन रिब्यू के नाम से. 
जञापानियो ने अंग्रेज़ी मे निकालना प्रारम्भ किया 
हे । जापानियो द्वारा अंग्रेज़ी का यह प्रथम पत्र 
हे। उस की सम्पादकीय आलोचना मे यह 
लिखा हुआ हें कि-- यहाँ पर अग्रजा का पत्र 
निकालना सरल काम. नंह। षं । सब से मुख्य 
कठिनाई जा उपस्थित हाता ह बह यह हे कि 
यहां. अंग्रेजी जानत वत्ल सम्प्रादक ही नही 
मिलते जा कि सम्पादकत्व.का भार लेसक | 
सचम्रुत्र अपनी ओग्रेज़ी भाषा की कमी के 
कारण हमारे हाथ कटे. हय सह इस पर 
कलीजियन टिप्पणी करता हैं कि यद्यपि अमेः 
रिका के केमोडोर परी को जापान पर घावा 
किये हुये ७६ वर्ष बीत चुके हैं ओर यद्यपि जा- 
पान साक्राज्य म वषा ख बड़े परिश्रम स अग्रजी 
फरांसीसी, आर जमेन भाषा का .स्कूलो में 
प्रचार किया जारहा है तथापि यूरोप की प्रच- 
छित भाषाओं के ज्ञान के बिषय मे जापान की 


- 'फैरत थे। वाह्य जीवन का(5!271270) परिमाण 
- ननौचा- आन्तारिक यह दशा नैतान्‌ दिसू, रोग जो 
न्नीचा था परन्तु abs ०ज्ञाकक्ताक्रा।फ्ररिसाण- Har की दै ion मत नह. ५58 ation 
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. कि भारतीय भाषाओं मे शिक्षा प्रचार के इस 
लिये विरोधी हैं कि उस से भारतीय लोगों के 
आधुनिक ज्ञान ( 77016771971 ) की वृद्धि का 

- हास हो जायगा. उन्हें ध्यान पूवेक विचार करना 
चाहिये कि यद्यपि जापानी ग्रेजुएट लोग अंग्रे- 
जी के . “मुहाविरो, व्याकरण के नियमों तथा 
वाक्‍य रचना” में अशुद्धियां करत रहते हें 
तथापि इन एशिया वासी लोगो ने “संसार को 
प्रजा-तंत्र राज्य, सभ्यता प्रचार तथा मनुष्यत्व 
स्थापन के लिये कुशल बनाना” अंग्रेज़ी बोलने 
बाली तथा रोमन्स भाषा बोलने वाली शक्तियां 
से बड़ी सफलता से मल मिलाप करके सीख 

_ लिया हे। हम अपने सहयोगी के साथ पूर्णतया 
सहमत हैं कि विदेशी भाषा का पूणे शान होना 
सभ्यता तथा शिक्षा प्रचार का साधन नही हे 
किन्तु स्वदेशी भाषा द्वारा जनता के शान की 

बृद्धि करना ही एक उपाय हे । जापान ने अपनी 

ही भाषा, अपनी ही रोति रिवाज अपनी ही 
सभ्यता रखेत हुये जो इतनी उन्नति करली हें 


वह क्या कभी विदेशियों की नकल करने स. 


. सम्भव हो सक्ती थी? हम भारतीया का भी 
इंस की शिक्षा जापान स लेनी चाहिये 
ओर विदेशी भाषा के प्रति जो अनुराग हे उसे 
स्वदेशी भाषाओं की ओ।र बदल देना चाहिये ॥ 


ण "णा पणा 


>वत्तेमान भारतवप में मौलिकता का अभाव 
ज्येष्ठ की श्री शारदा में इस शीषेक का 
श्रीयुंत गुलाब राय, पम. ए.'पल. एल. बी का 
एक बड़ा महत्व-पूण ओर शिक्षा-प्रद लेख हे 
उस मे आपने संसार के सभी क्षेत्र मे आदान 
प्रदान ( 2170 & ६९.) का: नियम वतलाते 
दये यह दीन की चेष्टा-की हे कि हम भारतीय 
ज्ञान-क्षेत्र म इस नियम का: पालन. करते हुये 


ज्योति। 


आषाढ स० १९७४ 


2 MM. 


कर रहे ह तो उसका क्या कारण हें । आजक€ 
हमारे देश का ज्ञान-भण्डार पश्चिमीय विचार 
से भरा जारहा हें, हम अपने योग्य पुरुषां | 
गवेषणाआओ ओर आविष्कारा का मूल्य ही नहीं 
समझते जब तक उन पर पाश्चात्य को मोहर 
न लग जाव । कई लोग कहत ह कि जा कुट 


लिखा जाना था चह पहिले ही लिखा जाचुकी 
अब मोलिकता के लिये स्थान ही नहीं हे॥ 


इस विश्वास के अतिरिक्त योग्य लेखक न 
मोलिकता के अभाव के सात कारण बताये है 
उन में से (४) प्राचीन और नवीन ज्ञान मे 
सम्बन्ध न हाना आर (०) मातृभाषा म शिक्षा 
का न होना इन दो पर ही हम पाठको का 
ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं । (2 ओर ५) 
के विषय में आप के यह शाब्द हैंः-- 


“हमारा शान विदेश से आता हे । वह यहां 


पर दूसरी जगह से उखाड़े हुये वृक्ष की भांति 


जड़ नही पकड़ता हे। हमारे प्राचीन ज्ञान का 
पोदा जिसकी जड़े सोर भारतवर्ष मे .फेली है 
कुछ काल से सूखसा गया है । उस पर बाह 
से लाकर फूलपत्तियां चढा दी जाती हं जिस" 
वह थोड़ी देर के लिये शोभा तो अवश्य बढ़ाता 
हे परन्तु बिना फल उत्पन्न किये नष्ट हो जात 
है। प्राचीन शान का वृक्ष निजीव नहीं हो गया 
हे यदि उसका सिंचन किया जावे, तो वह फिर 
हरा भरा होकर अपनी छाया ओर फळास 
देशी ओर विदेशी सभी की तृप्ति किया करे 
न ता हम यह करते हैं कि प्राचीन वृक्ष क 
सींच कर हरा भरा कर ओर न यही हा 
कि अपनी भूमि को सुधार कर उस मे 

चीज़ बाय । हम नये जमाये वृक्ष विदेश रे 
उखाड़ लाते हैं ओर यहां पर लगा देते हैं इस 
से हमारा शान फलवान नही होता । हमारे 


प्रतिदान करे रह है वीन” और बदि०'कंही ००'औरेव्तमान'्आाक' मे कोई सम्बन्ध नहँ 
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इम लोगो ने इतना भी कष्ट नहीं किया कि 
पुराने ही में नये की कलम लगा देते जिस से 
नया भी बढ़ने लगता । इस प्राचीन ओर नवीन 


आन में सम्बन्ध न होने के कारण प्राचीन भी 


नए सा हो रहा है ओर नवीन भी हाथ नहीं 
आता, हमारे मानसिक संस्थान में जड़ प्रकड़ने 


: के लिये दोनों बातों की आवश्यक्ता है| पहिली 


तो यह कि हमारा ज्ञान उस भाषा में रक्षा 


` ज्ञो जिस में हमारे और सब विचार हो और 


हमारे नवीन ज्ञान का प्राचीन ज्ञान के साथ 
सम्बन्ध होवे, क्योंकि जिस रीति ले हम विचार 


~ ~ ह A A १ ~~ 
. करते आये हैं यदि उसी रीति ओर पद्धति से 


नया ज्ञान मिले तो बह अवद्य ग्राह्य बन 


. जावेगा। विचार परस्परा में नये ज्ञान के मिला 


देने से वह हमारी समझ में शीघ्र ही आजावेगा 
यद्यपि लकीर के फकीर होना अच्छा नहीं 


. तथापि हमको यह बात माननी पड़ेगी कि अपने 


पूवेजा के शान से हमारा सम्बन्ध टूट नहीं सक्ता 


` चह हमारे शारीरिक ओर सामाजिक व्यवहारों 


मे गूथा हुआ हे । जिस प्रकार हम प्राचीन ज्ञान 
से सम्बन्ध नहीं तोड सक्ते उसी प्रकार हम 
अपनी मातृभाषा से अपने विचार को अलग 


नही कर सक्ते यह नही हो सक्ता कि पुस्तक 
पढ़े किसी भाषा में ओर उन पर विचार किसी 


अन्य भाषा मे करे । इसके अतिरिक्त जब तक 
ज्ञान सार्वजनिक न हो जावे, तब तक उस से 


- हमको पूर्ण लाभ नही हो सक्त।। ज्ञान को सावे- 


॥ |||] 


जनिक बनाने के लिये हमको उसे मातृभाषा 
में रखना परम आवश्यक है । ज्ञान के सार्व- 
जनिक न होने के कारण ही हमारे ज्ञान और 
व्यवहार मे अन्तर पड़ जाता है ॥ 


कुसुमोद्यान । 


संसार की एक सबसे बड़ी घड़ी । 


के पालियांमन्ट के भवन की घडी 
सदा से मन को अपनी आर आकर्षित करती 
आई हे । १८2० ई० में सर चाल्से वेरी ने इस 
घड़ी के वनानि के लिये ठेका दिया था और 
इस के १५ वर्ष पश्चात्‌ अथोत्‌ १८५८ ई० में यह 
बड़े परिश्रम से बन कर तेय्यार हुई । विग वेन 
( ४५४ ४८ ) जैसा कि इस घड़ी का नाम है 
दुनियां मे सव से बड़ी ओर ठीक २ समय वत- 
लाने वाली घड़ी है, इसकी कमानी चावी देने 
के पीछे सिरे पर लटके हुय बोझ से दानेर खुलती 
रहती है ओर इस प्रकार यह घड़ी चलती हे । 
इस वोझ का १९० फोट नोच उतरना पड़ता 
हे । चाबी सप्ताह में एक वार देनी होती हे । 


Se > 
ड्ग्ल 


“वश 


इस घड़ी का पेन्डुलम १५ फुट लम्बा और 


तोल में ८ मन स ऊपर है। यह इतना ठोक 
समय देता हे कि यदि इसके किसी भाग पर 
आधी छटांक का भी बोझ रख दिया जाय तो 
इससे सप्ताह भर म केवळ एक सेकेन्ड का फर्क 
पड़ता ह। घेटाघर के चारो आर चार कमरे है 
और प्रत्येक के सामन की ओर एक डायल 
छगा हुआ है जिस पर घंटे ओर मिन्ट की 

इयां चलती हें । यह प्रत्येक डायल लोहे का 
बना हुआ है ओर इसका व्यास २२ फुट ओर 
बोझ ११२ मन से कम नही हे । डायल पर घंटो 
के चिन्ह २ फुट ऊँचे बने हुये हैं और एक चिन्ह 
दूसेर से छे फुट की दूरी पर हे, मिनटों के चिन्ह 
१४ इश्च की दूरी पर हैं प्रत्येक आधे मिनट पर 
मिनट वाली सुई ७ इश्च की एक दम छलांग 
मारती है । इन दोनो सुइयों का बोझ ढाई मन 
हे। मिन्ट वाली सुइ १६ फुट ओर घंटे वाली 
९, फुट लम्बी ह । रात का समय देखने के लिये 
बिजली का प्रबन्ध हे जिस से डायल और 

सुइयां बड़ी दूर २.तक दिखलाई देती हें । इस 
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१७६ ज्योति । [आषाढ़ सं० १९७७ 


बड़ी घड़ी की अमी थोड़ा ही समय हुआ सफाई . 


हुई हे ओर कहा जाता हे कि इस काम के लिय 
कितन ही वषे लगे हें । अनुमान हे कि अब ५० 
वर्ष तक पुनः सफाई की आवश्यक्ता त होगी । 
इस मे चार छोटे घंटे लगे हैं जिन के वजने से 
प्रति १५ मिन्ट पीछे शब्द होता हे पांचवां बड़ा 
घंटा जो कि घंटे पीछे शब्द करता है १८५६६ ० 
में तय्यार हुआ था इसका वोझ ४२ सन था 
और इस पर एक २८ मनकी मुंगरी से चोट 
छगती थी । जब यह तेय्यार हो चुका तो बडी 
सावधानी से घटा घर मे लगा दिया गया 
परन्तु थोड़ ही समय पीछे इस में एक दरार हो 
गया, ओर यह निकम्मा हो गया, किर दूसरा 
घंटा बनवाया गया परन्तु उसने भी काम न 
दिया अब घंटे बजाने का काम भी छोटी घटिया 
से लिया जाता हैं ॥ यह वर्णन `८।९॥।।fC 
817167"100॥ पत्र स लया गया हे । 


ANS ७ [ah [eS [a 
विद्यार्थियों के लिये युद्ध विद्या की आवश्यक्ता । 
जून मास के माडन रिव्यू म श्रोथुत्‌ 
सुधीन्द्रनाथ वोस महाशय का शिक्षा सम्वन्धी 
एक वद्धत्तापूण लख प्रकाशित हुआ ह इसमे 
इन्हान कलकत्ता-युर्नावसिटी-कर्मादान की 


रिपाट की निर्भाक समालोचना की हे । इस. 


लख म छात्रा की शारीरक अवस्था पर विचार 
करत हुय आप लिखत हे कि- कलकत्ता यूनी 
वर्सिटी कर्माशन ने हमारे देश के विद्यार्थियों 
की दुबल शारीरिक अवस्था पर ध्यान आर्काषत 


कर बड़े उपकार का काम किया हे । मुझे कमी- 


शन के सदस्या से पूरी सहमति हे कि अपने 
विद्याथिया की स्वास्थ्य को उन्नत करनके लिये 
हम शीघ्र यले करना चाहिय। वह सिफारिश 
करते हैं कि अंग्रेज़ी ओर देशी खला द्वारा यह 


£ 
oe 1 आ जित 00 सी ७... 
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काम लिया जाय यह ठीक हे परन्तु इंतना ही | 
पय्याप्त-नही हे । यदि भारत के विश्च-विद्यालय 

वास्तव मे शारीरिक-उन्नति सम्वन्धी शिक्षा की 

प्रणाली स्थापित करना चाहते हैं तो उन्हें । 
अनिवाय्ये युद्धःविद्या को अपनी पाठ विधि | 
म स्थान देना चाहिये। इस प्रकार की शिक्षा | 
का होना निम्नलिखित तीन कारणों से अत्यन्त | 


~ A रु. > 
आवश्यक हे (१) यह भारतीयों के स्वास्थ्य को | 
उन्नत करेगी (२) वाहरी शत्रु के मुकाबिले के | 


लिये जो हमारी आजकल स्थायी फोज है उसे 
कम करके उसके स्थान में देश को अधिक 


बलवान, योग्य, ओर कम खर्च वाळे. रक्षक ' 


मिल सकेगे (३) इस से राजभक्त नागरिक 
उत्पन्न होगे जिन के हृदय. मे देश भक्ति, राज 
आज्ञा पालन, व्यवस्था 1,०४७) शान्तिप्रियता 
(०70०7) के लिये मान होगा १९०० 
पद यह ठीक हे कि भारत जैसे देश में 
जहां के प्रजा को हथियार रखने से कानून 
ठाणा राका जाता हे युद्ध विद्या सीखने के लिये 
बहुत, सुविधा नही हे । यह तो स्पष्ट हे ही | तो 
भा विद्याथया को (1181011117) पदक्रम-ओर . 
युद्धव्यपदेदा (1६13 mn ७०५४५३) आशा 
पालना, कवायद करना और हथियार चलाने 
के साधारण नियम तो अघश्य 'सिखलाये जा 
सक्ते है । इस प्रकार की शिक्षा चाहे वह कितनी 
ही प्रारम्भिक हो भारतीय विद्यार्थियों के शरीर 
ओर मस्तिष्क को उन्नतशील बनाने मे बड़ी 
लाभदायक होगी । 

अमेरिका के अधिकांश विश्वविद्यालयों में 
समर-चिभाग द्वारा प्रत्यक विद्यार्थी को युद्ध 
विद्या की शिक्षा पहिले दो बषो मे अनिवाय्य 
रूप स दी जातो हे। 


Sapo a pp 
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आपाढ़ स० १९७७] विचार प्रबाह | 


६ 22 अ ३९६३ के ५६ 
% ` ऱ्या नर 
क विचार प्रवाह ६: 


क OA ७७७५. ०५ ७ 

राजनात म [त्रया का भाग | 

मदिरापान तथा व्यभिचार के विरोध में 

` स्रिया की अन्तजोतीय सभा । 

इसाई स्त्रियों की मदिरा-निमेध-समिति के 
वार्षिक उत्सव पर जो कि वेस्ट मिन्स्टर चपेळ 
म हुआ अमरिका की बहुत स्त्रियां प्रतिनिधि 
होकर आई था उस मे मदिरापान रोकने पर 
ही खूब वाद विवाद हुआ । यह समा सामा- 
जिक कुरीतियां की ओर भी तथा जुआ खलन।, 
अफीम का व्यापार, व्याभिचार आर बच्चों की 
रक्षा अ(दि पर भी ध्यान रखती हैं | इस सभा 
की सभासदाआं की कपा से ही जापान में 
वेद्याओ को खरीद कर रजिस्टर्ड जगहा २ 
रखना कानून के विरुद्ध हैं । यदि भारत में भी 
स्त्रियां अपने बल ओर पुरुषाथे को इन वुराइयो 
के हटाने की ओर लगा कर ऐसे कानून बनाने 
पर आन्दोलन करे और जनता को इन वुराइया 

का दुष्पीरणाम बता कर उनकी शाक्ति को साथ 
लेकर कार्य्य करें तो यह दुर्गुण बहुत शीत्र नए 
होसक्ते है । भारतयि शिक्षित महिलाओं को इन 
विदेशीय बाहना से शिक्षा लेनी चाहिये ॥ 


जिन व्यापारियों को नियत मात्रा स आधिक 
लाभ हा उस अधिक लाभ पर आगे ४० प्रति- 
शतक कर था अब ६० प्रतिशतक कर दिया गया 
हे । जिन की आय दस हज़ार पोण्ड स अधिक 
होगी उनके ऊपर १ शिलिंग फी पोंण्ड तक 
कर ठग जायगा। मिस्टर चेम्वरळन अथे- 
सचिव ने पालियामन्ट में बतलाया कि जिन 
की आमदनी साल में २६ हज़ार पोण्ड होगी उन 
को पोण्ड मे १३ शि० कर देना पड़ेगा, जिन की 
७० हजार पोण्ड होगी उनको पोण्ड मे १७ शि० 
और जिन की एक लाख होगी उनको पोण्ड 
१० शि० ३ प० देना होगा । स्टाम्प, रजिष्ट्रेशन 
और बीमा कम्पनी पर अधिक कर लगाया 
जाँच । शराब, अल्कोहाळ तथा चुरुट पर 
एचास प्रतिशतक कर लगाया जाय अथोत्‌ 
जीवन की आवश्यकीय वस्तुओं को छोड़ कर 
विलास की वस्तुओं पर कर लगाया है जिस 
स जन साधारण को जीवन निर्वाह में कठिनाई . 
न हो। 

भारत तो अत्यन्त निधन देश है बत्तै- 
मान में जीवन निवोह को वस्तुय इतनी महंगी 
होरही हैं कि लोगो का जीवन सकट मे हे अतः 
यदि शिक्षा तथा सफाई, स्वास्थ्य रक्षा के हेतु 
मंत्रिमण्डळ को कर बढ़ाते की आवश्यक्ता पड़े 
तो मोटरकार, वाइसिकळ, सिश्रट, आमोफोस 

ळर, नेकटाई रेस इत्यादि विदेशी वाच, चाय, 


नये मंत्रियोंके लिय एक अत्युत्तम सलाद 


कर लगाने की बिधि | 
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चम्बरलन द्वारा प्रस्तावित वटिश बजेट दिया 
जिसस, पता लगता हे कि इग्ठन्ड मे सकार की 


देशी सिठाई विस्कुट पर अधिक कर लगाना 
चाहिये । शराव पर अधिक कर क्या उस को. 
तो सवथा बन्द करना चाहिये । इसके अति- . 
रिक्त परसानेन्ट लटिलपन्ट का एसी रीति से 


आय निश्ललिखित उपायह०स वाहे ह्या छे ०, +० छ्या करना non ज़िप्तीदारों की 


\ 


१७८ 


नित्य बढ़ती हुई आमदनी का नियत अनुपात 
राष्ट्र की निधि मे आवि ओर कृषकों के अधि- 
कारों को भी अधिक सुरक्षित किया जावे और 
राष्ट्र कोष गरीब लोगो का खून चूस कर न 
भरा जाव बल्कि अमीरों की विळासता के ऊपर 
कर लगा कर द्रव्य लिया जावे । हम आशा 
करते हैं कि नये मंजिगण इस वात पर ध्यान 
देकर प्रजा को सर्मादविशाली बनाने की चेष्टा 
करगे ॥ 


न. ——— 


~ [9 


फूट म काम करन वाला [ख्रयी 
का रक्षा । 

मदुरा मे एक नये प्रकार की हड़ताल हुई 

है वहां की मिल मे कास करने वाळी सब 
स्त्रिया ने कास छोड़ दिया और जव पूंछ पांछ 
हुई तो पता लगा कि जिन पुरुषो की निगरानी 
मं उन्हे काम करना पड़ता हे उनके दुव्यवहार 
के कारण उन्हाने एसा किया है। उनका आग्रह 
हे कि उनके ऊपर कोई स्त्री देखभाल करने 
वाळी रकी जाव । बम्बई इत्यादि अन्य व्या 
पारिक केन्द्रों मे जहां फेक्टरी की रीति हे यही 
बुराइयां हैं, ओर भारत में ही नहीं सभ्य कह 
लान वाले पाश्चात्य देशा मे भी इन बुराइयो के 
रोकने के लिये कानून पास कराये जारहे हैं । 
किन्तु जो कुछ भी हो यह बुराइयां नियम वना 
देने से कुछ दव चाह जावे पर दूर नहीं 
होसक्ती । हमोर शास्त्रकार इन्ही वुराइयो को 
असम्भव बनाने के हेतु ही फेक्टरी तथा बड़ी 
मर्शीनो के बनाने के विरुद्ध थ । प्रथम तो स्त्री 
को जीवका उपाजन करना ही आरय्य-सभ्यता 
के विरुद्ध हे, क्योकि साधारणतया गृहस्थ 
जीवन ही सब स्त्री पुरुषों के लिय निश्चित हे 
और गृहस्थ में प्रवेश करते समय विवाह के 
मंत्रो में वर्णन आता है कि पति प्रतिज्ञा करता 


ज्योति 


[आवाद सं० १९७७. | 


हे कि यह देवी मेरी 'पोष्या' हे अथोत्‌ स्त्रीऔर | 


सन्तान का पालन पोषण करने योग्य बन कर 
ही विवाह करना नीति धर्म के अनुसार था। 
इस अवस्था मे स्त्रिया के लिये आथिक प्रश्न ही 
नहीं रहता, यदि दुर्भाग्यवश किसी संकट के 
समय उन्हे काम करना हो भी तो ऐसे काम 

न फे लिये थे जिन्हे बह घर पर रहती हुई 
कर सक्ती. थां । वत्तमान समय मे भी उनके 
चिन्ह बहुत स्थान पर पाये जात हैं यथा पंजाव 
में चर्खा कातना, सूत अटेरना, फुल्कारी तथा 
तथा रेशम या पशम का काढ़ना। संयुक्त प्रान्त 
से कसीदा जरी गोटा मोड़ना, वीज छीलना 
टोकरियां बनाना इत्यादि २ बहुत से काय्य हैं 


जिन से परदेनशीन स्त्रियां अव भी जीविका | 


उपाजन करता ह्‌ । 


हम महात्मा गांधीजी के इन वचना से 
सर्वथा सहमत हैं कि यदि स्वदेश मे मिले तथा 
फक्टरी बना कर स्वदेशी वस्तु वर्ता हो तो 
विदेशी चीज़े खरीद लेना ही अच्छा हे क्योकि 
उस से तो विदेश मे धन ही जायगा, परन्तु 
दूसरी तरह से तो स्त्रिया की मय्यीदा, सतीत्व को 
हानि, सन्तान का नाश तथा जाति के मुख पर 
कलंक का टीका लगता हे जो कि चाह कितना 
ही धोया जाच मिट नही सक्ता हे। भारत मे यह 
बुराई अभी बहुत विस्तृत रूप से नहीं आई हे 
अभी से इसका प्रतिरोध करना चाहिये नहीं 
तो आग लगने पर कुवां खादना व्यर्थ होगा । 
जो लोग स्वदेशी के भक्त हें उन्हे मिळे फेक्टरी न 
चला कर करधघोका प्रचार करना चाहिये। किन्तु 
जो महात्मा गांधी जी के करघे और चखे 
के प्रचार मे सहमत नहीं है आर मिला तथा 
फक्टारिया का होना आवझ्यक समझते हे उन्हे 


यह « अवश्य करना चाहिये कि स्त्रियो आर. 


बच्चो को इन मिलो ओर फेकट्ारयां में = 
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आषाढ सं० १९७७] विचार प्रचाह । १७९, 
रक्‍खे | जेसा कि हम पहले अक में दिखला को युद्ध से पूर्व कुल व्यापार का ५३ सेकड़ा 


चुके है भारत म स्त्रियां आजीविका उपाजन 
करने के लिये पाश्‍चात्य की भांति वाध्य नहीं 
है क्योंकि उसकी संख्या पुरुषों से अधिक 
नही अपितु कम्र है । अतः स्त्री पुरुषा के एकत्र 
काय्यै करले से जो दुराचार अन्य देशों में 
फेल हुप हैं ओर दिल प्रति दिन फेलत जाते हे 
वह भारत मे रोके जासक्ते हैं। कोन भारत 
माता का पुत्र ऐसा होगा जो स्त्रियां के प्रति 
दुर्व्यवहार ओर दुराचार को देखकर दुःखी 
न होता हो ? अतः हमे पूण विशवास है कि 
भारतीय लोग अन्य देशों ले शिक्षा लेते हुप 
इस घुराई को दूर रखेन के उपायों पर अवश्य 
ध्यान देंगे । 


भारतीय व्यापार में स्पधा । 

भारतीय व्यापार का अत्यधिक भाग जापान 
और अमेरिका के हाथों मे आगया हे इस लिये 
यह स्वाभाविक ही हे कि सयुक्तराज्य स्वाथ के 
हेतु भारतीय व्यापार की रक्षा के उपाया का 
प्रयोग करके इस देशा के व्यापार क्षेत्र से अपने 
आन्तरायो को हटा देने का प्रयत्न करे | युद्ध क 
समय जापान ओर अमेरिका के हाथ बहुत वझे 
नहा थ इस कारण उन्ह युद्ध म लगा इइ युराप 
की प्रधान शक्तियो स सम्बन्धित व्यापार क्षेत्र 
में शान्ति पूर्वक आर्थिक-प्रवेश करने का सुअ- 
वसर मिल गया । अमेरिका आर जापान को 
भारतीय व्यापार मे आश्वय्यै-जनक वद्धि सन्‌ 
१९१९ मै मार्च मे समाप्त वषे को रिपोर में दिये 
हुये प्रमाणा से स्पष्ट हे। जापान में जो भारत में 
युद्ध स पूव ३० लाख गज सूती कपड़ा भजता 
ब २३ करोड़ गज भजा आर ओर संयुक्त- 


दर था इन दिना ५2 सकड़ा रहा इस प्रकार 
केवळ १ प्रति सकड़ा ही अधिक रहा । जापान 
का भाग केवळ खाकी माळ म हा २ स्र ३०४ 
सकड़ा ऑर रंगीन माळ म :१ 8 ९-१ सेकड़ा 
आर श्वत माळ म कुछ नहीं स ३:७ सकड़ा 
बढ़ा तो भी भारत की सफद ओर रंगीन माळ 
की आयत ४३ सेकड़ा गिर गई ओर यदि जा 
पान न होता तो वहुत ही घटी हुई होती | जा 
पान का भाग भोज्य वस्तु के व्यापार मे १४ 
सकड़ा वढा और आस्टेलिया का १५ खेकडा 
घट गया ॥ 

जमे हुये ओर खुराक्षित दूध की २१०० 
टन की आयत हुई जिस में अमेरिका के संयुक्त 
प्रदेश न ४१० टन ओर संयुक्त राज्य ने कबल. 


१० टन भेज मोटरकार ओर वाइसिकल के ९२ 


सकडा अमेरिका स आयत हुई ओर दियास- 
लाई की १ करोड़ १० लाख ग्रास आयत हुई 
जिस म से जापान ने ९७ खेकडा भेजी । इसी 
प्रकार जापान का भाग शीशे ओर शीशे की 
बनी हुई वस्तुयों से ६६ सकड़ा था जब कि 
संयुक्त राज्य का २५ सकड़ा। संयुक्तराज्प के 
हाथ के व्यापार का मुख्य भाग आर जमेना, 
आस्टिया,रूस,और विशेषतया स्वीडन के हाथों 
का सब व्यापार जापान ओर अमेरिका के हाथों 
में बदल गया हैं ओर यह ध्यान देने की बात हे 
कि भारत से बाहर जाने वाळा व्यापार आयत 
की अपेक्षा अधिक बढ़ा हुआ रहा है । हस सार- 
तीय नर नारियाँ का ध्यान इल उपरोक्त सकोरी 
रिपोर्ट की आर एक क्षण के लिये आकर्षित 
करते है । जबेस स्वदेशी का प्रचार सन्‌ १९०५० 
स हआ था लोगो के मुख से हम यह सुनते 
आये हे कि विळायती माळ छोड़ कर जापानी 
माळ ललेन मे कोई हानि नहीं हे ओर इसी 
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निया के संचालका न स्वदेशी के साथ ही 
जापानी माल का स्थान दिया था । कारण यह 
था कि सुन्दर मनाहर वस्त्रा आर वस्तुआ के 
त्याग के कष्ट का न सहन वाळे भारतीय भोले 
भाछ नर नारी गणन इसी भ्रम स अपना सन्तोष 
कर छना चाहा कि जापानी माल विलायती 
नही होता ओर प्रयत्न करके अपने देश 
प्रेम ओर सोख्यःप्रियता का जोड़ बनाया । पर 
कही त्याग के विना उद्धार कभी हो सक्ता हे? 
अव चोदह पन्द्रह वर्षा अनुभव से पता 
लगता हें कि जिस कारण विलायती माल का 
त्याग करना आवश्यक था वही, उस से भी 
अधिक कारण अब जापानी ओर अन्य देशों 
से आई हुई बस्तुआं को त्याग देन के' लिये उप- 
स्थित हे । वस्तुतः यह वात हे कि हम: अपने 
स्वेदेश म वन स्वदशी वस्तुआ को उपयोग में 
लाने का यल छाड कर यदि विला ल ओर भोग 
प्रियता ख विदेश के वस्तुआ स अपने शारीर 
को सुझ्ञाभित,अपने घरा को अलेक्रत,ओर अपनी 
पाठशालाओं, काय्यालया तथा अन्य सभा 
भवना का सुल्तज्जित करत रहंग । यदि हम पर- 
दशो खाद्य पदाथा पर दाट रक्खग ओर हम 
अपने प्रेर पर आप खड़े हाना नहीं सीखग तो 
भारतोय व्यापार की स्पधा में चाह काई देश 
प्रधान हे! हम तो वले ही बने रहेग। कहावत हे 
कि “काइ नुप हाय हम का हाना चरि छाड न 
कहाउप्र रानी” अतः भारतोय नर नारियां को 
उचत ह पक वायक्राट का हृदय स भाव हटा 
कर स्वद्श प्रेम के a 2 स स्वश म स्वदेशी 
प्रकार से वनी हुई. वस्तुओं के ही उपभोग का 
ब्रत लेवे ओर विदेशी जापान इत्यादि की वस्तु- 
आ को विलायती वस्तुआं'स भी अधिक घृणा 
दृष्टि स देख । नहीं तो जापानी प्रयत्न के आगे 
> 
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भारतीय व्ययारि हन हल 


ओर भारत की बड़ी ही हानि होगी जिससे 
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भारतोयाँ का जीवन दुखमय कष्ट प्रद हो जायगा | 


ओर प्रज्ञा दरिद्र, दुर्भिक्ष-पीडित-रोग ग्रसित हो 
कर नष्ट हो जाचगी ॥ ॥ 


आर्यं समाज ओर आर्य्य भाषा | 
“आर्य्येसमाज ने प्रत्येक क्षेत्र म सब से 
अधिक काम किया है चाह वह समाज-सुधार 
सम्बन्धी हो अथवा धार्मिक, किन्तु एक वड़ा 
बुक्स जो अब तक समाज ने सुधारने का यल 
नहा किया वह आर्य्य-भाषा-साहित्य का अधूरा- 
पन हें। आर्यसमाज के प्रवर्तक ऋषि दया- 
नन्दजी ने अपने मुख्य ग्रन्थ भाषा मे लिखे, यहां 
तक कि वेदों का भाष्य भी भाषा में किया कि 
सवसाधारण में भाषा द्वारा ज्ञान का प्रचार हा। 
किन्तु, उनके वाद समाज की ओर से इधर कुछ 
ध्यान नहीं दिया गया । पंजाब में आर्यर्यसमाज 
का सव से अधिक कार्य्य हुआ हे तथापि इस 
अदा मे यहां पर भी न्यूनता रह गाई हे । आर्य्यः 
समाज को ओर से खुळा हुई पाठशालाओं 
अथवा अन्य संस्थाओं में भी इधर कुछ ध्यान 
नही दिया गया हे लाहोर के डी. ए. वी. स्कूल 
के खुलने के समय भाषा द्वारा छोटी श्रेणियाँ 
मः शिक्षा देना ध्यान म था भी, किन्तु अन्यान्य 
शहरा-म जा डी. फ. वी. स्कूल हैं और बडी 
अच्छी दशा'मे हे वहाँ उदू का ही प्रचार हे। 
_शुरुकुछा मे भाषा को कोई प्रधानता नही है, 
प्रायः यह सोचा जाता हे कि संस्कत के साथ 
यह भी उन्नत हा जावेगी पर यह बड़ी भूल 
है। सस्कृत ओर भाषा दो पृथक्‌ भाषाये हैं और 
एक के आन से दूसरी का आ जाना सर्वथा 


असम्भव हे, तभो ता हम देखत ह कि पण्डित 


लोग शास्त्री की परीक्षाततीण होतेहे किन्तु भाषा 
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विचार प्रवाह । 
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की दो पंक्तिय शुद्ध नही लिख सक्ते। यह कमी 
हिन्द यूनीवलिंटी में भी रही हे। वहां पर भी 
हिन्दी को विशेष स्थान नही दिया गया हें। 
फिर आर्य भाषा उन्नत होतो केस हो ? 
बस्बई प्रान्त मे गुजराती मराठी आदि 
भाषाओं को यूनीवासिटी की उच्चतम कक्षा की 
शिक्षा म भी स्थान दिया गया हे, पर पंजाब 
ओर यू. पी. मे नही । हमे गुरुमुखी, उर्दू से 
विरोध नहीं हे यदि हमारे सिक्ख भाई तथा 
मुसल्मान भाई चाहे ता उन्हे भी उन्नत करें, 
किन्तु हम इतना अवश्य चाहते हैं कि कैम से 
कम डी. ए. वी. स्कूलों मै हिन्दी को प्रधानता 
दी जावे ओर चूंकि अव डी० ए० चीर कालिज 
कई स्थान पर खुलने लग हे अतः सव कलेज 
कमेटी मिलकर यूनीवर्सिटी मे हिन्दी के छिथ 
एक खयर वनानि के लिय अवद्य आन्दोलन 
कर ओर जो जातीय संस्था हे जेस कि गुरुकुल 
उन मे आय्य-भाष की शिक्षा कालेज श्रणियों 
मं भी अवश्य दी जावे ओर अन्य कई विषयों 
की भांति आय्ये-साषा भी एक पर्य्याथ विषय 
अवश्य र्कला जावे । ऐसा करने से भाषा को 
उसका उचित स्थान मिलेगा ही किन्तु आय्य 
समाज के प्रचार के कार्य्य स भी बड़ी सहायता 
होगी | क्योकि जब भाषा में उच्च शिक्षा दी 
जावेगी तो उत्तमोत्तम ग्रन्थ भी रचे जा सकेंगे 
जिनमें वेदिक धर्म का महत्व हो और वह ग्रस्थ 
अपनी उत्तमता के कारण तुलसी रामायण की 
भांति भाषा की हृष्टि स सव जगह प्रचलित 
होवेंग । परन्तु यह कार्य्य बड़े परिश्रम की 
अपेक्षा करता हे वर्तमान समय में हम देखते 
हैं कि पट्टा रचना की इतनी कमी है कि जो 
कोई लुफ़्बन्दी कर ल बह कावि बन बैठता है 
१5 \र' आर्य समाज के भजनो और गीतो म 


ही हे जो अन्य कविताओं के सन्मुख बहुत भटी 
प्रतीत होती हे । आ।य्ये समाज की पुत्री पाठ- 
शाळाये तथा प्राइमरी स्कूल्स स्थान २ पर हैं 
किन्तु पःख्य पुस्तकों म कोई विशेषता नह । 
पचास वर्ष से काय्य करते हुये भी समाज ने 
अब तक भाषा साहित्य को वृद्धि की ओर , 
ध्यान दिया ही नहीं। हम समाज की प्रतिनिधि 
सभाओं का ध्यान इस ओर खचना चाहते हैं 
कि वह विद्या-सभा. बनाकर उत्तमोत्तम भाषा 
का ज्ञान रखने वाले विठ्ठानो द्वारा. आय्य 
सामाजिक साहित्य की वृद्धि के हेतु ग्रन्थ रचना 
करवाये ओर गुरुकूलां की उच्च कक्षाओं में 
ओर कालिजों म॑ हिन्दी की शिक्षा का. प्रबन्ध 
शीघ्र करने का यत्न करे । कालिजा मं कुछ 
आपत्ति हो तो सम्भव हे किन्तु गुरुकुला म ता 
हिन्दी की चेयर खुलने म कोई आपत्ति नहीं 
होनी चाहिये क्योंकि इनःसस्थाओ मे जातीय 
भाषा का मान्य न हो ते। ओर कहां होगा ? क्या 
हम आशा कर सक्ते हे कि हमारे आर्यं समाज्ञी 
नेता लोग इस ओर ध्यान दंगे ? 


सर आलिवर लाज आर परमाणु. 
~ 
सम्बन्धा शाक्तया । 

एक्सरेज ओर राडियम के आविष्कार के 
पीछे थामसन, रथस्फेड, साडी, आिवर 
लाज प्रभृति प्रसिद्ध वज्ञानिको ने प्रकृति के 
एक न सिद्धान्त का प्रतिपादन किया ह । अब 
तक रसायनश आर भातिकी वेज्ञानिक इस 
वात को मानते थ कि संसार मे काई नव्ये के 
लगसग तत्व ह जिनका एक दलर से कोई 
सम्बन्ध नही। इन नय आविष्कारों के पीछे इस 
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आवश्यक्ता हुइ 
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ने जन्म लिया जिसके मतानुसार आदि सृष्टि 
भै एक ही प्रकार का प्राकृतिकद्वव्य था और 
उसमे भिन्नता पड्न से भिन्न भिन्न प्रकार के 
तत्व बनते गये । आज कल भी कहीं कही यह 
"काय्य होरहा है । तत्व एक दूसरे मै बदल रहे 
हैं। राडियम सम्बन्धी खाज करते समय यह 
बात निश्चय कीगई थी कि इस घातु के अणु 
ओर परमाणु महान्‌ वेग ओर शक्ति द्वारा घूम 
रहे हैं ओर एक दूसरे से टकरा रहे हैं । इस 
टकराने का फल यह होता है कि कुछ अणु 
तत्व से अलग होकर दूर जा पड़ते हैं ओर 
स्वयं एकत्र होकर एक भिन्न तत्व बन जात हैं, 
ओर जिस तत्व से अळग हुए हैं उनमें भी 
भिन्नता उत्पन्न कर आते हैं। इस अणु-विसर्जन 
"का फल यह होता हे कि उस तत्व शक्ति की- 
जिसने इन सब परमाणु को इकट्ठा किये तत्व 
रूप में अब तक जोडे रक्खा था-अब कोई 
आवश्यक्ता नहीं रहती ओर वह इधर उधर 
आकाश म बिखर जाती है इस महाशक्ति के 
वश मे ळाकर मनुष्य के आधीन कर देना इस 
हेतु स कि वह इस से जो चाह करे आज कळ 
के विज्ञान ओर वेज्ञानिको का मुख्य उद्देश्य बन 
गयाहे॥ 


परन्तु क्या इस महाशक्ति को जीतने से 
ससार का भला होगा ? क्या अन्य वैज्ञानिक 
आविष्कार को न्याइ इसका भी ठुष्प्रयोग कर 
इसे मनुष्य-हिसा बढ़ाने के कार्य्य से न छाया 
जायगा ? इस महा युद्ध ने इस विषय मं सब 


~ आँख _ ~ २० ~ ~ ~ 
को आंख खाल दी ह । प्रसिद्ध विज्ञानवेत्ता 


सर आछिवर लाज का यह चतावनी देने की 
कि “मनुष्य के लिये इस परः 
माणु जनक शक्ति पर विजय पाना कदापि सुख 
दायक न होगा यदि वह अपनी आभ्यन्तरीय 


सभ्यता की विचार दृष्टि मे प्राकृतिक के स्थान 
मे आध्यात्मिक प्रेरणा का सिश्रण ल होगा हमें 
इन प्राकृतिक शक्तियां के असाजुषिक ओर 


राक्षसी व्यवहार की ही अधिक आशा रखनी 
चाहिये ।” 


आषाढ स० १९७७ 
तक हमारे संसारिक उन्नति, जीव प्रेम; और 
I 
। 


क्या आजकल का शाक्ति-मदान्थ योरप तथा 
उसकी सभ्यता के अन्धविश्वासी भारतीय अनु 
चर इस धुरन्धर वैज्ञानिक की चेतावनी की 
और ध्यान देंगे? हमे आशा हे कि हमारे अभि 
प्राय को ठीक २ समझने में भूल न होगी । हम 
विज्ञान की उन्नति के विरुद्ध नही तथा भारत | 
की उजत शाळी ओर फेश्वय्योरूट़ देखने की | 
उत्कण्ठा भी हमारे हदय मे किसी सूर कम नहीं। 
परन्तु हम अपना कतेव्य समझते हैं कि भारत 
सन्तान को सावधान करदे कि वह आत्मा 
आर शरीर को पृथक करके सारत को उन्नत | 
करने मे अनिष्ट कर साधनों का प्रयोग न करें। ' 
प्रथम आत्मा को उन्नत वनाचे । यदि आत्मा 
स्वस्थ ओर उन्नत हो तो ऐश्वर्य के होते हुये 
भी ऐश्वय्य की सारी शक्तियो को वह प्रजा के 
हित और आनन्द साधन मै ही उपर्युक्त करेगा 
अन्यथा शक्ति पाकर रावण रूप धारण कर 
लेना ही बड़ा सुगम हे ॥ | 


रत > ~ 

तुका क साथ सान्व । | 

बहुत दिना से जिसकी प्रतीक्षा हो रही थी 

वह तुको के साथ सन्धि हो गई किन्तु सुस 
ल्मानो की कुम्हछाई हुई आशालता जॉ 
मांटेग्यु साहब को प्रतिज्ञा रूपी जल से कुछ २ 
प्रफुल्लित होरही थी उस पर अकस्मात्‌ पाला 
पड़ गया इस सन्धि से खलाफा को शाति 


दुष्ट वासनाअत "पड, लि पात्या कवळे, व्हाच. भान्द, अह हि०।जाहिहाठ एशिया म जा पर्क 
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पुराना साम्राज्य चला आरहा था उस का भी 
अन्त होगया । लुकों स उन के धर्मस्थान छीन 
लिये गये, उनकी सम्पत्ति विदेशियो के आ 
धीन करदी गरे, उनके बन्द्रगाह और उनके 
साम्राज्य का बड़ा भाग ले लिया गया हे, और 
पांच प्रतिनिधियों ने जिन्हान तुर्की सन्धि पत्र पर 
“हस्ताक्षर किये हैं वह न तो तुर्की गवमेन्ट के ओर 
ना ही तुर्की पालियासिन्ट के प्रतिनिधि समझे 
'जासक्ते हैं । यह तुको की सन्धि स्याययुक्त नहीं 
होसक्ती जबतक तुकी पालियामेन्ट की सम्मति 
न हो ओर तुको को पालियामेन्ट रही ही नहीं 
क्योंकि उसके बहुत से सभासद या तो केद 


मेथेया भागि हुये थे । तुका के प्रति इस 


-दु्व्यबहार स केवळ टर्की भे ही नहीं वरन्‌ 


समस्त मुसलमान संसार मे रोष होरहा है। 
इजिप्ट तो वटिश का विरोधी था ही खुदे लोगों 
ने भी इस का प्रतिरोध करके तुकों का साथ 
दिया हे । अमीर फीसळ और उसका भाई 
ईराक का राजा जो कि अभ्रजा के हाथ ही पले 
हलुको के साथ मिलने को तय्यार हैं। ऐसा 
खुना जाता हे तुकिस्तान मे अनवर पाशा युद्ध 
“की तेय्यारी कररहा हे और एक हाथ से 
मुस्तफा केमल को सहायता देरहा हे दूसरे से 
अफगानिस्तान को उत्तजित कर रहा हे । इस 
के अतिरिक्त हिन्दुस्तान के ९ करोड़ मुसलमान 
हैं जिन के साथ हिन्दू भी हैं और यह भी भय 
है कि कहीं अत्यन्त निराशता की लहर में 
बहकर तुक लोग बोल्दाविस्ट के साथ जो कि 
नवीन जाजियन रिपाव्लिक को आक्रमण करके 
गेराना चाहत ह मित्रदल को परास्त करने 
के लिये मेळ न करळे अतः तुर्की सन्धि पक 
का यु के लिये तेय्यारी कर रही है, जिस में 
या का सुसल्माना. के साथ इन्द होगा, 


सभ्यता पाश्चात्य सभ्यता के विरुद्ध होगी । 
ऑर यह सब काररवाही छायडजाज की है। 
वह चाहते है कि ग्रीस जो कि अभी ही उनकी 
सहायता को अपक्षा कर रहा है । यदि तुको के 
राज्य के अधिक विभागा का अधिकारी वन 
जायगा तो ओर अधिक हमारी उपेक्षा रक्खेगा 
ओर इस प्रकार वास्तव में अंग्रेज ही मालिक 
रहेगे । 

लंडन की मन्चेस्टर गाडियन मे तुर्की 
सन्धि के विषय में इटेलियन राजनीतिक्षां की 
सस्मतियो मै से जो उद्धरण दिये हें ऊपरोक्त 
उसका सार है । हम नहीं कह सक्त कि जो चित्र 
उस में दिया गया हे वह कहां तक ठीक है 
सम्भव है कि इस में अत्युक्ति हो व यूरोपियन 
जाति के पारस्परिक इंष। ओर द्वेष की झलक 
भी इस म हो, किन्तु इतना हम अवश्य कहेंगे 
कि वृटिश साम्राज्य के मंत्रिमण्डल को इस 


~ 


सन्ध्रिपत्र पर विचार इस दृष्टि से करना 


. वाहय के ससार क सुसल्मान इसका एक 


मज़हवी प्रश्न न वना सके ओर इस्लाम ओर 
ईसाई मत में विरोध का रूप यह प्रश्न न धारण 
कर सके। भारत के मुसलमानों के विषय में 
हम यह कह सक्ते हैं कि वह महात्मा गांधी के 
नेतृत्व मै असहयोग ही करेंगे, सकोर के साथ 
क्रियात्मिक विरोध वह कभी न करेंगे । 


पंजाब में स्पेशल कांग्रेस का 
अधिवेशन । 


पंजाव प्रान्तीय-कांग्रेस कमटीन निश्चय कर 
लिया हे कि आगामी स्पेशल कांग्रेस का अधि- 
बेशन जिसमे वाहुल्यतया पंजाब की घटनाओं 
पर हा आलोचना होगी पंजाबकी राजधानी लाहोर 


पाराया यूराप के पकर्त्क्क र उप, बित एनल ण्म tion MS यि निवासिया को 


६ 


हट 
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इस प्रस्ताव को सहषे स्वीकार करके उक्त स्पे- 
शल अधिवेशन के स्वागत की दत्तचित्त से 
तयारी करन सलग जाना चाहिये । यद्यपि 
उनके पास तयारी के लिये समय बहुत थोड़ा 
हे तथापि हमे पूणे आश। हे कोई भी पंजाबी 
तन, मन, धन जिस प्रकार से भी इस काय्यं 
की सफलता में सहयोग दे सक्ता होगा कदापि 
पीछे न रहेगा ओर हमारे अन्य प्रान्तीय भाई 
भी इस सुअवसर पर वहुत संख्या में पधार 
कर अपनी २ सम्मति न्नकट करके देश हित के 
काय्ये में उचित भागे लेगे | हां एक बात बहत 
विचारणीय हे वार्षिक अधिवेशन की भांति 
जनता के विचार उन्नत करने के लिये शानदार 
मेळा नहीं हे जहां पर अनपढ़ किसान, अशि- 
क्षित अथवा अध-शिक्षितं धनवान स्त्रियाँ वा 
बच्चों के सांथ माताये शान से डेळीगेटों के 
टिकट ले २ कर खूब धूमधाम से तमाशा 
देखने आवं ओर सावधानी से वेठकर सुनने 
सुनाने पर ध्यान न देवे । हम कांग्रेस म उप- 
रोक्त प्रकार की जनता के शुभागमन के विरूद्ध 
नहीं हे, वार्षिक अध्रिवेशांन प्रायः इन्हीं लोगां के 
लिये होने लग पड़े हैं और यह परिवर्तन अशभ 
नहा हं अतः उसम इन्द आना ही चाहिये। किन्तु 
यह स्पेशल अधिवेरात्त एक विशेष रूप स 
दश की वत्तमात्न अवस्था-खास कर खिलाफत 
का प्रश्न तथा पंजाब के अत्याचारा-फे सम्बन्ध 
म हा रहा ह इस म बड़े २ विज्ञ दारानिक लोग 
अपन भविष्य जीवन के राजनेतिक कार्य्य की 
निष्पात्त पर विचार करगः। अतः इस अधिव- 
शन मे देश के बड़े २ नीतिज्ञ पण्डितां तथा 
सवको को ही बहु सख्या मे आना च'हिये। 
और नरम तथा गरम दल के मत भदा को क्षण 
मात्र के छिय दुर करके नाडरटो को भी बहु 
संख्या मे सम्मिलित हा कर अपनी स्वच्ळन्द 


i 
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क्योकि. आल इन्डिया कांग्रेस कमेटी ने 
महात्मा गान्धी के प्रस्तावित असहयोग के 
विषय मे भी इसी अवसर पर झेलला करना 
सोचा हे। यह प्रश्न इतना महत्व पूण हे, इसमे 
इतना मत भेद हे ओर कष्टों का सामना करना 
हे कि चाहे इस के पक्ष मे राय देनी हो चाद 
विपक्ष में दोनों प्रकार से वडे खोच विचार की 
आवश्यक्ता हे। यह कोई सुनिश्चित प्रस्ताव 
नही हे जिस में बहु सम्मति से फेसला करना 
हे। इस विषय मे माडरेट तो सब के सव 
असहयोग के विपक्ष में हें ही। तिलक महाराज 
कुछ कहते हैं, विपिनचन्द्र पाल अपना अलग 
ही राग आलापते हैं और बेसेन्ट कुछ कहती 
हें उधर महात्मा गान्धी जीं का असहयोग में 
टट्‌ विश्वास हे। कांग्रेस कुछ भी निष्पत्ति दे 


किन्त वह इस चलावग हा आरइस काजा 


EN ५ ककारा ययक समा यान्म क क IS RRTEEE TT SENNSENNNN 


पारंणाम Iलच्ध म हा रहा ह वह कम वचार. 


णीय नहीं है वकरी शेर का सुकाविला कहां 
तक कर सकेगी यह सोचने वाली बात हे परन्तु 
महात्मा गान्धी जी भी बड़े विचारशील दृरदर्शी 
महा पुरुप ह जो कुछ करत हे दूर की सोच 
कर आर परिणाम देखकर करते हैं । तप के बल 
स क्या साध्यः नहा हो सक्ता ? इस अवस्था म॑ 
माडरेटा को भी तथा अन्य विचार शीळ नेता- 
ओं को इन महत्व पूर्ण प्रश्नो को प्रजा के हित को 
सामने रखकर बड़ी सावधानी से सिद्ध करना 
चाहिये । जिस समय-हम.अन्तिम प्रफ देख रहे 
थ तब पता लगा कि ते अधिवेशन सम्भ 
वतः वम्वई मे होगा । कही भी हो जो विचार 
हमने उपस्थित किये हैं वह ध्यान देने योग्य है॥. 


लाछा लाजपत राय ओर पंजाब 
कोसळ का बहिष्कार 


गवनेमन्ट आक इन्डिया ऐक्ट स्वीकां 2. 
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मत भेद क्यो न रहा हो किन्तु गत अस्रृत्सर 
कांग्रेस में यही बल दिया गया कि हम सारती- 
यो को जो कुछ मिला हे उस ही इस समय 
प्रहण करके राज प्रतिनिधियों के साथ सह- 
याग करके उन्ह प्रजा के लिये हितकर सिद्ध 
करन की चेष्ठा करनी चाहिये । भारत सचिव 
मिस्टर मान्टेग्यू की सहानुभूति तथा सम्राट 
जाज को आइवासन पूर्ण घोषणा के सन्मुख 
हमार भारताय हृदय सहयोग देने के लिये द्रवी- 

हा रह थ। हम बिश्वास था कि बृद्धिश 
साम्राज्य स स्वत्व की रक्षा, तथा अन्याय आर 
अत्याचार का प्रतीकार अवश्य होगा किन्तु 
खिलाफत के प्रश्न की जिस प्रकार अवहेलना 
की गई हे, ओर अमसृत्सर के अत्याचारा को 
हन्टर कमेटी के पक्षपात से पूण फेसले होने 
पर भी न्याय युक्त न सिद्ध कर सकने पर भा 


जिस प्रकार अत्याचारयाका दण्ड स मुक्त कर 
दिया गया हे, उस स पजा का हृदय दहळ उठा 


हि। कोन मनुष्य होगा जो विया के ऊपर 
“अत्याचार कत्ता, बच्चो के घातक, निरपराध 
हजारों का बघ कर डाळन वाळे डायर, वासवर्थ 
स्मिथ, ओब्रायन के कार्य्यो का समथन कर 
स्सकेग( ? जव केवल ७ गोरे रग वाले मनुष्या 
व्का वध हिंसा हो सक्ती हे तो काळे सकड़ा का 
वध क्या हिसा नही हे? तथापि व्रटिश न्याय 
ने डायर को आर्म! कोसळ की रिपोर्ट पर केवळ 
मटिश सांप्राज्य मे नोकर न रखने पर ही 
निश्चये किया और वोसचर्थ स्मिथ तथा ओब्रा- 
यान इत्यादि को न केवल पदच्युत ही नहीं 
व्किया किन्तु उन मे ख किसी एक की तो पद 
बाद्धि भी हुई । जब इस तरह के अधर राज्य 
की ओर स हो रहे हे तो प्रजा राज कर्मचारियों 
के साथ केस सहयोग करेगी ? बकरे की मां 
काब तक लुप चाप सिन्नी चढावगी ? उचित तो 


म पजाब के अत्याचाायया क राज 
>. 
०१. रहत पजाबा लाग पंजाब कासल म 


विचार प्रेंबांह । १८७ 


हमारे माननीय नेता लाला छाजपतरायजी 
का यही प्रस्ताव था, किन्तु पता नहीं क्‍यों 
उन्होने इस पर पूणेतया दृढ़ रहकर जनता में 
अपने विचार फेलाकर महात्मा गांधी जी की 
भांति उन्हे अपने पीछे चलान का यत्न न किया- 
वल्कि उनेक विचार शिथिल पड़ गये और 
उन्हाने कांग्रेस के स्पेशल अधिवेशन पर 
इसका निणय छोड़ना चाहा। किन्तु यह सर्वथा 


असम्भव हे, क्योंकि उस समय तक नई कॉसळो 
के स्थापन का समय बहुत पाख आ जावेगा। 
अतः यह प्रस्ताव क्रियात्मक रूप धारण नहीं 


कर सकेगा ओर लक्षण ऐस ही है कि प्रति- 
विधि कोसलमै जावेग ही । हम ळाळाजीके असछ 
प्रस्ताव की बड़ी सराहना करते हैं, ओर उनके 
य्यो की आलोचना नहीं करना चाहते, किन्तु 


बड़ नम्नसाव स यह सस्मात दत ह क जबाक 
उनका पूव श्रस्ताव फलाभूत नहा हुआ ता 


दुसरा जा कुळ 
हे कि सार नेता सवैञ्ज ओर ठाळाजी विशेष- 
तया सारे पंजाब में घम २ कर जनता को इस 
बात की शिक्षा दे कि काई प्रतिनिधि जव तक 
वह इस बात की प्रतिज्ञा न करळे--कि कोसल. 
का सदस्य वनकर वह किसी कार्य्य मे भाग न 
लेगा जव तक पंजाब के अल्याचारियो को 
शासन कार्य्यं से पदच्युत करके पृथक्‌ न कर 
दिया जाबे--तव तक उसे चुने ही नहीं ओर 
प्रतिनिधियों मे काई भी एसा न हो जा लाभ 
से, व पदवी की लालसा स, अथवा भय से, 
प्रजा की आवाज के विरुद्ध कार्यं करे । जब 
ऐसे सदस्य सभा से जाकर प्रस्ताव करंग कि 
अस्वायी पक्षणातियों का साधारणतया ओर 
ओव्रायन तथा स्मिथ को विशेषतया हटा 
कर दर करो तब हम अन्य प्रश्ना पर विचार 


रंगे ता या तो इनका एक दम वहिष्कार 
हो ही जायगा अथवा गवनर क्रद्ध होकर 


कासल का ताइ दग । इस दूसरा अवस्था 
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प्रातानाश्र होकर जाते हा नहीं | 


र को प्रतानाध, जावे इसी ` 


समता हा सक्त! ह वह इसम 


SSNS न जे 
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८ al HS NP 
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` प्रकार अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहे तो अवश्य 
सफेछता होगी | जातीय द्रप से नही अथवा 
घृणा से नही किन्तु शान्तिपूवक प्राणी मात्र से 
प्रेम प्रथट करते हुय अपनी प्रतिज्ञा को अटल 
. बनावे, तो कोन शक्ति हे जो उनका प्रतिरोध 
कर सकेगी ? इसके प्रतिकूल इसका परिणाम 
यहा होगा कि न्याय प्रिय वृटिश प्रेस ओर 


चैटफाम आस्क ३९७३ ७. 


ख भा भारताया क साथ सहानुभूति 


तक इतनी कमेटी ओर आन्दोलन द्वारा भी पूरा न 
होसका वह इस एक वातसे शत्र पूरा हे जावेगा। 
हमे यत अम्मृत्सर कांग्रेस तथा दिल्ली कां 


अधिकार पत्र की प्राप्ति पर जो बल दिया गया 
था उन की दर दाशता अव दिखलाइदेती हैं | 


सलो म भाग मिळने पर भी अबतक कई 
राज पुरुष हम भारतीया का पशु समझ कर 


त व्यवहार कर सङ्ग आर प्रजा का 


उाचत दण्ड द सकत्न म, एसा हा अशाक्त 
रहेगी *तबतक हमारा राज्य क साथ सहयाग 


20 
| होगा ? अतः हम लाला जी से नप्र 
1 म 

पजाबिया की प्रीति ओर सन्मान के भाजन 
होते हुये वह प्रतिनिधिया से यह उपरोक्त प्रतिज्ञा 
अवश्य कराव । हमे विश्वास हे कि वह इस पर 


| करंगे। ताकि देश के इतिहास में पॅजाबिया 


थय स्त्रण अक्षरों मै सदेव अंकित रहे ॥ 
EY -शुरूदा 
नाम गन्ना प्रति सेकड़ा रस की प्राप्ति 
४ कोल ९८ 
| अर टप क ५६-७ 
| अ oR 


212 225 $ 34% 


आउन का उत्तय 


ज्योति । 


-+- त ५ SES OE) MOPED A £! 


की आवाज़ उठ कर गूजगी ओर जो काम अव 


' अध्विशनो में डिक्लेरेशन आफ साइट्स अर्थात्‌ , 


१ ३ 
[कस सक्ता ह आर उस स लास सी 


करत हे कि पजाव के परम हितेषी : 


और स्थान २ पर जाकर इसका . 


सपुर के ग्नो कें सांथ इस यन्त्र की क्षमता निम्न लिखित हेः-- 


हस अपने" इम"लेखको प्ल/«कङ 'खार्कित"्ले*ओोर उः, बसम्ामण०्नछाद्धिया के लिये जज न 
प्रार्थी हैं तथा लेखका तथा पाठकों को विश्वास दिलाते हें कि भविष्य मे इस प्रकार की अशु 
SIT काशा } 


[आषाढ़ स० १९७७ 


~ 


हमें शोक हे कि ज्योति 
मे सशोधन का प्रबन्ध ठीक 
कई छोटी २ अशुद्धया के 
प्रोफेसर रामशरणदास जी के लेख “अझ्निहोत्र 


वत्तेमाज संख्या 

पर वेज्ञानिक प्रकाश” मे दिये इये संत्री म तथा | 
| 

| 


हानं क कारण 
प्रतिरिक्त श्रीयुत्‌ 


८ क हि 


अंग्रेजी के शाब्दो में बड़ी भूळें हें विज्ञ 
पाठको से हमारा नश्न निवेदन हे कि वह पृ | 
१३६ के प्रथम काळम की अन्तिम पंक्ति में | 
“घर्मासि' के स्थान मे 'घर्मासि' पढ़ें। तथा दूसरे | 
काळम में 'सोमनसस्य' के स्थान मे'सोमनस्य'; 
आन? के स्थान म 'अग्न; वरहिर्षि' के स्थान 
स विपि! पढ़ तथा पृष्ट १४४ म Sanatary | 
के स्थान म Sanitary, Seince के 
स्थान मे Science: Sanatation.क 
स्थान मे 8971091101) पढ़ । 

पृष्ठ १९२ मस कामना का “वा पाक्त 
डच्छवास के स्थान में उच्छ्वास पढ़ तथा पृष्ट | 
१६३ म श्रीयुत प्रोफेसर रामजीनरायण डा | 
यस. सी के लेख “पंजाब आर खाड का व्यव 
सार्य मै व्यसाय के स्थान मे व्यवसाय पढ़ना 
चाहिये ओर इसी लेख म पृष्ट १६४ म (ख 
को इस प्रकार पढना चा 

(ख) नाहन के यन्त्र से 
छाक ओर ऐनट के मताचुसार इस. युन्न्न 


की काय्य क्षमता (९101६7८४) इस प्रकार 
ˆ वष-१९०८-९ १९८९-१० १९१०-१९ 


be ९.७५ ६२०५४ . ६३:१४ 


की ओसत 


यंत्र की क्षमता 
८११२ ७०) 


फाक 
२०-९ 
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समाचार । 


. बालकों की रक्षा । 
“णय बहादुर डाक्टर चुन्नीलाल वोस कहते 
हैं कि “गन्दे घर और स्वास्थ-नाशक गन्दी 
बस्तियां जहां पर घर होते हैं, गरीवी के कारण 
पर्याप्त भोजन तथा वस्त्र का न होना, वाल 
विवाह के कारण पिता माता की युवा अवस्था 
का न होमा, स्त्रियो को बन्द रखना, अज्ञानता, 
भ्रम मूलक विश्वास,चतुरदायी गीरी का न होना 
प्रसव के पाहिले माता की पूरी खबरदारी न 
रखना, छोटी उमर की माताओं को अपनी 
' तथा अपने बच्चा की अच्छी तरह खवरदारी 
करने का ज्ञान न होना, स्वच्छ तथा उचित 
विभाग मे दूध का न प्राप्त होना इत्यादि कारण 
हें जिनके सबब से न केबल छोटे बच्चो की 
सत्यु अधिकता से होती है वरन्‌ प्रायः बहुत 
सी माताये भी इसीलिये अकाल सत्यु की 
ग्रास बनती हें । बहुत से भारतीय गृहो मे 
, प्रसूताणृह का स्वास्थ्यकर न होना ही नन्हे पेदा 
इए वच्चा की अधिक संख्या में मृत्यु का 
कारण हे” 
हमारी स्त्रियो को इन बाता पर विशेष 
ध्यान देना चाहिये ॥ 


पट — 


१ एक देवी का दान । 
_ सहयोगी पत्र श्रद्धा म प्रकाशित हुआ हैं 


कि.मेरड के मुन्शी शम्भुदास पेशकार की विधवा 
पत्नी श्रीमती विशनदेवी ने हाल ही में १३ लाख 
रुपये का दान दिया हे जिस मे से २५ हजार 
रुपया एक “देव नागरी हाई स्कूल” को और 
२५' हजार रुपया स्थानीय समाज की कन्या 
पाठशाळा को २००) मासिक व्यय के लिये 
अलग दान दिया हे ॥ 
हमें पता नहीं कि दान का अन्य हिस्सा 
किस प्रकार व्यय होगा किन्तु कन्या पाठशाला 


को सूझा हं यह वड़ा प्रश्सनाय हे. । हमारा 
सब दानशीला बहिना को दान देत समय इस f 


देवी का अनुकरण करना चाहिये ॥ | 


स्त्रा शिक्षा । क 
स्त्री शिक्षा सम्बन्ध मै सकोरी रिपोर्ट 


१९१७-१८ की है कि उस वर्ष १२,६४००० लड़: | 
कियां स्कूलों में थीं अथोत्‌ १० में से एक कन्या | 
स्कूल मे पढ़ती थी। परन्तु भारतीयों के हिसाव | 
से १५ में से केवल एक लड़की स्कूल मे पढ़ती 
है । अतः संख्या के लिहाज से भी स्त्री-शिक्षा | 
बहुत पीछे है । शिक्षा के लिहाज़ से तो पीछेथी | 
ही | डाक्टर सेड्लर की कर्माशन रिपोर्ट तथा / 
माननीय रवीन्द्रनाथ ठाकुर दोनो इस बात को | 
मानते हैं कि सब की शिक्षा में विशेषतया 
कन्याओं की शिक्षा मे भाषा का माध्यम तथा 
थामक शिक्षा का होना परम आवश्यक हें । 
मुसलमान शिक्षा-सस्भेलन के प्रधान मा० 


-नवाव सरसयद्‌ शमशुलहुदा ने कहा था कि 


“प्रत्यक मुसलमान छड़की को उडू द्वारा साहित्य 
“और विज्ञान की शिक्षा मिले तो वह पुरुषौ से 
आधे समय मे उतना ही ज्ञान प्राप्त कर सक्ती 
है । इस से बहुत से मुसलमान प्रसन्नतापूर्वक 
अपनी कन्यायां को शिक्षा देंगे ओर यदि हम 
साथ ही धार्मिक शिक्षा पर जोर दें जो कि हम 
अवश्य देना चाहिये तो शिक्षा ओर अधिक 
सवे प्रिय वन सक्ती हे” प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञात 
हे कि सन्तान के बनाने में माता का बड़ा भाग 
होता.हे अतः कन्याओ को धार्मिक शिक्षा देने 
की आवश्यक्ता कितनी अधिक हे यह बतलाने 
का जरूरत नहा । 


हम यह जान कर हषे हुआ हे कि आगरा 
मेडिकल स्कूल से इस वष ६ कन्या४- सब, 
असिस्टेन्ट सजन की परीक्षा पास की र 5 


आर स्कूल पे पत्तिक्षणाथे दाम देना एक्का दुख” Digitized by 83 Foundation USA 77 
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त्ता 


टकजापटशाचटया्श 


क 


जाला लेस । प्‌ 


कोना बनाने की रीति । 
(गतांक से आगे) 


कोने को लेस म बताई हई २७वीं पंक्ति से 
“आरम्भ करो । 
पंक्ति के आरम्भ मे लोडने वाली ५ चे. की 
जगह ३ च. करके छोटो ओर पहिले खा पर 
२ ते. बनाओ, इसके बाद लकीर ख़तम करदो 
जैसी आगे लिखी जा चुकी हे । 
फिर २२वीं पंक्ति के असार बनाओ जव 
अन्त के पास आ जाओ तब अन्त के तेहरो को 
छोड़ दो यानी ३ लेस्यट ही बनाकर ५ चे. कर 
के लोट पड़ो । 
१ पै०--२ लेस्यट ४ ते. १ खा., ४ ते., 
३३ खा., ४ ते., ४ छले., ४ ते., ३ ख्रा., ४ ते., 
७ खा., ४ ते., २ खा., २ चे., १ ते फिर उसी 
घर मे, ४ ते.,१ खा.,४ ते.,#३ खा ४ ते., १ खा., 
७ ते इस चिन्ह स्र तीन वार ४ सादे फन्द लौटो। 
२ पे०--१०ते., * ३ चे., १ ते., ख़ा के 
ह्व. फिर १ ते., ३ च., १० ते. ते. 
१ चिन्ह स फिर तीन वार, २ चे., 
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१ ते., फिर पिछले ` घर में, २ खा: १० ते., 
२ खा., ४ ते., ५ छल्ले, ४ ते., २ खा., १० ते., 
२ लैस्यट, ५ च;, लोटो । 

३ पू०---१० ते., दोहरे स लेकर, ४ खा., 
४ ते., ६ छल्ले, ते., ४ खा., १० ते., १ खा., 
२ चे., १ ते., फिर पहिले बताई हुई लेस की 


~ 4 


२८वा पाक्त के अनुसार नाच क धर क ऊपर 


चोखुन्ट घरो के ऊपर बीनो । तसवीर म ख्याळ 
करो । 
४ प०--फिर २९वीं लकीर को तरह नाचे 


के बाद ४ ते. (२० ते. पर) १ खा., 
४ ते., ३ खा., ४ ते, ७ उठले, ४ ते., ३ खा., 
४ ते., १ खा., ३ चे., लोटो । 

५ प०--द ते., ४ खा., ४ ते., ६ छले, 
४ ते., ४ खा., १० ते., ३ चे., लोटो । 

६ पं०--हे ते, छोड़कर १ ते., २ ख़ा., 
१०.ते., २ खा., ४ ते., ५ छल्ले., ४ ते २ खा., 
१० ते., ३ चे., लोटो । 


~ 


४ 


७ प०--३ते., १खा., ४ ते., रे खा., 
४ त. ४ छछे., ४ ते., ३ खरा, ४ ते., १ खा., 
४ते., वा, १ ळ. ते. अगल त. में. ३ च., 
छाटा । ठ ०: 


८ पृ०--१० त., ४ खः. ४ ते., ३ ळल., 
४ त., ४ खा., ४ त., ५ च., छोटा । 

९ ए०---१ खा., १० त., 
२ छल्ठ., ४ त., २ छछ., ४ त., २ खा., १० त., 
२ खा., १ ल. ते. ठोटो | . 


२ खा., 


१० पं०- १ खा., छोड़ो, १ ते. ते. पर-- 
१ खा., ४ ते. दो यार, २ खा., ४ ते., १ खा., 
४ ते., ३ खा., ४ ते., १ खा., ३ चे., लोटो । 
-११पं०--६ते., ४ खा., ४ ते., ४ खा., 
 १०ते. १ छे. तें. ३ चे. लोटो ।. - 


१२ पे उति. छोड़ा., १ त., २ खा., 


१० त., ३ खा., १० त., ३ च., लोटो । | 


१३ प०--३ त., १ खा., “उतु, ३, 


४ त., १ सा... ते., (खा... छ. ते... ३.च.. 
छजना: क जक 
१४ प०-- ३:स्रा., 2., ते.,.'५ श्र: 
लाटा। | द 


१५ म्‌०-१ खा., १० त., २ खो, १ ल.. 


त. ३ च. दळाटा। 
१६ ए--* खा छोड 
१ खा., ३ च. लाटे । 
5 १७ पं:---७ ते., १ ल. ते., ५ चे., ढौटो। 


~ ७ ५. 


१८ पं०- र खा., ५ चे., टोटो। 


१९ पं०--१४ ते. ५ छोटने . वाळी मो 
के बीच म., ४ सारे फनदे रामने वाळी दूसरी 
“ पंक्ति के आ । 


ज्याति 


१ते., १ खा., ४. 
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३४ प्‌०--१ खा छोड़ो, १ ते,--१ खा., 
४ ते., दो वार, ३ खा., ४ ते., ४ छल्ले, ४ ते., 
३ खा., ४ ते., १ खा., ४ ते., १ लैस्यट ५ चे., 
४ सोद्‌ सीध खड़े दोहरे से लेकर लोटो । 


३५ पं०- २ जाला, १० ते., ४ खा., ४ ते 


३ छल्ले, ४ ते., ४ ख़ा., १० ते., १ ल. ते., ३ चे., 
लटो 
लोटो । 

३६ पं०--३ते. छोड़ो, १ते., २ खा., 


१० ते., २ खा, ४ ते., २ छछे., ४ ते., २ ख़ा., 
१० ते., १ खा., ३ जाला, २ चे, १ दो., ३ चे., 
४ सादे तीसरे खड़े ते से लेकर लोटे।। 


~ 


॥ रिश्रम” यह विषय ऐसा हे कि 
4 जिसके गुण किसी से छिपे 
5228 नहीं हें । प्रत्येक मनुष्य इल के 
(| विषय मे थोड़ा वहुत अवश्य 
११7 ही जानता है और बड़े २ 
# 4 मनुष्यों ने इसके ऊपर बहुत 
कुछ कहा भी है। में भी अपनी मति के अनुसार 
इस के विषय म कुछ लिखता हूं ओर आशा 
करती हूं कि पाठिकाय इसकी अशुद्धियो को 
क्षमा करेगी ॥ 


ससार म प्रायः ऐसे लोगों की संख्या बहुत 

ही कम है जिन्हें आजन्म किसी प्रकार का परि 
श्रम करने की आवश्यकता न पड़ती हो, प्रत्यक 

7 मनुष्य को कुछ न कुछ परिश्रम, शारीरिक व 


टो 
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ज्योति । 


परिश्रम । 


लेखिका श्रीमती कुमारी चन्द्रावती त्रिपाठी । 
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३७ पँ०- ४ जाला,--१ खा, ४ते दो | 
वार, २ खा., ७ ते., ९ खा., ४ ते., २ खा४7१ 
१ खा., ७ ते., १ खा., १ ल. ते., २ च., ळोटो। i 

३८ पृ०--१० चे., ४ खा., ४ ते., ४ खा. ` 
१० ते., १ खा., ४ जाला ४ ते., खा. । यहांस 
धागा तोड़ कर दूसरे सिरे पर जोड़ लो जिस | 
से लेस जेसी आगे बताई गई हे उस विधि से | 
तरतीव वार बनाई जाखके । 
के पहिले ते. में जोड़ 
१ ते., २ खा., १० ते., 
४ १ सवा... * 

लख बनाने की विधी की १०वीं पा 
अनुसार आगे बनाते जाओ । 


32 


चचा 


मानसिक करना ही होता हे, मनुष्य जीवन के 
सुख माग की प्रथम सीढ़ी परिश्रम ही है, इसी 
के आश्रय से वह आनन्द पूर्वक यह मामे व्य 
तीत कर सकता हे, ओर अपने जीवन के सच्च 
आनन्द का अनुभव कर सकता हे। बड़े २ विद्वानों 
की कीर्ति जो आज दिन कणगोचर होता हैं, 
उनके कार्य जिस के अनुकरण करने का आदेश 
होता हे, उनके आदेश जीवन जो हमारे जीवन 
के लिये उत्तम उदाहरण हैं, ये सब उन लोगो 
के परिश्रम के फळ हे । उनके परिश्रम ही के 
कारण देश का हित हुआ था और उसी से 
वह अब भी जीवित हैं ॥ 
परिश्रम एक बह गुण हे जिस से छोटे से 
छोटा मनुष्य भी उच्च पद्‌ पर पहुंच जाता है; 
कठिन से कठिन काय भी सुगमता रे एप्त 
हो जाता है, दरिद्र स दरिद्र मनुष्य भी "पे 
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वनिता विनोद । 


जीवन को दुःख से नहीं काटता ओर छोटे से 
छोटा गिरा हुआ देश भी उन्नति के शिखर पर 
पहुंच कर देदीप्यमान होने लगता हे। सवे 
प्रकार का उन्नति के लिये परिश्रम सबसे प्रधान 
और अवनात के लिये आलस्य सब में मुख्य है। 
परिश्रम से हीन मलुष्य अपने सुख, वेभव और 
जीवन को अपने हाथों से स्वयं ही नाश कर 
देता है । अपने जीवन को वोझ समझ कर दिन 
रात मृत्यु की राह देखा करता हे । देश, जाति 
तथा समाज का उस से कुछ भी भला नहीं 
होता । रोग, दुःख आर मृत्यु उस के वन्धु वन 
जात ह, आर संसार कः हास्यस्थान हो जाता 
हे। परन्तु परिश्रमी पुरुष सर्वदा उन्नति ही 
करता हे । उसका सब जगह आदर होता है 
उस स देश जाति व समाज का बहुत भला 
हाता ह, वह अपना नाम पेदा करके अपनी 
उज्ज्वल कीर्ति का फला देता हे आर अपने 
साथिया के लिये बहुत कुछ काय कर लेता हैं। 
अपना कर्तव्य भली शांति पाळन करता हे आर 
किसी के सन्सुख नही हिचकता, वह कान्त 
वान, धनवान ओर तेजस्वी दिखाई देता हे, 
उसके लिये यह ससार सुखमय प्रतीति होता 
है और वही मचुष्य बिना एक आँसू गिराये 
मृत्यु शय्या पर खुखसे खोता हे। उसको इश्वर 
के सन्मुख जाते भी भय नहीं क्योकि जिस के 
लिये वह यहां आया था अपने श्रम स उसको 
पूरा कर लिया ओर इसी से उसकी आत्मा को 
भी शान्ति रहती हे । 


परिश्रम एक वह पौदा हे कि जिस के 
सींचन से शीघ्र ही मधुर फल प्राप्त होता हे- 
जिस के फल से बहुतो का भला होता हे । 
ई#नभी सुख इसी के आधीन हें-देश, 
समाज की उन्नति आर अवनति इसी 


कार्य भी इसी के ऊपर. निर्भर हैं । सफलता 
प्राप्त करने और प्रसन्न होने का यदि कोई 
उपाय हे तो. वह सच्चे हदय से उत्तम कार्यों का 
करना ही हे । जगत्‌ के कल्याण के लिये, मानव 
जाति की उन्नति के लिये, अपनी आत्मा की. 
शान्ति के लिये, अपने आचरण के सुधार के 
लिये, और अपने स्वास्थ्य को उत्तम वचाय 
रखेन के लिये, केवळ उपाय एक परिश्रम ही 
हे-उत्तम २ कार्यों का करना ही सच्चा और 
सुखमय मार्ग हे । संसार मे जितन सुख के 
साधन हें उन सब की प्राप्ति काथ ही करने से 
होती है, अन्यथा नहीं । 

वहुधा देखने में आया हे कि बड़े २ तीक्ष्ण 
बुद्धि वाले विद्यार्थी जिन पर उनके अध्यापकों 
को पूरी २ आशा उत्तीण होने की होती हे रह 
जाते हैं और साधारण बुद्धि वाळे विद्यार्थी 
परीक्षा के समय उत्ताणे होते दिखाई देते हैं। 
सो ऐसा क्यो होता हे ? वही उत्तर परिश्रम- 
तीक्ष्ण बुद्धि वाळे अपनी बुद्धि के कारण 
परिश्रम की उपेक्षा करते हैं, जब कि साधारण 
बुद्धि वाले अपने को मन्द समझ उनसे चोगुनां 
परिश्रम करने में रात्रि दिवस दत्ताचेत्त रहते 
हें। आर उसी के कारण उनको मधुर फल 
मिळता है जिससे वह ओर सब. कुटुम्बी 
प्रसन्न होते हैं । परिश्रम के सन्सुखं कोई. वस्तु 
असाध्य नहीं हे इसी कारण बहुता ने इसको 
बुद्धि से भी श्रेष्ठ माना है । 

इतिहास इस बात को प्रत्यक्ष विदित कर 
रहा हे। अनेको उदाहरण हैं जिनसे मालूम 
हाता हे कि परिश्रमी मनुष्य दूसरे देशों में 
जाकर राज्य करते है ओर आलसी घर में 
पड़ २ अनेको कष्ट भोगत हें। परिश्रमी जाति 
सदा स्वतन्त्र सुखी ओर सर्वोच्च रहती हे तथा 


ह | भेर हे, ओर जीवन के-स्तत्त र पभल |/वतितज्तग०८छत्न त्ि।क्रत्रीउडहती/के॥ पन्त जिस. ' 


5 (os 


रह 


- AR 


जाति मे अकमण्यता आजाती हे उसके अधः 
पतन मे देर लही लगती | उदाहरणार्थ भारतः 
वषे ..को हो छोजिये-जिस :समय यहां के 
निवासी प्राचीन आय्य परिश्रमी थ उस समय 
यह देश विद्या, कला, धमं ओर नीति आदि 
में सव स बढ़ा चढ़ा था, प्रत्येक वस्तु सिद्ध 
हस्त थी । सूय की नाई चहुद्शि. इसका 
प्रकाश फल रहा थो। देश धनधान्य स भररहा 
था-भारत माताको अपने पुत्रा की दुःखभरी. 
वाणी कही सुनाई नहीं देती था, वह भो पुत्रों 
के सुखस सुखी थी। किन्तु आज हम इस भारत 
को उस दशा मे नहीं ।पाती-कही भी कला 
विद्या का केन्द्र दिखाई नहीं. देता, शान्ति ओर 
सुख का नाम ही रह गया, भारत वसी परा- 
चीन बने दुःख झेल रहे है, दुःख भरी आवाज 
भारत माता को. छाती विदीण कर. रही हैं, 
अकाल पीड़िता की दुःख भरी आवाज गूज 
रही है । यद्यपि वही देश है, वही भूमि हे, वही 
नदिये, तथा विशाल पवेत उपस्थित हैं, वही हम 
पूवजा को संतान हें परन्तु वह सुख लोप होगये 
क्यो ? भारतवासियो में आलस्य आगया, वह. 
अपनी कला तथा विद्या को भूल गये अपने. 
कर्तव्य छोड़ दिये; प्रत्यक- वस्तु के लिये विदेश 
की. राह देखन को उद्यत हो गये ओर इसकी. 
अधोगति के मुख्य कारण बने गये । अब भी 
यद्‌ परिश्रम की ओर ध्यान देतो भी कुछ न 
कुछ हा सकता हे। चीन भी भारत का न्याई 
पूव समय म उन्नति का कन्द्र था किन्तु शोक ! 
कि वह भी आधोगति को प्राप्त होगया। सबसे 
उत्तम आर प्रशसनीय- जापान को देखिये कि 
थोड़े .ही समय .मे..कितनी उन्नति की हे 
ओर .दिनोदेन चमकता आरहा है । 
इसका कारण वही हे कि परिश्रम करके जापा- 
/ नियो ने हर देश व जाति से विद्या व कला 


ज्योति 


[आषाढ़ स० १९७७ _ 


साखा आर उस अपन देश म. [सखाया आर 

योग किया-इसी से योराप ओर अमेरिका की 
वस्तुआ की बराबरी जापानी साळ कर रहा हूं। 
अपने उद्योग, साहस ओर बळ से छोटेसे 
राज्य को वहां के निवासियों ने इतना बढ़ा 
दिया । इस से प्रत्यक्ष विदित होता है कि 

नुष्य को सवदा काय करन म दत्तांचत्त रहना 
चाहिय ओर परिश्रम को कभी न छोड़ना 
चााहय। हम छोगा को भो पुनः अपने इंग की 
दशा देखत हुए पारिश्रम से काय करने को 
तयार होजाना चाहिये ॥ 


टप्पू: 


,माताओं को सन्देश । 

डाक्टर मिस कांशीवाई नारेंग का कथन हैं 
कि बच्च-जाति. की-सः्ची सम्पति हैं ओर प्रत्यक 
समय में बञ्चो.से ही जाति को रक्षा होती है | 
प्रतेक जीव जो उत्पन्न होता है. उसका संसार 
में आन का कुछ न कुछ उद्देश्य हे, चाहे छोटा 
हो या बड़ा । आज जे। बच्चा है, बह भविष्य मै 
कोई महा पुरुष बन ज्ञाता हे,अतः प्रत्येक जीवन 


[a 


का मूल्य हे,इसी. लिये बच्चो की स्व त्यु को सेकना 


चाहिये इन्होने भी बच्चो की मत्यु के कारण 
वही बतळये हैं जों डाक्टर वेस महाशय कहते 


- है । अतः हम आशा करते हे कि हमारी गृहस्थ 


बहिने तथा माताये इन डाक्टरो की सम्मति 
से लाभ उठावगी ओर अपनी प्रिय सन्तानकी 
तथा अपनी रक्षा के हेतु घर को स्वच्छता; कपड़ा 


की स्वच्छता उचित खान पान इल. जता 


| 


ख्य 


पर ध्यान रकग ॥ 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


4 


) 
| 
0) » 


' छाट 


छप कर तेथ्यार 
एक मास म [बकगा 
चाषं प द. जय 
ग्रथन माग । 


कन्या पाठशालाओं मे धर्म-शिक्षा के लिए 
कोई उपयुक्त पुस्तके न थी इस कमी को पूरा 


करने के लिए श्रीमती कुमारी विद्यावती सट 
बी. ए. ने एक पुस्तकमाला निकाळनेका संकल्प 


किया हे, जिस मे महर्षि दयानन्द के ग्रन्थो, 
उपनिषदो ओर वेदों के आधार पर मनोर्जक 
रीति से धर्मनशिक्षा सम्बन्धी पाठ होगे ओर 
खुन्दर चित्र भी होंगे। पहिला भाग छप गया हे 
तय्यार होकर एक मास में छाहोर में विकेगा। 


- यह आग पूना चित्रशाला यन्त्रालय में छप- 
बाया गया हे, इसम महपिदयानन्दजी के. वचत्तों 
और उपदेशो को बच्चो के लिए. उपयोगी 
पाठो की माला में परोया गया हें। ७१ 
पाठ हैं और रंगीन चित्र मिलाकर ० पूरे पृष्ट 


के चित्र हैं ओर प्रत्यक पाठ म छोटे २ चित्र हें। ' 
` इस पर भी मूल्य खजिल्दं का ॥) और बिना जिल्द 
- : का-॥=) रकखा गया है। जो लोग पहिले दरख्वा- 
स्त भेजकर एकदम बहुत सी पुस्तकें खर्रादना 


चाहंगे उनको कमीशन भी दिया जावेगा, 


DN aS 


सार्थत्ता शाघ्र भाजय क्याक पाहिला आवात्त 


क्रे थोड़े काळ मे समाप्त होजाने की आशा हे। 


मलन क्रा पता; 


प्रवन्वकत्ता ज्यात, 
लाह्मर | 
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भारत वीमा कम्पनी लिमिटिड । 


केवळ भारतीय प्रबन्ध के आधीन 


बड़ा दफतर--लाहोर । 


शाखायें, लाहोर, दिल्ली, रावळपिण्डी, 


अजमेर, लखनऊ, नागपुर, बांकीषुर ॥ 


एजन्सियां-पूना, ` मंगलोर, 'केलकत्ता, 


` बंगलोर, ढाका, वम्बे सकखर, कराचा तथा 


कायटा ॥ 


“कुछ निधि ३०,००,००० से अधिक हे शेष 
बचा हुआ घन भी प्रायः १,००,००० से अधिक 


~ 


हे कुछ राशि जो. वीमा में दी जा.चुकी हे 


:२,३०,०००- से अधिक हे ॥ 


~ oN 


जिन्दगी का वीमा करवाने के लिये यह 
कम्पनी सब से उत्तम हे ॥ 


भारत बाल्डग ठाहार 
कमचन्द विद्यार्थी 


० कै 
kk रू 


ध्यान योग प्रकाश । 


आय्ये जाति के हास का एक मात्र कारण योगाभ्यास का लोपे हो जाना है | 
जिस समय ब्रह्मविद्या और योगविद्या का प्रचार इस पुण्यभूमि में था उस समय यह | । 
-देश और यह जाति सवे प्रकार से उन्नत थी । अब भी जातीय जीवन को पुनः स्थिर । 
करने के लिए यह आवश्यक हे कि योगविद्या का क्रियात्मिक प्रचार इस देश में हो |. | 
आय्येसमाज में महर्षि के पवित्र उद्देश्य को सन्मुख रखकर योगी वर स्वर्गवासी श्री स्वामी 
लक्ष्मणानन्द जी ने सैंकड़ों आये परिवारों में प्राणायाम और योग की अन्य क्रियायें 
सिखलाई थी। सहस्रो नर नारी इस अमतोपदेश के लिए उनके क्तज्ञ हैं; उनकी पित्र 
ओर चिरखायी स्मृति उनकी अमूल्य पुस्तक ध्यान योग प्रकाश हे, जिस में सरल 
भाषा में राज योग, उसके साधनों, ओर उसकी क्रियायों, की व्याख्या की है। यह पुस्तक 
प्रत्येक आये पुरुष ओर आये देवी के हाथ में होनी चाहिए। इस आश्रि में श्री स्वामी 
जी का एक चित्र भी हे ओर श्रीमती कुमारी विद्यावती सेठ वी, ए द्वारा लिखित 
अत्युत्तम भूमिका भी है। मूल्य केवल १।) ₹० हे। इकट्ठा लेने वाला को कमीशन भी | 
दिया जावेगा'। 


मिलने का पता-- 
प्रवन्धकत्तो ¢ 
ज्योति-लाहोर । 


बास्वे मेशीन प्रेस लाहोर मे मैनेजर पंडित हरभगवान के प्रबन्ध से सुद्धित हुआ ` 


और बाबू मद्नलाल ने ज्योति कार्यालय स प्रकाशित किया । ® 
६ Ei 
ह i gt 
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से १७ दिन पूत्र भेनजर को मिलनी चाहिये । 

७. यीद कोई संख्या किसी ग्राहक को न पहुंच 
तो पीहले अपने डाक घर से पूछना चाहिये । याद पता 
न चले तो डाक घर से जो उत्तर आवे उसे प्रवन्ध 
कत्ती के पास भेजेदना चाहिये । परन्तु यह सूचना 
अगले अक के निकलने से १७ दिन पूवे तक मिलनी; 
चाहिये अन्यथा दूसरी प्रति विना मूल्य नही दी जायगी। 
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| ज्योतिस्मूदय लत्त- ७ 
ब (19) मों अक्रमीत) रु 


५५५०५५७७०७ 


>-2------------------ SP SI 
SS Se? 


को हल 


जन्मभूमि जननी । 
लेखक--श्रीयुत पं० रूपनारायण पाण्डेय 
| जय जय जन्मभूमि जननी । 
` ज्योतिमेयी जगत की शोभा, देश-विदेश-मनुज-मन लोभा, | 
गुणगरिमा-महिमामणिधारिणि, अथे-काम-युत-धम्मे-धनी॥ 
व्यास कणाद कपिल से ज्ञाता, राम-कृष्ण से त्रिध्ुवन-त्राता। |: 
-तिलक-गोखले-गाँधी--ताता, मालवीय से पुत्र जनी । | se 


` ` तुझमें कमला का निवास है, वाणीका भी वर विलास है, 
,% ` - - ` सुख-सुषमा-सौभाग्यसपमुझति-संयुत सुंदर सदा बनी | 
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संस्कार वांधिके 


आर्यलोग परिचित हे । आयो 
कः के कम्मेकाण्ड के लिये, यह 

ग्रन्थ ऋषि दयानन्द ने 
प्राचीन गृह्यसूत्र के आधार 
से लिखा हे । इसमे स्वामी 
| जीने गर्भाधान से लेकर मृत्यु 
पर्यन्त षोड्श सस्कारो कां 


| सोह ही हे वा न्यूनाधिक इस बात का 
बिचार करना नितान्त आवश्यक हे, क्योकि 
संस्कार विधि की- संस्कार सूचि के पढ़ने.. से 
संस्कार सत्रह सिद्ध होते हैं सोळह नहीं। , 


आये हुए स्वामी जी के पूना चाले व्याख्यांनों 


गड़बड़ी दिखाई देती हे। उस उपदेरामञ्जरी 
के सातवे व्याख्यान में, स्वामी जी ने जो 
सस्कार गिनायं हे, उनमे ओर सब सस्कारों 


सस्कार क। उलेख नही किया । यद्वि वहा कण- 
वेध को भी संस्कार गणना मे पड़ते ता संस्कारः 
सख्या षोड़श के 'स्थान'म सप्तद्श “हो जपती 


OES संस्कार माळा, देखत Ps 


को भी सस्का 
आये के मन मे, सञ्चुयोत्पन्च होना; साः्चारण. है।. 


जन 


संस्कार क न्भी 


ज्यति 


लेखक--भीयुत्‌ प० रामगोपाल शास्त्री 


स्कार विधि के नाम से सब - 


वणन किया हे। सस्कार विधि के सस्कार _ 


(२) इसी (प्रकार यदि हम उपदेशमञ्जरी मं 


. को पढ़े तो उस मे भी सस्कारो की गणन्म-मे:-. 


की गणना करते हुए भी स्कॉ्मीजी:ने कर्णवेध- . 


9४५ 


ओर सामयिक | संस्कारबिध्ि.मे हमः कर्णवेध, 
मेत, हं ,. इस. :एक-, 


(३) वि० १९२३सं१ मे -जब्,स्वामीःजी; ने ` 


०४फेन्पकः्यास'स्मरणःस्खनी चाहिये कि र 
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सोलह संस्कार । _ 


s 


सस्कार का वर्णन नहीं मिलता । जेस अन्य 

संस्कारो को मुख्य स्वाकार किया है, वेस : 
बानप्रस्थाश्रम का निर्देश नही किया, परन्तु | 
द्वितीय संस्करण से लेकर आजतक जितनी | 
भी संस्कार विधिये मिळती हैं उनमे स्पष्टरूप | 
से बानप्रस्थ का वर्णन मिलता हे ? इस पूवीपर 

विरुद्ध लेख को देख कर कोन नही घबराता, | 
अनाय लोगो ने तो अनेकोवार आर्यसमाज | 
को “स्वामीजी के सोलह संस्कार” के विषय 
पर कई वार चेलेञ्ज ( challange) .दिया हे। | 
आय लोग भी स्पष्टरूप स स्वामीजी के लेखोंमे. 
ही विरोध देखकर अत्यन्त सरङ्काचत होत ह | 


(2) प० राजारामजी ने एक देक्ट “सस्कार 
क्या हे”? लिखा हे, उसमे उन्होने यह सिद्ध 
किया हे, कि स्वामी जी अन्त्येष्टि संस्कार को 

स्त्येष्टि कमे मानते थे, अन्त्यष्टि सस्कार नहीं। 
इसकी पुष्टि मे उनका यह हेतु हे, कि यदि | 


. स्वामा जा का यह सस्कार भी अन्य सस्कारा 


की न्यांई अभीष्ट होता तो इस के आदि मे भी 
“अन्त्येष्टिःकम्मे विधि वक्ष्यामः” न लिखकर 
“अन्त्येष्टि सस्कार विधि वक्ष्यामः” यह लिखते, 
चूँकि उन्हाने सस्कार शब्द का प्रयोग साथ 
नंदी. किया अंतः उन्हें. यह संस्कार स्वतन्त्र 


| रूपण आभ्रिमेत-न,था।, 


इस प्रक्र एर क्रे: पूवोक्त आवार प्रश्न अत्यन्त ही. 

आपत्तिजनक हेँ। अबःइस में स्वामी जी जर 
स्थिर सिद्धान्त..क्या “हे ?. उन्हे कितने और 
_कोन २ से संस्कारं अभिमत थे ? इसका $िणय 

हम पाठको के अभिमुख रखना चाहते हे । इस 
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Co 


न्वेष्टा को स्पष्ट २ संब कुछ कह आर लिख देना 
अच्छा हे ॥ ः 
॥ इसी नियम का अनुसरण करके, हम न 
इन . गहन विषया. को पूण रूपण विवेचना करने 
के लय ही लेखनी उठाया हे ॥ 
क्रमशः इन पूवाक्त चार प्रश्ना के. उत्तर 


लिखन से पूव, यह अत्यन्त हा आवश्यकह' ककि 


पाठक, स्वामी कितन संस्कारो का मानते थः 

यह जानळे । संस्कार विधि के आरभ्म का यह 

शोक हे कि, “गभाद्या: मत्यु पयन्ताः सस्कारा 
षोडशवहि” गभ से लकर 'म्॒त्यु णयन्त सालह 


हां सस्कार ह। स्वामा क इस लखे स' यह ता: 


निश्चय अवश्य बेठता हे कि उन्हे सस्कार घोडश 


ही अभिमत थे न्यूनाधिक नहां। वे कोन २ से? 


सोंलह संस्कार थे उनकी “सूची. भी: साथ.ही 
“दो जातो हे-- | 

_ १ गर्भाधान २ पुंसवन ३ सीमन्तोन्नयन 
४.जातकम ५ नामकरण ६ निष्क्रमण ७ अन्न 
प्राशन ८ चूड़ाकम ९ कर्णवेध १० उपनयन 


११ वेदारम्भ १२समावत्तन १२1वेताह १४वान 


प्रस्थ १५ सन्यास १६ अन्त्येष्टि ॥ 


इस. सस्कार सूचि को पढ़कर पाठक निश्चयः. 
मकरः संक्रत हें करि स्वामी जी को गृहाश्रम. 


"सस्कार स्वतन्त्र रूप से मिनन स्वीकार नही था 
आर यही एक पद संशय उत्पन्न कर रहा था 


ब्क्याक इजक आग सस्कार शब्द का प्रयाग, 


कुआ २ हे | पाठको को यह निश्चय रखना 
च्वा[ह्ये कि द्वितीय सस्करण म जो स्वामी जा 
ने ग्रहाश्रम संस्कार लिखा है वह विवाह संस्कार 


कै अन्तगत मानो हे, भिन्न मुख्य नेही । यह: 


स्तस्कार उन्हे पीछे मुख्य स्वीकरणीय नहीं था।' 
कु मुख्य हेतु यही हे, कि इसे 'ग्रहाधम 


स्पस्कार के आरम्भ म अन्य संस्कारा की तरह 
१ का 'करणीय र विधि नदी जता यी ला अी |॥॥०४॥/ FC ८ । 


सस्कारविशि के सलह सस्कार | 


` यदि उन्ह यह मुख्यरूप स अभिमत होता; 
तो अन्य सस्कारा की तरह इस मे भी कोई न 
कोइ विधि अवश्य बताते | इस मे तो केवल 
गृहस्थ: दम्पती की गाँहस्थ्प कम्म का उपदेश 
मात्री दिया हुआ हे. । यदि सस्कार शब्द के 
साथ आर्ने मात्रै स ही कोड आपत्ति उठायिंगा, 
ता उस.यह भी स्मरण रखना चाहिये कि जहां 
शाळा संस्कार को समासि पूर २१२ परलिखी | 
हे, वहाँ इति शाळ!दि सस्मार विधि: सम,प्त:1 - 


यहां “शाला शब्द के साथ:ःसस्कार शब्दका” 
प्रशग:काई त भिन्न मुख्ये संस्कार वका "योतनः 
नहीं केरे रहा; परन्तु जसे शाला संस्क्रार विवाह 
के अन्तगेत हे, वेस ही गदाथंप्र मी विवाह के * एकेन 
ही. अत्तगर्त हैं, भिन्न तहीं॥ संस्कार: विधिक "वे पय 
पढ्ने से यह पता लगता हे. कि स्वामी जी कई : ड 
एक उपसस्कारा को मुख्य संस्कारा के अन्तत ” 
मानते हें । विशेष कर यह उपसंस्कार विवाह | 
के अन्तगत ही माने ह॥  .. करन कक 

पहले स्वामी जी: ग्रहाश्रम को; एक मिल॑ ; 
संस्कार इस लिये मानते थः कि इस सं. पश्च-« 
महायज्ञ; शाला कम; इछि, यज्ञ. आदिं कई पक 
क्रियाएं पाई जाती हे परन्तु द्वितोय . संस्करण 
के प्रकाशन काळ मै. उन्होने यही स्थिर किया | 


कि ग्रहीश्रम को भी विवाह कही अन्तगे | 


लिया-जावे; इस. लिवेः दवित्तीय- 'सस्कर 


~ 


दिया हैं और अच की बार जोर ; 
उपयोगी विषय हें बह अधिक भी 
स्वामी जी के यहा वाक्य स्वये चर 
उन्होंने द्वितीय संस्करण में ' 
किया हे, परन्तु यह्‌ स्मर 


भद नहीं किया ! अन्य परिवतेनो के साथ २ 
संस्कारांकी मुख्यता ओर गोणता मै भी परिवर्तन 
किया है । यह परिवर्तन कोई दूषणदायक नहीं, 
प्रत्युत इस से तो यही सिद्ध होता हे कि शास्त्रा 
की समग्र बाते मानते हुए भी दयानन्द ने 
मुख्यता ओर गोणता मै भेद किया हे ॥ 


इस परिवर्तन के समझने से दूसरे और 
तीसरे अङ्क का पूर्वेपक्षी का विरोध भी स्वयं 
उठ जाता हे। उस में भी हमे इतना अधिक 
वक्तव्य हे कि पहले जुलाई मास सन्‌ १८७५ ई० 
में जब पूना व्याख्यान दिये, तो उस समय 
स्वामी जी कणेवेध संस्कार को जानते हुए भी 
बहुत उपयोगी नहीं समझते थे, और गृहाश्रम 
को इस की अपेक्षा विशेषानुभव करते थे, क्योंकि 
उस मे पञ्चमहायशादि अनेकान्तगेत संस्कार 
आते ह॥ : 
` यह भी सम्भव हे कि कर्णवेध को उन्होंने 
चूड़ाकम के अन्तर्गत कहा हो ओर व्याख्यान 
सार लेखक ने इस बात का नोट न लिया हो। 
दूसरे कणवेध को मुख्यता न देने का उनका 
यह भी कारण हो कि, क्योकि पारस्कर परि- 
शिष्ट सहित पारस्कर गृह्यसूत्र के बिना .अन्य 
किसी भी गृह्यसूत्र ने इस संस्कार का वर्णन 
नहीं किया । कुछ भी हो अन्त मे यह कहने मे 
हमें झिझक नही, कि उन दिनों स्वामी जी को 
कणे वेध. मुख्य संस्कार स्वीकृत न था ॥ 


इसके तीन मास पीछे १८७५ ६० के अक्तूबर 
मास में जब संस्कार विधि का प्रथम संस्करण 
निकाला, तो देश मं कणवेध का अधिक प्रचार 
देख, उन्हाने पारस्कर के आधार पर इस कर्ण- 
वेध को भी संस्कार माला मे गिना। उसमें 
भागास मुख्य न गिना, क्योंकि संन्यास 


श्र १ हे ज्योति 


/ रुप का, बढुत भेद तो, है, नाही, अत; बिते तो. सिद्ध हस कि अन्त्येष्टि कमे 
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उन्होंने गृहाश्रम ओर कर्णवेध को भिन्न लिखा | 
ओर बानप्रस्थ को संन्यासान्तगेत किया॥ 


आठ वर्ष पीछे निरन्तराध्ययन और अनुंभा! 
से स्वामी जी ने यही अनुभव किया कि कणविध | 
और बानप्रस्थ दोनों ही अत्यन्त उपयोगी हैं । 
वि० १९४० सं० मै उन्होने ग्रह्श्रम को विवाह 
के अन्तरगत करने में कोई हानि न समझी ओर 
कर्णवेध ओर वानप्रस्थ को विशेष समझ, 
संस्कारा की गणना षोड़श की । इस परिवतेन 
से मूल मे कोई आपत्ति नही आती, किन्तु वही 
मुख्यता ओर गोणता का विचार बना रहता 
हे। द्वितीय संस्करण मै जो स्वामी जीने 
सम्मति लिखी है वह अपरिवर्तनीय और 
अटल हे ॥ 


चतुर्थे प्रश्न जो पं० राजाराम ने किया है 
वह निराधार ओर निर्मूल हे । स्वामी जी का 
पहला स्छोक कि गर्भे से लेकर मृत्यु पर्यन्त 
सोलह संस्कारों का वर्णन इस में होगा, सिद्ध 
कर रहा हे कि उन्हे अन्त्येष्टि संस्कार भिन्न 
मुख्य स्वीकरणीय था । जो उन्होंने कम्म शब्द 
से आपत्ति उठायी हे वह भी ठीक नहीं क्योंकि 
अन्त्येष्टि के आरम्भ में ही स्वामी जी लिखते 
हें, कि अन्त्येष्टि कमे उसको कहते हें कि जो 
शरीर का अन्त का संस्कार हे ॥ 


यह वाक्य स्पष्ट कर रहा हे कि उन्हे यह 
संस्कार ही स्वीकरणीय था । स्वामीजी की यह 
शेली ही हे कि कम्म ओर संस्कार को चह एक 
ही अथों मै प्रयुक्त करते हें, जेस सं० वि० १० 
२०२ पर “अथ शालादि कर्म विधि वक्ष्यामः” 
अन्ते पृ० २१२ पर इति शालादि संस्कारविधिः 
इनसे स्पष्ट हे कि जिस आदि में कम्मे शब्द से 
लिखते हें उसे ही अन्त मे संस्कार शाब्द. से' 


हक 


_ RR त स यासा |ररससयखिखख.--. 
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लिखने से भी अन्त्येष्टि सस्कार का ही ग्रहण 
करना चाहिये । 

इस लेख मे यथाशक्ति हम ने सिद्ध किया 
है कि स्वामीजी को सोलह संस्कार मुख्य रूप 
से अभिमत थे, ओर उपसंस्कारों की अन्तगेत- 


त्व में उनके लेख में भेद हे, मूल सिद्धान्त रूप 
मे नहीं। इसका विशेष विवेचन मैंने संस्कार 
विधि मण्डन नामक ग्रन्थ में किया हे, जो थोडे 
काल मं जनता के अभिमुख आ जावेगा ॥ 


भारत की वत्तेमान अशान्ति पर एक मनोवैज्ञानिक दृष्टि । 


लेखक--“तत्ववेत्ता 


(१) 


पस्कन माचार पत्र के सम्पादका 
0 को दृष्टि मे कदाचित्‌ यह बड़े 
8) महत्वका प्रश्न होगा कि 
£ हमारे देश वासियों के लिये 
. 00 ४४ राजनेतिक शिक्षा आवश्य- 
कीय विषय बनने के लिये 
९ हे 
पर्य्याप्त रहस्य पूर्ण हे या 


नही । गत शताब्दी के पचासवे वषे के पश्चात्‌ 
घुघुले समय मे निकटतम प्रश्न तो यह था कि 
हमारे सामाजिक जीवन में शिक्षा भी जीवन 
का आवश्यक भाग बन सकेगी या नहीं; किन्तु 
इस सुखमय अज्ञान के भ्रम को भग करने के 
लिये पूरे पचास वर्ष लगे और अब राजने- 
तिक अज्ञान की छाया को दूर करने के लिये 
बाधायें है जिनके कारण प्रतीत होता है कि 
कुछ कम समय न लगेगा। लेकिन कुछ शान्ति- 
प्रद अवस्थाय अब भी विद्यमान हैं और वत्तर्मांन 
अलोचना में देशा की मानसिक ओर सामा- 
जिक दशाआ का विवरण करके सम्भवतः देश 
के नर और नारियों के हृदयान्तर्गत राजनैतिक 
„ भावो के विकास करने के हेतु उचित उपाय 
सोचना ही हमारा लक्ष्य हे 


प्रथम बात जो कि स्पष्टतया अपने शुद्ध 
स्वरूप में बतला देनी चाहिये वह यह हे कि 
(?०]।४।०8) राजनीति के नाम से जिस अनिर्व 
चनीय वस्तु को हम पुकारते हैं उसका ठीक 
मूल्य ओर गुण क्या हे । सरलतम शब्दो में 
नीति शासन कला का नाम हे, ओर उसका 


मूल्य यह है कि जनता की समष्टि ओर व्यष्टि | 


गत समृद्धि की रक्षार्थ अनुकूल दशाये हो 
और उसका शुण यह है कि प्रजा का सामा- 
जिक जीवन प्राणी मात्र के कल्याण के सिद्धान्त 
को स्पष्ट शब्दा मे स्वीकार करता हो। बहुधा यह 
प्रयल किये जातहे कि किसी खास शासन प्रणाली 
को सर्वोत्तम प्रणाली वणेन किया जावे किन्तु स्व- 
भावतया राजनेतिक वृद्धि इन आवरणोको उललेंघ 
जातीहे । विचार उन्नतिके साथरमानवीमूल्यबदल 
जाताहे ओर राजनीतिके क्षेत्रमे आचार सम्बन्धी 
सिद्धान्ता को यदि स्थिरता का रूप दिया जवि तो 
घह शीघ्र ही समयानुकूल नहीं रहते । कि 
राजनीति की कला नितान्त .सत्यकला. नहीं 
(००ए।r।०॥)) हे इससे काल की अपेक्षा करती दे। 
वत्तमान समयमै जो तरीके हमे निश्चयात्मक रीति 
से. उपयुक्त प्रतीत, होते हें आजे से सो 
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वर्ष उपरान्त वही अजान से हानिकारक रीतियो 
ओर दुखदायी वृत्तिया के उत्पादक सिद्ध हो. 
सक्ते हैं इस लिये राजनीति क्षेत्र मे किसी 
संस्था को अन्तिम स्वीकार कर लेने के विरुद्ध 
प्रथम सावधान कर देना उचित है। 


दूसरा मुख्य अश इस प्रश्न स सम्बद्ध देश 
हे, जिस की प्राकृतिक ओर जल वायु की बिशे- 
षताओ के अनुकूल ही राजनेतिक संस्था 
होनी चाहिये । वर्फ से ढके हुए ग्रीनलेण्ड में 


जा शासन प्रणाली आदश रूप से वत्ती जा :: 


सक्ती है उसे अफ्रीका के अति उष्ण विभाग 
में उपयुक्त करन से राजनीति तन्तु पर जो 
खिंचाव पडेगा उसस वह संघटित नहीं रह 


संकेग्र। जिंस देश मं तुम रहते हो उसके राजः 


नेतिक परिणाम यद्यपि दृष्टि गोचरं न हा तथापि 
तुम पर॑ इंतना अधिक प्रभावं 
कि तुम उसे अनुमान नहीं करते! अंग्रेज ऐति- 
हासिक ( ।०।० ) बकल ने यहं बतलाया 
हे कि मानवा जीवन के विविध स्वरूपं-स्वभांव, 
रहन सहन, राजनेतिक ओर धार्मिक संस्थाय 
यह सव जलवायु के गुणा के अनुकूल होते हं 
किन्तु हम इतनी दूर न जाकर केवळ यह कहेग 
कि वकल के (47215515) विश्लेषण मे जो 
अनिवार्यं सचाई है उसे उपेक्षा की दृष्टि से न 
देख कर देश की पहाड़ियों, ओर घाटिया, 
चरागाहा, और हरितभूमियों, नहरों और मरु- 
भूमिया को ओर भी उचित ध्यान रखना 


चाहिये ॥ 


तीसराभाग जनता हे--बहुत दिनो के 
कष्टमय विकास से मनुष्य मे सामाजिक भाव 
उत्पन्न हुआ हे. अतः ई 
स्वराज्य के लिये ज़रा भी लालसा हो उसे 


व्यक्तिगत दाने! जीवन में जितनी दान प्रदान 
के 6/0 ० श्या, जाति के Phi न्य स्त॒ त्रिविध प्रकार का 


ज्योति. ।. 


'डालत हें 


क जाति जिसको 


[श्रावर्ण खं० १९७७ 


अधिक उदार भावा को प्रयोग करना चाहिये । 
हम बहुधा सुनते हैं कि हमारे पूचेजो के वर्णन 
हमारी नेतिक श्रद्धा की मात्रा को नियत . करत 
हैं ओर यह सचाई इतनी स्पष्ट हे कि हमं इस 
की उपेक्षा नही कर सक्ते ओर नाही इसे बहुत 
स्पष्ट होने के कारण दष्ट से च्युत ही कर सक्ते 
हैं। मनुष्य के जातीय जीवन मे उनकी पेतृक- 
विचार-सम्पत्ति उन जड़ों को मज़बूत करने में 
जिन के आधार पर उन्नतिशीळ राजनेतिक 
संस्थाये कार्य करती हे--बड़ा भारी भाग लेती 
हे। हमे अर्वाचीन भ्रमात्मक विचार से-जो कि 
किसी के अपने राष्ट्रीय धर्म को डब्बी मै वन्द कर 


- के उनके स्वभाव,रीति ओर पैतृक-बिचार-सम्पत्ति 
से सर्वथा असम्वद्ध (०४०४१०) विदेशीय संस्था 


को उनपर अंकित करने का अध्यवसाय करते 
हँ--सावधान रहना चाहिये। यह कोई मदारी 
कां खल नहीं हे किं लुम असत स सत को 
प्राटुभूत कर सक्ते हो अथवा तरतख के घोसले 
मे से गृद्ध के झुण्ड वना सक्ते हो । किली जाति 
की वृद्धि, उत्तरोत्तर वृद्धि के हेतु »रंखलावद्ध 
इतिहास फी विद्यमानता आवश्यकीय तत्व हे । 
इतिहास की एकमात्र सच्ची व्याख्या वही हे जो 
आदर्शो की दृष्टि स की जाती हे आर सञ्चीसे 
हमारा प्रयोजन उस व्याख्या सेहे जोकि 
उन्नति के नियम के सवोगो के अनुकूल हे । 


आदश हमार जावन क प्रत्यक काल म आंधष्टठाता 


रहते हे-हम उन की. उत्पत्ति उनके झगडा, 
और अधूरी सफलता असफलताओ का पता 
लगा सक्ते हैं, हम उतस सबक सीखकर अपनी 
कल्पना करने में उनके परिणामां ले शिक्षाग्रहण 
करते हैं, हम आगे चलने के लिये पीछे दृष्टि 
पात करते हं । 


) ॥ 


इस लिये राजनीति का प्रश्‍न काल, देश, ५ 


Pe eee 


OO खाण - 
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~ =° : A ४० ~ 
हे अतः वर्तमान परिस्थिति की आलोचना 


करने तथा किसी प्रकार निमाठ शाक्ति का प्रयोग 


करने में इन तीनो दशाओं में से प्रत्येक के 
प्रभाव को प्रधान रखना चाहिये । ओर हमारी 
आलोचना के प्रत्यक भाग मे हमारे वक्तव्य की 
इन्ही कसोटी पर पहिचान करनी उचित होगी | 


अब जब कि गवन्मन्ट आफ- इण्डिया-बिळ 
कानून बन गया हे हम पर समय असमय पर 
यह वल पूर्वक अनुरोध किया जाता हे कि इसे 
नवीन सम्वत्सर का सुप्रभात माने ओर यदि 
हम उत्तम बच्चों की भांति रहते हुये चुपड़ी हुई 
ओर दो दो लेने की इच्छा न करे तो इसी पृथ्वी 
पर ही हमे नये स्वग की प्राप्ति का आश्वासन 
दिया जाता है । प्रत्येक अवसर पर प्रत्येक व्यक्ति 
द्वारा, अच्छे आचार का उपदेश दिया जाता है। 
हमारा उद्देश्य रिफाम एकट पर निष्पत्ति देन। 
अथवाः जा लोग स्वच्छन्दता स उसे भारत का 
(मझा काटी ) अधिकार पत्र समझकर १८५८ 
इस्त्री के विख्यात घोषणा पत्र (१15181८) 
के समान. उसका स्वागत करते हें, उन की 
आलोचना करना नही हे, ओर. परमात्मा न करे 
कि उसकी भांति यह भी निष्फल सिद्ध हो । 
हमे आशावादी बन कर यह समझना चाहिये 
कि भारत.की राजनेतिक गड्डा एक लये नक्षत्र 
मे चलाया जारहा हे जिसका. शुभ या अशुभ 
सिद्ध होना जनता के अपने प्रयत्तो पर निर्भर 
हे। किन अवस्थां मे यह चाल प्रारम्भ हुई 
यह तो राह चलन्त को भी मालूम हे। क्या इसका 
'जनता मे राजनेतिक विचारों की अधिक वृद्धि 
कि कारण प्रारम्भ हुआ ? अथवा जनता मे इस 
।विवेक को उन्नत करने की अत्यन्त उत्कट इच्छा 
ही इस का कारण हे? यह दो बिल्कुल भिन्न 
{प्रकारः के प्रश्न है ओर यदि हम क्षणमात्र के लिये 
इस 'नूतन चाळ" के पूरे 


पीछे कीं ओर दृष्टिपात करने की चेष्टा करें तो 
ही ठीक होगा ॥ 

म उन छोगा म स पक हूं जिन का विश्वास 
हे कि भारत का राजनेतिक भाग्य सीमाप्रान्त 
के लोगो के हाथ हे, विशेष करके पश्चिमात्तर 
सीमा शान्त के | यदि पंजाब असहाय चूहिया 
की तरह चुप रहता तो राज विद्रोह के जुमे, 
और विछुव के प्रचार, चाह कितने हा तीक्ष्ण 
ओर विदारक अन्य ध्रान्तों में होते किन्तु उससे 
शासकों के हृदय में कुछ भी संकोच न पैदा 
होता! यदि पंजाब सुरक्षित रहे ओर सकार देश 
के अत्यन्त बलवान सुपूतो की शारीरिक शक्ति 
का तथा अज्ञानता और असहाय अवस्था का 
लाभ उठाती रहे तो फिर सकोर के कान मे जू भी 
नही रंगती | भारत के राजनेतिक भविष्य की 
कुंजी पंजाब के हाथ मे हे । में राजनीति में 
प्राळातेक अश का आवश्यक्ता पर बळ देना 
चाहता. हूं और यदि प्रकृति ने पंजाब को देश 
रक्षा की दृष्टि स एक महत्व पूणे स्थान प्रदान 
किया है तोः इस बात को अच्छी तरह मान 
लेने मे क्या हानि हे? के 

मे कोई भविष्य बाणी नहीं करता 'जिसे 
तुम न तो खण्डनं कर सको न विश्वास कर 
संको, लेकिन यथाथ बात-जो कि उसी को 
भांति अखण्डंनीय ओर शव्यं सिद्ध हे इतिहास 
और दृरदरिता के आधार पर अवश्य 'कहूंगा 
वह यह हं कि--पञज्ञाब में फसाद उठाओग 
तो तुम सोर भारतवष के लिये अग्नि प्राक्त 
करोगे; वह तुम्हारे काबू में रहे तो राजनेतिक 
आन्दालन' तुम्हारा कुछ. नही विगाड़ सक्ता” 
अतः पंजाब की परिस्थिति की ही आलोचना 
में लगने का कारण वहां की स्थानिक अवस्थाः 
ओ के आतिरिक्त.यह भी हे कि हम भारत की 
राजनेतिक जीवनी के ऐस अंगे$पर उचित 
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अभिमान के साथ बल देते हैं जो लोगो की दृष्टि 
पथ से प्रायः च्युत हो जाते हैं ॥ 


१९०५ से पूर्व पंजाब मे राजनेतिक कार्य्य 
का चिन्ह भी न था-समस्त प्रान्त मे मृत्यु की 
भांति शान्ति थी आर कुछ हिन्दू तथा मुसल- 

मान समाज-संशोधका के दृढ आन्दोलन के 
आतिरिक्त सार प्रान्त म भय छाया हुआथा। 
ज़रा भी किसी ने आत्माभिमान के लिये सिर 
उठाया तो इतने ज़ोर से दबा दिया जाता था 
कि पंजाबिया की मशहूर युद्धशीलता हास्यप्रद 
भूत बन गया था, ओर लोग पुलीस वालो के 
या सफेदपोश सि. आई. डी. वालो के साये 
से भागते थे। जनता के इन दबे हुये भावों की 
प्रतिमृत्ति अग्रज ओर हिन्दुस्तानी नोकर शाही 
के विशिष्ट व्यवहार मे झलकती थी । एक ओर 
सकोरी नोकरियोमे चापळूसी तथा रिश्वत लेना 
इतना प्रचालित हो गया कि अन्य सभ्य देश में 
कहीं न होगा, दूसरी ओर साधारण जनता के 
प्रति नोकर शाही की तिरस्कार युक्त घृणा का 
भाव इतना बढ़ा कि गाली देना, ठोकर लगाना 
साधारण बात थी। आर्थिक कष्टो ने जनता के 
हृदयो के कोमल भावों को कठोर बना दिया 
आर यद्यपि मेरा विश्वास हें कि पजाबियो की 
तरह अन्य किसी मे देश प्रेम इतना नहीं हे 
तथापि देश त्याग करन पर आर्थिक स्थिति 
की उन्नति की आशा ने पंजाबियां के हृदय में 
छुपी हुई (2१४००१7९ ) परदेश घूमने की 
इच्छारूपी चिन्गारी को प्रदीप्त कर दिया और 
बीसवीं सदी के प्रारम्भ मे पंजाब से झुण्ड के 
झुण्ड लोग भारत के अन्य प्रान्ता मे, दूर के 
पूर्वीय देशों में, कनाडा, अफ्रीका और योरुप 
मजा हु? 1; प्रवासियां ने अपनी परिस्थिति 


ज्योति । 


[श्रावण सं० १९७७ 


से भागने मे ही कल्याण समझा क्योकि घहां का 
€ A ~ ° ~ खोज 
जीवन सर्वथा नीरस था ओर वहां खाने को कुछ न॑ 


था। उनकी हार्दिक अभिलाषा यही रही कि पंजाव | 
~ [aR ~ ~ > ~ । 

की आर्थिक तथा राजनेतिक उन्नति संदेव हो | | 
उन्होन विदेश मे नये घर बना लिये किन्तु अपने ' 


स्वदेश का जहां स भागने पर वह वाध्य थे 
कभी निरादर की दष्टिस नही देखना चाहते थे 
और हर्ष का विषय हे कि वह पग २ पर बहुत 


से विप्नवाधाओं का सामना करते हुये भी | 
अपने उद्देश्य मे बड़ी उक्तम रीति स सफल हुये | 


हें। एक तरफ तो उन्होने अपने देश वासियों 
के लिये अकस्मात्‌ समुद्र पार की कठिनाइयों 


का प्रश्न उपस्थित कर दिया हें किन्तु दूसरी | 


ओर उन्हाने अपने सर्वोत्तम-द्रव्य, स्वास्थ्य, 
और सब से ऊपर प्रसन्नता-मय भावा को देश 
के अर्पण किया हे । वह साधारण लोग थे किन्तु 

संख्या में अधिक होने के कारण भूमण्डल के 


दूर २ कोनो में झुण्ड बना कर फेल गये; परन्तु | 
वह हमेशः उन लोगो को जो घर पर रहने पर 


वाध्य थे हर्ष और प्रसन्नता का सन्देश भेजते 
रहे । उन्हें फांके करने पड़े, दुर्गम आपत्तियो का 


सामना करना पड़ा ओर वह सम्रद्धिशाली भी | 


हुये। उन्हे भारत मे पुरानी शासन प्रणाली का 
रहना पसन्द्‌ नही था इस लिये उन्होने उसके 
हटाने के लिये ऐसी दृढता का प्रयोग किया जो 
विफल हो ही नहीं सक्ती थी। उन्होने अन्याय ओर 
अत्याचार का मुकाबला प्रशसनीय रीति से 
किया ओर अपने उच्च व्यवहार से पजाब प्रान्त 
मे नये जीवन का संचार किया । आओ हम 
आज इन जन साधारण के प्रति--जिन्होने 
आत्म सम्मान के कठिन उद्धारक युद्ध में 
कष्ट झेल कर ओर प्राण अपर्ण करके औरो 
के लिये रास्ता साफ किया--अपनी असीम- 
श्रद्धा, हादक कतशता आर खह तथा प्रद्वासा 


तथा प्र / if की परवाह न ककी, । जगह चि. जा ००४ Ld 


| 
रो 
| 


अ "> लल त ही ¢ 
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पंजाबी लोंग साधारणतया मनेद्िगो के 
आधीन होते हें ओर इस अंधाधुंध जोश के 
कारण परिणाम पर विचार न करत हुए उन्हा 
ने भयंकर पथ का अनुसरण किया और 
मटिया मेट करने चाळ काम करडाले । किन्तु 
यदि कुछ लोगो पर प्रमत्तता सवार हुई तो उस 
के लिये बड़ी भारा उत्तेजना थी, इस लिये 
इसका पाप उनके सिरो पर हे जो कि उत्तेजना 
के लिये उत्तरदाता थे । हम उन पागलपन के 
काय्यो की नीचता को जिन्हे यह मनुष्य करने पर 
वाध्य किये गेय कम करके दिख लाना चाहते नहीं" 
प्रमत्तता की उपेक्षा नहीं की जाखक्ती ओर नाहीं 
विचार शून्य कट्टरपन अथवा निरपराध निदेयता 
ही उपेक्षणीय हे । लेकिन इतिहास से सिद्ध हे कि 
विचार शून्यता ने उतना ही अपना काम किया 
है जितना कि धार्मिक उत्तेजना में आकर 
सूखता के उद्देगो ने। यद्यपि इन क्र कर्म करने 
मालो के साथ हमारी सहानुभूति नहीं है 
तथापि हम न्याय पूर्वक इनके हृदयो को प्रेरणा 
करले वाली शाक्ते पर, उनके कार्यां के प्रेरक 
गद्य पर, ओर उन्हे आगे वढ़ान वाली उत्त- 
शोना पर अवश्य विचार करसक्ते हैं । 


` उन्हौनि व्यर्थ कष्ट सहन नही किये, उनके 
कष्टी का प्रभाव देश की निर्जीव अकमण्यता 
[म अच्छा पड़ा और उसने इसे जगाकर क्रिया 
शीळता मे परिणत कर दिया । व्याक्तिगत जुकः 
पान से लोगो का ध्यान अपनी अधोगति की 
ओर आकर्षित हुआ । आर्थिक-भार जो कि 
आगे ही अत्याधिक था उसने सामाजिक वहि- 
कर के साथ मिलकर लोगो को बतलाया 
कि तुम्हारा अपने देश मे काई परिस्थिति नहीं 
है ॥| पंजाबी किसानों को छोटे २ नोकर शाही 
नंगा करत थे तब लोगो को प्रवासी भाइयों 


के समुद्रपार कष्टौ का पूरा २ पता लगने 
लग पड़ा । 


जच कि पजाव के कृषको मे इस प्रकार 


विदेश म पर्य्या्त अर्थ प्राप्ति की खोज का. 


अन्दोलन हो रहा था यहां पर एक स्थानीय 
झगड़े का कारण मिलगया । १९०७ का ( 010 
Land Alienation Bill) भूमि-क्रय करने का 
कानून उन अन्य सब सस्तियो से वढ़कर 
निकला जिसके नीचे कृषक वग दुर्भाग्य से 
दव रह थे। इस प्रकार प्रगट और अप्रगट 
सस्तियो के विरुद्ध सन्ताप का भाव तो था 
ही केवळ उसे भड़कीले शब्दों मे प्रगट होने 
के लिये कोई वहाना चाहिये था । भूमि क्रय 
राजनियम ने उनके हाथों अन्दोळन के लिये न्याय 
युक्त शस्त्र का काय्य किया और जब राजकर्म 
चारियो ने अपने पुराने तरीको को अख्तियार 
करते हुए जनता के मनोाभावो की उपेक्षा की 
तो जनता की ओर से बड़े भारी ओर बड़े 
महत्व के अन्दोळन की तेय्यारी हुई । पहली 
वार यहां पर ऐक्यमत का प्रदशन हुआ जिस 
की उपेक्षा करनी कठिन थी लेकिन निदेय 
निर्वासन, राजविद्रोह के मुकदमो ओर कई 
प्रकार की बहुत चुभने वाली यातनायों 
की श्रखला बंध गई । जाति की वाक राक्तियां 
लुप्त हा गई किन्तु हढ़ सन्ताप की धारा 
सुरंग में प्रवाहित होती रही । १९०६ या ७ के बाद 
दृश वषे तक कुछ राजनेतिक घटना- न हुई 
किन्तु आत्म-सम्मान के स्थापन के कौशल में 
यह शिक्षा प्राप्त करने तथा अभ्यास करने का 
समय था । यह तरीका वड़ा दुखदायी था 
क्योकि वाकशक्ति राजनोतिक शिक्षा का 
जीवन प्राण है । इसलिये जब यूरोप का महा- 
युद्ध पारम्भ हुआ तो पँजाब तो खाक तोर पर 
अपूसन्नता के भाव में था। आज्ञा पाते, ही रंग- 
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रूट की खूब भरती हुई ओर अपसन्नता स 
नहीं वल्कि खुशी से, क्योकि युद्ध की उत्तः 
जना से उनके एसे हृद्या को जो कि निर्जी- 
विता और निप्छ्यता से अव तक मन्दाम्नि 
हुए थ कुछ साहस दिखलान का अवसर मिळा। 
छकिन जव कि घर पर रह जात वाल लेगा 
को लगातार जख्मी इुए तथा मरे हु सम्ब- 
त्थिया का दुःख समाचार मिळन लगा ता उन 
की सहनशीळता पर उल्टा पुभाव पड़ा खास 
कर स्त्रियां ता बहुत ही ठुःखी हुइ । यद्यापे इन 
लोगा के हव्या म एक पकार का भाव वठ 
गया, जा था तो अशुद्ध (क रूकॉर ने उनके 
सम्बाध्धिया कां समुद्र पार भेजकर उनका कष्ट 
पहुंचायें हं लेकिन काई भाव बन जाने पर 


मुश्किठ से एटाया जारूक्ता है । रूवसे 
ऊपर (४४7 1091 ) रद्ध कण तथा उरूका 
आपत्ति के बदल म्डराने ल्गे । छोटे २ 


। 
राजकमचारियौ की २गरूटा की भरती तथा 
रूपया इकट्ठा करन की कमी वढृती के अनुसार 
ओहदे, सन्मान ओर पदवृद्धि होने लगी । 
जहां युद्ध के लिये धन तथा मनुष्य भरती 
करन का पुश्न था वहां इनका विद्कुल निर 
कुश स्वतन्त्रता दी गई । रगरूटों की भरती में 
तो बहुत देर तक यह नीति चल ही रही थी 
किन्तु जव इस पकार विस्तृत रूप से जावन 
के आवश्यकीय दान का अभ्यास किया जा 
रहा था तो राज कर्मचारियों को यह अन्याय 
युक्त माळूम हुआ कि धन दान में इतनी झंझट 
और रूकावर्ट क्या हॉ? वह इस बात को तो 
भूल गये कि गळा घाटकर भरती करने मे जिस 
का गला घोटा गया वह तो परदेश पह 
जाता था आर जव तक वह विशेष रूप से 
भाग्य शाली नं हो या युद्ध म अग विहीन हो 
कर न छोटे तब तक उसका कुछ पता ही न 


[श्रावण सं० १९७७ 
वलात द्रव्य लेने मे तो वह पीडित जन देश 
मे ही रह जाते थे ओर अन्त मै वहां पर इन 
व्यक्तियों से छोटे > असन्तोष के केन्द्र वनत 
जात थे | नोकर शाही ने समझा कि सब कुछ 
खुर्रीक्षत है । एक निहत्थी जाति को दवान की 
प्रथा इतनी बहुत कठिन नहीं हे किन्तु 
तभी तक जब तक कि शासित लोग अपनी सारी 
सम्मिलित शक्ति उनके विरुद्ध पयोग न करे। 
“जबरदस्त शासक” के हाथ में दळन करना 
निर्वासत करना, केद करना ओर फांसी चढ़।ना 
यह शाक्तियां बड़ी प्रभाव शालिनी तो होती हें 
किन्तु केवळ थोड़े समय के लिये सम्मिलित 
जलता के विस्द्ध उनका नितान्त विफल होना 
स्पष्ट ही है । आयरलेण्ड ओर एजिप्ट अपनी 
कहानी बतलात ह ओर पंजाब अपनी रीति 
पर अपनी गाथा अलग ही बतलाता हे । 
१९१७ में एक अंग्रेजी राडेकल ( 1१३१129) ) 
पत्रन-जवबाकव्याक्तेस्वातन्व्य पर दिन प्रतिदिन 
बन्धन होते जात थ-लिखा था (के “D०13 
skirts swell up fuller and fuller under 
a gale, until thereisa s)ight rent, a 
prick of tbe baloon ard the ugly form 
8101४5 in all hideousness.” 


इस प्रणाली का केवल एक परिणाम हा 
रूक्ता था-भड़कना, अतः वह. हो गया यद्यपि 
उसके होने के. तत्कालीन कारण चोह जा 
कुछ हा ॥ 

१०१० के मार्च और अ>छ की घटनाओं 
के ठीक पहिळे की खास परिस्थिति की पहिः 
चान करना इस लेख का विषय नहीं हे किन्तु 
उन अंश्राक,र के दिनों मे जो भाव जनता के 
हृदय को 
को समझना आवश्यक हे क्योंकि उस से 
देशम ।वेद्यमान प्रेरक भाव को भि भाति 


चलता था/किन्कु एयुब्दाण्मफाका (लको गए" उत८०1०८७ा जाणिव ४8 F१०७. क व. प्य व । त्ध्य ६ या 


उद्वेलित कर रहे थे उनकी महत्ता. 


जस्ति 
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था, किस उत्तेजना ने उनसे वह कार्य करवा 
डाले जिनको देखकर स्थूळ बुद्धि वाले चळत 
हुए इनकी खोज में ही हम अपने प्रश्न की सिद्धि 


का भेद पाविगे। लक्ष्य ऊपर से चिपकी हुई 


वृद्धि नही होती वह हृदय मे चद्धित होते हैं। 
मनुष्य के गस्भीरतम हृदय तल से उनका 
` प्रादुर्भाव होता है । एक खास कार्य्य किसी 
बात का बहुत फीका लक्षण होता हे उसका 
प्रभाव श्रखला वक्ष होता है ओर यदि हम 
उनकी महत्ता कः पूर्ण परिचय चाहते हैं तो 
हमे केवळ उनके कार्यों की >एखळा राशि 
का ही ज्ञान प्राप्त करना ही पर्याप्त नहीं हे 
वल्कि उन पुरुषां का भी जिन्होंने वह कार्य्य 
किये, उन स्त्रियों का जिन्होंने भक्ति से उनका 
समर्थन किया तथा उनके रस्म रिवाज गाथा 
. ओर कहावत का, तथा आर्थिक कष्टों अथवा 
घनधान्यपूर्णता का, सामाजिक पक्षपात और 
सामाजिक दशा का भी ज्ञान होना आवश्यक 


मित्रराष्ट्र ओर जर्मन खंधि का" 


आर्थिक दृष्टि स आलोचना 


२०५ 
है। यह एक वड़ा भारी काम हे और हम इसे 
विनीत भाव से ही छूने का होसला कर सक्ते 
हें। हम उनके पृथक २ प्रभावों का वर्णन न 
करसके किन्तु न्याययुक्त शासन को भविष्य 
काय्ये के वतछनि का दावा करने के पूव हमें 
अपने आप तो इस को समझ लेना आवश्यक 
हे । इसलिये हमारी राजनैतिक शिक्षा में प्रथम 
प्राण सम तत्व यह है कि हम सहानुभूति और 
पूर्ण विवेचना से अपने आपका, अपने इति- 
हास का ओर अपनी संस्थाओं का अध्ययन 
करे । आप कहेंगे कि इससे ता एक जाति की 
समग्र शिक्षा आजाती है, हां वात ते. यही हे । 
मेरा अभिप्राय तो केवळ यही है कि जो वात 
स्पष्ट और आवश्यक हे उसी पर वल दिया 
जाय और हमारे राजनेतिक पुनःअनिर्माण में 
जो सब से बड़ी आवश्यक्ता हे उस की उपेक्षा 
न की जाय । 


ब्वा 


~ 


मित्रराष्ट्र ओर जर्मन सन्धि की आर्थिक दृष्टि से आलोचना । 
लेखक -श्चायुत्‌ प्रो» छेडीलाल एम.फ. (आकलन) वैरिस्टर-पट-ला | 


(२) 


थि की इन शर्तों को एकवार 
भी पढ़लेने से यह निश्चय 
पूर्वक कहा जासक्ता हे कि 
| राष्ट्रपति विळसन के चौदह 
सिद्धान्ता में स किसी एक 
का भी इनमें लेशमात्र भी 
भास नहीं हे । प्रत्युत इसके 


कई कया लगभग सव सिद्धात इस सान्ध 


द्वारा भग किये गएप्ह पत्त RASTA Fr “पक वेख़ते, जिति हो tion 


ने जो फ्रान्स को युद्ध म हराकर सन्धि करने 
पर विवश किया था उसकी भी सन्धि इतनी 
कडी रातां की संधि नही थी । ससार मे विजेता 
विजित देश पर सदेव द्वाव डाला करते हैं 
किन्तु कभा भी क्रिसी ने न्याय ओर ऊचे 
सिद्धान्तो की इतनी दुहाई देकर इस तरह 
की कड़ी सन्धि किसी से नहीं को । ध्यान 


ता है क्रि इन रातों 


S 


क १ ४ 


में प्रसिद्ध हो gt | 


का केवल एक ही ध्येय हे कि जमनी कभी भी 
अपनी उन्नति न कर सके । यूरोप में सत्रहवी 
सदी तक जमनी की स्थिति बहुत खराव थी 
किन्तु फ्रेडरिक दी ग्रेट के राज्यकाळ से प्रशिया 
की उन्नति आरम्भ हुई। ओर विसवार्क के 
समय मे जमेनी साम्राज्य का संगठन पूवेरूप 
से हुआ। केवल दो ही सदी मे जमेनी ने 
आइचये जनक उन्नति करली । जमेनो के इस 
उन्नति के मुख्य तीन कारण ज्ञात होते है और 
इन्हीं कारणो को जड़स कारेन का प्रय मित्र- 
दल ने सन्धि मे किया है । जर्मनी की आर्थिक 
उन्नति के मुख्य कारण ये हें। पहिला जमेनी 
का वेदेशिक ब्यापार बहुत बढ़ा चढ़ा था। 
इसके मुख्य कारण उसकी आश्चयंजनक 
जहाजी उन्नति. थी जिससे वारवरदारी में 
जमनी को बहुत धन मिळता था । पुनश्च, 
जर्मनी वहुत सा धन अन्य देशा के व्यापार 
आदि मे लगारखा था इससे भी जर्मनी को 
बहुत लाभ होता था। इसके अतिरिक्त जमेन 
अपने उपनिवेश द्वारा भी बहुत धन कमाते 
थे । यही नही अपनी उद्योगशीलता के कारण 
जमन व्यापारियों ने संसार के सब स्थानों 
में अपनी दुकानें खोल रखी थीं ओर इस 
कारण अपने देशका माल हर स्थान में पहुंचा 
कर ये बहुत मुनाफा पात थे तात्पय इसका 
यह कि अपनी कार्यःकुरालता के कारण 
उन्दने अपने वेदेशिक व्यापार की पूरी उन्नाति 
उपरोक्त कारणो सें करली थी । 
दुखरा, जर्मनी ने आशभ्यान्तिरिक व्यापार 
म भी बड़ी तरक्की हासिल की थी। यहाँ पर 
लाहे आर कोयले की खदाने बहुत होने 
कारण जर्मनी, लोहे के सामान के लिये संसार 
। यही नही वरन इन 


ज्योति 


ity बहत? रस || शव पस्य के: 
6 
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उद्योग धन्धे जर्मनी मे खड़े हो गये थे । ओर 
जर्मनी का व्यापारेक संसार मे झंडा फहरा 
रहा था। जमनी को उसके खदानो के सुभीते 
नहीं मिळत तो उसकी इतनी व्यापारिक 
उन्नति होना असभव ही था । 


आतिम कारण जमेनी की आर्थिक उन्नति 
का उसकी नाविक शक्ति में उन्नति ओर चतुर 
वाणिज्य नीति था। जमनी ने इतने जहाज 
तेय्यार करा लिये थे कि ससार मे बारवरदारी 
का काम बहुत कुछ ये ही छोग करते थे और 
इस कार्य में बेहद लाभ उठाते थे । इसके 
अतिरिक्त इनकी वाणिज्य-रक्षण-नीति ऐसी 
थी कि इन्होंने अपने देश में हर प्रकार के 
उद्योग धन्धों को तरक्की दी थी। जर्मनी की 
आर्थिक उन्नति की इमारत इन्ही तीन मुख्य 
कारण रूपी खभां पर निधोरित की गई थी । 
मिस्टर लायड जाजे झुमेशा तथा सी० 
आर लोडो ने इस अच्छी तरह समझलिया था। 
उनकी इच्छा जमेनी से वदला लेकर कड़ी से 
कड़ी सजा जमनी को देने की थी । प्रतिकार के 
भूत ने इन को ज्ञान शून्य कर दिया था, ओर 
ये लोग यही सोचने लगे कि जमनी इस तरह 
से सदेव के लिये पंगु कर दिया जाव ताकि वह 
उठ ही न सके । अतः इन लोगों ने निश्चय कर 
लिया कि जर्मनी की व्यापारिक उन्नति की नींव 
ही खोद डाळी जावे | इसी विचार को ध्यान 
मे रख इन्होने साधि की व्यापारिक शर्ते निधो- 
रित कीं । ऊपर वणेन किये हुए संधि की शतों 
में से स ६ तक जमेनी के विदेशी व्यापार 
को पूर्णरूप से नाश करने ही के लिये रखे गये 
हैँ । ब्यक्ति विशेष जमेनो की सब सम्पत्ति जन्त 
कर लेना अन्तराष्ट्रीय नियमा के प्रतिकूल हैं । 
करोड़ो रूपये की जर्मन जायदाद जो कि विदेश 


सं 31017 USA 


गह और भविष्य में जमनी 


a 
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का विदेशीय व्यापार इन रातों के कारण विल- 
कुल असंभव हो गया । इस से केवल जमेना 
ही को धक्का नही लगा लेकिन वैयक्तिक संपत्ति 
के मूलतत्वो पर वड़ा आघात पहुंचा । जमनी 
अब किसी देश का सहारा नहीं ळेसकता । 
उदासीन राष्ट्र भी अव उसकी सहायता नहीं 
कर सक्ते । इन सबका एक ही अर्थ हे याने 
जमनी का संसार स आर्थिक वहिष्कार । क्या 
यही प्रेसीडेण्ट विळसन के उदार कथनो का 
कार्य रूप मे परिणत करना ह? क्या प्रेसिडेण्ट 
विळसन के सिद्धान्तो की इस मे हत्या नहीं 
हुई ? 

संधि की शर्ते ७ से १० तक जमनी के 
कोयला पर पूणे रीति से आघात करती हैं। 
मित्र राष्ट्र ने इन शता से जमनी को ऐसा जकड़ 
दिया हे कि जमेनी को अपने घरेलू खच के 
लिये भी कोयला मिलना असंभव हो जाोवगा । 
सारव्हेलीका फ्रेंच के हाथ सपना केवल 
अन्याय प्रद ही नही हे बल्कि राष्ट्रपति विळसन 
के स्वभाग्य निणयात्मक सिद्धांत के बिलकुल 
ही प्रतिकूल है । वहां की आवादी लगभग ६५ 
लाख है, जिन मे स कठिनता से १०० फ्रच 
हाँग । १००० वर्ष से ये लोग जमनी म शामिल 
हैं और अब भी जमनी को ही अपनी मातृभूमि 
मानते हे। अकारण ही फ्रान्स का इसे हथिया 
लेना इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि मुंह 
से स्वतंत्रता २ चिलति रहने पर भी मित्र राष्ट्र 
दूसरे की जायदाद हड़प करने मे जमनी से 
"किसी भी तरह कम नही हें ॥ 

जमेनी की स्थिति कोयले के विषय मे कितनी 


'शोचनाय हे नि्रलिखित अको स स्पष्ट हो 


'जावगा। सन १९१३ में जर्मन खदानां से कुछ 


१९ करोड़ १५ लाख टन कोयला निकाला 


खदानो मे खच हुआ। ३ करोड़ ३५ लाख 
टन विदेश में भेजा गथा वाकी १३ करोड ७ 
लाख टन जर्मनी ने अपने घर खर्च में इस 
तरह लगायाः - 
रेलवे ब. १ करोड़ ८० लाख 
गेस, विज्ञळी, पानी १ २५ 
घरमे जलाना तथा । 
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जर्मनी का अपने खचे के लिये कोयले की 
बड़ी आवश्यकता हे यह उपरोक्त अंको से 
स्पष्ट हो जावेगा । अव एक तो अळसेस लोरेन, 
सारवेसन तथा अपर सिलीसया के खंदानों 
के जमेनो के हाथ से निकल जाने के कारण 
करीब ६ करोड़ ८ लाख टन याने एक तिहाई 
कोयला या ही कम होगया। जे! कुछ बचा 
उसमे से ४ करोड ५० लाख टन कोयला 
फ्रान्स, इटली वगरह को प्रति वषे देना होगा। 
अव जमनी के पास अपने उपयोग के लिये 
लगभग ८ करोड टन केयळा बच जाता हैं। 
यदि यहा वात रही तो जर्मनी याता मित्र दळ 
को कोयला न देसकेगा या उसे अपने बहुत 
से कारखाने बन्द करने होंगे। फिर इसे भी 
ध्यान रखना चाहिये कि जितना कोयला युद्ध 
के पहिले निकलता था अब कई कारणो से 
नहीं निकल सकेगा । परिणाम यह होगा कि 
यदि जर्मनी सन्धि की शर्तों को मानने पर 
विवश किया जावेगा ओर उससे सन्धि के 
अनुसार कोयला लिया ही जावेगा तो अपने 
कोयले के लिये जर्मनी पर अवलम्वित रहने 
वाले देश स्विज़रलेंड तथा आस्ट्रेलिया पर्याप्त 
कोयला न पासकेगे ओर इनकी देशा अत्यन्त 


गया इसमें से लगभग्ट०?. काणे ।8/87 प्छाउब्राएउत्रा०० की बिक यही जाय, जप्ते्न, भी सुत सी 
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आवश्यक चीजे अपने कोयले के बदले इनसे 
खरीदता हे अव वह भी न खरीद सकेगा 
इससे उसकी ओद्योगिक उन्नति अत्यन्त निरा- 
शाप्रद हो जावेगी । यूरोप मे कोयले के लिये 
अवश्य खींचातानी होगी । फ्रान्स ओर इटली 
तो अपना काम किसी तरह चला लेवंग । 
बाकी देश काळे इतना कष्ट उठावेगे कि वहाँ 
राज्यक्रान्ति होना बहुत कुछ संभव हो 
जांवगा ॥ 
रही जमेनी की लोहे की खदान, इसमें ७५ 
_ सेकडा लोहा अलसेस लोरेन से निकलता था। 
यह ता उस वापस करना ही पड़ता किन्तु यदि 
लोहे के पत्थर निकाल कर इन्हीं जमना के ही 
हाथ बेच दिये जाते तो अधिक हानि न होती 
ओर योरोप में छोहे के सामान के लिये तंगी 
न होती किन्तु फ्रान्स इसे स्वयं लोहा बनाने के 
कार्य मे लाने का प्रयत्न करेगा ओर इस काम 
म पर्याप्ते अनुभव तथा ज्ञान न होने के कारण 
जर्मनी के समान न उतना अच्छा ही; न उतनी 
तोळ मे भी लोहा बना सकेगा । इसका भी 
परिणाम केवळ जर्मनी ही को नहीं वरन समस्त 
योरोप को भेगना पड़ेगा । 
` जर्मनी .की. आर्थिक उन्नति मे. उसकी 
_ ज्ाविक उन्नति ने बडी सहायता दी थी । संधि 
का फिकरा १ इसकी जड़ पर कुठाराघात 
करता हे । जमनी मे जितने बड़े जहाज थे सब 
छीन ही लिये नही गये वरन मित्र दल की 
इच्छा के अनुसार जमनी को. बीस ठाख टन 
जहाज प्रति वषे बनाकर देना होगा जिसका 
अर्थ यह है कि अन्त तक जर्मनी अपनी नाविक 
शक्ति नहीं बढ़ा सकेगा । सन्धि की ११ से 
लेकर १३ तक की शर्तें जर्मन व्यापार नीति का 
ही. हर है। इन सब बन्धनौ के 


ज्योति । 
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र 


द्वारा कुछ न कुछ उन्नति अवश्य कर लेता 
किन्तु जर्मनी अव यह भी नहीं कर सकेगा। 
अपने नये २ उद्योग धधा की रक्षा भी नही 
कर सकेगा । यही नही बल्कि युद्ध काल के पूर्व 
अपनी समृद्ध दशा मे विदेश से जो फेयाशी 
का सामान खरीदता था उसे भी वह अब अपने 
देश के लाभ के लिये नही रोक सक्ता। जर्मनी 
का सब वतमान धन ही नहीं लिया गया वरन 
भविष्य मे भी बड़ी रकम मांगी गई ओर जिस 
के साथ साथ यह शाते भी की गई कि मित्र 
राष्ट्रां के सामान जर्मनी जाने म कुछ भी अड 
चन न डाले जाव । 


जर्मनी का बहुत से एंजिन तथा गाड़ियां | 


~ > १७० ० फेक, १९ ,! २... ~ १ 
मित्र राष्ट्री को देना पड़ा । जर्मनी से छीने हुए 
देशों मे जर्मनी का रेल सम्बन्धी बहुत सामान 


था वह भी जब्त कर लिया गया । इन कारणा 
से जर्मन रेल की दशा अब उतनी अच्छी नही 
रह सक्ती जितनी उसके पूर्व थी । इतनी कम- 
जोर अवस्था म भी इस विषय मे जर्मनी के 
भीतरी प्रबन्ध मे इतने अड़चन डालना निश्चय 
इस वात का द्योतक हे कि मित्र राष्ट्र कभी भी 


नहीं चाहते कि जर्मनी किसी भी तरह को. 


उन्नति करे । 
यदि जमनी के व्यापार का केवल नाश ही 


होगया होता ते. इतनी कठिनता न होती । 


जमनी के ऊपर संधि के फिकरा १४ के अजः 
सार ८ अरब पौँड का भार डाला गया है | 
लायड जाज तथा क्किमेशो ने समझ छिया था 
कि जमनी की व्यापारिक शाक्ति का एकदम 
नाश कर उससे इतना रुपया पाना असंभव 
होजावगा । किन्तु इन्होंने पालीमेंटरी चुनाव 
के वक्त लोगो को जमनी से बड़ी बड़ा रकम 
पाने की झूठी आशा दिलाई थी । इसलिये 


नी, अग्नी तवर विजन नीति... जभन्री ज्र: इन त।॥०हजाना लज के र्डि रच आर 
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विवश ही होना पड़ा । केम्ब्रिज के प्रसिद्ध अर्थ 
शास्त्रज्ञ मिस्टर कीन्स ने हिसाव लगाया हे कि 
मित्र दळ की कुल हानि २ अरब १२ करोड़ 
पोंड से अधिक की नहीं हुई हे । इस कारण 
इस रकम से आशिक लेना केवळ राष्ट्रपति 
बिलसन के त्यक्त सिद्धान्ता का ओर भी अप- 
मान करना ही नही हे वरन जमेनी के साथ 
विश्वासघात तथा अन्याय भी हे । कीन्स 
साहब कहत हे * ese are few (pisodes 
in history which posterity will Mave 
Jess reason to condonc—a war osten- 
sibly waged in defence of the sanctity 
of international engagements ending 
ina Gefinite breach of the 
most Sacred possible terms of such 


of one 


engagements on the part of tlie arec- 
itoriaus champions of ‘these ideals 
'कीन्स साहब का कथन हे कि अमनी की व्या- 
'पारिक दशा इतनी हीन होजान के वाद उस 
के लिये यह असंभव हे कि इतनी भारी रकम 
'वह मित्र राष्ट्र को देखके । पहिले तो युद्ध के 
व्कारण जमनी की आर्थिक दशा इतनी शोच 
नीय होगई हे कि मई १९२१ तक जमनी १ अरब 
प्पोड मित्र राष्ट्र को देही नही सक्ता । इसके 
सभळाचे जसनी को २ अरब पाड का व्याजू 
मुद्दती हुंडी मित्र राष्ट्रो. को दे देना चाहिये । 
हुंडी का व्याज १९२५ तक २॥ सेकड़ा हे, उस 
क्के वाद लगभग ६ सेकड़ा हो जाता हे। इसका 
मतलब यह कि सन १९२१ स १९२० तक केवल 
ब्याज़ में जमनी को ७ करोड़ ५० लाख पॉड 
दैना होगा और इसके बाद १८ करोड़ पौंड 
केवल व्याज ही में देना होगा । ररिपेरेशन कमि- 
छान इसी तरह हुंडियां बढ़ाता रहेगा जबतक 
रकि बकाया ५ अरब पोंड भी पूरा न होजावे। 


तव जमनी को लगभग ४३ करोड़ पौंड प्रति 
वष व्याज में ही देना पड़ेगा । जमिनी यदि 
व्याज न देसकेगा तो व्याज भी मूलधन में 
शामिल होता जावेगा । तात्पर्य यह कि ब्याज 
क। व्याज चाळू रहेगा | जमेनी के साथ इतना 
अन्याय किया गया हे यह इससे स्पष्ट हो 
जावेगा कि यदि सन १९३६ तक जमनी मित्र 
राष्ट्र को प्रति वर्ष बराबर १५ करोड़ पॉड देता 
जाय जो कि उसके लिये वतमान स्थिति में 
सम्भव नही हे तथापि जमनी पर मित्र दल का 
कज़ी ८ अरब से बढ़कर १३ अरव पॉड हो 
जावगा । जमनी इससे तव ही वच सक्ता हे 
जव प्रति वर्ष मित्र राष्ट्र की ४1018 {७०१ में 
४८ करोड़ पाड देवे | कीन्स ने हिसाव ळगाया 
है कि हाल मै जो धन जमनी देसक्ता है वह 
इस तरह है-- 
नगदी सोना चांदी '''**'*'अदाजन ६ करोड़ पोंड 
जहाज वगेरह की कीमत'''"'"'""१२ ,, ,, 
जर्मनी का धन जो हः 
2. 0006030. SS COE 
विदेश में छगा हें 

इस में से नकदी सोना चांदी तो दिया ही 
नही जासक्ता कारण कि इसके देने से जमन 
मुद्रा प्रणाली का नाश हो जोचगा जिसका फल 
केवळ जमना को ही नहीं भोगना पड़ेगा किन्तु 
मित्र दळ के मत्थ भी पड़ेगा । इस लिये १८२१ 
तक जर्मनी केवल २२ करोड़ ओर अधिक से 
अधिक ३७ करोड़ पांड तक देसक्ता हे । इससे 
अधिक वह एक पैसा भी नही देसकेगा । इस 
का अर्थ यह कि जमेनी यदि देने की नीयत भी 
रखे ओर अपना वत्तमान धन दे भी डाले तो 
भी जर्मनी पर ब्याज का ब्याज लगते जावेगा 
और जमेनी कभी भी इस कजे से न छूट 


सकेगा । इस मे सन्देह नही कि रिपेरशन 


जब इस पूरे रकम परव्वासण्यालूप्हो”सा्ेगा/००० कम्रा ऋो-द, अस्िरकिा गया हें कि. 
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ज्योति 
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जमेनी की आर्थिक अवस्था के अनुसार इसमें 
वह घटी बढ़ी कर सके किन्तु इन दोनो बातो 
में बड़ा भद है । पहिले इतनी रकम का नियत 
कर दिया जाना जिसे दकर जमेनी अपने लिये 
प्रतिवर्ष कुछ बचा सके ओर दूसरी इतनी 
भारी रकम जमेनी के मत्थ डालना जिस वह 
दे ही न सके ओर उसके कम करने का अधि- 
कार ऐसी दशा मे एक विदेशी कमीशन के 
सपना जिसका मुख्य उद्देश्य यही रहे कि अधिक 
से अधिक धन लेना । पहिले के अनुसार उन्नति 
करन के लिये कुछ उत्साह के लिये स्थान रहता 
है। दूसरे मे उन्नति की काई आशा नही रहती। 
इसी दूसरी नीति के सम्बन्ध मे कीन्स साहब 
कहते हे 1६81118 peralive yearby year in 
perpetuity and however skillfully and 
discriatly the operation is performed 
with whatever regard for nob killing 
the patient in the process, it would 
represent a policy which if ib were 
really entertained and deliberately 
practiced the judgment of men would 
soon pronounce to be one of the most 
outrageous acts of a cruel victor in 
civilized history. 


यदि इस सन्धि से केवळ जमनी ही को 
हानि उठानी पड़ती तो कुछ कहने की आव- 
इयकता न थी । बहुत से एशियाटिक देश इसी 
तरह की दुदेशा मे पश्चिमीय राष्ट्र के हाथ फंस 
हें जिनके वारे में कोई पूछता तक नही हे । यदि 
इस सन्धिसे ऊचे सिद्धान्ता ही की 
'हत्या होती आर मित्र दल पर बेइमानी का ही 
अभियोग आता तो भी कोई विशेष वात न 
होती कारण क्रि कई यूरोपियन शक्तियां ने कई 
पूर्वीय देशो मे इन सिद्धान्तो से भी ऊंचे सि- 
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द्धान्तो का खून किया है और अपनी अनन्त 
स्वार्थ प्रियता का परिचय दिया हे । जमेन संधि 
के प्रतिकूल जो इग्लेंड के प्रसिद्ध लेखक फ्रेड 
रिक होरिसन ए. जी. गािनर तथा कीन्स 
आदि आवाज उठा रहे हैं उसका कारण केवळ 
मित्र राष्ट्रां का घोर अन्याय तथा प्रतिज्ञा भंग कर- 


ना ही नहीं है। इन दोनों बातों के लिये यूरोपियन | 


राष्ट्रं की ये कितनी जगह समालोचना करसतक्ते हैं। 
सुख्य कारण इनके विरोध का यह हे कि जर्मनी 
की व्यापारिक अवनति तथा आर्थिक हानता 
का घोर परिणाम समस्त यूरोप को भागना 
पड़ेगा | जर्मनी के कमजोर होते ही वोलाश- 


विज्म का प्रचार चारा ओर बड़ जारा स हा | 


रहा है । कोई भी देश बोलशिविज्म के विचार 
तरंगो स रक्षित नही हे ओर सब जगह बोल- 
शिविज्म की उन्नति तथा प्रचार के लक्षण ष्टि 
गोचर हो रहे है। बोलशिविज्म के प्रचार से 
सामाजिक संगठन में एक | क्रान्ति हो 
जावेगी, जिसके होने से यूरोप अपनी वतमान 
राजनेतिक स्थिति की रक्षा नही कर सकेगा । 
इसके प्रचार को सुव्यवस्थित रूप से शासित 
जर्मनी अच्छी तरह से रोक सक्ता । दूसरा 
कारण जर्मनी की रक्षा करने का यूरोप को 
दीवालिया होने से बचाना हे । चाहे मित्र राष्ट्र 
इस वात को अभी क्रोध ओर बदला लेने को 
इच्छा के कारण न समझते हो किन्तु बहुतसी 
बातो मे उनकी उन्नति जर्मनी की उन्नति के 
साथ वंधी हे । यूरोप की बढ़ती हुई जनसंख्या 
के लिये उतना अनाज यूरोप पेदा नही कर 
सक्ता । यूरोप को अपनी जनसख्या के लिये 


खाद्य पदार्थ संसार के दूसरे हिस्से से 
मगाना पड़ता हे । खाद्य पदाथ के बदल 
इन देशा को भी कुछ चीज यूरोप को तेय्यार 
कर देना पड़ता था । अथोत्‌ यूरोप का 
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मित्रराष्ट्र और जमेन साधि की आर्थिक दृष्टि से आलोचना 
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अपने उद्योग धधा की पूरी उन्नति, अपने 
भोजन प्राप्ति के हेतु करनी पड़ती थी। जर्मन बड़े 
बेज्ञानेक थे उनकी सोगोलिक स्थिति ऐसी थी कि 
वे अपने विज्ञान का पूणे उपयोग कर अपने 
>उद्योग धंधा की उन्नति अच्छो तरह कर सक्ते 
जथ।इस लिये जर्मन उद्योगशीळता के कारण 
उसके आसपास के यूरोपीय देशों को भी 
अपनी व्यापार की उन्नति करने मे भी पूण 
सहायता मिली ओर आर्थिक दृष्टि से जमनी 
पर सब यूरोपीय राष्ट्र निर्भर होने लगे । रूस 
नावे, हाळड; वेळजियम, स्विटज़रलेन्ड इटली, 
तथा आस्टियाहगरी की चीजा का सबसे 
भारी खरीददार जर्मनी ही था । ग्रेटव्रिटेन, 
स्वीडन, तथा डेनमार्क के सबसे वड़ खरीद- 
'दारो मे जमेनी का दूसरा नम्बर तथा फ्रान्स 
'के खरीददारों में तीसरा नम्वर था। यह केवल 
"इनका खरीददार ही नहीं था किन्तु इनके पास 
माळ भी बहुत बेचता था । रूस, नावें, स्वीडन 
डेनमार्क, हालेड, स्विज़रलेंड, इटली, आस्थया 
'हंगरी, रोमानिया तथा वलगेरिया अपनी आ- 
'वश्यकता की जितनी आर्थिक चीजें जमेनी से 
खरीदते थे किसी दूसरे स्थान से नही मंगाते 
'थे। ग्रेट ब्रिटन फ्रांस तथा चेळाजियम मे विदेश 
'से जितना सामान आता था उनमे जमनी का 
"नम्बर दूसरा था । ग्रेट ब्रिटन जितना अपना 
*माल जमनी भजता था, हिन्दुस्तान को छोड़ 


उससे अधिक कहीं नहीं भेजता था । ओर 

जितना माल जमनी से खरीदता था अमेरिका 

को छोड़ उससे अधिक कहीं नहीं खरीदता था। 

यूरोप का कोडे ऐसा देश न था जिसका एक 

चोथाइ व्यापार जमनी से न होता हो । यही 

नहीं, रूस, आस्टियाहंगरी, वलगेरिया और 

रामानिया को जर्मनी ने व्यापार के लिये बहुत 

साधन दिया था | तात्पये यह कि यूरोप के 

व्यापार का जमेनी एक मुख्य केन्द्र था, जिस 

पर बहुत से यूरोपीय देश अवळवित थे। इसी 
व्यापार की रक्षा में ही यूरोप का कल्याण था, 

कारण कि बिना इसके यूरोप को दूसरे स्थानों 
से भोजन नहीं मिल सक्ता। जर्मनी को पंगु 
कर दिये जाने से इस सब राष्ट्रो को आर्थिक 
हानि उठानी पड़ेगी, उनके व्यापार को बड़ा 
धक्का पडुंचगा जिसका परिणाम अन्त मे यह 
होगा कि यूरोप वाला को पयोत्त भोजन न मिल 
सकेगा । बढ़ती हुईं जनसंख्या ओर व्यापार के 
अभाव से भोजन की कमी यूरोपीय समाज 
म अवश्य घोर क्रान्ति उपीस्थत कर देंगे। फिर 
चारों ओर वोलशिविज्म का डंका भी बज 
रहा हे। इसलिये जर्मनी की रक्षा यूरोप की रक्षा 
के लिये अत्यन्त आवश्यक हे ओर यही मुख्य 
कारण हे कि बहुत स दूरदर्शी विद्वान संधि 
की तीब्र आलोचना कर रहे हैं ताकि जमेनी की 
स्थिति इतनी निराशाप्रद न होज्ञाय। 


१--बज्र के समान कठोर हृदय वाला भी आत्म-बल की अग्नि मे पिघल सकता हे। 
यह अतिशयोक्ति नहीं, गणित के अङ्को के समान है । 
२--सत्याग्रही वही हो सकता है जिसकी धम्मै मे सच्ची निष्ठा हो । “मुख मे राम बगल 
मे छुरी” को निष्ठा नही कहते । धर्म का नाम लेकर उलटे काम करना धर्म नहीं है । 
३--पश्चिमी सभ्यता निरीश्वरी हे भारत की सेश्वरी । इस अन्तर को समझ कर भारत- 
भूमि के हितेच्छुआओ को अपनी सभ्यता से उसी प्रकार अंकित रहना चाहिए जिस म्रकार बच्चा 


मांसे अकित रहता दै | 


(मद्दात्मा गांधी) 
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आहात । 
लखक-श्रीयुत्‌ पडित गया सदे श्रीहरि? । 
बजाते हो ? 


~ 


लोक जा इक थी | 
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{ क्त्रांकर अब जात हो ॥२१॥ 
सहज सुखमा सदन सुखदा, सदा जो सस्य शत्रामल थी । 
` - ` सुधासी कस्प-तर सी थी, उसेःदीना बनाते हो ॥ २ 
A हू जहां सब देश देशो के, डुःखी अवळम्ब घाते थे। 
उसी के हा दुलोारा को, बिक्ेंशों मे पढ़ाते हो ॥ ३॥ 
' ` ` ` नवल अनसी कुसुम खुन्दर, करों में लेके रथ रडिम । 
कहो किस युद्ध प्रांगण म, विजय वांछा मनाते हो ॥ 2 ॥ 


` 5०० ` „वहां श्‍कळप्ण कृष्णा के, पंटाकपन से तुम रोये ।. 
| चहा कुल कामना लाखा, निरख आंसू न लाते हो ॥ ५ ॥ | 
गई सुरलाक बिन पट के; लजीळी वह खुललनांव । * 
५» ,..» साफ़िर भो इत दयाइग ह, कहे कित रंग राते ह कर: > 
न ” ' जहाँ की रल'गभा थी, सुस्ला स सदा मूतित |... 2 
“बहा इन कागज के हा ! रभ नाटे चलाते हो ॥ ७॥ 


>» 42» + 


"37०7० 193 


न घर म अन्न धन, तन म, न पट मन म न बळ दळ हे 

अभ्रा भारताया,का, कहा क्याकर जळात हो ॥ ८ ॥ 

| पड़े रोति हैं अलसीले, मंसलते लोळ लोचन ये | 

` `” ` ककस गोता के उपदेशों, से “श्रीहरि” अब जगाते हा ॥९॥ 
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शू गले र ~ ७ 
इगळण्ड का माहेलाप । २१३ 


दु >> ~ 6 त ए ८2 
इंगलण्ड की महिलाएं । 
छखकन्थ्रीयुत्‌ प्रा० बाळकृष्ण एम. ए. (लडन) 


(१) 


एक भारतवासी के लिय जिसन अपने 
देश म आजकल सो खस्ियाका घरा म चन्द्‌ 
ओर घूछुट के पोछे छिपी हुई ओर दवो चाळ 
स चलते हुए कभी २ देखा हो इङ्गलेण्ड म कदम 
रखत हा स्ये हा उसका ध्यान खचती ह! 
उनको चहल पहल, रंगाविरंग, चमकोळे वस्त्र, 
'उनक दमकते हुए लालेमा-मय गोरे चेहरे, 
चिकनी चुपड़ी वात अवश्यमव ध्यान आक- 
षत करतो ह । जिस दुकान पर जावो, वहीं 
स्त्रिया ही सामान बचन वाली ह, जिस होटल 
आर विश्रामगृह मे जावो वहां स्त्रियां ही सेवा 
“ करने वाली हे, जिस स्टेशन पर जावो वहां 
स्त्रियां ही टिकट देने चाली हे, जिस दफतर 
मे पहुंचो वहां स्त्रियां ही काम करती दिखाई 
देती हें। डाकखानों में तो लगभग स्वराज्य 
ही स्त्रियों ने किया हुआ है । लेखक ओर टाइप 
करने वाली तो बिना अयवाद के देश सर में 
“इस समय स्त्रियां ही हैं। छोटे स्कूलों मै जाझ्ये 
वहां स्त्रियां ही अध्यापन का काम करती हैं, 
कारखाना मे भी प्रायः स्त्रियां ही दिखाई देती 
हैं, कहीं २ स्त्रियां ही मोटर, बस, लारी आदि 
के चलान में लगी हैं । एवम्‌ ओषधालयों मै 
तो निविवाद राज्य ही स्त्रियो का हे। फिर 
नाटकघरों, गान और नृत-भवनो मे पुरुषो 
का क्या काम हे? एवस सामाजिक जीवन के 
हर एक काम मे स्त्रियों का बहुत बड़ा हिस्सा 
है । जीविका कमाने में स्त्रियां पुरुषों के साथ 
सहयोग देती हैं। जातीय धन की उत्पत्ति में 


का । हमारे देशम स्त्रियां घरा में रेशम या सूत 
कात कर या काई २ सिलाई का काम करके 
दो तीन पैसे रोज कमाती हैं, परन्तु यहां चोदह 
वर्ष को कन्या दो पाउण्ड (२० रुपये) प्रति- 
सप्ताह केवल ६-७ घण्ट प्रतिदिन काम करके 
बडी आलानी से कमा लेती हे । पढ़ी लिखी या 
(हेसाव किताव जानने वाळी स्त्रियां ३२ रुपये 
प्रति सप्ताह कमाती हैं ओर सत-कातने और 


वस्त्र बुनन:की कलाओमे ३० रुपये प्रति सप्ताह 


कमाना सुगम हैं। इस प्रकार दोना स्त्री पुरुष 
कमाइ करके .सब प्रकार के भाग भोगते हैं। 


यदि एक घर मे -एक पिता. एक माता ओर ३ 


कन्याएं ओर पुत्र १३ या १४ वर्षो स ऊपर के 
हो तो उस घर मे सब कास करने वाले होगे। 
यदि मजदूरी पेशा लोगो का यह परिवार माने 
ता भी आजकल १६ पाउण्ड प्रति सप्ताह इस 
परिवार की: आमदनी.. साधारण है। इस प्रकार 


सात सौ रुपया. सहना मास मे कमाकर सुख 


के साधनों का उपलब्ध करना क्या कठिन हे? 
हमारे देशम एक ते काम नहीं, दूसरे 


केवळ पुरुष ही काम करने वाले हैं, तीसरे 


मज़दूरी अतीव न्यून है, इस कारण दरिद्रता 
के बदवूदार गढ़ में पड़े लोग खड़ते रहते हैं। 
न इस दुनियां मे सुखप्राप्त करते हें और न 
आगामी मे। न उन्हे दीन ही मिलता हे न 
दुनियां ही । 

दिन चर्या-यहां की महिलाओं के जीवन 
का !देगदर्दान कराने के लिये उनकी दिन 


र्‌ 'नह्या T त्क डतनाहा शग व्ह A या. RE Digitized by देखनी, चाहिये USA? फर 
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ज्योति । 
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उसके अङ्गो पर दृष्टि हम डालेगे। प्रातः सात- 
बजे से पूत्र वे उठती हैं, पानी गमे कर, चाह 
बना कर, घर मे जितन आदमी निवास करते 
हैं, एक २ को जगाकर उसे बिस्तरे पर ही 
बिस्कुट समेत चाह पिलाना प्रथम काम हे । 
"फिर प्रत्यक के लिये गमे पानी के ढके लोटे 
उनके कमरा मे रखना ताकि वे हजामत वना 
ओर मुंह घा सके । ततपश्चात्‌ छोटी हाज़री 
तय्यार करके सबको खिलाकर स्वयम्‌ खाकर 
'अपने काम के लिये तय्यार हो जाना। जो स्त्रियां 
घर से बाहर कमाई के लिये जाती हैं 
चे प्रायः ८१ बजे या उस से कुछ पहिले या 
पीछे निकल पड़ती हैं, क्योकि ९ बजे सव 
'दफतर या दुकाने खुलती हैं । ९ से १ बज तक 
“काम करती और फिर एक घन्टे की छुट्टी में 
“मध्यान्ह का भोजन किसी विश्रामगृह में खाने 
जाती हैं । फिर दो बज से ५ बज तक के काम 
“से फरागत पाकर घर लोटतीं या जिन्हें घर का 
' काम नहीं होता वे अपने पुरुष मित्रों के साथ 
सेर तमाशे के लिये निकल जातीं । ५ से १२ 
बजे रात्रि तक जिन पर घर के काम का भार 


हें वे तो उस में ही प्रायः लगी रहतीं-दूसरी 
केवल भोजन का समय छोड़कर अपना सम्पूणे 


समय सर तमाशे में व्यतीत करती ह या कुछ 
पढ़ने ओर सीखने मे लगाती हैँ । बहुत सी 
- कन्याए रात्रि पाठशालाओं मे अपनी २ रुचि 
के अनुसार विद्याएं ओर कलाएं प्राप्त करती 
हें। काई दफतर का काम सीखती हे, कोई 
भाषाएं पढ़ती हें, काइ सिलाई इत्यादि का काम 
या बरत ओर गान सीखती हें। जो इस दज मे 
शुज़र चुकी हैं चे पुरुषो के साथ गान, नृत 

_ नाटक, सिनेमा देखने, सेर करने या कोई व्या- 
ख्यान सुनने के लिये जाती हे । इस प्रकार काम 
के स पुथ आराम, सेर तमाशा, भोग सब मिले 
डुए हैं । 


काम करने में फुरती ओर चालाको तो कूर 
कूट कर भरी हुई है । हळकी फुलकी होने से 
इनकी चाल ढाल मे बड़ी तजी हे । विश्रामगृह 
ओर दफतरों में इन्हें दोड़त हुए देखना ओर 
लगातार काम करते पाना बड़ा आश्चय्येदायक 
हे । इनके भोगों के साथ यह फुरती, यह चाला 
की, यह काम का अथक स्वभाव विचित्र दीख 
पड़ता है । घर के काय्यों मे भी इनका अथक 
और नियम पूर्वक स्वभाव कम विचित्र नही । | 
इनके घर काफ़ी वड़े ओर कीमती सामान से 
भरपूर होने के कारण बड़ी रक्षा चाहते हें। जिस 
तनदही से कमरों के सामान, दवोजा और 
खिड़कियों के शीश को साफ करती हें वह 
देखने से वास्ता रखती हे । बहुतसी स्त्रियों ने | 
या परिवारों ने खच देने वाले मिहमान घरों 
मे रखे हुए हें। अपने परिचार के काम के अति-' 
रिक्त उन की सेवा भी सन्तोषजनक होती है। , 
उदाहरण के तोर पर में अपने घर की स्वामिनी 
को लेता हूं अकेली दम ओर ५७५ वर्षो की 
आयु वाली है। अपने पुत्र के इस घर 
अतिथि रखे हुए है । प्रातः काळ ही सब 
को चाह, गर्म पानी ओर फिर छोटी हाजिरी 
बना कर देना ओर साढ़े आठ बज तक इस 
काम से विश्राम पा सकना कितना कठिन सा 
प्रतीत होताहे। सबके पृथऋूरकमरोंको साफ करना 
उनके जूता को पालिश करना, बिस्तरे लगा देना, 
हर एक कमरे मे ताज़ा जळ के बतेन भर देने, 
वहां के सामान-कुर्सी मेज़, शीशे, तस्वीरे आदि 
झाड़ना, हर एक कमरे मे आग जलाने के लिये 
अगीठी को साफ करके कोयला लकड़ी आदि 
ठीक लगाकर रख देना-यह काम प्रतिदिन होते 
हैं। फिर दोपहर को वस्त्र धोना, बाज़ार स 
सौदा लाना, कभी २ दोपहर के भोजन का 


2 बन्ध 
CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection MRL पफ़ेर जार, फल बजे चाह का >! 


| 


श्रावण स० १९७७ ] 


कक्कड 


करना, तत्पश्चात्‌ ७-८ बजे भोजन पका कर 
सब को इनके कमरा मे खिलाना । जब हम यह 
देखत हे कि मेरे लिये वह आठ दस चोज़े 
प्रतिदिन बना छाती हे, एवम्‌ दूसरा के लिये 
अन्य चोज उस बनाना पड़ता ह आर फर 


हर एक को खिलाने म तीन चार दफा उसे 
ऊपर जाना आना पड़ता हैं तो काम को आंत्रे- 


कता का पता लगता हे । परन्तु भोजन के दो 
घन्टे पश्चात्‌ फिर चाह कहवा या कोको आदि 
तय्यार कर के हर एक को दे जाती।इस प्रकार 
प्रातःकाल से लेकर ग्यारह बारह बजे रात्रि 
तक काम करती हे परन्तु कभी थकी हुई प्रतीत 
नहीं होती। सब मिहमानों के मित्र ओर डाकिये 
आदि आकर जब दवोजा खटखदाते हैं तो हर 
समय नीच से आकर खोलमा-कम से कम 
१५ बार तो यह चक्कर भी रूगाना पड़ता है। 
सामान की रक्षा की यह अवस्था हे कि एक 
कमरे मे ही २००)पाउण्ड का सामान समझिये। 
एक २ तस्वीर १०) पाउण्ड की है, परन्तु उसके 
पास इन तस्वीरों को पेड़ २५ वर्ष हो चुके है 
वे अब भी नई प्रतीत होती हैं। २०००) रुपये 
के सामान को यदि प्रतिदिन परिश्रम से साफ़ 
न रखा जावे तो कितनी हानि हो? इसी सफाई 
के कारण वह सामान सन्ततियाोँ तक जाता हे। 
मखमल की एक कुर्सी आज कळ १०) पाउण्ड 
मे मिळती हे। हर एक कमर में एक दो ऐसी 
कुर्सियां हैं । सब को बड़ी सावधानी से रखती 
है | अभिप्राय यह हे कि जिस घर में १०००) 
पाउण्ड का सामान कमरों में पड़ा हो उस की 
सफाई पर पयोत्त समय चाहिये । यह सब 
काम वह बुढ़िया करती हे और उस की दो 


इंगलेण्ड की महिलाएं । 


२१५ 


पुत्रियां हें,चे दोना पूथक अन्य घरों म रहती 
ह।अपना कमाती खाती ओर पतियों की 
तलाश में ऑर सेर तमाशे मे समय व्यर्तात 
करती हें। नहीं उसका पुत्र घर के काम में 
किञ्चित्‌मात्र सहायता देता है । लंडन का ही 
यह हाळ नही, यही दशा सारे देश मं देखी 
जाती है। घरा की सफाई में इतना समय 
लगाती हैं कि शीशे की न्याइ सब चमकत हैं । 
हर एक घर मै गमला में लगाए हुए बेळ बूटे, 
दीवारों पर चढ़ाई हुई बेले ओर घर के आगे 
ओर पीछे के छोटे २ वागो का काम भी कुछ 
कम नही । परन्तु इन सब काय्यों को वे नियम 
पूवक करती हैं, इस कारण उन्हे कुछ भार नहीं 
प्रतीत होता। मैने भारतवर्ष मै स्त्रियों को इतना 
लगातार ओर कठिन काम करते कभी नहीं 
देखा । इनका जातीय स्वभाव और विद्या के 
कारण नियम-मय जीवन यह सब काम कराये 
जाता हे । हमारी स्त्रिया मे उतनी शक्ति और 
दम नही और जो पढ़ी लिखी स्त्रियो की नई 
सन्तान हमारे यहां हो रही हे,बह देश के लिये 
बड़ी हानिकर सावित होगी। उनम काम न 
करने का झूठा गवे आगया हे। बह केवल 
आरामपसन्द होरही हैं, ओर उनके शरीरा म 
वह बळ नही जो उनसे पूचे को कन्याआ म 
था । हमारी कन्याआं को पढ़ने के साथ २ शारीर 
सुधार का ध्यान रखना चाहिये ओर घर के 
कामो से कभी उन्हें घृणा नहीं करनी चाहिये। 
नियमपूवेक जीवन बना कर आराम करें तो 
शोभा देता है । यहां की महिलाएं केल अपना 
समय आराम आसाइरा में देती हैं, यह आगे 
वर्णन करूंगा । 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


FRR 


“२१९६ ज्योति [श्रावण .खं० १९७७ 
"SS 
उजला । 
लेखक--श्रीयुत्‌ बंशीधघर । | 
खाली रुलाने वाले ! केल हंसाया तूने । | 
०७०९ ४२ ~ ॥ ९ ८5 CS rs ७. के २ [= 
आँखा स रात दिन हम आंसू ढळक# रहे थे, राते शुज्ञर रही थीं वे नींद के हमारी, ts 
खुशियों का प्रेम सङ्गत केस चढ़ाया तूने ॥१॥ दुखड़ों पे डाल पदी कैसे सुलाया तूने॥शओा > 
` आगि था हर तरफ ही छाया हुआ। अन्ध्रा, जीवन वना था मुदी जीते हुए हमारा, [= 


गिरने कें वक्त केस दीपक दिखाया तूने ॥२॥ 
' कुचले हुंए दिलो स आहे निकल रही थी, 
` बीणा का तान मीठा केस सुनाया तूने ॥३॥ 


ज्योती नई दिखाकर केल जिळाया तूने ॥५॥ 
आंखों मे अश्रघारा, छाती मे प्रेम धारां, 
दोनों मिळाके धारा केसे हंसाया तूने ॥६॥ 


नि ——— 


मारिशस द्वीप । 
छेखक-श्रीयुत्‌ स्वामी स्वतन्त्रानन्द्‌ जी 


रिशस एक छोटा सा द्वीप हे 
| जो कोछस्बू से दक्षिण पदिचिम 
|| म २१०० मील तथा मद्गास- 
८2 डु कर द्वीप से पूव ५०० मील 
की दूरी पर है । यह द्वीप 
केवळ ४० मील लम्बा और 
३० मील चोड़ा हे । इतना 
र S५4 छोटा होने पर भी इंइवर ने 
इसकी विचित्र सृष्टि की हे । यथा वहां वह 
स्थान हें जिन स्थाना पर शीत के कारण प्राय 
धनी अपने भवन निर्माण करते हैँ, ओर वह 
स्थान भी हें, जहां उस शीत के दशन किसी 
भी ऋतु में नहीं होते। ऐसी जगहे हैं जहां 
पर वषा प्रति दिवस नहीं तो तीसरे दिवस 
अवश्य होती हे, और वह भी जगह हे जहां 
पर वर्षा के दशन वर्षे भर मे कभी भूल कर ही 
होते हें । आप एक ओर को चले तो एक मील 
में एक नदी अवइय दृष्टि गोचर होगी आर 


) 


दूसरी ओर पदापर्ण करें तो १२ मील तक किसी 
नदी का चिन्ह तक न सिलेगा । 
मारिशस के भूगोल मे लिखा गया है :-- 
“भारतीय समुद्र मे मारिशस एक मोती हे” 
जिस भांति पूर्व के देशों मे प्रथम पुतेगीज़ 
आये, उसी भांति मारिशस छीप को भी प्रथम 
उन्होंने ही ढूंड़ा और एक राज कुमार के नाम 
र इसी छीप को मारिशस (2071118) नाम 


दिया । किन्तु, पुतगीज़ इस द्वीप मे अधिक 


ठहर नहीं सके, स्वयं छोड़ कर चले गय | कुछ 
समय तक यह द्वीप फिर निजन ही रहा (निजेन 
इसलिये लिखा हे कि मारिशस का केइ इति 
हास यह नही बतलाता कि वहा काई मनुष्य 
जाति वास करती थी) देचयोाग स उस भूमि 
पर फिर फरांसीसियां ने डेरा डाला आर 
उसका नाम मारीस ( !!३५7०९ ) रकखा । 
इन्होने वहां कृषि का काम आरभ किया, भारत 
की ओर आने वाले पोत वहां ठहर कर आते 
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रहे और उन्हाने इस छीप का उस समय तक 
नही छाडा जिस समय विश जाति न उन्ह 
उस द्वीप में अपनी सेनिक शक्ति खे परास्त 
नहीं किया । वृटिळ जाति न यह कार्य १८१० 
म किया उस समय से वहां इसो जाति क 
आधिपत्य,ह । 
/ “2 प्रवासी । 

जिस समय फरासीसिया न कुपी का कार्य 
आरंभ किया था, उल समय उन्हे भी यह सो 
'चना पड़ा था कि श्रमी कहां ले लाये जावे, 
पयाकि, जिस द्वीप को उन्ह संसाळा था 
उउस म कोई सङुप्य जाति वास [] 
उनके सोभाग्य सू उस समय दास पद्धति प्रच- 
[रित थी, इस लिये सहज म ही उनका मनारथ 
सिद्ध हा गया, आर अभागे अफ्रीका निवासियों 
की उनके स्थाना से पकड़ कर जहाज प 
कर इस द्वीप की शोभा को बढाया गया । यह 
कार्य तो सिद्ध हो गया, किन्तु उस समय इस 
भ्भूमि पर मूषक बाडुल्यता ले रहते थे, ओर वह 
फसल को विगाड देते श । उनके लिये सी एक 
डापाय सोचा गया, वह उपाय यह था कि नकुल 


रद्‌ 


कसी अन्य स्थान से छाकर यहां छोड़े जाव, 


जा इन चूहा का मार कर समाप्त कर द्‌ । अजस 
अपन स्वाथ के लिये सब कुछ कर डाळता हं 


समा एसा हा किया गया, परन्तु इश्वर कामाया. 


सचित्र हे। उन नकुलो ने वहां पहुंच कर 
पाचुष्यं की इच्छा के अनुकूल प्रथम तो चूहा 


को समेट, जब वह अन्तप्राय हो गए तो. 


न्हे तो अपना पेट भरने को कुछ चाहिये ही था 
नातः इन्होने उसे समय मजण्या के ग्रहो मे जो 
>'केकुटो के स्थान थे उन स्थानों को ढूंढ कर 
जक्कुटी परे आंक्रसंण करना आरंभ किया । 
जसं समय यैह दशा हुई उसी सर्मय वहां को 
नरेकॉर ने घोषणा कशदे 


4 
| 
हत 
5] 
पु 
3] 


" छावेगा उसे रुपण मिलगे (इस सयम 
भी ॥) मिळत ह पूव ५) थ) बस फिर क्या 
शा, फिर ता इनकी भी गात बनने लगी ॥ 

ह प्रथा मनुष्य समाज म प्रायः पाइ जाती 
के पु पिया को छोड़ कर मनुष्य मनुष्यों 
भी स्वाथ सिद्धाथ कह करता हैं । जव 
याथ म कुछ अतर आने लगे तो रह का स्थान 

से पूर्ण किया जाता है। यही अवस्था जा 
लिया की हे, अब उन अभागे दासा को जो दशा 
त दुःखदायिनी हे। ईश्वर किसी 
वनाव, यही शब्द सुख से निकः 
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लिखता चाहता हे उसे वह दास संतति अपने 
ऊपर व्यतीत हुए अत्याचारा को ळखवद्ध 

करने के लिये वाध्य करतो हे, ओर वोरोपवाले : 
उन्हे लिखना नहीं चाहत । उस समय के अत्याः ' 
चारों की अनेक कथाएँ सुनने म आती हे उन ' 
म स म यहां पर केवल एक घटना लिखता हू। . 
एक भूमिपति के पास अनेक दास थे। एक ' 


“0 


दिन वह दासा को सबोधन करके कहता हे 
कि 'मकई की फसल पकने को हे अंतः मकई 
के क्षेत्री के लिये कार रक्षक होना चाहिये। यह 
एक सुखद कार्य हे, इस लिये कोई स्त्री आगे 
आवि जिसे इस काम पर नियत किया जावे” 
उसे जितनी व्यक्तिया की आवश्यकता थी उतने . 
नांम लिख लिये जोत हें, ओर उन्हे कहा जाता 
ह कि “कल प्रातः काळ कायालय से आना । 
दुसरे दिन जब वह वहां उपस्थित होती हँ, तो 
उनके हाथ में एक पत्र दिया जाता हे ओर उन्हे 
कहा जाता हे चिकित्साळय म छे जाओ । जब | 
चिकित्सालय से जाकर वह पत्र दिया ता डाक्टर ' 
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देत ह। वह बेचारी दुःखी होती हें,ओर स्वामी 
के पास आकर पूछती हे कि डाक्टर ने हमारे 
दांत क्या उखाड़ दिये ? तब स्वामी उत्तर देत 
हैं कि “मेने ही पत्र मे लिखा था कि इनके दांत 
निकाल दो, क्योकि आप को मकई के क्षेत्र की 
रक्षिका नियत किया हे, यदि आप के दात हाते 
तो आप मकई खा जातीं। अब हम अपनी फसल 
की हानि का भय नहीं हे” इत्यादि अनेक कथायं 
प्रचलित है । जिस भांति के दृश्य “टाम काका 
की कुटिया” के लेखक ने लिखे हैं वेसे ही प्रायः 
सुनने मे आते हे । जव इस समय मे, जब कि 
सभ्यता का प्रसार अधिक माना जाता हे, नान। 
प्रकार की वेदनाये श्रमियो को दी जाती हँ तब 
उस समय के लिये जो कहा जाता है ठीक ही 
होगा, मेरी ऐसी धारणा है ॥ 


काल चक्र से वा किसी अम्य कारण से 
उन दासां म स कुछ एक व्याक्ति दास भाव से 
मुक्त होगए । उस समय मुख्याधिकारी महोदय 
लावरदोने थे । उन्हा ने उन को मारुनस 
(बेघर) का नाम दिया । उनके लिये भी नियम 
थ कि अमुक वर्ण का वस्त्र पहर, तथा अमुक 
माग पर चल | उसी समय म उनकी शिक्षा 
का प्रक्ष उठा पादरी लोगां का विचार था 
कि वह भी पाठशालाआ मं जाकर फरांसीसी 
बालको के साथ पढ़े; परन्तु अन्य फरांसीसी 
इसमें अपमान समझते थ। एक “गोराङ्ग बाळक 
के पास एक कृष्णांग बालक केसे वेठ सकता 
हे?” यह वणे भेद उनकी शिक्षा मे भी प्रतिबंधक 
रहा । किंतु, फिर भी उनकी शिक्षा का प्रबंध 
कुछ पादरियो ने किया। 


संसार चलनात्मक हे,जगत का चक्र स्थाई 
नहीं है । इसी नियम के अनुसार मारिशस में 
भी बिशेष परिवर्तन के दिन समीप आगण थे। 
जिस समय भारत में मद्रास की ओर टीपू 


ज्योति । 


[श्रावण सं० १९७७ 


सुळतान से युद्ध होरहा था, उन दिना मे फ्रांस 
से सहायतार्थ जो पोत आंत थ प्रथम वह 
मारिशस द्वीप मे ठहरते थे । यही द्वीप भारत 
को आने वाळे पोता का अड्डा था ! इस लिये 
उस समय वृटिश सरकार ने यह सोचा कि 
मारिशस द्वीप प्रथम अपने हाथ में होना 
चाहिये । अतः द्वीप पर आक्रमण किया गया । 
उस समय मारिशस की राजधानी महिवगे में 
थी [आजकल पोर्टलुई हे] । समुद्र का माग 
उत्तम न होने स कई पोत चटानो से टकरा 
कर टूट गण,अन्त मे वह नगर सरकार के हाथ 
में आगया । दूसरा युद्ध पोर्टछुइ मे हुआ, 
फरांसीसिया की सना अधिक संख्या मे न थी, 
इसलिय युद्ध शीघ्र ही समाप्त होगया और | 
विज्ञय लक्ष्मी बृटिश सरकार को ही मिली। | 
उस समय जितने दास थे वह सब राजाज्ञा ' 
से स्वतंत्र कर दिये गए ओर उसी दिन से. 
उनका नाम 'क्रियोल' रक्खा गया । क्रियोल | 
शब्द के अर्थ हें 'वह व्यक्ति जिसका पैतृक 
सम्बंध योरोप से हो । यह बात विवाद्‌-शास्य 
हे कि उनका पेतृक संबंध योरोप से नही हे । 
हां यदि किसी योरोपीय पुरुष ने वलात्कार वा 
प्रलोभन अथवा दास होने से किसी रमणी का 
सतीत्व नष्ट किया हो और उससे मान लिया 
जावे के उस बालक का योरोप से संबंध है 
तो भिन्न बात है ॥ 
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१८१० में यह द्वीप बृटिश जाति के हाथ में 
आया । उस समय भूमि के मालिक फरांसीसा' 
थ, भूमि उपजाऊ थी ओर क्षेत्र विस्तार युक्त 
थ, किन्तु श्रमी नहीं थ। जिस श्र पिजरे 
बन्द शुक से मनमाने अछाप सुन सकते हैं उस 
भांति मुक्त पोपट राग गाने के लिये कब तय्यार 
होता हे? जैसे गृह का कूकुर पूंछ हिलाकर 
पांच उठाकर, नाना प्रकार की चेष्टाये करक, 
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अपने मालिक को प्रसन्न करने का यल करता हिन्दू मान लिया, उसी भांति वहां पर भी मल- 
है, वेस एक स्वतन्त्र श्वान से आशा करनी वार शब्द का प्रयोग हुआ । 

मूखेता का सूचक हे। जिस तरह एक बाजीगर 
अपने बन्दर से अपने पेट के लिये अनेक प्रकार 
के नृत्य करवा सकता है, उसी तरह के नाच 
एक मुक्त कपि कभी नही करता । बह अपने 
लिये श्रम करके पेट भर लेगा किन्तु दूसरे के 
लिये उसका कोई परिश्रम नही होता । इसी 
तरह जिन मनुष्यो से भूमि के मालिक अपनी 
इच्छानुसार काम लेते थे, अब वह उनके उस 
प्रभाव के मोह से पृथक्‌ हो चुके थ। अतः वह 
अपनी इच्छा से काम करते थ, और अपने श्रम 
का दाम भी अपनी बुद्धि स लगाकर मांगते थे। 
जिन आदमियां ने पूर्व स्वच्छन्दता पूर्वक अत्या- 
चार किये हो, उन्हे यह असह्य था, और सर- 
कार को भी चिता थी, कि किस रीति से इस 
द्वीप को बसाया जावे । कई साल यह प्रश्न 
उलझा ही रहा । अन्त मे एक उपाय सूझ पड़ा 
ओर उसी के अनुसार कार्य प्रारम्भ किया गया, 
जिसका परिणाम खरकार तथा जमीदारों के 
वास्त अच्छा था | यदि किसी अन्य को लाभ- 
दायक न हो तो उसके भाग्य की बात समझना 
चाहिये । बह उपाय यह था कि श्रमी भारत से 
लाये जाय । 


भारत से श्रमी प्रथम मदरास प्रांत स गए, 
पर्चात्‌ संयुक्त प्रांत, विहार की प्रधानता हुई । 
कुछ बंगाल तथा महाराष्ट्र से भी पहुंच | श्रमी 
भजत समय यह भी ध्यान रक्खा जाता था 
कि उच्च वर्ण के मनुष्य न भेजे जांय, इसलिये 
अधिक संख्या नीच वर्ण की ही है। साथ ही 
स्त्रियों की संख्या प्रति शतक तीस थी, इससे 
अधिक स्त्रिय नहीं भेजी जाती थीं। इस प्रथा 
से जो भारत की रमणियों में सतीत्व का भाव 
था, वह प्रायः नष्ट होगया, जिसका वणन में 
आगे चलकर करूंगा । एक २ रमणी को कई 
मनुष्य के साथ रहना पड़ता था । जिसने इस 
में अनिच्छा प्रकट की उसके लिये अन्य विजन 
बाधाये मुंह बाए खड़ी थीं। कुली प्रथा में 
आकोटियों के हथकडे दुहराने की आवश्यकता 
नहीं। नाना प्रकार के छळ कपट से अपने देश 
वासियो को विपत्ति मे डालकर अपने पेट को 
पूण किया जाता था । जहाज़ में बड़े उत्साह से 
बैठते है किन्तु भ्रम तो समुद्र मे निवृत्त होजाता 
है, जो शेष रहता है वह मारिशस में उतरते ही 
इस तरह भागता है जसे प्रकाश से अधकार । 
वहां नीच से नीच काम करना पड़ता है । यदि 
भारतवासी । कोई ननूनच करता है तो बेत से वुद्धि ठिकाने 
प्रथम वहां १८३४ मे गण। जो पहला वग कीजातीहे। कोन जानता है कितने भारतीयों ने इन 
:मारिशस में गया, वह मालावार से गया था। नीच कामौ तथा असह्य वेदनायो के कारण अपने 
:मालावार से जाने के कारण वहाँ भारतवासियों आपको महासागर में डाल इस भौतिक स्थान 
का नाम 'मलावार' पड़ा। इस समय भी प्रत्येक ( शरीर ) से प्राण पंखरुओं को उड़ा दिया: 
१ श्रमी को मलावार कहा जाता हे ओर स्वय अगणित मनुष्यो ने इस शरीरको भी आहुति 
'श्रमी भी अपने आपको इसी नाम से पुकारते प्रचण्ड हुताशन मे दी, अनेको ने गले मे रज्जू 
हिं। जेस संस्कत साहित्य मे हिन्दू शब्द न होने डालकर दक्षो का आश्रय लेकर, आत्मा को इस 
-पर भी आर्य्य के स्थान पर इसका प्रयोग हुआ, काया रूपी बन्धन से पृथक करे दिया | इसी 
और आय्य जाति ने८छ्बयम,/८भीपअप्रना+५नक्ष/,० आंलि०जिस्रक्रे- मक्त मे.,जे०,अवय़ा उसने वैखा 
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कंर लिया । मे इस अधिक विस्तार देना इस 
समय उपयुक्त नही समझता । 

जिन्होने अपने जीवन को उन्ही नियमो 
के अनुकूल बनाया उनको भी कई वार कारा- 
गार की यात्रा करनी पड़ती थी | जिस समय 


ज्योति 


[श्रावण सं० १९७७ 


क्षेत्रो मे काम हो उस समय काम पर, जव 
काम नहा तो आधिक संख्या कारागार बासी 
होते थे । यदि काम के समय मे अपराध हो 
तो बेत का दण्ड, यदि अन्य समय मं हो तो 
अन्य दण्ड ही दिया जाता था । 


वेदने । 


लेखक ६६ घव ११ । 


बेदने ! मत कर तू हेरान । 


पहले स हुं दुख का मारा, 
लुटा चुका हृ अपना सारा, 
तुझे नही हें कुछ भी ध्यान । 
| वेदने ! मत कर. तू हेरान ॥१॥ 
अपनी बीती किसे सुनाऊं, 
. किसके पास भला में जाऊं! 
. जाता रहा हाय ! अवसान । 
 वेद्ने! मत कर तू हैरान ॥२॥ 


% - या ऋरत के राजनेतिक आकाश पर 
3 ॐ एक घटा दृष्टिगोचर हो रही है । 
इ ड इस समय यह बदली एक हाथ 
` ` से लम्बी नहीं; परन्तु सम्भव हे 

जके फेलेकर सारे आकाश को घेर ले॥ : _ 


जी यह वदल्ली कोनसी है? यह महात्मा गांधी 
४1 का द असहयोग [हयोग | थात्‌ Non-co-operation 
THE पन्दोलन हैं ५ 


क्राआ 


अपने ही से दुःख सहेड़ा, 
जान बूझकर छिया बखेडा, 
हुआ हे अब जाकर हा! ज्ञान | 
वेदने! मत कर तू हेरान ॥३॥ 
क्यांकर वद्छ बदळ कर र 
भला ! करती है हमको तंग ? 
अब तो भरा छोड़ दे जान । 
वेदने ! मत कर तू हैरान ॥४॥ 


शी १ भारतवर्ष के राजनेतिक आकाश पर एक घटा । 


[छेखक--श्रीयुत्‌ कृष्ण बी, ए. सम्पादक प्रकाश व प्रताप] 


Do I > 


'विषय हे जिस पर सारे देश में आन्दोळन हो 
रहा है, जिस पर सारे सुशिक्षित भारत का 
मन ओर मस्तिष्क लग रहा हे, तो वह सहयोग 
त्याग का आन्दोलन हे। गत वष इन्हा दिनो मे 
सत्याग्रह की चर्चा थी, इस वर्ष असहयोग का 


दौर दोरा है। दोनो के 


न्म दाता महात्मा 


गाँधी हें। संटल खिलाफत कमेटी तो असद 
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उसने असहयोग रूपी युद्ध की घोषणा भी कर 
दी । इस विषय पर विशेष रूप से विचार करने 
और इसका निश्चय करने के लिये इंडियन 
नेशनल कांग्रेस अथवा आल इंडिया सुसलिम 
ठीग के विशेष अधिवेशन कलकत्ता नगर में 
सितम्बर के प्रथम सप्ताह मे होने चाले हैं ॥ 
यह कोइ नवीन आन्दोलन नहीं । 
एक प्रकार स यह कोइ नया आन्दोलन 
नही । इससे पूर्व भी भारत ओर संसार के 
सन्मुख आ चुका हे। उस समय इसका नाम 
107०० अथोत्‌ बहिष्कार था, इस समय 
Non-co-operation अथोत्‌ असहयोग हे । 
दोनो मे अधिक भेद नहीं। भेद यदि हैं तो केवल 
इतना कि वहिष्कार (१०४००४) के शब्द में 
किसी कदर ढुर्गन्धि (380 04007) आती. हे। 
महात्मा गांधी वहिष्कार के कट्टर विरोधी हैं। 
उन्हे इस शब्द से घृणा की गन्ध आती हे ओर 
घृणा को वह अपने पास तक भी फटकने नहीं 
देते। महात्मा गांधी का पक्ष यह हे कि बहि- 
पकार केवळ वहीं हो सक्ता हे जहां एक दूसरे 
से घृणा करना हो; परन्तु असहयोग प्रेम रखते 
हुये भी हो सकता हे । एक पुत्र किसी बात पर 
'रुष्ट, होकर अपने पिता से असहयोग कर 
सकता है परन्तु चह उसका वहिष्कार नही 
कर सक्ता ॥ | 
महात्माजी का कथन सत्य हे परन्तु फिर 
भी यह मानना पड़ता हे कि जहां तक इस 
नियम के प्रयोग (5 10011081101॥) का सम्बन्ध 
है बहां तक असहयोग ओर वहिष्कार में 
अधिक भेद नहीं । न तो सर्वसाधारण इस भेद 
को समझ सकते हें ओर नाहीं इन दोनो के 
परिणाम मे अधिक भेद हे। न्यून से न्यून ९५ 
. वर्ष हुये होगे जब पहले पहल मिस्टर इयामजी 
क्षण चमी वहिष्कार अथोतू 07000 का 
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आन्दोछत्त चछया । उन्होने Indian 8./cial- 
81% के नाम से एक लडन म एक साप्ताहिक 
पत्र निकाला जिसमे उन्होने इस बात -पर बळ 
देना आरभ किया कि भारतवासियों के लिये 
उचित हे कि वे ब्रिटिश सरकार का. वहिष्कार 
(5०४००४४) करं । कोई भारतीय सरकार की 
चाकरी न करे, इस प्रकार सरकार के लिये 
भारत में शासन करना दुस्तर हो जायगा । 


दि मेरी स्मृति मेरे साथ विश्वासघात 
नहीं करती, तो उन्हीं दिना म वग'विच्छेद का 
आन्दोलन आरंभ होगया । लाड कज़ेन ने 
समस्त बंगाल की सम्मति के विरुद्ध बंग विच्छेद 
कर दिया । समस्त बंगाल में क्रोध की ऑझ प्रचंड 
होगई। बंगाल ने एक स्वर से कहा, “हम इस 
बंग विच्छेद को स्वीकार न करेंगे ओर जबतक 
बंगमाता के दोनों भाग एक न कर दिये जायंगे 
तबतक हम चेन न लेग”? । इस समय के मांड- 
रेट नेता बा० सुरेन्द्रनाथ वनजी उस समय 
बायकाट आन्दोलन के नेता थे । निश्चय हुआ 
कि वाहिष्कार के दास्त्र को प्रयोग में लाया 
जावे । प्रत्येक वषे १६ अक्तवर को समस्त बंग 
देश में बहिष्कार का जन्म दिवस मनाया जाने 
लगा । अग्रज्ञी माळ को इकट्ठा करके उस अग्नि 
देवता के अपण कर दिया जाता । बहिष्कार ने 
कतिपय रूप धारण किये । सरकारी विद्यालयं 
और महा विद्यालयों का वायकाट भी हुआ । 
पक !engal National Cuwneil of Edu- 
०007 की स्थापना की गई, जिरूके आधीन 
एक जातीय शिक्षालय खोला गया। बंगाली 
युवकों ने जोश मे आकर सरकारी स्कूलों को 
परित्याग कर दिया । सारांश यह कि बाहिष्कार 


`का कोन शास्त्र था, जो ब्रिटिश सरकार को 


नीचा दिखलान के लिये बंगाली प्रयोग में 
न लाये ॥ ॥ TT 


ज्योति 


[श्रावण सं० १९७७ 


महात्मा गांधी के आन्दोलन में नवीनता । 


परन्तु जसा कि महात्मा गांधी का कथन 
है, उस आन्दोलन की आधार शिला घृणा थी। 
परिणाम यह हुआ कि ऐसे शास्त्र भी प्रयोग म 
लाय गये जो न केवल धम और नीति के 
विरुद्ध हैं प्रत्युत उनसे देश को हानि ही हानि 
हे, लाभ काई नही । बंग के बायकाट आन्दोलन 
ने भारत की पवित्र भूमि मै अनारकिज्म जैसे 
घृणित सिद्धान्त का प्रवेश कर दिया। 070 8110 
७ए०४७/ (वम ओर रिवाल्वर) का सिद्धान्त 
बल पकड़ गया । घृणा के मद में अंध हुए 
हमारे इन देश निवासियों ने न सोचा कि क्या 
कर रहे है । बग विच्छेद तो एक ओर रह गया, 
बम की सहायता से ब्राटिश सरकार को 
भारत से निकालने के षड्यंत्र रच गये । इनका 
_अक्रतकार्य होना आवश्यक था ओर हुये । कुछ 
काल के पश्चात्‌ बहुत से लोगो के लिये बाय- 
काट पर आचरण करना असंभव होगया, 
क्याकि बायकाट का सम्बन्ध बम के साथ 
जोड़ा जान लगा। बंग विच्छेद अपनी [९२०१ 
बम के रूप मे छोड़ गया केवल इसलिये कि 
_बायकाट का भवन घृणा की आधार शिला पर 
निर्माण किया गया था ॥ 


मिस्टर श्यामजी कृष्ण वमी के आन्दोलन 
का होना ही क्या था ? पश्चिमी राजनीति में 
पळे मिस्टर वमो अंग्रेजी के साथ यूरोप के 
कुटिल शास्त्रास युद्ध करना चाहत थे, इसलिये 
जब मिस्टर झ्यामजी कृष्ण वमा ने देखा कि 
इंगालिस्तान के निवास मे उनके पकड़े जनि का 
भय हे, वह लडन छोड़ कर फ्रांस चळे गये । 
सन्‌ १९१४ १० में जब फ्रांस का जमेनी के 
साथ युद्ध छिड़ा ओर इगालिस्तान फ्रांसके साथ 
मिल गया, तो उस समय मिस्टर वमा ने अपने 
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के पश्चात्‌ उनका नाम खुनने में नहीं आया, 
इसीलिय उनका आन्दोलन भी मर गया ॥ 

परन्तु महात्मा गांधी का आन्दोलन मर 
नहीं सक्ता, फ्योकि उसकी आधार शिला 
घृणा नही । महात्मा गांधी अपने अनुयायियां | 
को पहला आदेश यह करते हैं कि उन को सारे 
संसार को मित्र की राष्टि से देखना चाहिये, 
किसी को इनसे भय न होना चाहिये । सोरे | 
संसार को चाह अंग्रज़ हो अथवा ओर कोई | 
उन्हे अभयदान देना चाहिये । अहिंसा का पूर्ण 
स्वरूप इन्हे होना चाहिये । 


बम और रिवाल्वर से उनका कोई काम | 
नही है किसी के शरीर पर आघात करना | 
उनके धर्म के विरुद्ध है । जो काई उन आज्ञाओं | 
का उलंघन करेगा उसे भ्रात-मंडळ से पृथक्‌ ' 
कर दिया जायगा । यदि उलंघन करने वाळा 
की संख्या अधिक होगी तो महात्मा गांधी | 
स्वयम्‌ पृथक हो जायंगे । इसी कारण से उन्हा 
ने अपने सिद्धान्त का नाम सत्याग्रह रक्खा 
हे । किसी दुराग्रही के लिये उनके मंडळ में 
स्थान नही । महात्मा गांधी दुराग्रह का खंडन 
केवल वाणी से ही नहीं प्रत्युत कर्म द्वारा करते 
हैं। गत वषे जब अहमदाबाद निवासियों ने 
कतिपय अंग्रेजो के शरीरो पर आघात किया 
और कारखाने (४1115) जलादिये तो सब से 
प्रथम व्याक्ते जिसने उस दुराग्रह के विरुद्ध 
शब्द उठाया, वह महात्मा गांधी है । गवने मेन्ट 
को भी इस बात का निश्चय हे कि महात्मा 
गांधी अपने आन्दोलन को ४01९00९ की ओर 
न जाने देंगे ओर यदि वह आन्दोलन ४107101108 
की ओर झुकेगा तो महात्मा का उस से कोई 
सम्बन्ध न रहेगा ॥ 


महात्मा गांधी के आन्दोलन की दुसरी 


७०५. 
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वह वाणी द्वारा कहते है उसके कार्य में परि- 
णत करने को सवैदा उद्यत रहते हें । वह उस 
जनेल की भांति नहीं जो सना के पीछे रहता 
हे और जिस समय देखता हे कि समस्त 
सेना कट गई वह चुपके स अपनी जान बचा 
कर भाग आता है, प्रत्युत महात्मा गांधी उस 
सेना पति के सद्दश हैं जा सना का अगुआ 
बन कर स्वयं सबसे प्रथम खतरे मे पड़ता हे । 
महात्मा गांधी का सारा जीवन मेरे इस कथन 
की पुष्टि करता है । ब्रिटिश पूर्व अफ्रिका में 
महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का मत चलाया। 
इसका ज्वलंत प्रमाण देने के लिये वह सबसे 
पहले जेल में गये-अकेले नहीं गये प्रत्युत 
धर्म पत्ती सहित गये । परिणाम यह हुआ कि 
इसमे विजय हुई । भारत में भी हमने यही देखा । 
चम्पारन में जब वह वहां के भारतीय रुष- 
को के उद्धारार्थ गये तो डिस्टिक्ट मजिस्देट 
ने उन्ह आज्ञा दी कि आप यहां से चले जायं | 
महात्मा ने उत्तर दिया कि “में आपकी आज्ञा 
पालन नहीं कर सक्ता आप अपने बलसे 
मुझे निकाल दे में स्वयस नहीं जाऊंगा” 
उस समय उन्होन यह भी कहा कि “में अनुः 
भव करता हूं कि ( Civil Disobedience) 
अर्थात्‌ सरकार की आज्ञा न मानने का आन्दो- 
छन चलान में खतरा हे ओर में सरकार के 
शासन को स्थिर रखना चाहता हूं, परन्तु में 
अपने आत्मा की सरकार को ब्रिटिश सरकार 
'स उच्च समझता हुं, में अपने आत्मा की सर- 
'कार की आज्ञा के सामने शिर झकाता हूं, 
ब्रिटिश सरकार अपने बल से मुझे इस प्रान्त 
'से निकाल दे, मुझ कोई आपात्ति नहीं” । जिस 
मसमय यह समाचार समाचारपत्रो मै प्रका- 
शित हुआ।, उस वकत देश मे जोश और उत्साह 


पहुंचे । उन्होने कहा कि हम आपका मुकदमा 
लड़ेंगे । महात्मा ने उत्तर दिया-“में कोई बकीळ 
नहा करना चाहता नाही मे कोई उत्तर देना 
चाहता हू । मेरे आत्मा ने जो कुछ कहा मैने 
किया, ब्रिटिश सरकार का जो आत्मा कहे 
वह करे” । डिप्टी मजिस्ट्रेट को साहस न हुआ 
कि चह महात्मा पर मुकदमा चलाये । उसने 
विहार के लाट महोदय से आज्ञा मांगी कि 
क्या करू? वहां से आज्ञा मिली कि गांधी 
को छोड़ दो, ओर जो कुछ वह करते हैँ और 
जहां कहीं! विचरते हैं उन्हें विचरने दो,. कोई 
हस्ताक्षेप न करो | अंत मे चम्पारन के गोरे 
Tea planters के पद्‌ दलित भारतीय 
ग'6181(8 के दुख निवारणार्थ एक कमेटी 
सरकार की ओर से बनाई गई, जिसके मन्त्री 
महात्मा गांधी बनाये गये । इस कमेटी ने जो 
सिफारिश कीं उनसे भारतीय कृषकों के बहुत 
से दुख दूर हुए। इस प्रकार महात्मा गांधी 
विजञय-पताका फहराते हुप घर लोरे ॥ 


इसी प्रकार महात्मा को गुजरात देश के केरा 
प्रान्त मे सरकार के विरुद्ध और एक समय 
अहमदाबाद मे वहां के कारखाना-दारों 
( Factory 0७1९05) के विरुद्ध विजय 
प्राप्त हुई ॥ 

में जानता हूं कि यह सारी कथा जो मैंने 
वर्णन की हे इसका इस विषय से कोई सम्बन्ध 
नहीं जिस पर में लिख रहा हूं, परन्तु मैने इस 
घटना का इतना लम्बा वर्णन केवल यह 
दर्शाने के लिये किया हे कि महात्मा गांधी 
भागेन वाला जनेल नहीं प्रत्युत सबसे प्रथम 
अपना सिर कटान वाला । यह भी संभव है 
कि जनेल की सत्यु स सेना निरुत्साहित हो 
जाय परन्तु बहुधा यही होता हे कि सेना में 


फल गया, वकील ओरू-ब्रेरिस्टरा तुरंत, पारत ० LoS TE 11280 by एज़ाता.हे, गी हद्धात्मा गांधी क़ा 
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जीवन इस:पक्ष की पुष्टि करता हे। इस समय 
भी महात्मा असहयोग के आन्दोलन के अगुआ 
हं ओर जेल मे जाते के लिये तेय्यार हैं। गवने: 
भेन्ट यह भी जानती हे कि महात्मा के लिये 
जल कोई भय नहीं रखता इस लिये उन्हे जेल 
भजती भी नहीं ओर भेज भी केस जब कि 
वह नियम विरुद्ध काई कार्यवाही नहीं करते । 
ओर जव करते भी हे तो खुलमखुला ओर गव- 
नॅमेन्ट का. नोटिस देकर, इसलिये. महात्मा 
गांधी की अध्यक्षता मे इस आन्दोलनका यह 
यापन स्थिर होगा ॥ 


. आन्दोलनका आरम्भ । 


असहयोग का आरम्भ केसे हुआ महात्मा 
थी इसके दो कारण बतलाते हे: (१) यह 
कि पंजाब के विषय में न्याय नहीं किया गया 
(२) यह कि खिलाफत के विषय में अन्याय 
किया गया. हे । दिसम्बर सन्‌ १९१९ तक 
महात्मा गांधी सरकार के साथ सहयोग (70- 
7०9९४01) के पक्ष में थ। लोकमान्य तिळकने जो 
'प्रस्तावकोसिलो के संशोधना के विषयमे कांग्रेस 
। में पेश क्रिया थाउसका संशोधन उन्होने उपस्थित 
किया, जिसमे स्पष्ट कहा था. कि सम्राट की 
घोषणा के अनुसार हमे भारत सरकार के,साथ 
-संहयोग करना चाहिये,, परन्तु अब वह असह- 
: योग के पक्षपाती हं, इसका कारण वह यह 
- बतळते ह कि दिसम्बर सन्‌ १९१९. तक मुझे 
“यह विश्वास था कि पंजाब के साथ न्याय 
~ होगा, लाडे हन्टर पर बड़ा विश्वास.था; परन्तु 
सब से अधिक विश्वास मिस्टर मांटेगू पर था, 
महात्मा को मिस्टर मांटेगू पर यहां तक विश्वास 
- था. कि वह समझते थे. कि . यदि „ इंगालिस्तान 
„का मंत्रिमंडल , पंजाब के साथ न्याय न करेगा 


"तो मिस्टर मांदेयय त्यागादाज्ञ छे देसे, र हुआ?” 12/1088} A005) का लेश मात्र भी है. इस. 


ज्योति | 


-कूल.टकी के साथ संधि नही की गई 


[श्रावण खं० १९७७ 


MI A | 
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क्या ? न केवळ लार्ड हंन्यर की कमेटी के बहु" 
पक्ष ने अन्याय किया. प्रत्युत भारत सरकार 
और भारत और इंगलिस्तान के मंत्रि-मंडल ते 
उनके साथ स्टहमत होकर पंजाब के साथ न्याय 
करने से इनकार किया । न केवल उन अपः 
राधी अफसरों को जिन्होंने मार्शलला के दिनो 
में पंजाब की निरपराध प्रजा पर अत्याचार 
किये थ उन्होंने उन्हें कोई दंड नही दिया प्रत्युत 
सर माइकल ओडवायर की प्रशंसा की हे जो 
इस सार अत्याचार के सूळ आधार थ, इस 
लिये मुझे अव अंग्रजी सरकार पर कोई 
विश्वास नही रहा । मुझे आशा नहीं कि उससे 
न्याय मिळे इसलिये अब से स्वर्य न्याय | 
ओर अपनी ज(ति को उस सड़क पर चला- 
ऊंगा जिस पर चलकर एक आत्माभिमानी 
जाति न्याय ले सकती है ॥ 

खिलाफत के विषय में उनकी सस्मति यह 
है कि अमेरिका के राष्ट्रपति मिस्टर विळसनने 
-जे १४-सिद्धान्त निध्लोरित किये थे उनके अनु- 
इंगलि- 
स्तान के प्रधान मंत्री मिस्टर छायड जाजे ने 
टर्की के साथ थ्रेस आदि प्रान्तो के विषय मे 
जो स्पष्ट प्रतिज्ञा की थी उसका भंग किया गया 
हे । मुसब्मानो की खिलाफत को धूळ मै मिला 
दिया हे, टकी का सुल्तान अब कोई राजा 
नहीं रहा प्रत्युत एक फेदी हे । मुसलमानों को 
शिकायत दुरुस्त हे ओर चूकि वे मेरे देश में 
रहते हैं, मेरे भाई हैं, इसलिये में उनकी विपत्ति 
मं उनके साथ हूं ॥ 

इन दो कारणा से महात्मा गांधी सरकार 


0१11 


से असहयोग के सिद्धान्त का प्रचार कर रहे 


हू ॥उनका कथन यह हे कि काई भारताय 
जिस म आत्म-सम्मान आर जाति-सम्मान 


i 
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भारत वर्ष के राजनेतिक आशय पर एक घटा । २२५ 


सरकार से सहयोग नही कर सकता ओर यह 
असहयोग उस ससय तक जारी रहेगा जब 
तक सरकार पंजाब ओर टर्की के साथ न्याय 
न करेगी । असहयोग की प्रथम ४82९ वह यह 


निश्चय करते हे कि उपाधियां ओर समस्त आनरेरी 


. (अवेतनिक) कार्य त्याग दिये जायं.नई कोसिलो 
का बायकाट किया जाय; इसके पश्चात्‌ सर- 
कार की प्रत्येक प्रकार की चाकरी का बहिष्कार 
_ आयेगा और इसके पश्चात्‌ टेक्स,ळगान आदि 
का देने स इनकार करना ॥ 


महात्मा गाधा से मत भद । 


~ 


महात्मा गांधी के इस आन्दोलन का देर 
में घोर विरोध हो रहा है । एक ओर एंग्लो 
इंडियन सञ्जन ओर “जी हजूर” स्वाइिस्ट 
, हँ | इन्हे तो प्रत्यक आन्दोलन मे जो गवनेमेन्ट 
का इच्छा के विरुद्ध हो सिडशन (3०00110101) 
नज़र आता हे ओर अब तो उनकी दृष्टि मं इस 
आन्दोलन के राज विद्रोही होने मे काई संदेह 
नही रहा, क्योंकि भारत सचिव मिस्टर मांटेशू 
ने कामन्स सभा में इसको Mischievous 
९107४ (आपत्ति जनक प्रयत्न) का नाम दिया 
हे, परन्तु देश को इन स्नो की सस्मीत की 
किचित्‌ मात्र भी परवाह नही, यदि परवाह हे 
तो यह्‌ कि जो कुछ वे कहेंगे देश उससे उल्टा 
सत्य समझेगा । असहयोग आन्दोलन के दूसेर 
बिरोधी हमारे नमे दळ के नेता हैं । इन्हीं में 
इस समय श्रीमती एनीविसेट की गणना भी 
समझनी चाहिये | में यह मानता हूं कि ये 
महानुभाष खञ्जन शुद्ध भाव से महात्मा गांधी 
का विरोध कर रहे हैं । इनकी दृष्टि बिन्दु ही 
भिन्न है, वे देश का भला इसी में समझते हैं किं 
सर्कार के साथ सहयोग किया जाय। इस 


टष्टिगोचर होता हे जैसा कि गत वर्ष सत्याग्रह 
मे होता था । उनका कहना यह हे कि गत वर्ष 
के अनुसव ने यह सिद्ध कर दिया हे कि सर्व 
साधारण को असहयोग के मागे पर डालना 
आपत्ति जनक हे । माडेरट नेताओं की सम्मीत 
का देश में आद्र हे परन्तु बहुत नही । तीसरा 
दळ जिस की ओर से असहयोग का विरोध 
किया जा रहा है वह गर्म पक्ष अथीत नेशन 
लिस्ट दल हैं। वे असहयोग का नियम स्वी- 
कार करते हैं परन्तु उसके रूप के साथ सहमत 
नही । वे कोसिलो का बहिष्कार करने के लिये 
उद्यत नही, नाही उसको उचित. समझते हैं। 
लोकमान्य तिंछक का पक्ष यह है कि महात्मा 
गांधी Passive Non-20-0perAti n (निष्क्रिय 
असहयोग) का प्रचार करते हैं और हम 
Non-co-operstion का । हम 
कसिलो मै जायेंगे सहयोग करने के लिये नहीं 
प्रत्युत अधिकारी बगे को नीचा दिखाने के 
लिये हम कोसखिलो मे अपना बहुपक्ष बनायेगे । 
दि सरकार किसी विषय पर हमारी वात न 
मानगी तो हम उस के लिये शासन दुस्तर कर 
देग। सरकार की शक्ति को कम करने के लिये 
तने भी साधन हो सक्ते हैं उनम हम योग 
देने का तेय्यार हैं परन्तु कोसिलो का बहिष्कार 
सरकार की शाक्ति को घटा नही सक्ता प्रत्युत 
बढ़ावेगा । 


A 2४1९881 ve 


~ 1) 


मद्रास ओर बंगाल के नेशनलिस्टौ की 
भी यही सम्मति है कि हम कॉसिलो मे जायेंगे, 
यदि सहयोग अथोत्‌ co-operation से हमारे 
देश का भला होगा तो सहयोग करेगे, यदि 
मातुभूमि की सेवा असहयोग मे होगी तो उस 
शास्त्र को प्रयोग मे लायेगे । संयुक्त प्रान्त ओर 


“असहयोग के आन्दाखल्‌ घाणा वता कम ridwar ठ यति, को सम्तन्ति भी अधिकृतया यहा प्रतीत 
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होती हे । पंजाब मै लाला लाजपतराय ने कों- 
सिलो के बहिष्कार का आन्दोलन चलाया 
परन्तु इस मे उन्हे सफलता नहीं हुई ॥ 
~ ~ ०७ 
अकला क्षत्र म। 
जहां तक कासिलो के वायकाट का सम्बंध 
है ऐसा प्रतीत होता हे कि सारा देश एक तरफ 
है ओर महात्मा गांधी जी एक तरफ । महात्मा 
अकेला क्षेत्र मे खड़ा हे । उसे पूर्ण विश्वास हे कि 
उसका पक्ष सत्य हे ओर उसकी विजय होगी । 
ससार की सम्मति उसकी सम्मति को बदल नही 
सक्ती । जबकि उन्होने स्वयम्‌ बतलाया थ!-“मुझ 
इस बात की चिन्ता नही कि ससार क्या कहता 
~ __ ~ > > 
है, मुझे चिन्ता है तो इस बात की कि मेरा मन 
क्या कहता हे? जव तक मेरा मन न कह दे कि 
तुम असत्य पर हो तब तक में उस मार्ग को 


परित्याग नहीं करता?। ओर इस बात के हमारे 
पास प्रमाण भी हैं ॥ 


मतभेद का होना आश्चय-जनक नहीं 


मुझे आश्चर्य नहीं कि महात्मा एक तरफ 
हे ओर भारत के नेता दूसरी तरफ । महात्मा 
जाति को स्वावलंबन की शिक्षा देना चाहते हैं, 
माडेरट नेता जाति को पहले ही लाइन पर ले 
जाना चाहते हैं कि गवनेमन्ट से विनती करों, 
जो कुछ बह देवे लेलो, यदि न देवे तो चुप ही 
रहो । महात्मा गांधी यह नहीं मानते, इन का 
मत यह हे कि यदि ब्रिटिश सरकार हमे हमारे 
अधिकारों से बंचित रक्खगी तो हम ऐसे शास्त्र 
` प्रयोग में लायेगे जिनसे वह हमे हमारे अधि 
कार देने पर वाधित हो नेशनलिस्ट लीडर 


वह राजसिक वृत्ति के हें, महात्मा गांधी सा- 

च्विक वृत्ति के हैं। हमारे नेशनलिस्ट नेता यद्यपि 

भारत मे स्वराज्य का झंडा खड़ा करना चाहते 

हैं तथापि वह योरुप के मानसिक दासत्व मे नि 
फंसे हुये है । वह उन्हीं साधनों से भारत को |: 
मुक्त कराना चाहते हैं, जिन साधनों से पश्चिम | 
ने स्वतंत्रता प्राप्त की है । महात्मा गांधी प्राचीन | 
श्तौ स लड़ना चाहते हैं, उनकी वृत्ति सात्त्विक | 
हे, उनका कथन हे कि उनके मन, बाणी और | 
कमे मे कोई भेद न होगा, यदि वह कोंसिलों में 
जायेगे तो सरकार के साथ सहयोग करने के 


लिये, सरकार के काम में रुकावट डालने के 
लिये नहीं, कोसिल का मेम्बर बनते इये प्रत्यक | 
( 
| 


ज्योति [श्रावण सं० १९७७ 
सि उनका ओर महात्मा गांधी की वृत्ति का भेद है। 


मनुष्य को 1.०५2४7 अथोत्‌ सरकार-भाक्ति की 

शपथ ( 081) ) लेनी पड़ती हे, जब वह कोसिल 

मे जायेगे तो मन मै काई 7९५९।४३।०० रख | 

कर नहीं ॥ ( 
विजय महात्मा गाँधी उ होगी 


मेरा विश्वास हे कि विजय महात्मा गांधी 
को होगी, देश असहयोग का व्रत धारण करेगा, 
उसके रूप में संभव हे काई परिवत्तेन आजाय, 
उसका एक बड़ा जबदेस्त कारण तो वह हे जो 
महात्मा गांधी वर्णन कर चुके हैं । वह यह कि 
भारत सरकार क्या, ओर ब्रिटिश सरकार क्या, 
दोनो ने पंजाब और खिलाफत के विषयों में 
न्याय नहीं किया ? इस बात को सब देश 
मानता हे भविष्य में न्याय मिलने की कोई 
आशा नहीं। कामन्स सभा और लाडिस सभा में 
डायर के विषय में जो वक्ततायै हुदै और जिस 
तरह लाडस सभा ने बहु पक्ष स भारत सरकार 


` इस बात में ऋहात्मा/गांश्री/से/खछमसत/हंःपणनतु।०० ्ोएफामन्स/ खत्म (ओर ब्रिटिश सरकार पर 
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भारत वषे के राजनेतिक आकाश पर एक घटा । २२७ 


डायर को दंड देने के लिये Vote of Censure 
पास किया हे इससे. न्याय की कोई आशा नहीं 
रही। जब आशा न हो तो देश न्याय प्राप्त 
करने का कोई साधन सेचिगा । महात्मा गांधी 
एक-साधन वतलाते हे, दसरे नेता काई साधन 
नहीं बतला सक्ते | महात्मा गांधी एक पूणे प्रोग्राम 
देश के सामने उपस्थित करते हे; देश के अन्य 
नेता उस से भिन्न काइ भोग्राम नहा वतला 
सक्ते। इस लिये आवश्यक हे कि महात्मा गाथा 
जो साधन वतलाते हें उस पर देश आचरण 
करे, दूसरे साधन अब चल भी नहीं सक्ते। 


इस समय तक जो शास्त्र वत जाते रहेंथे वे , 


कुंद हो गये । देश अब अपने अधिकार लेगा । 
विनती करने, गिड़गिड़ा कर रोने ओर हाथ 
जोड़ने को उद्यत नहीं ओर इस में कुछ लाभ 
भी नहीं । महात्मा गांधी सिद्ध कर चुके हैं कि 
इस समय तक किसी शाक्ति-हीन ओर वल-हीन 
जाति ने इंगालिस्तान के साथ रहकर लाभ नहीं 
उठाया। शाक्ते शाली जातियों ने लाभ उठाया 
हे, इस लिये यदि भारत इगलिस्तान से कोई 


लाभ उठाना चाहता हे तो उसे: शाक्ते शाली: 


बनना चाहिये | जनरल वोथा ने लाड मिळनर 
का वायकाट किया, आज टांसवाल का सारा 
राज्य वोथा के हाथ में है। यह एक ऐसा विचार 
हे जिसका खंडन नही हो सक्ता ॥ 


एक आशका । 


परन्तु एक आशका मुझे हे जो महात्मा जी 


के हृदय मे भी प्रतीत होती हे वह यह कि 
असहयोग की एक ७४२४० टेक्स और लगान 
देने से इनकार करना हे । प्रश्न यह हे कि जिस 
समय राज के कर्मचारी टेक्स वसूल करने के 
लिये कुकी का वारंट लेकर आयेंगे उस समय 


समय सत्याग्रहः का परिचय न. दिया तो सारा 
काम बिगड़ जायगा ओर असहयोग का आन्दो- 
लन कृतकार्यं न होगा। गत वे जब अम्चतसर 
अहमदाबाद आदि स्थानों मे प्रजा की ओर स 
उपद्रव हुये थ तो उस समय महात्मा गांधी ने 
अपनी भूल स्वीकार करके उसे 1111813) | 
Miscalculation बतंलाया था; क्या इस वषे - 
भी ऐसी ही भूल न होगी ? जेसा कि: महात्मा 
जी स्वयं कह चुके हैं वह एक ही हें जो सत्या- 
ग्रह के वास्तविक भाव पर आचरण. कर सक्त 
हैं। सबे साधारण का तो क्या कहना, प्रान्तो 
के नेताओं से भी आशा नहीं, हो सक्ती कि वे 
सत्याग्रह की डोरी को न छोडंगे जिस समय, 
उन के मन में कोई क्षोभ अथोत्‌ ९३४०1९1९1६ _ 
होगा । महात्मा जी ने.अपनी एक बक्तता में इस . 
आशंका.का - उत्तर दिया था, परन्तु मे. उसे. 
समझ नहीं सका ॥- 
इस एक आशंका को छोड़ कर में समझता 

हुं कि महात्मा गांधी का एक प्रोग्राम हे जिस 
पर देश चल कर कुछ प्राप्त कर सक्ता हे । बुद्धि 
बतलाती हे ओर इतिहास इसका साक्षी देता 
है कि बल हीन, शक्ति हीन, शस्त्र हीन, धन हीन 
पादाक्रान्त ओर दास जातियों के लिये यदि 
आशा की रेखा नज़र आसक्ती हे तो वह अस- | 
हयोग द्वारा। वह समय गया जब “कि बम | 
अथवा रिवाल्वर से काई काम चल सक्ताथा।; . 
अव -शस्रो से 'कोई मुकाबिला नहीं हो सकेगा, . | 
अब ता शस्त्र हान सुकावला हा होगा-वह « | 
आत्मिक वळ ( 8001 1070७ ) अर्थात्‌ सत्याग्रह... | 
का मुकाबिला हे॥ 

_ गवनमन्ट जितना इस आन्दोलन का विरोध 
करेगी उतना ही यह फलेगा । मिस्टैर मांटेगू ने 


क्या रुषक लग इतना SR) शि Si नह काम RI प्र कदम कोह on-co-0pera- 


कि कुकी कराले ओर शांत रहे। यदि उन्हान उस 
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समझते है ओर उन्होने भारत सरकार को पूर्ण 
अधिकार दे दिये है कि वह इस आन्दोलन को 
जिस तरह चाहे.दवाये । लाड सिन्हा ने वुद्धि- 
मता से लड संभा में मिस्टर मांटेगू के इस 
धमकी का खंडन कर दिया हे । उन्हाने कहा 
कि में इस आन्दोलन के विरुद्ध काई ()0010101 
अथोत्‌ सख्ती करने के पक्ष म॑ नहीं,यह स्वयम्‌ बेठ 
जायगा । यदि भारत सरकार ने इस समय तक 
हस्ताक्षप न करन की' जो वुद्धिमता की नीति 
अंबलंदन कर रक्खी हे उस पर उसे स्थिर रहने. 
दिया गया तो देश म काइ उपद्रव न होगा ॥ 
` मेँ तो यह नहीं मानता कि महात्मा गांधी 
का आन्दोलन मर जायगा | यह आन्दोलन मर 


नहीं सक्ता जब तक सरकार की नीति में परिः. 


बत्तन नही होता । सरकार की नीति दिन 
प्रतिदिन भारतीय प्रजा को अविश्वास की ओर 


लेजा रही हे। ज्यो २ सरकार के प्रति भारतीय : 


[श्रावण स० १९७७ 


प्रजा का अविश्वास बढ़ता जायगा त्या २ अस- 
हयोंग का आन्दोलन फेलता जायगा। हां यह 
में मानता हुं कि यदि मिस्टर मांटेगू की धमकी 
ने जत्र अर्थात्‌ 8०61685100 का रूप धारण 
किया तो यह बदली जो इस समय वहुत छोटी 
दिखाई दे रही हे सारे आकाश को आच्छादित 
कर देगी ओर सोर भारत मंडळ में अंधकार 
ही अंधकार हो जायगा । उसके पश्चात्‌ क्या 
होगा, भगवान जाने । यदि लाडे सिन्हा की 
उत्तम सम्मति पर आचरण किया गया तो और 
कुछ हो भारत में काई उपद्रव नहीं हो सक्ता, 
क्योकि जिस आन्दोलन के नेता महात्मा गांधी. 
हॉग उस म ४101201०0९ नही आसक्ती ॥ 


परमात्मा कर कि भारत सरकार किसी 
विपरीत मार्ग का अवलंबन न करे जिससे यह 
आन्दोलन देश के प्रति हितकर होने के स्थान 
में अहितकर हा जाय ॥ . 


बिन ह टा ---- 


प्राचान भारत म युद्ध काशल । 
(5२ ) 


( लेखक 
जाट, स मे सन्देह नही कि महाभारत 
| के काल में बहुत 


` आं के अख 


RE ड ०% | अग्नि को सहायता से चलन 
9 ॐ ! समय विद्यमान थे। भीष्म पर्व 


` म॑ युद्धका वर्णन करते हुये 
~ ~ 
लिखा है कि :-- 


ङुर अस्त्र थे। ` 
ताप ओर बन्दूक के सरा . 


. था। केरे के बने चक्र भुशुशिडये तोमर शक्तिये 
(१) रथिनश्चरथेराजन्‌ काणना लोक सामक 


इतिहासज्ञ ) 


“रथी लोग अश्निरथों कणिपत्र ओर नालि- 
कारकों ( बन्दूक ) से बीरों को युद्ध में मार 
कर सिह नाद करने लगे ” (१) 


~ 


“द्रोण पव म लिखा हे (के :— 
“चारा ओर पत्थरों की वृष्टि हो रही थी। 
सन्ध्या काळ म शाखा का आर भी आधिक बल 


पनि मरिप्वीरामसिहसादरयनचिम किरि '२१०॥१(क्षॉप्मि9अ० ९६ ) 


RSS) 
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प्राचीन भारत में युद्ध कौशल २२९ 


शूल पट्टिश ओर शतदप्नियं ( तोपे )बराबर पड़ 
रही था ॥ ( १ ) 
इसी प्रकार भीष्म पव म 
करते लिखा हे :— 

“युद्ध मे गिरती हुई शक्ति ऋषि तोमर 


तहावार पद्टिश प्रासलाह भाल आर कुहाड़ा स 
परघाभान्द पाल आर शतम्ला (तापा , ओर 


युद्धभूमि का वर्णन 


छोड़े लघुबाणों स उसकी सम्पूर्ण सेना को ढक 
दिया ॥ (8) .. । 

द्रोण पर्व म शकुनि ने अजुन ओर कृष्णयर 
लगुड़ लाह, गोलक, पत्थर, तोप; शक्ति, गदा, 
परिध,तळवार,शूळ,मुद्वर, पट्टिश, कम्पन ऋषिं, 
नरवर, मुसल, कुठार, : श्वुर, . प्रनालिकास्र, 
(बंदूक) आदि शख्तरासत्रा की वष- कीः॥ (-५ ) 

भाष्म पच म :-- ४ 


मुदो से सारी पृथ्वी ढक गई ॥ (२ 


भीष्म पवे में ही कलिङ्ग देश के राजा के 


नी र 0502 भीष्म ने नव वाणा से शतप्ली (तोप) 
हाथियों का वर्णन इस प्रकार किया हे: 


को भेद दिया” ॥ (६ 
“उसके पर्वत के तुल्य महागज मशीनों से. 
तोमरा ओर तुणीरा से ओर ध्वजाओं से सुशो- 
मित थे ॥ (३) 
इसी प्रकार ' कणशरों ओर नालिकास्त्र से 


“जिस प्रकार खूब भड़कती हुई आग वायु 
की सहायता पाकर सव ओर फेल जाती हे 
उसी प्रकार भीष्म अपने दिब्य अस्ना को प्रयोग 
करता हुआ जल उठा” ॥ (७) 


(?) तताशम दृष्टि रत्यन्त मासात्तत्र समन्ततः, 
सन्ध्याकालाधिक वलविमुक्ताः राक्षसः क्षिता ॥ ६२॥ 
आयसानि च चक्राणि भुशुण्डचः शक्ति तोमराः, 
पतन्या विरताः दाला शतब्न्यः पद्टिशास्तथा ॥ ६९ ॥ ( द्रोण०अ० १५६ ) 


(२) परिधेमिन्दिपालश्च दातकघ्रीभिस्तथवच, - 


शारीरः शास्त्रभिलश्च समास्तायात माद्‌ ५८ ॥ ( भीष्म० अ० ९७ ) 


(३) तस्य पर्वत सकाशा व्यरोचन्न महा गज 
यन्त्र तोमर तुणीर पताकामिश्च शोमिताः ॥ ३४ ॥ ( भीप्म० अः १७) 
(४) काणिनात्मीकं नाराचेइछादय।मासतद्‌ चलम्‌ ॥ १३॥ ( सीष्म० अ० १०७) 
(७) लगुड़ा यो गुड़ाइमानः शतघ्न्यश्च सशाक्तयः। 
गदा परिघनिखिश शूळ मुद्गर पट्टिशाः ॥ १६॥ 
सकम्य नाष्टि नरवराः मुराळानि परप्वधाः । 
क्वुराश्वुर प्रनाळीकाः वत्संदन्नास्थिसंघयः ॥ १७॥ ( द्रोण० अ० ३० ) 


६) सविभिद्‌ दातन्लीश्च नवभिः कङ्कपत्रिभिः ॥ ४१ ॥ ( भीष्म० अ० ११७ ) 
(७) यथाझ्निः सुमहानिद्धः कक्ष चरातिसानिलः | RE 
तथा FURR पाना sity नमूस्रण्युतारुपन ॥ 0 I (भष्म ion लर १३ ७ ) 


- ज्योति । 
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* उद्योग पवे मे :-- 

“जिस सप्रय गाण्डीव को धारण करने वाळा 
अजुन कर्णीशर ओर नालिकारख और ममेबेधी 
बाळ फेकता हं तो उसके मुकाबिले पर कोइ 
भी नही आ सक्ता”॥ (१) 

“शान्ति पवे. मे. राजधमे के प्रकरण में 
दुगे निर्माण बताते हुए कहते हे :-- 

“नगरों को द्वार सहित कोट वना:कर रक्षा 
करनी चाहिये ओर द्वारो पर बड़े २ यन्त्र रख- 
वांदे और शतप्निये ( तोप ) चढ़ा दे ओर राजा 
यह सव प्रबन्ध अपने हाथ म रक्खे” ॥ (२) 


_ वन पब म इन्द्र के अजुन के लिए भेजे रथ' 
काःवणन करते हुए अशनि शस्त्र का इस प्रकार 


वर्णन आता हेः-- 

“अशनि ऐसी हे जिस में एक २ मन 
के गोले डाले जाते थे और उन के नीचे 
चक्र लगे हुए थे ओर वायु में ही फूट जाते थे 
ओर वड़ा भारी धक्का पहुंचाते थे ओर बादलों 
का न्याइ घोर नाद करते थे? ॥ (३) 


द्रोण पव मे नारायणास्त्र का 


॥ वर्णन 
आता हे कि ;-- 


~ MN 


` “प्रथम अगले भागो से जळते हुए बाण प्रगट 
हुये ओर सारी दिशायां में फेल गये फिर उसके 
बाद तारो की तरह चमकते हुए ( काष्णिमस) 
शीशे के चमकत हुए गोले छोड़े गये। चार 
चक्को वाली विचित्र प्रकार की शतप्लिये . और 
ओर बड़े २ गोले ओर ऐसे २ छुरा की चक्र 
धाराये भी बाद को प्रगट हुई, वे ज्या २ लड़ते 
गये त्या २ अस्त्र भी बढ़ता गया । उस नारायण 
अस्त्र द्वारा वे सब शत्र ऐसे मारे गये मानो आग 
ने उन्हे भून दिया हो । शीतकाल के चले जाने 
पर जिस प्रकार अञ्चि बांस को जला देती हैं 
उसी प्रकार उस अस्त्र ने भी सारी पाण्डवोंका 

सना को भस्म कर दिया” ॥ 
शुक्र नीति के चौथे अध्याय में तोपी और 
बंदूंको का.वणन इस प्रकार-आता हेः-- - 
बड़े ओर क्षुद्र (छोटे के) भेद से नालिक दो 
प्रकार का है--तिरछा ऊपर को 


तोप और बन्दूक छिद्र ओर जड़ के भेद स पांच 


वालिस्त का | होता है ॥२८॥ 
मूळ ओर अग्र भाग से जो ऐसे लक्ष्य | 


(निशाने) को जो तिळ ओर विन्दु के समान 


~ 


A ०३ ~ ~ य ०. ञे ~ 
. होवे जिस मे यन्त्र के दवान स आशि ळग आर 


पिसा हुआ चून (दारु) पड़ा होवे ॥२९॥ 


(१) अस्यतः कणेनालीकान्‌ मार्गणान्‌ हृदयच्छिदः । 

प्रत्यतान समः कश्चिद्‌ युधिगाण्डी वधन्वनः ॥ ३ ॥ ( उद्योग० अ० ५१ ) 
(२) तोपाचद्वार वद्गुप्ति कायी सर्वात्मना भवेत्‌ ॥ ४४॥ 

डारेपु च गुरुराथव यन्त्राणि स्थापयेत्‌ सदा । 

आरोपयच्छतघ्ाश्व स्वाधोनाति चकारयेत्‌॥ ४५ ॥ (-शान्ति० अ० ६९ ) 
(३) तथवाशनयश्रव चक्रयुक्तस्तुळा शुड़ाः। 

वायुस्फाटासान्तघाता महामयस्वनास्तथा॥ ५ ॥ ( बन पर्च० अ० ४२) 


नाक .द्विविध ज्ञेय ब्रृहत्क्षुद्र विभेदतः 
तियगूभ्वाच्छद्र मूळ नाळ पंचावितस्तिक ॥ २८॥ 
मूळाग्रयोलक्ष्य भेदी तिळ बिंदु युतं सदा । 


त्रा घांताप्नि 


' यत्रा घाताप्नि कृद्दाव चूर्ण मूलक कणक ॥ २९ ॥ 
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प्राचीन भारत में युद्ध कोशल 


२३१ 


'रढ़ जिसमे काठ हो भीतर से एक अंगुळ 
पीली हो, जिसमे अग्नि चूण पड़ा हो ओर 
शलाका (लोहे का गज) ले भी युक्त ओर दृढ़ 
हो ॥३०॥ 

चिक "हरे # | ~ ® ha ~ 

ऐसी ळघु नालिका (बंदूक) को पदाति ओर 
सवार धारण करे ओर जितनी २ मोटी त्वचा 


~ 


हो ओर बीच का जितना २ बिल जिसका मोटा 


गोला वारूद बनाने और तोप बन्दूक 
चलाने की रीति । 


इसी अमूल्य पुस्तक में वारूद बनाने 
ओर बन्दूक तोप चलानि के विषय में निम्न 
लिखित विस्तार हेः-- 


जिसमें पांच पल सोरे का लवण णक पल 


गंधक और अग्नि से पके हुये आकस्नुही 


हो ॥२१॥ 
0000 00 5 ७०. ~ ~ 
(सहड) इनके पल भर कोयले हो ॥३४॥ . 


जितनी लंबी हो आर जितना बड़ा गोला 


आवे और दूर के निशाने को भी भेदन करे 


DS —, शी. ~ ~ 


और मूळ की कील उखाड़न से जो निशाने के 
समान लग ॥३२॥ 

» ऐसी ब्रृहन्नालिका (तोप) जो काष्ट वुध 
(ऊपर का काठ) से वर्जित हो ओर भली प्रकार 
लगाने स विजय को देने वाली वह शकट 
आदि से चलाने योग्य होती हे ॥३३॥ 


इन सबको शुद्ध २ लेकर पीस ले और केले 
के रस मै मिला कर पुट दे ओर धूप में सुखा 
ले ॥२५॥ 


यह अझि चूर्ण पिंसकर खांड के समान हो 
जाता हे, सोरे के लवण के दवा चार भाग 
ळे ॥३६॥ 


सुकाष्टोपांग बुश्चेचमध्यां शुळविलांतर । 
स्वांतेश्नि चूर्ण संत्रात्री शलाका संयुतं दृढ ॥ ३० ॥ 
लघुनालिकामप्येतत्प्रधायें पत्तिसादिभिः । 
यथा यथा तुत्वक्‌ सार यथा स्थूळ विलांतरं ॥ ३१ ॥ 
यथा दीघै वृहदगोळं दूरभेति तथा तथा । 
मूळकीलोद्गमाछक्ष्य सम संघानभाजेयत्‌ ॥ ३२॥ 
वृहन्नालिक संज्ञं तत्काष्ठ वुभविवर्जित । 
प्रवाह्य शकटा घेस्तु खुयुक्त विजयप्रद्‌ ॥३२२॥ 
(शुक्रनीति अ० ४) 
खुवचिलवणात्ये तपलानिगंधकात्सळ । 
अतधूम वियक्काक स्नुद्याघ गारतः पळ ॥ ३४ ॥ 
: शाुद्धात्संत्राद्य सचूण्य सर्माल्य प्रपुटेद्रसः 
शुद्धाकाणांरसातस्य शोषयेदातपेन च ॥ २५॥ | 
` पिष्टाशके स्वच्चेदझि चूणे भवेत्खल | | प्न टि र: 


\ 
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२२२ 


गंधक और कोयले पूर्व के समान तोप के 
लिए जो दारु बनाने की यह रीति ह ओर 


डालन का गाला सव लाह का हा अथवा जप्त 
के भीतर छोटी २ गोठी हो ऐसा हो ॥२७॥ 


_ बंदूक के लिये शीश का अथवा अन्य धातु 


ज्योति 


[श्रावण स० १९७७ 


पाहिले तोप को भली प्रकार शुद्ध करे और 
फिर उसमे दारु को डाल दे। फिर उस दारु को 
(गज) से तोप की. जड में दृढ़ता से जमादे॥४३ 
उसके ऊपर गोला रखदे फिर तोप के कान 


मेदारु को रख दे फिर कान के दारु मं अग्नि | 


का गोला होता हे, ओर तोप के लिए लोह- 
सार का अथवा अन्य धातु का होता हे ॥३८॥ 
और उसको नित्य मांजना स्वच्छ रखना 
ओर गोलदाजां से युक्त रखना चाहिये आर कतिपय विचित्र 
केळगधक सोरे का नोन मनसिल हस्ताल- अस्त्र 
सीसे का मेऊ,हिगुल,कान्तिसार,लिहा,खपरिया, 
लाख वा राळ नील (देवदारु) सरल .का गोंद 
इन सवके समान वा कम ज्यादा अशा से 
अनेक प्रकार की दारु बनती हे ॥३९, ४०, ४१॥ 
दारु जानने वाले चांदनी के समान प्रकारा 
करने वाली अनक प्रकार की दारुआं को 
कल्पना करते हैं ओर तोप के गोले को अग्नि 
के संयोग से निशाने पर फंकते हैं ॥४२॥ 


लगाकर गोळे को निशाने पर फक दे ॥४४॥ 


इनके अतिरिक्त अन्य भी विचित्र २ प्रकार 
के अस्त्रो का वणन महाभारत 
में आया हे जिनका प्रयोग 
सम्भवतः पृथ्वी मण्डल के 
अन्य किसी भाग मे न हुआ हो। 
कुबेर धनाध्यक्ष अन्तान नाम के अख 
को अजुन के प्रति देता हे। उसंका 
तिधानाख इस प्रकार वणन करता हे किये 
मरा प्रिय अन्तधीन नाम अस्त्र 
-तू ले छे यह ओज ओर तेज को बढ़ाने 
लि, दीप्ति को करने वाला, दाबु को सुलान 
' वाला आर नाश करने वाला हे। शङ्कर के 
नालास्त्राभ्रिचूणे तुगंधांगारी तु पूर्ववत्‌ 
गोलो लोह मयोगर्भ गु।टिकः केवलो पिवा ॥ ३७॥ 
सीसस्यल लघुनालाथे हान्यधातुसवोपिवा । . 
लोहसार मयंवापि नालास्तर॑त्वन्यत्रातुं ॥ ३८॥ | 
निद्यसंमाजन स्वच्छ मस्त्रपातिनिरा वृत । | | 
अंगारस्येवंगंधस्य सुवर्चिलवणस्य च ॥ ३९॥ 
सिलाया हरितालस्य तथा सीसमलस्य च। 
हिगुलस्य तथाकांतरजसः कर्परस्य च ॥ ४० ॥ 
जतोनींल्याश्वसरलनियांसस्यतथव च । 
समन्यूनाधि करंशरम्िचूर्णान्यनेकशः ॥४१॥ 
कल्पयातिचताहिधाश्र ट्रिकाभातिमति च । 
क्षिपतिचाग्नि सयोगाद्गोळं लक्ष्ये सुनालगं.॥४२॥ 
नालास्त्र शोधपेदादो दद्यात्तत्रामिचूर्णक । 
निवशयेत्त दंडेननाल मूले यथादढू ॥४३॥ 
तः खुगोलक दद्यात्ततः कर्णाप्नि चूर्णक । 
कणचूणर्नदानन गाल लक्ष्मानेपातयत्‌॥१४॥ 
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~ ७”. 


पुर को नाश करने के लिये भी इसी का प्रयाग 
किया गया था । इससे बड़े २ असुर जळ 
गये थे । 

व्यूहो का अभ्यास ओर नियम 
पूवक व्युह-रचना आदि सभी 
युद्धोचित उपयोगी क्रियाभ्यास (डिल) कराया 
जाता था। द्रोणपर्व मे व्यूहो का इस प्रकार 
वणन हे: “भारद्वाज वशो त्पन्न द्रोणाचार्य इस 
'प्रेकार चक्र साहित शाकट व्यूह बनाया जो 
(१२ गव्यूती (४२ मील ) लम्बा ५ गव्यूती 
((२० मील) पीछे से चौड़ा था। इस व्यूह मे नाना 
राजा नाना वीर अपने २ स्थान पर नियत किये 


ण व्यूह शिक्षा 


प्राचीन भारत सै युद्ध कोशल २३३ 


गये थे । हाथी ओर घोड़ों के समूह ही उसमें 


व्यय होगये । पिछले आधे में बड़ा दुद गर्भ. 
२ ~ ~ ° 
यूद था ओर सूयद्भ के बीच में गूढ़ व्यूह था: 


इस प्रकार द्रोण ने व्यूह बनाया शूचीमुख मे बीर 
कृतवमो था। 


महाभारत के जमाने में सना के 
1 रहने के लिये शिविर बनाये जाते 
थे आर तम्वू ओर डेरे गाडे जाते थे | जिस में 
साने 
थ 


~ 
शावर रचना 


> 


लखा ह 


आनन्द पूर्वक युद्ध की तेय्यारियां करते. 
योग पवे मे सनायो का वर्णन करते हुये 


तदिद्‌ प्रतिणृह्णश्व अन्तधान प्रिय मम । बा, - 
ओजस्तजो द्युतिकर प्रस्वापन मरातिनुत्‌ ॥ ३९ 
महात्मना शङ्करेण त्रिपुरं निहतं पुरा। 
तदेतद्ख्र निर्मुक्तं येनदग्धाः महासुराः ॥ ४० ॥ ( वन पर्व अ० ४०) | 
(१) अनीकयो सहतयो यदीमाद्‌ ब्राह्मणो ऽन्तरा । 

शान्तिमिच्छन्नुमयतो नयोद्धव्य तदा भवत्‌ ॥ ८ 

मयादां शाश्वती भिन्ध्या दवा ह्यणयोऽभि लङ्घयेत्‌ | 

अथश्चळङ्घयेदेतां मयादां क्षत्रिय व्रवः ॥ ९ ॥ 

असख्येयस्तदूध्व स्यादनाद्यञ्च संसदि ॥ १०॥ ( शान्ति अ० १६.) 
(२) दीघाद्वादशम व्यूति पञ्चाधपञ्च विस्तृतः । 

व्यूहः सच कुशकरो भारद्वाजिन निर्मितः ॥ २२॥. दे क 

ताता नुपतिभिः वीरैः तत्र २ व्यवस्थितः] - - | सह जी 

रथाश्वग जपद्योद्येट्रौंणनविहितः स्वयम्‌ ॥ २३ ॥ * 
पश्चाद्धतस्य पप्लस्य गमेब्यूहः खुदुमिदः। 
सूची यद्भस्म गर्भस्था गूढ़ा व्यूहः कृतः पुनः ॥ २७ ॥ 
एव मेतं महाव्यूह व्यूह यद्रोणो व्यवस्थितः । 
शूचीमुखेमहेश्वासः क्ृतवमा व्यवस्थितः ॥ २५ ॥ ह 
शिविराणी महाहीणि तत्रराज्ञां प्रथक्‌ पृथक । En WPF कात 


विमानानीव उतनेब्ठ्रणजिजिट्टानिछ डी oar ०७॥ ४०० DAR RRPUsA 
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“ राजाओं के बहुमूल्य पृथक पृथक्‌ शिविर 
अथोत्‌ डेरे जमे हुये थे जेसे माना पृथ्वी तल पर 
विमान हा उतर जाय हो ॥ 


नत महाभारत काल के आये वीरराजि 
निशा उड के समय भी बहुत वीर युद्ध करते 
थे रात्रि के घोर अन्धकार होने से युद्ध करना 
तंथा शत्रु और मित्र को पहचानना ओर घोड़ा 
रथो ओर गजो का मागे देखना तथा सेनाओं 
का ठीक प्रकार स शासन करना कठिन था इस 
लिये प्राचीन योद्धा अपने घोड़ा के साथ रथा 
के साथ गजा के साथ किसी अगम्य विधि से 
दीपको या लेम्पो के जोड़ लेन का प्रबन्ध कर 
रक्खा था द्रोण पवे में रात्रि व्यूह की तेय्यारी 
का वणेन करते हुये लिखा है ॥ 


प्रत्यक रथ पर पांच लेम्प या दीवे . जगाये 
गये ओर प्रतिगज गज पर ३ प्रदीप प्रति घोडे 


ज्योति 


श्र 
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पर १ महाप्रदीप पर रखा गया क्षण भर मेंसव 
दीप कही दीपक जल गये ॥ | 

प्रायः सभी प्राचीन सभ्यता 
के धारण करन वाली जाति 
मे उन में भी विशेषतः यूनानी 
ओर भारत वर्ष की नासिनी आर्य. जाति रथां 
पर सवार होकर युद्ध करती थी ,महाभारत के. 
काळ उन्नत शिह्पियां सभी. रथा को भी आविः 
पकार कर लिया था जिनके चळत हुए चक्रो मे 
से किसी प्रकार का शब्द नहीं होता था उसके 
चक्र की परिधि पर रबड़ का टायर लगाते थे 
या कुछ ओर वस्तु इसका कुछ भी पता नहीं 
चलता उद्योग पवे में सहदेव के विषय मे लिखा 
है :-जिस समय सरलतया गति करते हुये 
अक्ष द्वारा भी शब्द न करते हुये सुवर्ण के बने 
तारा से सुशोभित सुशिक्षित घोड़े से युक्त रथ 
पर सहेदव चढ़कर राजाओं के गले काटगा 
तब दुग्योधन युद्ध करेगा ॥ 


शब्द न करने वाले 
चक्रों से युक्त रथ । 


हमारी मंजूषा । 


(१) वेदिक धर्म-यह मासिक सत्र हमारे 


सुप्रसिद्ध पण्डित श्रीपाद दामोदर सातवळेकरजी 


के सम्पादकत्व मे स्वाध्याय मण्डल आंध ज़िला 
सितारा से प्रति मास प्रकाशित होता हे । 
वार्षिक मूल्य ३॥) हे । यह पत्र बैदिक धर्म की 


व्याख्या तथा वेद सम्बन्धी ज्ञान का विस्तार | 


१७ १ 


करना हे आर आधुनिक विज्ञान के मूलतत्व 
वेदों मे से ही लिये हैं इस वात का युक्ति तथा 
प्रमाणो द्वारा समथन करता हे ! इसका तृतीय 
अक हमार सामने हे इसमे “वेद में लोहे के 
कारखाने” शीर्षक लेख हे उसमे प्रथम सुई का 


~ ०९ ~ % ~ ~ ~ 
वेदा स वर्णन हे यह दर्शाया गया हे । यूरो 


LenS 


पियन लोगो का यह कथन कि “आय्यों को 


महाधनेराभरणेश्च दीपे शस्रश्च दिव्येरमिसम्पतद्भिः ॥ १५ ॥ 
रथ रथे पञ्च विदीपिकास्तु प्रदीपिका मजगजे त्रभश्च । 
प्रत्यक्ष मेकश्च महाप्रर्दाप ङृतास्तुताः पाराः ऽव .कोरवे ॥१६॥ (द्रोणा०अ० १९३) 


यह्मागतो।हाह मकबरा, सुतणतार रथमात,तायी, पववत USA ६ हन 
दान्ने युक्तं सहदेवोऽधि रूढ़ः शिरांसि राज्ञा क्षश्यत मागणोचेः ॥ २२ ॥ (उद्योग० अ ४७) 
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'कपड़े सीने की विद्या का शान त था” इसका 
खंडन बड़ी अच्छी तरह किया गया है । दूसरी 
बात यह हे कि “गोप्नो अतिथिः” यह प्रयोग 
संस्कृत साहित्य मे बहुत आता हे जिसका अर्थ 
बहुत से भारतीय पण्डित तथा यूरोपियन लोग 
“गोभक्षक अतिथि” करते हैं, परन्तु उन्हाने 
प्र' के अर्थ” रक्षक” सिद्ध करके दिखलाये हैं । 
प्रत्येक जाताय गोरव के रक्षक भारतीय नरनारी 
को इस पत्रका ग्राहक बन कर इससे अवश्य 
'लाभ उठाना चाहिये । 


(२) अथर्व वेदीय-पञ्चपटलिका- अर्थात्‌ 


अथववेद का तृतीय लक्षण ग्रन्थ भावानुवाद 
सहित जो कि अथववेद के मंत्रो, विभागों ओर 


विलाप पंचक 


२३५ 


रचना प्रकार पर प्रकाश डालता हे। इसके 
सम्पादक पण्डित भगवद्दत्त बी. ए. सस्कृता- 
ध्यापक तथा रिसचे स्कालर डी. ए. वी. कालेज 
लाहौर हैं । मूल्य प्रति पुस्तक १) हे । यह पुस्तक 
स्वाध्याय करने वालो के लिये बड़ी उपयोगी हे। 


(३) संस्कारविधि मंडनम्‌-पद पुस्तक 
महर्षि दयानन्दजी कृत संस्कारविधि पर किये 
गये आक्षेपा का उत्तर हे । विपक्षिया के आक्षेपा 
का उत्तर प्रमाण ओर युक्ति स दिया गया हे! 
लेखक पण्डित रामगोपाल शास्त्री धर्माध्यापक 
लाहोर हें । मूल्य ॥) है ओर शामदास बधवा 
मेनेजर एंग्लो संस्कृत पुस्तकालय शहालमी 


दरवाज्ञा बाजार मच्छीहद्वा लाहोर से मिलती हे। 


MN 122 आक - 
विलाप पञ्चक । 


लेखक--श्रीयुत पण्डित गयाप्रसाद “श्री हरि 


ॐ हा हन्त हन्त जगदीश ! कृत किमेतत्‌ # 
जगदीश ! हा हा हन्त ! तुमेन क्या किया कैसा किया। 
इस आते भारत भूमि के आंसू न दो पुंछने दिया ॥ 
निज दुःख द्रधा मात के वे दुख सुनाते नित नये 
श्री बालगङ्गाधर निकट हा बालगङ्गाधर गये ॥१॥ 


प्रिय कम गीता छोड़ अपनी दुःख गीता मात की । 
सब देश देशों में सुनाकर दुदेशा जग तात को ॥ ध्य 
स्वर्गीय जनता को सुनाने चल दिये किस चाल मै । 


हा हा तिलक!भारत तिलक!भारत तिलक!दुष्कालमे॥शी > 
बरत्तास कोटिक प्रियजनो का भार निज कर धार कर। 
इए८बन जारे हैं जि फव्ासी/छाष्प जारिकि मार oS मजाक? USAT १८ ठे 


Poise " 
| क 


TOS शी 


बर फा . 
कडू | 


-ज्यातिः। 
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ह 'जग पाचनी. जननी बहा. ले अश्रुधारा शोक से । 
: तेरि नेय्या के खेवेय्या चळ दियें इस लॉक स ॥ २॥ 
- जिस भव्यभारत भूमि के हित दुःख सब तुमने संह । 


हा ! हा ! सुदुःखागार कारागार बहु वत्सर रहे ॥ 
 देखान उसके सोख्य को निज पुण्य-फल को भी अहो। 


हेढिज तिलक!इस दुस्समयम चलदिये फिर क्या कहो॥४॥ 
हे पूज्य, परमाराध्य ! अव तो प्राथना हे बस यही। 
बनकर विदेशी देश के दुःख भूल मठ जाना कही. ॥ 
हे धमे धाराधार ! भारत कर्णधार गुरो ! कभी । 
` प्रिय देश के उद्धार हित आना पुनः भारत कभा॥५॥ 


> 
> 
श्र 
र्ट 


४ 
श्र 


जनेवा में वोट-अधिकारिणी-स्त्रियों 


की अन्तर्जातीय समिति । `` 
पूर्वीय स्त्रियों की संध्या कालीन संभा । : : 
लडन का (10019) इन्डिया नामक पत्र लिखता... 


~ 


Pr भ्या ५४ Fe 5 


जो कि पालियामेन्ट की सभासदा थी, जो 


र 
ह क-- युद्ध क पश्चात्‌ वोट आध्कारणा. 


नेजन 
द्र 
कुसुमोद्यान ह 
HNN >> ><><><>& 


जेसा कि सभाधिष्ठात्री मिसेज खपमेनकेट ने 


विद्यमान थीं । दुर्भाग्य-बश जापान, भारत वषे 
ओर टकी केवळ यही तीन पूर्वीय देश की 
प्रतिनिधि थी । इजिप्ट की डेलीगेट स्त्रियां पास 


' पाट न मिलने के कारण न आ सकी ओर 


स्त्रियां की अन्तर्जातीय समिति का प्रथम चीन की प्रतिनिधि स्त्रियां रास्त में थीं पर 


. सम्मेलन ६ जून स लेकर १२ तक जनेवा मे. 
_ हुआ | यह एक बडा विचित्र अवसरथाक्यांकि _. 
. पिछले सात आठ सालों मे बीस देशों ने अपनी _ 
` स्त्रियों को वोट देने का अधिकार: स्वीकार . 
किया था ओर इसमे बह. स्त्रियां! शामिल थीं 


“पहुच नसकों। ` ` 


१० जून की शाम को खास तोर से “पूर्वीय 
स्त्रिया को वक्तता के लिये” नियत कर रक्ष्खा 
था । इस सभा म बडी भीड़ थी क्ष्याकि लोग 


. यह जानने के लिये बड़े उत्सुक होरहे थे कि 
` पूव की पददलित स्त्रियां अपने विषय में क्या 


| नागरिक सभाओं की सदस्या थीं, तथा जिन्हाने _ 
युद्ध के समय बड़ी नातिजंता प्रकट की थी । ' भारतीय दस प्रतिनिधियों मे स तीन ने 
| परन्तु यह अवसर बड़ मेह की इसलिये ध वकलक मिलें सॅन के निवन्ध का धुण्य' 


rrr 


स्वयं बतलाया-कि इसमें पूव देश की स्त्रिया 
कहना चाहती हैं। _ 
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भाव यह था कि पूवे ओर. पश्चिम के भेदभाव 


अथवा भिन्न जातिया के प्रश्न अनावश्यक हैं ।: 
हम लोग यहां पर स्त्र-सम्बन्धी प्रश्नों पर. 


विचार करने के लिये स्त्रीत्व रूप से .एकत्र 
हुई हैं। मिसेज ताता ने भारत मै स्त्रियों के 
बोट अधिकार का संक्षिप्त इतिहास बतलति 


हुये स्पष्ट रूप से कहा कि भारत के पुरुष गण 
संवंत्र स्त्रियों के पक्ष में हैं ओर चूकि वृटिरा 


पालियामेन्ट ने स्त्रियों को वोट मिलने के प्रश्न 
को भारत की जनता की प्रथम कोसलो के 
निश्चय पर छोड़ दिया हे अतः भारतीय 
महिलाओं को अपने अधिकार प्राप्त कर लेने में 
कठिनाई न होगी । मिसज़ सरोजिनी नायडू ने 


सारी काय्यवाही को काव्य-रचना मे. बदल: 


दिया । उन्होंने पूर्वीय प्रतिनिधियों की तुलना 


उन पूर्वीय लोगो के साथ की जो एक सहस्र: 
वषे पूव वेथलेहम मे उत्पन्न हुये बच्चे को. 


श्रद्धाञ्जलि अर्पण करने आये थे। पूर्वीय तथा 
पश्चिमीय स्त्रियां उदय होते हुये स्वाधीनता.के 
तारेको अध्ये देने के लिये सम्मिलित हुई हैं। 
उन्होनि कहा कि मुझ यह देखकर बड़ी प्रसन्नता 
हुई कि मातृत्व के अधिकारों को स्वीकार 
करने तथा उन पर बल देने के पूर्वीय विचारा 
के साथ पाश्चात्य भी सहमत होने लग पड़ा हे। 
बह देश महान नहीं हे जिसके पास. भोतिक 
सम्पत्ति अधिक हे अथवा जिसके पांस. बहुत 
सी भूमि-सम्पत्ति हे किन्तु वह देश सब से 
महान्‌ है जा मातृत्व के अधिकारों को स्वीकार 
क्रर्ता हे। .... ही Ke । 

- दो जापानी स्त्रियां सब से पीछे बोली । 
मिसेज गान्टलेट जापान मे मद्यनिषेध सभा 
की प्रतिनिधि-ने इस सम्बन्ध म स्त्रिया स 
'किंये काया का वणन क्या! मिस कारी न 


कुखुमोद्यान २१७ 


अधिक्रारा को समझने योग्य नहीं वनी हैं 
तथापि वह पाश्चात्य स्त्रिया के संघर्षण को 
बड़ी उत्सुकता से देख रही हैं. ओर उनकी 
गलतियां तथा. उनकी असफलता को बड़े 
ध्यान से देख रही हैं । उदाहरणार्थ बरावरी 
ओर स्वतन्त्रता; के. अर्थ समझने में वहः 
बड़ी ;भूछ कर रही हैं क्योकि चुरुट पीने 
जसे दुशुण मे भी पुरुषा की नकेल करना अपना 
अधिकार समझती हैं | उनके उदाहरण से पूर्वे, 
को लाभ होगा किन्तु इनमे जागृति आने से 
पश्चिम को भय होने लग पड़ा हे । 

यह सभा वड़ी सफलता स हुई ओर स्विस: 
समाचार पत्रा मे इसकी वड़ी चचो रही । सोरे 
सम्मेलनः की कृतकार्य्यंता इसी सन्धा कालीन 
सभा के कारण हुई । स्त्रियों मं से एक ने कहा 
क्रि. इस सारी प्रदशनी में पूवे की स्त्रियां केवळ 
शारीर रूप से ही विद्यमान न थीं वल्कि पूव का 
आध्यात्मिक भाव भी इसमें वत्तमान हे । एक 
देवी हेळनवे के रीस्को ने कहा कि ब्रिज़ित पूर्व 
ने विजेता कों ही आकर्षण द्वारा वन्दी कर 
गळ्या ह। 

पूर्वीय देविया. को. इन वातो .पर भ्यान 
रखते हये पूर्वीय श्रमि-मययीदा, रीति, नीति का 
परित्याग न. करके उत्तरोक्तर वृद्धि द्वारा समग्र 
संसार की महिलाओं की अग्रसर बनेन की 
चरा करनी चाहिये । भारतीय स्त्रियां इस 
अवस्था में भी केसी ससार की स्त्रिया मे 
प्रतिष्टा पात्र बन रही हैं यह कम महत्व की 
बात नहीं । 


इंग्लैन्ड वासी भारतीय युवक क्या 
कहत हं? 


जून १९ के . अंग्रजी पत्र नेशन (0००५) म 
इस शीर्षक का सम्पादक के नाम पत्र हे जिस 
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हे। वह कहता हे कि स्वयं भारतीय होने के 
कारण ओर प्रवास में थोड़ा बहुत ज्ञान जो 
मुझे हे बह मे इंग्लेंड प्रवासी भारतीय युवकों 
के प्रतिनिधि रूप स वणन करना चाहता हूं । 
हम नवयुवका ने जिनमें बहुत से विद्यार्थी हैं ओर 
जिन्हे इन काय्यो के लिये समय नहीं [मिळता 
अब तक लेखा तथा व्याख्याना द्वारा बहुत कुछ 
इस विषय में नहीं किया लेकिन तथापि चेम्स- 
फोड, डायर, ओड्वायर, जैसे लोग तथा मारील- 
ला हमे सोच विचार करने से नही रोक सक्ते। 
बृटिश गालियां भी हम लोगो को अपनी देश 
भक्ति प्रगट करने से नहीं रोक सक्तां । (हां में 
यह कह देना चाहता हुं कि एक भारतीय में 
देश भक्ति होने को साधारणतया ऐग्लो इन्डि- 
यन लोग राज विद्रोह के नाम से ही पुकारत हैं)॥ 
अच्छा तो सुनिये । भारत में बृटिश राज्य 

इस अंश में तो बड़ा अकृतकाय्ये सिद्ध हुआ 
हे कि वह आधीन-जाति के हित के लिये शासन 
हे । बहां पर शासक ओर शासित के मध्य में 
कोई स्रेह-बन्धन नही हे । वह खाई जो एक 
भारतीय को एक अंग्रज स अलग करती हे वह 
केवल जाति तथा वर्ण के भेद के कारण नहीं हे 
बल्कि वह भिन्न सभ्यता के कारण हे । इस 
खचाई की उपेक्षा करने की चेष्टा करना सर्वथा 
निरथेक हे और दोना ओर से चाहे कितना ही 
पाखण्ड रचा जावि यह खाई लांघी नहीं जासक्ती। 
लेकिन कई यूरोपीय लोगो की दृष्टि म बृटिश 
राज्य मानो परमेश्वर दत्त शासन है। उन्होने झट 
पहिचान लिया कि अपनी ही. जाति के नोकर- 
शाही की सहायता से वहां पर ढेरी लगा लेने 
की बहुत सम्भावनाये हैं। भारत केवळ एक 
चरागाह हे जहां पर निकृष्ट वगे के अंग्रेज लोग 
जाकर ( क्योंकि यही लोग प्रायः वहां पहुंचते 


ज्योति 
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प्रति वषे भारत के धन में से कई करोड 
रुपये विलायत चले जाते हैं ओर उसके बदले 
में जो कुछ भारत को मिलता हे वह यह है कि. 
कुछ थोड़े ओर जहाज सैनिको ओर नोकर: 
शाही से भरे हुये पहुंच जात हें जिनका काम 
यह होता दे कि विदेशी घन लोलुप लोगों को. 
उनके भारत में बृटिश राज्य के बढ़ाने के काय्यै 
में तथा इग्लेन्ड के झण्डे को जहाजों की चोटी 
पर फहराते हुये देखने में सद्दायता दे ॥ 
हां यहां के राह चलन्ता को इसका स्वप्न में 
भी ज्ञान नहीं हो सक्ता कि उनकी बाबत भारत 
क्या कहता है ओर डेढ़ सो वर्ष के उत्तम बृटिश 
राज्य के बाद एक भारतीय के मुख से यह सब 
बाते सुन कर उन्हें आश्चय्ये होगा। ओर वह 
यूरोप वासी जो भारत में हो आया है ओर जो 
दावता में तथा चुरुट पीने के कमर में अभिमान 
पूर्वक कहता है कि मै भारत को तथा भारतीया 
को जानता हृ बहुधा केवल अपने बडे भारी 
बंगले के भीतरी हिस्सा, खूब सजी हुई होटलों, 
और फस्टै क्लास रेल के डब्बो--जिन के ऊपरं 
लिखा होता हे रिजवेड फार यूरोपियन्स-के 
अतिरिक्त ओर कुछ नही जानता । पक भारतीय 
के हृदय को समझने के लिये न तो उसके पास 
अवकाश ही होता हे ओर न उसे इस बात कों 
कुछ परवाह ही होती है। लोगो की भलाई तथा 
जनता की राय तो केवल छोटी २ विस्तार की 
बाते हैं जिन के वास्ते ऐंग्लो इन्डियन नोकर: 
शाही का सुमेरु शिखर पर विहार करते हुयेः 
वह अगम्य-भूमि जिस के द्वार पर कोई भारतीय 
प्रविष्टः नही दो सक्ता-तंग नहीं, करना 
चाहिये॥ ती 
अब देखना यह हे कि कोई जाति यह नहीं 
पसन्द करती कि उस की उपेक्षा की जाय 
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कुसुमोच्चान 


मेही विदोशियोका अधिकारहो । अतःस्वाभाविक- 
तया भारतीय लोग इस बात पर एतराज़ करते 
हैँ कि अपने ही देश मे वह पराये बन कर क्यो 
रह | लेकिन भारत मे वटेन की शक्ति ही आधि- 
कार है । यूनियन जक के झण्डे तले रहने वाली 
जातिया के लिये, निवेल जातियों के लिये आत्म- 
निणय का नियम ( principle 0. self- 
determination ) नहीं हे इस लिये विद्रोह 
रोकने के लिये त्रिटेन को अपने हठीले पराधीन 
राज्य को कड़े सेनाधिकार में रखना ही पड़ता हे। 
विचार शीळ पुरुषो को जनता मं अपने खतर- 
नाक विचार फेलाने तथा प्रगट करने से रोकने 
के लिये रोलट बिल सरीख नियम पास किये 
जाते ह, समाचार पत्रा का दलन प्रेस पेक्ट 
बड़ी उत्तमता से करता हे, प्राइमरी शिक्षा का 
` सावे जनिक होना इस लिये वर्जित हे कि जनता 
का मूख रहना शासक जाति को लाभकारी हे, 
(९००३ १०४) आस्से फकट तथा (2.0 8. 4.) 
राज्य-रक्षाननियम इसलिये हैं कि विरोध करनेके 
उद्योगसे दूर करके,भारतके! निस्सहाय करदिया 
जवे,वहां पर सी. आई. डी. का पक खास विभाग 
भी: हे जो उन लोगो के सिर पर सवार रहते 
हे जो कि जनता के सन्मुख व्याख्यानो तथा 
लेखा द्वारा वह बाते कहने का साहस करते हें 
जिन्हे प्रत्यक देश-भक्त भारतीय अपने हृदय 


पटल पर अंकित किये हुये हे । पिछले कई वर्षो 


मे कई लोग जनता में से बगर धमकी, दलील, 
अथवा मुकदमे के अन्तध्योन हो गये ॥ _ 


हां यह तो स्पष्ट ही हें कि इस प्रकार के देश 
मे जहां राजबिद्रोह इतना फेला हुआ हो तो राष्ट्र 
में उच्च तथा आवश्यक तथा अधिक उत्तर 
दातृत्व के पंदु उस देश के पुत्रों के हा 


वाया 
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नहीं दिये जासक्ते । भारतीय होना ही एक अव- 
गुण हे ओर इन सेनिकों के प्रथक करने के दिनों 
में केवळ यही वात कि फलाने अग्रेज ने युद्ध में 
सेवा की हे उस एक भारतीयं उम्मदबार की 
अपेक्षा इम्पीरेयड सावस के किसी पद्‌ पर 
नियुक्त किये जाने का अधिक उत्तम बहाना 
मिलजाता है, यद्यपि वह भारतीय उस पद कें 
लिये अपने कुल ओर शिक्षा के कारण चाहे 
कितना ही योग्य क्यो न ही । 

अब में विचारशीळ बृटिश जनता से पूळता 
हूं कि इन सचाइयो के विद्यमान रहते इस 
पृथ्वी पर आप यह केसे आशा कर सक्ते हैं 
कि कोई भारतीय ब्रिटेन ओर उसके .झण्डे 
का भक्त रह सकेगा.? क्या. यह सरकार यहः 
विचारती हे कि भारत में वह प्रजा को राजभक्त 
तथा आधीन दावने वाले कानून ओर माशेल 
लासे कर सक्ती हे ? में आशा करता हूं 
कि युद्धशील शासक तथा मूख सेनापति गणं 
जन्हें केवल वन्दुखो, खाइयो तथा हवाई जहाज 
से वस्व छोड़ने के ही स्वप्न आसक्ते हें इस 
प्रमाद-युक्त युक्ते (Stupid policy) (folly) 
झुखेता को देखेगे। 

निस्सन्देह यह विचित्र वात. हे कि 
भारत मे अग्रज इतने बाह्रे बन बठते हे 
कि उन्हे भारत की यह बाणी कि “यदि 
तुम इतने मूख हो कि वत्तेमान राज-नेतिंक 
दबाव हत्या ओर हिन्सा के राज्य को 
जारी रक्ख रहोग तो तुम्हारे बड़े साम्राज्य 
की सारी सनाये भी भारत को तुम्हार राजा 
तथा देश के प्रति भक्त नही बना सकेगी” 
नही सुनाई पड़ती। 

अगर पंजाब मे आज सेकड़ो विधवा 
माताये हैं जो कि अपने नन्हे वश्यो को दूध 
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हन्ताओ के लिये अमर घृणा का भाव 
पैदा करती हैं तो इसमे किस का दोष हे? 
तब क्या यह अचम्मै की वांत हे कि डेढ़ सा 
वर्ष के अग्रजो के बुरे शासन का फल कुछ 
ओर न होकर केवल: यही हुआ कि प्रत्यक 
भारतीय के हृदय. भारत मे रहने वलि -विदे- 
शियो की ओर से खट्टे हो गये हैं । 
निस्सन्देह बृटिश जनता का बड़ा, भाग 
उनके साम्राज्य के प्राण सम विभाग में क्या २ 
गुल खिल रेहे हैं इस से विल्कुल परिचित 
न होकर सुखमय भ्रम में हे । दुःखी जाति 
की बदला देने की परमेश्वर. की दु हाई 
की सदे आहे भारत वर्षे और इंग्लेण्ड के वीच 
मे जा दूरी हे उस में डूबजाती हैं । 
मे चकित हूं कि. बृटिश. जनता तथा: 
बृटिश पार्लिय्रामण्ट अगर भारत मे. प्रचलित : 
दशाओं का सच्चा हाल जाने तो क्या करै ? 
यूरोप में मदिरापान निषेध करन 
व्य के पारणाम । । 
जून मास का (Literary Digest) लिंट- 
रेरी डाइजस्ट नामी पत्र कहता हे कि मदिरा- 
पान निषेध के प्रचारक अभी से मदिरा के 
व्यवसाय के वन्द करन के परिणाम जो साधा- 
रण स्वास्थ्य पर पड़ रहे ह उनकी गणना के. 
लिये तालका बना रहे हैं । एक अमेरिका का 
पत्र कहता ह कि “अल्कोहाळ ( एक पकार... 
को शराब ) के पीन म जो रुकावट की गई 
हे यद्यपि विल्कुल. वान्द्श नही हुई तथापि 
उसमे केवल अमेरिका ही नहीं वाल्क युद्ध 
के दिना म मित्र राष्ट्र तथा शत्रदल ओर वह 
उदासीन देश जो मध्यवत्ती साप्राज्या को 
घेरे हुए हे सभी शामिल हं । यह बन्दिश केवळ 
उन कानूना क बनन से कि खास समय पर... 
खास स्थान पर 'ही"'मध्य'बेप्वे लाच व्या "हुई" 


बल्कि चीजों की कमी ओर मंहगी के कारण. 
खरीदना कठिन हो जाने से भी हुई हे। | 


सना विभाग में हजारा मनुष्यो का. मदिरा 
पान की रुकावट से लाभ हुए हैं। जमेनी सकोर 
की ओर से कई वेज्ञानिकों तथा पादरियो ने. 
एक समिति द्वारा अन्य सिविलियन जनता के 
विषय में जे. बहुतायत मे मदिरा सवन करती 
थी पता लगाया और १९१९ में मनोरंजक 


रिपोर्ट छापी । प्रोफेसर पाटेश की रिपोर्ट से _ 
ज्ञात होता हे कि प्रशिया में मद्यसेवन के कम | 


होने से वदां पर वारम्वार मद्य पीना घट गया 
ओर इसी से मानासिक विकार भी कम 'होगेय 
तथा तत्सम्बन्धी शारीरिक रोग भी घट गए । 


बुद्धि सम्वन्धी रोग तो साम्राज्य के किसी 


विशेष विभाग मे ही नही वरन सर्वत्र घट गये! 
ओर सबसे बढ़कर वात जो रिपोर्ट बरतलाती 


हे बह यह हे कि जो लोग पहिले निरन्तर 
शराब मे मस्त रहते थे. उनमे से बहुत से 
आर्थिक दृष्टि स लाभकारी कामा मे लगगय । 

यदि युद्ध की आवद्यक्ताओ के कारण सच 
सुच मद्य निषेध ने जातियों पर इतना उत्तम 
प्रभाव डाला हे तो जनता के स्वास्थ्य फे 
पापक प्रचारकों के लिये यह एक बड़ा विचा- 


रणीय प्रश्न है कि इस उत्तम प्रभाव को संदा 


के लिये कायम रखने का यल किया जाव । 

हमारे भारतीय सुधारको को भी इन बातों 
पर ध्यान देते हुए मद्य निषेध करने का शीघ्र 
ही यल्ल करना चाहिये । आर्थिक कष्टौ के रहते 
हुए भी यहां पर मद्य सवन बहुत हे । 


नया वेज्ञानिक आविष्कार फाटाफोन। 
(Phe Scientific A m€ए०27) अमेरिका 


के विशाननिक फान, हरे टी वेड लिखते हैँ कि 


DD 0 OSS. अ... 
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वाशिंगटन की वेज्ञानिक सभा ने एक नया यंत्र 
निकाला हे जिसको फोटाफोन कहते हें जिसको 
मामूली सन्दूक मे बन्द करके जहां चाहा भेजा 
जा सक्ता हे । इसमे एक कुप्पा ओर टेलीफोन 
का तार रहता हे जिसमें से बेतार वर्की द्वारा 
घंटी बजती, बाजा बजता ओर व्याख्यान दिये 
-जाते हैं । कुप्प को छोड़कर यह कोई १२ इञ्च 
ऊंचा होता है ओर खूब पास पास कल पुरज़े 
होते हैं। इसके चलाने के लिये किसी विशेष 
जानकार को ज़रूरत नहीं बल्कि कोई मनुष्य 
:भी इसे लगा सक्ता है । फाटाफोन से कई लाभ 
'की सम्भावना है। उदाहरणार्थ यदि ८-३० पर 


प्र्येक सन्ध्या समय काई बड़े शहर से अपने 


शतार वर्की द्वारा नाच कां वाद्य भेज ता जो 
व्लोग.नाचना चाहते हैं वह अपने २ फोटोफोन 
को मेज़ पर रखकर बिजली का करेन्ट खोल ल 
तो एक छोटे कमरे मे नाच के लिये जितना 
बाजा चाहिये वह मिल सक्ता हे । अथवा प्रातः 
काल जब लोग जलपान करने लगे तो चाह 
ङनके यहां समाचारपत्र हो यान हो वह अपने 
फ़ोटो फोन खोल रक्खे तो उन्हें खारे दिन की 
खबरों का संक्षिप्त वर्णन भेजा जा सक्ता हे । 

॒ 5; उ इसमें एक खास ज़ोर 
से बोलने वाला टेलीफोन लगा रहता हे जिस 
म॑ सिग्नल होते ही बड़ी ज़ोर स झनकार सुनाइ 
देती हे ओर बड़े कुप्पे मे जाकर आवाज़ गूंजती 
हां फिर कमरे मे भर जाता हे। यह यत्र जा कुछ 
अब तक बन पाया हे उससे १५ मील की 
-आवाङ़ तक ग्रहण कर सक्ता हे ओर इससे 
भजी हुई सन्सनाहट..णेसी लहर वाली नहीं 
बहती कि व्यापारिक वेतारवर्की के साथ 
न्ट्कराये । यह इतना बडा नहीं हे कि सकोरी, 
जाहाजी तथा व्यापारिक स्थानो से दूर से आये 


C-0. Gurukul अब 1 University Haridwar Collection. १ध्वह भर जीवन बन की et 
1 तक ता करता जीवन की छ 


"हुये सिल का उत्तर दे सक 


उसी वेज्ञानिक सभा की ओर से तजुव के लिये 
ही फोटोफोन वतो गया हे किन्तु इसमें अधिक 
उन्नति करने की आशा हे 


आधुनिक विज्ञान वेत्ताआ का ध्यान भोगं 
विलास की ओर इतना आकर्षित हे कि नित्य 
नये साधन भोग के उपस्थित होते जाते हैं चाहे 
शरीर रक्षा के साधन कितने ही घट जावे और 
आत्मा कितना पतित होता जावे इसकी ' कुछ 
परवाह नही है । 


a 


गुजरात का कत्तव्य । 


अपने गुजराती समाचार पत्र “नबर्जावन 

म महात्मा गांध ने गुजरात का कत्तब्य पर 
एक बड़ा विवेचना पूर्ण महत्त्व का लेख लिखा 
हे जिसमे उन्हाने भारतीय इतिहास के इस बड़े 
आवश्यक समय मे 'गुजरातिया का कया कतेब्य 
होना चाहिये” यह स्पष्ट रोति-स. बतलाया ह 
किन्तु वह वात इतने महत्व को ह कि प्र 
प्रान्त के वासियों के लिये उतनी ही मह्त्वपूर्ण, 
हें जितनी कि गुजरात के लिये - अतः हम. यहां 
पर कुछ मुख्य २ बाते बतढाना.आवश्यक सम- 
झत हें । वह कहते हे कि “मन अपने लेख का. 
शीषेक “गुजरात का कतव्य” जान बूझकर खास, 
मतलब से रका हे क्योकि नवजीवन गुजराती 
भाषा-भाषियो के लाभ के लिये निकाला जा 
रहा हे ओर उसके द्वारा मेन अपने सवात्तम 
विचार को जिन्हे मे अपने जीवन म काय्येरूप य्य 
में परिणत करने का यथाशक्ति यत्न करता हूं _ 
अपने स्वदेश वन्थुओ के सन्मुख बढ़ाने तथा | 
व्याख्या करने कायल कर रहा हूं। कई शुज: | 
रातियो से मेरा घनिष्ट सम्बन्ध हे ओर सें स्त्र _ 
च्छन्दता स उनके सामने अवने. विचार प्रगट | 
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भी देख सक्ते हें। मे उनसे अपनी कमजोरियां 
छिपा नही सक्ता ओर न में छिपाने का यल 
ही करता हुं” अतः शुजरातियां से वह आशा 
रखते हें कि वह उनके साथ विशेष रीति का 
सलूक कर । जो विचार महात्माजी ने उनके 
सामने रकखे हें वह न तो अपरिपक्क है ओर 
नही अविचारशाळ मस्तिष्क से निकले हें 
किन्तु वह तीस वर्ष की कड़ी परीक्षा द्वारा जांचे 
हये हैं। हो सक्ता हे कि उनमे न्यूनता रह गई 
हो, हो सक्ता हे कि वह अशुद्ध भी हो क्योकि 
जीव की अस्पराक्ति होने के कारण कदाचित्‌ 
महात्माजी को अपनी कमजोरियां का पता न 
चला हो तथापि बह यह चाहते हैं कि उनकी 
उचित परीक्षा किये बिना उन्हे न त्याग दे। गुज- 
रातियो का यह मुख्य कतेव्य हे कि वह उनको 
बड़े ध्यान से जांच करें क्योकि महात्माजी के 
पास रहने से उन्हे जांच करने मे सुविधायें 
बहुत हें । 


खगीय जाव या साधू नहीं किन्तु 
(Practical) र मनुष्य हूं। 


महात्मा गांधी कहते हैं कि-- मिरे विचारो 
को यह कह कर टाल देना कि मे संसार त्यागी 
हुँ या में साधु होगया हूं अथवा यह कह देना 
कि यह विचार तो अच्छे हें पर हमारे 
दुनियावी मनुष्य उन्हे काय्यं मे परिणत नहीं 
कर सक्ते इत्यादि यह तो कायरपन की वाते 
हैं। मे अपने को स्वर्गीय जीव या साधु होने 
का दोषी नहीं ठहरा सक्ता । अपने सहयोगियों 
को देख कर अपने दोषो को देखने मै समर्थ 
हु । में अपने को दुनियाची मनुष्य मानता हुं । 
में अपने पड़ोसियों की अपेक्षा अधिक आनन्दित 
सन्तोषी ओर निर्भीक हुं तथापि मै संसारी: 
छायो में इस कारण कम फंसा नही हुं । मेरे 
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घबड़ाते हैं किन्तु में दुढ़ता पूर्वक उन्हे चला ही 
रहा ह। ओरा की भांति मेरे भी पुत्र कलत्र हूँ 
मने उनके प्रति अपने कतव्य छोड़ नहीं दिये 
हैं बल्कि इनकी एक २ छोटी २ बाते अध्ययन ॥# 
की हैं ओर किसी एक की भी अवहेलना नहीं 
की । मैं वनवासी नहीं बन गया हूं प्रत्युत मैं 
देखता हूं कि मेरा सम्बन्ध बढ़ता ही जारहा है। 
में नहीं समझ सक्ता कि किस अंश में ओरो ने 
मेरी अपेक्षा संसार स अधिक नाता जोड़ा हे 
मुझ साधू कहकर मेरी अवहेलना करना मेरे 
साथ अन्याय करना हे ओर शुजरात को मेरी 
तुच्छ सवा से वचित करना हे” 
जनता के अधिक विचारशील बन जाने का भव. 
(Times Weekly) टाइम्स वीझी मे ष्कः 
छोटीसी टिप्पणी हे जिससे ज्ञात होता हे कि 
विलायत मे लोगो को इस बात का भी भय हे. 
कि कहीं जनता अधिक विचारशील: न बन 
जावे। कहते हैं कि महा मन्त्री लायड जाउँ 
अपनी पली ओर पुत्री सहित एक वेल्स गिरडे 
के सालाना उत्सव पर गये थे वहाँ उनका भी 
भाषण था । उन्होंने पहिले वेल्हा भाषा मे फिर 
अंग्रजी में भाषण करते हुये कहा. कि मेरे पूर्व 
वक्ता ने जो कहा कि जनता अधिक विचारः 
शील बनती जाती हे यह बड़े सोभाग्य की. बात 
है। यह बड़ी उत्तम वात हे और मुझे लोगो की 
विचारशीलता स भय नहीं हे किन्तु. बिना 
सोच विचारे जो काम हा जाते हैं उनका डर 
मुझे रहता. है । मुझे इसकी परवाह नहीं हे कि 
लोग कितना विचार करते है ओर नांही मुझे 
इस बात की परवाह हे कि उनकी विचारकोटि 
किधर जाती हे क्योकि जब एक बार लोग 
विचार करने लग पड़ेग तब अन्त मे ठीक बा 
आप ही होने लग पड़ेगी । 
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एक शोक जनकमृत्यु ।. 


आजसारा भारत जाति मातम मन्ना रही है | क्या ? इसीलेय कि भारतके 
जांताीय भवन का एक स्तम्भ गिर गया । निर्दयी म्त्युंन भारत के बृद्ध अनुभवी 
नेताका हाथ जाति के सिर ले उस समय उठां लिया जव कि इस जाति की जान 
जोखो मे थी ओर सनाथ जाति को अनाथ कर दिया । हाय ! लोकमान्य 
तिलक चल बसे, इस कुसमाचार का पढ़ सुन कर कोन सा पत्थर दिल 

' है जो फटता नहीं ? कौनसा कठोर हृदय है जिसपर घाव नहीं लगता? 
सभी देशभक्त नम गर्म आर सत्याग्रही आज मातम ममा रह हँ? सभी 
नेता खून के अश्रु बहा रहे हे । तिलक मर ता गये किन्तु वह एक बहुमूल्य सम्पत्ति 
अपने देश को छोड़गये हैं, जिस सम्पत्ति की हम रक्षाकर ओर. उसका :बढ़ात जांच 

तो लोकमान्य की म्वत्यु का कष्ट भी हमको लाभ पंहुचा जावेंगां। वह संम्पात उन 
गुणा का ससूह हे जिनके कारण लोकमान्य की मनोहर मूर्ति प्रत्येक भारतीय के 
हृदय मे स्थापित आचित ओर पूजित थी पहिला गुण निःस्वाथता का था।लोकः ||| 
मान्य वकालत करते तो लाखो कमाते किन्तु उन्हाने. देश के लिये धनाड्य बनने 
की सर्व आशाऔ को त्यागा । उनमे दूसरा बहुमूल्य गुण निभयता का था। वंह तीन | 
वार जलमे गये किन्तु उनके मुखस. एकवार भी क्षमा व पश्चाताप .का शब्द नहा. 
निकला आर नही कारागार के कष्टा ने नोकर शाहा का ज़ियादतिया, के वराध म 
उल चीरके वलको तनिक मात्र भी कम किया | वीर सेनापति नोकरशाही के साथ 
निरन्तर युद्ध में. कई वार घायळभा हुआ किन्तु उन घावों कें चिन्हा को साथ लेकर 

-4 बह इस. पुरातन जाति! को स्वतन्त्रता के युद्ध म आखिरा दम तक डटा रहा । तासरा 
गुण जिसके कारण लोकमान्य इस जाति के माथ का तिलक वसा उसको उदारता 

थी । महात्मा गोखले के राजनोतिक विचार लोकमान्य के बिचारासे कई अशा म. 


ST 
॥ सर्वथा विरूद्ध थे फिर भी जव गोखले की सत्यु हुई तो इमशान भूमि मंलोक |. 
मान्य ने जा वक्तता. की उससे स्पष्ट पता लगता था. कि उनका हृद्य वड़ा उदार | | 
था। यह बात जन साधारण को मालूम नहीं कि जिन लेखांक कारण लोकमान्य दो | , | 
चार जेल मे गये उनमे स काई लेख भी उनकी लेखनी से न निकळा था। उनकी) | 
-अनुपस्थिति मे वह लेख उनके सहायको ने लिखि थे । कोई साधारण पुरुष होता तो | | 


| अनुपस्थिति का अड़ंगा लगा:करु अपनी चमड़ी बचा लेता किन्तु लोकमान्य ,महान्‌ | 5. | 


१ आत्मा थे, उन्हॉन सार! 'उप्सस्दातस्व'अषने अष्रप्केशिया: 'ओरल्थॉस्तोरधरेके लेखकों | ` | 
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ज्योति 


श्रावण सं० १९७७ 


का बाल भी बांका न होने दिया । लोकमान्य के अन्दर ओर भी अनेक गुण थे । वह 
टः के प्रसिद्ध पंडित और अन्य कई विषयोके भी उच्च कोटि के विद्वान थे। वह 
बड़ अच्छे वक्ता ओर लेखक थे किन्तु यह गुण उनको महान्‌ पण्डित महान्‌ वक्ता महान्‌ 
लेखक बनासक्ते थे किन्तु महापुरुषों की नामावली में उनकी गणना इन्हीं तीन 
गुणा के कारण हे । इश्वर केर कि हमारे अन्य कई नेताओं के अन्दर विशेषतया 
ओर तिलक की प्यारी दुलारी आय्य जाति के अन्दर साधारणतया इन गुणो का 
आगे से अधिक मात्रा में प्रवेश हो ताकि लोकमान्य का जीवन ओर उनकी सत्यु 
पूर्णतया सफल हो । जिस जाति के अन्दर निःस्वार्थंता, निर्भयता आर उदारता के 
गुण आजावे चह बहुत देर तक आधीन नही रहसक्ती। स्वाथानता का मुकुट ही 


उसको शोभा देता हें । 


गोवध में सरकार की सहायता । 


मध्य प्रदेश के समाचार पत्रो के अवलोकन 
से पता लगा हे कि वहां पर चालीस लाख 
रुपये की पूंजीस कुछ अग्रज लोग एक कम्पनी 
खे।लने वाले हैं जिसस कि चमड़े के व्यवसाय 
की उन्नति की जाय । बडी अनुग्रह करके मध्य 
प्रदेश की जनता को यह रियायत दी गई है 
कि वह एक मास के अन्दर ही अन्दर दस लाख 
के हिस्से खरीदले इसके बाद फिर उन्हे आर 
हिस्से न मिल सकेगे। कलकत्त की डेविन पोटे 
ऐन्ड कम्पनी ही इस नई कम्पनी का इन्तज्ञाम 
करेगी ॥ 


हमारी मध्यप्रदेश की दयाळु सरकार ने 
भारतीय व्यवसाय बढ़ान की नीयत से बड़ी 
कृपाकर इस अग्रजी कम्पनी को बहुत कुछ 
सुविधाये देनी निश्चय की हे । ८४३ एकड़ 
भूमि नाम मात्र मूल्य पर दी हे। चमड़े का कमाने 
के लिये ७१३५० मन मसाला जितने भी जगल 
से मिल सके उतने जंगळ का ठेका देदेने का 
बचन दे दिया हैं और अपने व्यय से दो लाख 
रुपय की लागले"सप्कश्पमीकेणलिव'पक मूख डू” 


खाना बनवाना निश्चित किया हे । इसके हाते 
म ७७००० रुपये से एक तालाव बनेगा। हाते के 
अन्दर सड़क भी सरकार ही वनवायगी ओर 


रेलका स्टेशन भी सरकार ही बनवायेगी। 


खुना गया है कि २५०० के लगभग गाय ओर 


२५ ११६० 
बल रोज काटे जायगे ॥ 


क्यो न हो हमारी दयालु सरकार को भा- 
रतवासियो की बहुत फिक्र हैं तभी तो तमाम 
व्यवसाया को छोड़कर इस गोहत्या के व्यव- 
साय का भार अपने ऊपर लिया हे । जिस भारत 
भूमि मै दूध घी की नदियां बहती थीं वहां पर 
गोभक्षण के कारण अब घी छटांको से तोल २ 
कर बिकने लगा हे। तिख पर भी अभी हमारी 
दयाळु सरकार को समझ न आई तब उसने 


एक इतना विशाल जिवहखाना खुलवाने का 


प्रबन्ध किया । शोक ! शोक ! क्या प्रजा मांगती 
हे क्या राज्य देता हे । कहां तो हमारे मुसलः 
मान भाई गोवध त्यागने के प्रण कर रहे हें 
कहां हमारे शासक ऐसी कारवाइयां करते हैं ॥ 
क्या हम पूंछ सकते हैं कि वुभुक्षा पीड़ित 
प्रजा को दुर्बल, हीन, क्षीण, बनने से रोकने के 


lection] ल्म लाळ कत ह का पह करते ध्यनद्दा था कि जगहर 


SS 
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विचार प्रवाह । २४५ 


पर गोओ को सुधारने, बलवान बनाने, दूध 


बढ़ाने के हेतु गोशालाये स्थापन करे । सरकार : 


का यह कतेब्य हे कि पीड़ित प्रजा के दुःख 
को दूर करने के लिये उपाय सोचे । कहा जा 
सक्ता हे कि सरकार ने डेरियं खोली हैं उन 
में गोओं की रक्षा होती हे। परन्तु हम हिन्दुस्ता- 
नियो को ओर हमारी पवित्र गोओं को इन 
से कष्ट ही होता हे । इन डेरियों ने ही 


हमे मक्खन निकला डुया फोका दूध 
पिलाना आरस्स किया हे। राज 
कमेचारियां के लिये तो मक्खन, क्रीम, 


दूध पहुंचाया जाता हे। किन्तु २ बछड़े ओर 
वछड़ियां कसाइयों को जवा करने के हेतु वंच 
दिये जाते हैं। बुट़ी गोएं तो कभी रहने ही नहीं 


पातीं । विचारे नन्हे २ फुदकते हुवे बछड़े अपनी - 


मांओ से प्रसव होते ही छुटा लिये जाते हैं और 
उन्हे नलकिया से वही मक्खन निकला हुवा 
दुग्ध पान कराया जाता हे । गो माता के स्तनों 
का दूध भी प्रायः नलकिया द्वारा निचोड़ लिया 
जाता हे कि कहीं रह न जाय । ओर जहां पर 
गो माताओं को इतनी पाडा हो वहां दूध ओर 
घी के अकाल न हो तो क्या हो? हमारे कृषि 
प्रधान देश में हल चलाने, जमीन बोने इत्यादि 
. के लिये बेळ बड़े उपयोगी पशु हैं । यदि यह 
कह कि जिमीदारों की आजीविका ओर उन्नति 
का एक मात्र अवलम्ब हैं तो अनुचित न होगा। 
आजकल लोग नये तर्राकांस कृषि की उन्नति 
'करने मै ठगे हुये हे, जिसमे बड़ी २ मशीनों 
द्वारा सुगमता से काम हो सके । यदि मशीनें 
चलीं तो फिर वेळो की आवश्यक्ता न रहेगी। 
यह फालतू बेल कहां जायंगे ? किंचित्‌ 
इसी समस्या को हल करने के लिये 


यह कम्पनी चली है । ! जब वेल न होगे 


इस से भारत की कृषि की जहां उन्नति होगी 
वहां मालिकों को भी लाभ पहुंचेगा । 
यह न केवल पक पन्थ दो काज वरन एक पंथ 
तीन काज होगा ॥ 
हमारे सहयोगी समाचार पत्रों ओर जनता 
को सरकार की इस रीति नीति का अनुभव 
करते अब बहुत दिन हो गये। अब चेतना चाहिये। 
राज्य कम्मे-चारियों का आश्रय. अबलम्बन 
खेजना निष्फल सुतरां बड़ी भारी भूल है। 
हमे स्वय गोपालन का-भार अपने कन्धो पर 
उठाना चाहिये। प्रत्येक भारतीय को योग्य हे कि 
तन मन धन से इस का विरोध करे। आन्दोलन 
किया जाय कि पशु पालक लोग कम्पनी के 
हाथ पशु न बेचे। जो बेचने लावे उनको अधिक 
धन लेकर गो शाळायें लेलं वा धनी मानी जन 
लेलें। एक वात हम भारतीयों को अत्यन्त 
विचारणीय खुतरां व्यवहरणीय है । प्रत्यक भार: 
तीय नर नारि का कतव्य हे कि वह चमडे 
के प्रयोग का यथा साध्य वाय काट करे। प्राचीन 
काळ मे हमारे यहां सृत पशुओं का चमड़ा जूते 
बनाने के हेतु वतो जाता था और जूते भी केवल 
गृहस्थी लोग तथा कोई खास आवर्‍्यक्ता स 
चमड़ा व्यवहार किया जाता था । ब्रह्मचारी, 
वानप्रस्थी ओर सन्यासी को जुते का प्रयोग 
करने की व्यवस्था नही थी । इस प्रकार जन 
सख्या का चतुथ भाग ही जूते का व्यवहार 
करता था सो भी आवश्यक समय पर | कहां 
उसी भारत भूमि के पाश्चात्य सभ्यता के उपा- 
सक युवक युवातियो तनिक २ से बच्चों का 
दैनिक काय्यं बिना चमड़े चळता ही नहीं । हमारे 
बूट जूते के जोडे पर जोड़े चले आते हैं। अच्छा 
होता यदि जूते के प्रयोग तक ही रुक जाते 
किन्तु हमने की नकल करते २ हेन्डबेग, 


तो मशीन की रिकीङू छुममरत'से०खरप्पड्मी' ००'आसीसेम!-सूट' कैस५"बिस्तस्बैश्द, पेटियां, गेलिस 
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' यहा तक क हाथ का घाड़या भा चसड़ म लगा 


लगा २ कर पहिरना आरम्भ कर द्या। ओर : 


पता नही कितनी संकडा वस्तुएं चमड़े की 
प्रयाग करते लगे । परिणाम क्या हुवा? यही कि 
चमडा प्रयोग करने से काळा साहव वनने की 
नकल तो हो गई किन्तु पशुओं की कमी से कृषी 
को हानि पहुंची। पेट भूखा रहने लगा ओर 
शरीर शिथिल हो गये, सहस्त्र रोग दौड़ने लगे 
ओर भारतीय जाति संसार से उखड़ने लगी । 


नव'न सभ्यता जस २ पर फलाती गई जावहत्या . 


से हमे घृणा हरती गई ओर दिल. खेल कर 
हमने खाना पहिरना सब कुछ जीवहत्या के 
आश्रय कर लिया । नोबत यहां तक पहुंची कि 
गोहत्या के पति भी शिथिलता हो गई ।. प्रथम 
धीरे २ अन्य जाति ही गो चमे मांस व्यवहार 
_ करते थे अव भारत. के; दुदिन मं नवीन सभ्यता 
मे रंगे हुवे भारतीय युवक युवतियां भी बेधड़क 
प्रयोग करने लगे। वस फिरक्या था. गोवध 
करने चाळा का साहस वढा -ओर उन्हाने यह 
- नवीन व्यवसाय उसी धारा मे ओर आरम्भ कर 
_ दिया । इसके प्रतिरोध का केवल एक मात्र यही 
उपाय डे कि हम केवल; मुख या; लेखनी का 
आश्रव हो न छ वरन्‌ अपने प्रतिदिन. के व्यव- 
हार: मे चमड़ के प्रयोग को रोके ओर गो पाठन 
मे-तन मन धन्न से सहायता दे | ऐसी दुर्भीक 
कम्पनिया म.हेस्स छेना तो दूर र्हा यथा शक्ति 
.उनको ताडन भेदने का प्रयल् करं ॥ 


Se 


जातोय शिक्षा क्या है ? 


` टम भारतीयों में जातीय शिक्षा. के विषय 
में कई भ्रमात्मक विचार फेले हुये हैं. ओर 
यद्यपि सभी का लक्ष्य एक हे किन्तु उस लक्ष्य 
को पुत्रे के मागे भिन्न २ बन रहे हे । अनेक 


शिक्षा स्यस्बर न्थः सळधालोतक्ापिळजतरो०'द ही Ciecton Be क्स FARE 


ज्योति 


` प्रचार के ढंग को. गर्हित ठहराया है 
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जिन में जातीयता के नाम पर लाखा का. दान 
ओर सहस्रो कीःशाक्ति व्यय हो रही. हे ॥पर 
क्या यह सस्थायै जातीयता की उत्पादक बन 
रही हैं यह एक प्रश्न हे जो. जनता के सन्मुख 
उपस्थित होता हे ओर जिस को. सिद्ध करना 
सहज काम नहीं है । अभी थोड़ा ही चिर हुआ 
हमारे प्रम माननीय डाक्टर रवीन्द्रनाथ 
ठाकुर ने विळ।यत मे भारतीय विद्यार्थियां के 
संघ के सन्मुख भारतीय शिक्षा के केन्द्र पर 
वड़ा प्रभावशाली, मर्मस्थकू ओर . ओजस्वी 
व्याख्यान दिया हे जिस मे उन्होनि भारतीय 


: शिक्षा के पुनरुद्धार पर अपने गूढ़ विचार प्रगट 


किये हैं । उन.का कथन है कि विश्वविद्यालय 


, का अभिप्राय यह नहीं हे कि केम्ब्रिज या आक्स- 


फोर्ड की भांति एक स्थान विशेष में शिक्षणाळय 


` स्थापित होजावे प्रत्युत विश्वविद्यालय स्वय 


जाति के जीवन मे उनके रीति रिवाज विचार 
ओर.भाव, कला साहित्य ओर संगीत, :समा- 


- चार ओर व्यवहार मे -स्थित होने चाहिये । 


उन्होंने विदेशाय भाषा द्वारा वर्त्तमान शिक्षा 
क्योकि 
उस से भारतीया के जीवन पर कोई प्रभाव 


` नहीं पड़ता।वह चिचार शास्य होते जाते हु ओर 
उन मै मौलिकता का अभाव हो रहा है 


हम डाक्टर टेगोर के साथ सर्वेथा सहमत 
हैँ कि जातीय शिक्षा वही हे जो मनुष्य के रीति 


` रिवाज, विचार, भाव साहित्य संगीतकला, 
आचार ओर विचार”. मे अपना प्रभाव -दिंख- 


लावे) केवल जातीय नाम होने से विदेशी वेष, 


 भूषा-धारी भाषा भाषी, विदेशी सहन सहन 
आचार विचार वाले, 


विदेशाय भावा. से 
पूरित मास्तष्क वाले;विदेश पर गोरव करने वाळ 


जन उत्पन्न करके काई सस्था जातीय नहा हा 


सुरताय शिक्षा प्रत्रारारत 


S25 आयात 77४ छमाओआ वि कोक ॥ । पक गि रारा शा 


rs 
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देश भक्त डाक्टर नेगोर के कथन पर एकवार 
विचार दष्टि डालकर उस से लाभ उठाने का 
यक्ष करेगे १ क्या हिन्दु यूनिवर्सिटी के संस्था- 
` पक पूजनीय मालवीय जी इस पर विचार 
-करेंगे--क्या-कहीं वह एक स्वर्णीय - अवसर 

खे तो:नहीं रहे? * 

¢ AO ~ he 

आगळ पालयामण्ट आर डायर । 
“ज्योति” का गतं अक छपने के पश्चात डायरके 
अत्याचारा के विषय मे इग्लेण्ड की पालियामेण्ट 
के दोनो विभागों में वाद विवाद हुआ । लोकः 
स्सभा ( House of Commons ) मे यद्यपि सर 
'पएडवडे कासन ओर हत्याकाण्ड के दृसेर सम- 
-श्थेको ने पूरा बळ लगाया तथापि भारतीय 
-स्सचिव, मिस्टर मांटेगू, युद्ध सचिव मिस्टर 
न्वाचिल विरोधी दळ के नेता मिस्टर ऐस्किथ 
ओर अर्थ सचिव मिस्टर वोनरळा की वक्त- 
ताये अपना प्रभाव डाल गंडे ओर. बहुपक्ष से 
ल्होकसभा ने डायर की करतूत फो अनुचित 
ळह्राय़ा ओर मन्त्रिदलने जा दण्ड उसे दोदिया 
थ्या; अथोत्‌ बृटिश साम्राज्य की सवा से पृथ. 
कता, उसको स्वीकार किया: यद्यपि यह दण्ड 
ऐसे घोर. अपराध के लिण कोई दण्ड नहीं है 
ओर भारत का. असन्तोष इस दण्ड से दूर 
नाही हुआ तथापि लोकसभा ने न्यून से न्यून 
भारतवासिया की आंखें पोछनेका प्रयल तो किया 
किन्तु छाड सभा ने तो अनर्थ ही कर दिया 
है । उससभा ने यह प्रस्ताव पास कर दिया 
है कि डायर के साथ न्याय नहीं हुआ इसका 
'भाव भारतवंदे पर बहुत बुरा हुआ हे। साधा- 
राण लोग यह कहते हुए सुनाई देते हैं कि इग्लेंड 
सा भारत का न्याय की काई आशा नहीं रखनी 
चाहिये क्योंकि लाडे फिनछे जैस राजनियम 
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चाळ के पांषक हैं लाडेलोग सदा से ही 
इग्छण्ड के अपयश को बढ़ाने काले रहे हैं । 
उन्नति के विरोध में ही छार्ड:सभा सदा अपनी 
शक्ति व्यय करती रही हे । स्वयम्‌ इग्लेण्ड “में 
ही स्वतन्त्रता का विरोध यह लोग सदा करते 
रहे हैं | इङ्गलण्ड को प्रजा को जब इन लोगों 
ने बहुत तङ्ग किया तो. इनके अधिकार भी 
जात रहे । अब तो इनको अधिकार कोई नहीं । 
इनके इस प्रस्ताव से न तो डायर को नोकरी 
मिळजांवगी ओर -नही मन्त्रिदळ की स्थिति 
पर कोई प्रभाव पड़ेगा, किन्तु एक अधिकार 

र्ड महाशयो को अब भी प्राप्त हे ओर वह यह 
कि यह लोग बाटिश राज्य के यश को बड्टा 
लगा सक्ते हं । 


कांग्रेस के विशष अधिवेशन के प्रधान 

पंजाब के शिक्षित वगे ने इस समाचार पर. 
प्रसन्नता प्रगट की हे कि जातीय महासभा 
के इतिहास में पहिलीवार एक पंजाबी को 
कांग्रेस का प्रधान नियत किया गया है । प्रान्तों 
की कमेटियों ने बहुसम्मति से श्रायुत्‌ लाला 
लाजपतराय को कांग्रेस के विशेष अधिवेशन 
का जो कलकत्त मे सितम्बर के प्रथम सप्ताह 
में होनेबाला है, प्रधान चुना हे। इस अधिवेशन 
में पंजाब और खिलाफत के विषयो पर ही 
विषेश रूप से विचार होगा । लाला लाजपत- 
राय अपने उच्च-चरित्र आत्मत्याग देशभक्ति 
निस्वाथतायुक्त देशसचा के कारण इस उच्चतम 
मान्य के जो किसी भी भारतवासी को प्राप्त 
होसक्ता हे हर प्रकार से योग्य हें । यद्यपि 


विद्वत्ता मे वह मोर्ताछाल नेहरू, मालवी अस्विका 


चरण मोजूमदार-रोमेराचन्द्रदत्त, गोखले, छाल- 
मोहन घोष, दादाभाई, फौरोजशाह मेहता का 


खिशारद्‌ भा निरपरा थित, केदलमक्राएडकने ००० किक एही आफ का,अञ्जकाबिला नही. 
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करसक्ते किन्तु देशभाक्ति, वक्तता-शक्ति, और 
त्याग मे वह किसी से भी पीछे नहीं हैं बह 
भारतीय जातिके मस्तिष्क के नहीं तो हृदय 
के प्रतिनिधि अवश्य हैं। उनका हृदय अपने 
भाइयों के दुख से दुःखी होता हे और भारत 
की परतन्त्रता उनको अखरती हे । उनके नेत्र 
अश्च बहाने, उनकी भुजाएं सेवा करने के लिप 
हर समय तय्यार रहती हैं । कही अकाल पड़े 
लाला जी सहायता के लिए उद्यत रहते हें । 
दुखिया दिल की दर्दनाक कहानी सुनेन के 
लिए लाला जी के कान हर संमय खुले रहते 
हैं इसलिए पेसे अधिवेशन के प्रधान पदको 
जिसमें पंजाबके ददे का ओर मुसलमानो की 
दारुण पीड़ा की ही चर्चा होनी हे लाला जी ही 
सुशोभित करखक्ते हैं । हम आशा रखते हैं कि 
लाला जी के नेतृत्व मं कलकत्त का अधिवेशन 
बडी सफलता से होगा ओर दुखियो को कोई 
आश्वासन दायक सन्देशा सुना सकेगा । 


ट्ट 
वद प्रचार । 
_ आर्य्य समाज की वेदी से वेद प्रचार के 
विषय म॑ बड़े २ व्याख्यान होते रहते हैं ओर 
वेद प्रचार की आवश्यक्ता बतला कर वेद प्रचार 
फंड के लिये बड़ी लम्बी चोड़ी अपील होती 
रहती हैं । इतना ही नहीं समाचार पत्रो में भी 
प्रायः इस विषय पर आन्दोलन होता रहता हे 
किन्तु जब हम आर्य्य समाज के काय्य पर 
गहरी दृष्टि डालते हैं तो पता लगता हे कि वेद 
प्रचार की अवस्था क्या है? आय्येसमाज के कति 
पय अधेशिक्षित तथा कुशिक्षित उपदेशक भजन 
मण्डलियों के साथ गावा २ मे फिर कर अनपढ़ 
मूख जनता को धर्मोपदेश देते फिरते हैं जिनसे 
जनता में उल्टे सीधे विचार फेलते जा रहे हैं। 


किन्तु वेदिकः थमे'का माशक'उसको'क्षास दोला”. ०७४००५ जन्‌ 


ज्योति | 
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है या नहीं यह कहना मुशकिल हे। परन्तु इसर 


सन्देह नहीं कि यही उपदेशक लोग जव उइ 
शिक्षा प्राप्त प्रोफेसरो, कालिज के विद्याथियों 
तथा अन्य मतावलस्बी पण्डित दादीनिको दे 
सन्मुख वेदिक धर्म का प्रचार करते २ ऐसी : 
बाते करने लगते हे जो कि विज्ञान आर दाइ 
निक दृष्टि से देखने से बिल्कुल हास्यप्रर 
मालूम होती है तो वेदिक धमे के लिये उन 
लोगों के हृदया में श्रद्धा व भक्ति तथा प्रेम 
पदा करने की अपेक्षा उल्टे उनमे ओर अनिच्छ 
उत्पन्न करके अपने उद्देश्य से उल्टा ममार 
डालते है । 

यह दशा बड़ी शोचनीय हे आर इस दे 
हराने का शीघ ही प्रयत्न होना चाहिये। इस ढे 
हराने के लिये दो बातो यर विशेष ध्यान देने की 
आवश्यक्ता हे (१) तो उत्तम उपदेशक तैय्यार 
किये जावें (२) अच्छे २ विद्वान्‌ शास्त्रज्ञ लोगं 
को ही उपशक बनाया जावे जिस से उपदेशद 
बनना कोई तुच्छ वा हल्कापन का काय्यं २ 
समझा जाकर बड़े महत्त्व का काय्य बनजावे। 
अच्छे उत्तम उपदेशक तय्यार करना गुरुकुल 
से सम्भव तो हे किन्तु देश की आवइयक्तानुसार 
सभाओं को उचित हे कि इसके लिये एक 
विशेष संस्था वनाकर भी खुविज्ञ लोगों को आय 
सिद्धान्त की शिक्षा देकर उन के जीवन के 
जाति ओर धमे की सेवा के योग्य बना कः 
उन्हे उस कार्य्यं में लगावे ओर विद्वान 
को भी उचित हे कि वह इस काय्य के छिरे 
अपने आप को उपस्थित करें । जैसे इसा 
लोगो मे वड़े २ विद्वान बड़ी २ उपाधि लेकः 
भी प्रचार के काय्य में अपने जीवन को लगा 
हें और उन के विशप इत्यादि का पेशा ही य 
बन जाता हे,उन्है धर्मका काय्य और जीविक 
र पथक २ नहीं करने पड़ते व! 

दोना ' 


MSS 
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२४ घटे धर्म के कार्य्यं के हेतु उपस्थित रहते हे 
इसी प्रकार आय्ये समाजियो को भी उचित 
हेकि वह वेद प्रचार के लिये ऐसे उपदेशक 
" तैय्यार कराबें जिन के जीवन का उद्देश्य ही 
धमे प्रचार हा, जो वड़े विद्वान हो, जो प्राचीन 
शास्त्रों ओर वेदो के अध्ययन से ऋषियों की 
'शिक्षा के साथ आधुनिक विज्ञान और आधु 
।निक शास्त्र के विचार से भी पूर्णतया परि- 
चित हो ताकि उन के उपदेश से शिक्षित वर्ग 
गभी लाभ उठा सके। चेद प्रचार विभाग के अधि- 
्ठाताओं से हमारी यह विनीत प्रार्थना हे कि 
ग्गुड़ियो के खल के दिन अव गये अब वह 
'ज़माना हे जब कि योग्यता और कार्य्यश्षमता 
हही स्थिर रह सक्ती हे अतः वेद प्रचार को इस 
प्रकार संगठन करे कि वह बहुत से अनपढ़ 
अशिक्षित उपदेशक नाम धारी अयोग्य पुरूषों 
“का उद्र पूर्ति का साधन न बन कर वास्तव 
में अपने नाम को चरितार्थ करने वाला बने 
च्वाह थोडे उपदेशक रक्ख किन्तु विद्वान्‌ धार्मिक 
वृत्ति वालो को रखे तो इससे. उपदेशक 
विभाग की प्रतिष्ठा बढ़ कर उस मे उत्तम 
विद्वान्‌ भाग. ले सकेंगे और दूसरे लाभ भी बहुत 
होगे । 


केवल वचनों पर न जावो किन्तु 
पिछले जावन पर भी दृष्टि डालो । 
. नई कोसला के जाने के इच्छुकों की संख्या 
ख्वूब बढ़ रही हे, चारो तरफ से लोग अपनी 
योग्यता अयोग्यता,त्याग अथवा स्वार्थ का सोच 


सविचार किये विना ही अपने आपको प्रतिनिधि 
बानने के हेतु उपस्थित कर रहे हे । यही नहीं 


करने से नहीं चूकत मानों अपने गुण प्रकाश 
करन के लिये दूसरों के दोषो को प्रकाशित 
करना या बढ़ाना आवश्यकीय गुण हे 1 दैनिक 
प्रताप में इस सम्बन्ध में कुछ हा काल डुआ 
बड़ा अच्छा लेख निकल चुका हे जिस से बहुत 
से पाठको को इस विषय का ज्ञान ठीक २ हो 
गया होगा । हम भी केवळ इतना ही कहना 
चाहते हैं किला उम्मेदवार हैं उन्हे अपना मुह 
अपनी देश-सेवारूपी शीशे में देख कर पुन 
जनता के सन्मुख प्रस्तुत होना चाहिये। जेसा 
कि हम अपने एक नोट में बता चुके हैं जो 
लोग प्रतिनिधि वन कर जावे उन्हे एक विशेष 
प्रतिज्ञा करके जाना मिलना चाहिये ओर वह 
प्रतिज्ञा भोगी ओर लोभी मनुष्य पालन नही 
कर सक्ते। उसके लिये बड़े त्याग सहनशीलता 
ओर निर्भयता क्री आवश्यक्ता हे । कायरलोगा 
का काम नहीं हे । जहां तक हमारी दृष्टि पड़ी हे 
उमेदवारा म उन वकीलो, तथा अन्य लोगा के 
नाम हे जिन्होंने या तो अब तक देश सेवा मे 
आगे पेर ही नहीं रक्खा या भागतो के आगे 
और मारतो मे पीछे रहे हें । ऐसे लोगो की पूर्व 
जीवनी ही उन का भविष्य कार्य्य क्षमता का 
फेसला कर सक्ती है। पंजाब में माशल-ला के 
दिनो में जो वकील बारिस्टर अफसरों के डर 
से पीड़ित देश-वासियो की रक्षा के हेतु खड़े न 
हुये थे अथवा जिन्होंने अपने बन्धुओं के दुःख 
को अंपने धन कमाने का साधन समझ कर बड़ी 
फीस लेकर वकालत की थी अथवा पंजाब के 
पुराने राजनेतिक कष्टो मे दुखियो के साथ : 
कायरता दिखलाई थी ऐसे लागो स कया आशा 
हे कि भविष्य मे पुनः ऐसी ही अवस्थाये उत्पन्न 
होने पर अब वे अपने उत्तरदातृत्व का . ध्यान: 
रखते हुये पंजाब की मान, मय्योदा, को जीवित 


अपने चुनाव के लिये अपने प्रतिद्वन्दियो (10318) रखने का यल्ञ करेंगे । इस लिये हम बड़े अनुः ` 
के ऊपर सेकतो द्वारा सथा खुले'तोरण्स'अफ्सेय/7००शोष्यप्लण्जसतात्की थेही"कहश कि वोट देने का | 


२५७ : 


काम बड़े उत्तरदातृत्व का है, देश की अवस्था 
बडी नाजुक हे अतः अपने उत्तरदासृत्व को 
समझ कर ओर देश की अवस्था को सामने 
रख कर केवल धर्मात्मा त्यागी,वीर निभेय देश- 
भक्तो को ही अपने प्रतिनिधि चुने । ˆ 


पंजाब में आये समाजियों में 
शिथिलता । 


पंजाब मे आय्ये समाज का कार्य्य कुळ 
दिनों से शिथिल हो रहा हे । कारण यह कि 
यहां पर धार्मिक जीवन का वल तो हे नही 
केवल उत्तेजना द्वारा काय्ये हो रहा था और 
जव उत्तेजना कम हो जाये तो शिथिलता होनी 
स्वाभाविक ही हे । संयुक्त प्रान्त ओर पंजाब 
दोनो की समाजों मे कछुवे ओर खरगोश वाला 
हाल है। पज्ञाब वाले अपनी कृतकाय्यता पर 
इतने मुग्ध हुये हैं कि समझ वेठे हैं कि वह 
आगे रहेंगे ही किन्तु पता लगा हे कि कछुवे 
और खरगोश की कहानी की भांति उन की भी 
कथा हे। कई अश मे संयुक्त प्रान्त वाले धारे २ 
चलते २ आगे चले गये हैं ओर पंजाब पीछे 
पड्गया है । सयुक्तप्रान्त की प्रतिनिधिसभा में 
कहा जाता है कि २०० से अधिकसंख्या है अतः 


उन का कोरम हाना कठिन हे तथापि वहां के 


लोग इतने ध्यान से अपने काय्यं में दत्त चित्त 
हुये हैं कि उन-का अपना कोरम पूरे से कहीं 
ज्यादः हो जाता हे और कई कार्य्य हैं जो उन्हाने 
कर भी डाले हैं परन्तु पंजाब प्रतिनिधि सोचती 
ही रहगई हे-यथा स्त्रियां को प्रतिनिधि सभाओं 
में निर्वाचित करने का प्रश्न जा कई वर्षो से 


प्रस्तावित. थ। संयुक्त प्रान्त में स्त्रियां निवा. . 
द _ ~’ च... च 
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ज्योति 
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पंजाब प्रतिनिधि का अब तक कोरम ही :नहीं | 
हुआ कि इस प्रश्न पर विचार किया जाता| / 
इसके अतिरिक्त अन्य कई प्रश्न पड़े हुये हें जो । 
कोरम न होने के कारण निश्चित नहीं होत! # 
जिन मे से मुख्य प्रश्न गुरूकुल के प्रबन्ध के लिये 
पृथक्‌ सभा का होना हे॥ फ 


आर्य्य समाजियों की यह शिथिलता उस समंय 
जब कि जातीय जीवन मे जागृति सवत्र दृष्टि 
गोचर हो रही हे बड़ी हासि का कारण हे।किन्तु 
इस शिथिलता का मूल क्या है? जहां तक हमारा 
अनुभव हे बह यह हे कि आय्य समाज में 
धार्मिकता की न्यूनता हे । एक धार्मिक सस्था 
जिसका धर्म आधार हो धर्म के बिना ठहरे तो 
कैसे ठहेर ? । समाज मे जो मंत्री प्रधान तथा 
सभासद होते हैं उनके जीवन मै कोई धर्म का | 
चिन्ह नहीं न स्वाध्याय करते हैं न सदाचार 
पर चलते हैं हवन सन्ध्या किसी ने करली किसी 
नेत की। समाज की ओर से इस पर कुछेबल 
नहीं दिया जाता । मुसलमानों के मुल्ला,ईसाइयों 
के पादरी, हिन्दुओ के पुजारी इन के जीवन 
का काय्ये उनके धर्म का काय्य ही हें किन्तु 
आय्य समाज में यह वात नहीं हे। काई केसां 
भी मनुष्य हो वकील हा, बाबू हो, व्यापारी हो, 
राय बहादुर हो समाज की प्रधानी उसके बाये 
हाथ का खल हे इतना ही नहीं बल्कि समाज 
की वेदी पर से उपदेश का काय्ये भी वह लोग | 
करते रहते हैं जिन्होंने कभी वेदका स्वाध्याय नहीं 
किया और न कभी वेदिक धमे के मूलतंत्त्वो 
पर विचार किया ओर आचरण करना तो * बात 
ही दूसरी हे। जिस संस्था मे इतनी धार्मिक 
जीवन की कमी हे वह चिरस्थायी केसे ह 


7 FH | 


nnn 


वनिता 
ज्यु बिनोद... 


be i व 
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समाचार । 


बारीक कपड़े के कारण वधू विवाह मण्डप 
से निकाल दी गई । 

( Daily ma ) डेली मेळ समाचार पत्र 
कहता हे कि न्युयाक अमेरिका से एक पाद्री 
ने इटली की एक अति धनवान रमणी को 
बिवाह मण्डप से इसीलप निकाल दिया कि 
उसका शादी वाळा गवन वड़ा बारीक था । 
इसका कारण यह था कि अभी थोड़ा ही काळ 
हुए पादरियो ने यह नियम बना छिया हे कि 
गिरज म कोई स्त्री वारीक अथवा नद्मप्राय 
वस्त्रो म न आने पावे। कहा जाता हे कि विवाह 
का सब सामान ठीक था | वर विवाह मण्डप 
में आडुका था। वाजा बज रहा था । ओर जेस 
ही वधू अपने पिता के साथ मण्डप म॑ आइ 
उसके बारीक कपड़ो पर रोशनी पड़ते ही 
अग दिखकाई देने लगे । पाद्री साहब घबरा 
गये । उन्होचे चपरासो से रोशानो सुझाने का 
कहा कि लोगो की इष्टि उस वधू पर न पड़ 
सके। ओर अन्ध्रेरे मं उसे गेरजे सेवाहर भिजवा 
कर दूसरे कपड़े पहना कर फिर देर से शादी 
कराई । 

एक ओर 'गेरजे के बाहर थह नोटस 
लगाई गई हे कि "वह स्त्रियां जा खु 
छादी वाळ कपड़े पहिने हो अथव 
आधी बांह के या टिहुनी उक जिनकी नंगी 
अथवा ऑर किसी प्रका के हण 
शरीर जिनके न हो वह इस गिरज मे न 
आसक्ती । अंग दिखलाने वाळे कपड़े पहिने 
हुए कोई स्त्री यहां नहा आने पादगो” । 

शा मेइस प्रकार स्त्रिया के कपड़ा के विषय 
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चर्खे का मधुर गान । 

महात्मा गांधी अपने पत्र यंग-इण्डिया ग 
लिखते हैं कि जब तक चर्ख का प्रचार 
ओर शहर २ में सब नर और नारियो मै न होग 
तब तक भारत का उद्धार न होगा । उनक 

ना है कि पण्डित माळवीय जी तालुकेद्‌ 
तथा रानी महारानिया मे भी ची कातने 
प्रथा डाळने का उद्योग कर रहे हैं । पंजाब + 
श्रीमती सरळांदवी चोचरानी, 'घमेपत्ली रतन 
चन्द्र ओर बुग्गा चोधरी तथा रतनदेवी (जिन्हे 
ने जल्यां वाळे बाग मे सारी रात मुदों के है 
मे अपने पति के सत शरीर को गोद म॑ रके 
विताइ थी) इस चख के प्रचार का वड़ा उद्योग 
कर रही हैं ओर बस्बई में भी कई महिलायें इस 
के प्रचार मे दत्तचित्त है ओर सवा सद्‌, 
दि शिक्षा केन्द्रों मे इस प्रचलित 
। महात्मा गांधी जी का कथन हे कि 
का मधुर स्वर हारसोानियस, सितार तः 
अन्य बाजा से अधिक मघुर 
चअखत का प्रचार घर २ हो | 
बहुत कुछ आर्थिक तथा आत्मिक उन्नति शी | 
हो सक्ती हे। हम आशा करते हैं कि हमारं 
बहिने इस ओर व्यान देगी ओर जहां २ उनका 
प्रभाव पहुंचता होगा वहां चख कातने का 
कारय फेलाकर इस जातीय काय्य भ भा 
लेगी। स्त्रियों के पास इन काय्यो के 
समय बहुत रहता हे ओर यह हे भी उह 
का काय्ये। अतः यदि र स्त्रिये इस ओर ध्या 
दै तो बहुत शीघ्र इसका प्रचार होसक्ता हे! 


अ राय हें परन्तु भारतीय स्त्रियां उन तरीका 
क्का ग्रहण क९०श्ह्ैण् वया प्शबाअफ्गी'व्यप्सा Ripon. Digitized by S3 Foundation USA 


०१), 


2 > 2 
SA I ९ RPA स्तरात PS 
क > RN य 


BS 
भाज 
आवश्यक्ता ;--छभंमग एक पाव गाडा दसरा दघरा यारा ओर, २ दोले सी, * 
न... ३ जाके ओ 
खाकी रंग सूँगिया मोटा ऊन और थोडासा रे सकाम ३ नाळ उर | 
उआसमानी रग का ऊन, ४ सळइयां १२ ज॑०् की इस ॐ चिन्ह स बरावर दीनते जाओ अत 


अन्दाज से बहुत परतलो न हो वहुत मोटी 


नाहां॥ 
आरस्भ भें ७६ फन्ड सलाइयो पर बनाओ 
( चोविस २ दो सळाइयों पर २८ तीसरी पर )॥ 
सकत ।-- साचा फर 
ना, उतारना, वढाना घटाना, ( ज्योति का 


~ 3) CC 33 6 93 
यी 


पाहि न० देखो ) “सी 
४ पंक्तियां २ स्री, २ ऊ, की वीनो : 


ते । आसमान ऊन जोड़ो । ओर एक पंक्ती 
सीधे फन्दे की बुनो, फिर एक पंक्ती १ 
क, | गाढे ऊन खे १ सीध, फुन्द्र को, १ उल्टे 
नन्दा की फिर एक सीधी एक उल्टी आस- 


पाग्नी स॥ 


उटा फन्दा 3 ग्य ड [- 
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२ पक्ता सीधी वीनो गाढे से, २ फन्दे वडा- 
ब पिछली वार । 


. पहला लखूना चारों ओर, १ मीला सी., 
स्पाकी सी. फन्ड 

Co 

व 


ts : 


तीसरा घरा--१ खाकी, २ नीळ चायं आर। 

चोथा शरा -३ खाको # २ नीळ, ४ खाकी, 
इस * चिम्ड से वनात जाओ अन्त मे एक 
खाकी हो । 

पाचयां घेरा--२ बाकी # २ नीले 3 खाकी 
ड खन स दोहराओ अन्त घ एक खाकी। 


छठा घेरा--१९ खाकी, २ नीले चारा आर। 
वां घेश-२ चीछे # २ खाकी, ३ पीले, 
इस & छ दाहराऽ 


टवा घेरा--१९ चाका, २ खावन यारा आर | 


श्वां१०्वां घेरा- खाकी से साधे फरन्रे दीजो। 
११वां घरा--नीले से सीधे बीलो । 
श्श्वां ,, गीले सन उर पदे रनों i 


१३वां घेरा--खाकी से सीधा वीबो । 
शवां „ “ख़ाकी से उल्टा वीनो । 
श्ण्वां ,, यील रू सशश पीडको । 
१ स्वाँ ११ ८१ प उ९४१६ बाय! | 
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नीला ऊन अब तोड़ दो, एक घेरा सीधे एड़ी के लिये भाग-फन्‍्दों के इस प्रकार 
फन्दे बीनो इसके बाद चार घेर २ सी., २ ऊ., भाग करे कि जिस स ३१ फन्दे इस तरह रहे 
के बीनो । अगले घेर मे ३ पर बढ़ाओ फिर कि धारी को दो लकीरें बीच में हो । यह इसी 


उसके बाद वाले में , प्रकार धारीदार २ 
३ घर बढ़ाओ जिसमे CTE RR इन्च तक चीनो पि 
कुल फून्दे ८४ हो जाय RE ३ 
(७६+२+३+३ अन्दर यत एक क्क 
~ सि सीधी एक उल्टी 
कावीना हुवा हिस्सा प 


बाहर करका आर वीनो । 
फिर डांग के वास्ते है 
वीनो । यडा का जुस यु 
१८ साध, १ साद 
उतारळेा, १ सीधा 
फू. वीनो फिर सादे 
को सीधे फन्ेद पर से 
नंघा दो, १ सीधा 
फन्दा लोटो। ७उल्टे, 
२ उट्टे इकट्ठा, १डल्‍्टा, 
लोटा। ८ खी, १सादा, 


१ सी, सादे को सीधे 


टांग :—# ९ सी., 
१ ऊ., १सी., १ ऊ., 
इसी प्रकार # चिन्ह 
से लेकर साढे चार 
इंच तक विनते जाओ। 
इस के बाद पहली 
सलाई पर के ११वे 
ओर १२बे फन्दे को 


इकडे बीनकर घटाओ। पर से नंघा दो,! 
फिर दो घेरे वीन सी. । इसी प्रकार 
जाओ बराबर लकीर वनांत जाओ, हर एक 
पर फिर घटाओ उसी 


पंक्ती में १ सीधा 
अधिक वीनते हुवे 
जब तक कि सार 
दोनो ओर के फ्न्दे 
खतम न हो जांय, १ 
सीधी पंक्ती बीनो। 


जगह पर तीसरे घेरे 
में २ उल्टे फन्दो को 
इकट्टे बीन कर । 


इसी प्रकार प्रत्यक 
तीसरे घेरे में उसी 


जगह पर घटाते जाओ | 
जब तक ६२ फन्दे रह t न नोटः-पंजे के हिस्से 
जांय इसके ब्राद वीनते के फन्द्‌ एक ओर पड़े 


जाओ जव तक फि मोजा आरम्भ से लेकर रहंगे। ३ सलाइयों से पड़ी बिनती रहेगी | 
१ ८ इन्च लम्ब मि हो अथिश|ए""€ ४ Haridwar Collection. एह्य शाअसि'पश्ष्क टटा काय्य आय्म्भहागा 
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१६ फून्दे एड़ी के वगळ में से उठाओ, पंजे 


वाली सामने की सलाई पहिले की भांति धारी 


दार बीनो। १६ फ़न्दे एड़ी की दूसरी तरफ़ से 
उठाओ | 


र 
छा 


> 


~ ~ 


एक घेरा सामने की सलाई के फन्दे धार्र 
दार रखेत हुवे वीनो । दुखेर घेरे में पहली 
सलाई की समाप्ती पर जब तीन फुन्दे रह जायं 
तब एक सादा, १ सी., सादे को सीध पर नंघा 
दो, १ सी., बीच की खंळाइ उसी प्रकार . धारी 
दार। तीसरी सलाई बीनने के आरम्भ. में 
१ सी, २ सी इकट्ठा बीन कर घटाओ. वाकी 
सारी सीधी । इस प्रकार प्रत्यक तीसरे घेरे मे 
घराओ (अथवा एक पंक्ती विना घटाये विनो 
दूसरी घटा कर) जव तक ६१ फ़न्दे रह जांय 
बीनत जाओ । 

वीनते जाओ जव तक कि पेर ८३ इन्च 
लम्बा न होजाय । फिर पंजे के वास्ते घटाओ 
सामने पंजे वाळी खुद्द पर ३१ फन्दे होने चाहिये 
जो अव सीध २ बिना धारी के वीने जायंगे 


सुस्थिर पर 


और इधर उधर की सलाइयो पर पन्द्रह २ 
फन्द हाने चाहिये । 

पहिली सलाइ--सीधी वीना जब तक 
तीन फ़न्दे रह जायं फिर १ सादा, १ सीधे., 
सीधे पर सादा नंघाओ, १ सीधा । 

दूसरी सलाई--१ सी., २ सी. इकट्ठे वान 
कर घटाओ, सीधे वीनां जव तक कि तीन फन्दे 
रह जाय, १ सादा., १ सी., सी., पर सादा 
नंघा दो, १ खी.। 

तीसरी सिलाहे-- १ सी., २ खी इकट्ठे । 
सीधी सीधी । 

एक घेरा सीधा! 

इसी प्रकार प्रत्यक तीसरी पाक्ते मे घटाओ 
जब तक कुल १८ फन्दे रह जांय फिर पहिली 
सलाई के फन्द तीसरी पर उतार लो । दूसरी 
ओर तीसरी सलाई को एक म मिलाकर बरा- 
बर कर एक २ फन्दा दोनो मे से एक साथ 
लेकर वीन कर उतार दो' (ज्याति के पहिले 
अक में बताये हुये ५वे संकेत के अनुसार) 


TE जे 


तिष्ठा । 


~ क्य ~ ७. क A ७७ 33 
लेखिका- श्रीमती लक्ष्मीदेवी जोहरी 


लो | जकळ प्रायः सभी वहिनो के 
'जी मे यह उमंग उठती हे नहीं 
DS ८.१, सही किन्तु समस्त भूमण्डल के 

ह. ' जीवधारियो मे उस परमपिता 
परमात्मा ने यह इच्छा प्रगट 


प्रतिष्ठा क पात्र बनाल झोत रचक ननाम, सजा war Coll 
क अन्त तक इस संसार मे प्रसिद्ध रहे 


आओ... 


हमारी भोली वहिने सुस्थिर प्रतिष्ठा को 
प्राप्त करने की इच्छा तो करती हें परन्तु यह 
तनिक भी नहीं सोचती कि इस गूढ़ शब्द का 
अर्थ क्या हे ? अथवा यह क्यों कर प्राप्त हो 
सक्ती हे । 

मनुष्य के धन, धम्मे, बल विद्या और 
प्रशंसनीय सत्कम्मोदि सुयशरूपी स्मारको 
का प्रतिष्ठा कहत. हैं ओर जो प्रतिष्ठा निश्चल 


ection. Digitized by 53 Foyn ईड U 
अथवा अटल रहती ह उसी का नाम सुस्थिर 
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प्रतिष्ठा है । आज कळ वहुधा देखा गया हे कि 
हमारी भाळी वहिने धनाढ्य होते तथा घमंड 
करेन हो स अपन को प्रतिष्ठित समझती हे | यदि 
किसी को बहुसूल्य आभूपणा स सुसञ्चित 
देखता ह ता कहती हें वह कितना प्रतिष्ठित 
पुरुष हे जिसकी स्त्रिया बहुमूल्य रक्षा स आच्छा- 
दित हैं । मेरी समझ मे ऐसी प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा 
नहीं किन्तु अप्रतिष्ठा हे । किन्तु कूप तड़ाग 
सरितादि के सेतु को वत्तवाना पृथ्वी को उप- 
बन वाग वाटिकादि पुष्प बुक्षादिकों स शोभित 
करना-धम्मेशाला, अनाथालय,देवारूय, विद्या- 
लय ओर चिकित्सालय आदि को प्रतिष्ट। प्राप्ति 
का सेतु कह सकत ह-परन्तु स्मरण रखना 
चाहिये कि उपरोक्त प्रतिष्ठा अथवा इसी प्रकार 
की अन्य प्रतिष्ठा आओ मे से एक को भी सुस्थिर 
प्रतिष्ठा कदापि नहीं कह सक्ते, क्योकि द्रव्य की 
[तिष्ठा द्रव्य ही तक है । जब द्रव्य निकल जाता 
३ प्रतिष्ठा भी गमन कर जाती हे । इसी प्रकार 
कूप तडागाद्रि की प्रतिष्ठा का त्याग कूप तड़ा- 
गादि के साथ ही ओर उपवन, अनाथालयादि 
की प्रतिष्ठा का त्याग उपवन अनाथालय के 
साथ ही हो जाता है । अर्थात्‌ जिस समय तक 
प्रतिष्ठा का कारण संसार मं विद्यमान रहता हे 
उसी समय तक वह प्रतिष्ठा भी स्थिर रहती 
है। सारांश यह कि इन कारणों में से किसी 
को भी स्थिरता प्राप्त नहीं हो सक्ती इसलिये 
इन मे प्राप्त हुई प्रतिष्ठा कदापि सुस्थिर नहीं 
कही जासक्ती ॥ न 
खस्भव हे कि हमारी वहिना को इस बात 


की उत्कंठा हो रही हो कि सुस्थिर प्रतिष्टा 
क्या है ? अथवा हम उसे क्योकर प्राप्त कर 
सक्ती हैं ? इस कारण अव विलम्च न कर दाघ 
ही बताना उचित समझती ह। वेदादे सच्छास्त्र 
में खुस्थिर प्रतिष्ठा का घाप होना केवळ इन्द्रिय 


भरित" के Kangri University Haridwar Collection. D 
निग्रह पर ही निधोरिंत किया ह-अथात्‌ जा हरां 
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सत्याचार से प्रवृत और 
खुस्थिर प्रतिष्ठा की पाती हे, वही सहियाओं 
की पूर्ण ज्ञाता हो ऐश्वय्योडि युक्त होतो हुई 
भस्माचुछान, परोपकार ओर सत्योप॑द्शादि 
घे तत्पर रह कर विद्या दानादि से अपने तथा 
अम्य सांसारिक जनों के डुःख दूर करती हें 
और स्वप्रतिछ्ा को विष के तुल्य समझती हुई 
सब्चप्राणिया से निवर रह. कर, अपनी - आत्मा 
ओर परमात्मा से स्थिर डेय उस विज्ञानमय के 
योग ओर विचार मे सझ रहती हे । प्रिय पाठि 
काओ' ! बही महात्मा बहिन अन्य मलिनता के 
माशक अझर अर्थात्‌ मूर्खा को अविद्या का 
छेडन कर उस सुस्थिर प्रतिष्ठा को प्राप्त कर 
सक्ती हैं जो महा प्रलय तक सूर्य्य 
न्याँइ राच्रिदिन प्रकाशित रहती हैं 
आपको आगे चळ कर पूर्वेकाळ की देविया के 
उदाहरण से प्रत्यक्ष विदित होगा । 


पूर्वकाछ की देवियों में से सीता लीलावती 
विद्योत्तमा, प्मावती मन्दाछसा इत्यादि अनेक 
देवियां अपने उदाहरण हमारे अनुकरणाथे 
छोड़गई हैं । प्रिय चहिनो ! सीतदिवी के नास से 


हमारी सभी वहिने परिचित हैं। उलको यह 
चिरस्थाई प्रतिष्ठा केवळ इन्द्रियलिश्रह से ही 
प्राप्त इह । अनेक कष्ट पड़ने पर भी वह साहस 
नहीं छोड़ती। अपनी इन्द्रियो को चेचल नहा 
होने देती किन्तु किस धीरता के साथ रावण 
को अपनी इन्द्रियनिग्रह का परिचय देती हैं । 
लीछावती इन्होंने बात की बात म इन्द्रियनिग्रह 
के ही कारण अपने ही नाम की गणित पुस्तक 
रचडाळी जिससे बड़े २ चुद्धिमानो की बुद्धि भी 
चकरा जाती हे। विद्योत्तमा इन्होंने भी बात की 
बात में सच्छातओओं का पूराज्ञान प्राप्त कर शंकरा 
चाय्ये जेखर सुप्रसिद्ध पण्डितरल को भी 
दिया by 53 क्यो USA हमारी 
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बहिने इतना साहस करसक्ती है कि पुरुषों 
से शाखाथ अथवा साधारण वातांछाप सी 
करसके ? कदापि नहीं। | इसका कारण फिर सी 
मुझ कहना पड़ता हे कि इन्द्रियनित्रह का 
भूल जाना हे । पद्मावती का नाम भी हमारा 
बहिनौ ने अवश्य ही सुना होगा। जिस समय 
धोखे से इनके पति को बादशाह लेजाता हे 
किस बुद्धिमत्ता स वह शात्र का सामना कर 
उनको शत्रुदल से मुक्त करती हं । प्रिय बहिना! 
इतने बड़े शत्र का सामना को दूर हे यदि 
काटक भी निकल आवे-जेल सर्प विच्छ आदि 
तो धवराकर कोसो भागने लगती हे। वर्तमान 
देवियों की इस शोचनीय दशा का कारण भी 
इन्द्रियीनग्रह का भूलजाना हे । कया हम ऐसी 


ण्क 


चचलता की चेरी हो पूबेविख्यात दोवियो के 
अनकरण का साहस करसक्ती हें? कदापि 
नहीं। प्रिय पठिकाओ ? सस्मबहे आप साचता 


कोई विशेष शाक्ते हा 
ति 


हो कि इन देविया म 
अथवा वर्तमान स्त्री जाति से 
हो ऐसा मनन करना व्यर्थ है | अञ्चियणो ! बह 


से नाघकाय हाता 


फिर .वह क्यो इतनी विदुर्षी तथा खु, स्थर 
प्रतिष्ठा को पांच हो गई ? केवळ इनन्द्रयनिग्रह 


तथा स्वार्थत्याग ले बह कोई भी कार्य्य स्वप्र- 


तिष्ठा के लिये नहीं किन्लु अस्मपरायणता से 
करती थीं। हमारी जैसी चंचल इन्द्रियवाली 
तथा स्वप्रतिष्ठा की दासी न थीं ५ पूच उदाहरणा 
से भळीभांति आपकी समझमे आगया होगा 
कि इन्द्रियनित्रह ही सुस्थिर प्रतिष्ठा के प्राप्त 


बा... 


करने का आदि तथा सुख्य कारण हे । क्योंकि 

इस सुप्रतिष्ठा का जस केवल विद्या विज्ञान्नादि 
0xGurukul Ki U 

र के गर्भाशय से हे, आरँ"सु तयांचया विशोनादि "सक 
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का प्राप्त होना इन्द्रियनिग्रह पर निर्भर हे । इससे 
निश्चय हुआ कि सुस्थिर प्रतिष्ठा की प्राप्ति 


~ ४. ~, 


यानग्रह करना परमाचञ्यक हं । 


< 


के 

सदेव इन्द्रिय निग्रह में तत्पर 
रहकर सलूविद्या विज्ञानादि की प्राप्ति का प्रयल्ल 
अपनी सामथ्येभर करती रहे। अर्थात्‌ सच्छा- 
स्त्राज्ञानुक्कळ यम नियम ओर पाणायामादि के 
सघनद्वारा सवेन्द्रियो पर शासनकती मन का 
सयम अली प्रकार कर, क्याकि सयम ही से 
सवेन्ट्रिया का जीतना सम्भव हे, इसलिये मन 
की इच्छाडुखार कलो इन्द्रिय का उसका विषय 
रूपी भक्षण मत दो, क्याकि जिस [वषय को 
भोगने की मनकी इच्छा होती ह, उस विषय 
के भागले से सन की शान्ति कदापि नही हो 


लु उसकी इच्छा का अचळ होना ही - 
रेखा होगा जब दू्च उबळूने 
` तो प?नी के छीटे देकर उसे शान्त करते 
हे। यदि ऐसा न किया जाय तो दूध उबळता 
चलाजाचे | ठीक उसी प्रकार हमारी मानसिक 
विषय वासनायं हं। जितनी बढ़ाओ विस्तृत 
हाती चली जाती हं ओर अन्त म परिणाम 
सिवाय हानि के कुछ नहीं। पानी के छोटो की 
भांति यदि विषय के दोषों का वणन उनका 
सुमाया जाय तो सम्भव हे मन सबन्द्रिया 
सहित शान्त दशा को प्राप्त हा आर फिर काई 
भी इन्द्रिय किंचित्‌ माज भो किसी प्रकार क 
विषयभोग की इच्छा न करती हुई हमारा तत्त्व 
ज्ञान वुद्धि को कभी मड अ्रष्ट न होले दंगो। इस 
प्रकार हम पूर्ववर्णित सवे सत्झस्म करती हुई 
सबसत्यविद्या तथा विज्ञानादि की प्राप्ति कर 
कति प्रतिष्ठा की दो 
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ज्योति 


श्रावण सं० १९७७ 


~ 
॥ उत्तेजना ॥ 

भारत सपूतो प्यारे | कुछ नाम कर दिखाँओ । । 
करते वड़े तुम्हारे, वह काम कर दिखाओ ॥ | 
संतान देश की सब बल-हीन हो रहीहें। 

उन में विवेक विद्या पुरुषार्थ भर दिखाओ ॥ 

शूद्रांदि जाति सारी सन्मागै से विसुख हैं । 

तुम हाथ थाम उनको चिद्या का घर दिखाओ ॥ 

वंचित विवेक से हो उनमे विवेक भर दो । 

सुकुळीनपन का उनको झूठा न डर दिखाओ ॥ 

विज्ञान बळ का सागर भर दो न देर होवे। 

व्यापार, शिल्प कृषि की बहती नदी दिखाओ ॥ 

' यह शाद्व हैं, अधम हैं ऐसा विवाद छोड़ो । 

जननी के पुत्र हे सब “केशर” वह दिन दिखाओ ॥ | 


केशर कुर्चारि दे 


. पाश्चात्य स्त्रियों काः अनोखा अधिकार । 
. विलायत का 'टाइम्स' समाचार पत्र कहता 
हे कि एक विलायती महिला मिस हेलन वटलर 
जहाज़ पर चढ़ा कनाडा जा रही थी वहां पर 
केप्टेन टी, एच किचन के साथ उन की शादी 
होने वाली थी । रास्ते में एक केप्टन: मिलर 
महाशय से उनका परिचय होगया । मेल जोल 
इतना बढ़ा:कि कनाडा पहुँच कर उन्हे यह 
निश्चय करना मुश्किल हुआ कि वह विवाहाथ 
किस को चुनें । अन्त में केप्टन किचन ने उस 
को कह दिया कि तुम्हारी मजी जिस को चुनने 
की हो चुन लो, में तो तुम्हे सुखी देखना 
चाहता हूं । देवी जी ने झट केप्टन मिलर को 
ही वरण किया और केप्टन किचन के अनुरोध 
से उनसे मागे व्यय लेकर विलायत के लिये 
चल पड़ीं, क्योकि कनाडा सरकार ने उन्हे 
केष्टन मिलर के साथःविवाहः करने की आशा 
न दी । धिक्कार हे ऐसे अधिकारों पर जो कि 
किसी मूल सिद्धान्त 
2 UO Tr न्तर तिचे ताय 


(८-0. ७ क Kangri University Haridwar EE) थि 
के अ न॑ होकर 
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झालरापाटन, राजपूताना ॥ 


गाढ [खठान । 


नन्हे बाळक का कान बह रहा हे शीघ्र खबर 
लो नही तो एक दिन निपट बहिरा हो जायगा। 
देखो बल्लभ ऐण्ड को० पीलीभीत का जग. 
ड्विख्यात करामात तेल निपट बहिरेपन, कम | 
खुन्ने,शब्द होने,जख्म,खुजली,परदोकी कमजोरी, | 
नजला, भारीपन, कान बहने व कान के सवै 
रोगों पर वह रामबाण अनुभवी हुक्मी दवा 


हैं। यह वह महाषधि हे जिसके गुण ग्राह। स्वय 
बहुत अगरेज चने हुए हैं।मान्यवर सिविलमिलदी 


'गजट, सीलोन टाइम्स इत्यादि जसे समाचार 


पत्रों से जिसकी बड़ाई जानी जा सकती हे। हर 
घर मे हर समय रखने योग्य हे। मू० फी शीशी 
१।) २8. 1-4-0 । हिमाद्री-रसायन,स्त्रिया के प्रदर 
वांझपन, समय पर मासिक धमे का न होना, 
निबेळता व गर्भ के समय मे अनेकानेक कष्ट 
से बचाती हे। पुरुषा के प्रति बलवान बनाती है 
प्रमेह ओर नाताकती व दिर की कमजोरी व 
बालको की दुबेळता, मन्दाञ्चे, नजला, मृगी 
( अपसमार ) की हुकमी दवा हे सू० फी बक्स 

जन दां तो की खुरढ़ बनाने वाला 
।) अपना पता साफ लिखिये । 


मिलने का 022... सरला पर को पी 31313... 71.11, 


विज्ञापन 


भारत बीमा कम्पनी लिमाटिड । 
भारत बिल्डिंग ठाहोर 


१८९६ मे स्थापत 


केवल भारतीय प्रवन्ध के आधीन 


> 


बड़ा दफतर--लछाहोर । 


शाखायें, लाहोर, दिल्ली, रावळपिण्डी, 
अजमेर, लखनऊ, नागपुर, बांकी पुर ॥ 


एजन्सियां-पूना, मंगलोर; कलकत्ता, 
बंगलोर, ढाका, बस्बे, सक्खर, करांची तथा 


कोयटा ॥ - 


कुल निधि३,०३,००,००० से अधिक है शेष 
बचा हुआ धन भी प्रायः १,००,००० से अधिक 
हे कुळ राशि जो वीमा में दी जा चुकी है 
२,३०,००० स्र अधिक हे ॥ 

जिन्दगी का बीमा करवाने के लिये यह 
कम्पनी सब से उत्तम हे ॥ 


कमचन्द विद्यार्थी 
मैनेजर 


२ २. 


विशेष हाल जानने को स्रूचीपत्र मुफ्त भेजते हैं ! 
भारत भेषज्य भांडार । 
ठि०---१९२, सूतापट्री कलकत्ता । 


यहां पर आयुर्वेदीय समस्त ओषधि हर 
वक्त तैयार मिलती हैं । धातु, उपधातु, भस्म 
रस, गोली, चूर्ण, आसव, अरिष्ट, अवलेह, 
पाक, घृत, तेल वटी, मोदक इत्यादि और 
पंसारठ की सव चीजें जड़ी बूटी तथा सब 
रकम क्षार, सत, असल कस्तूरी, शिलाजीत, 
शुद्ध केशर, पीपल, चोसठ प्रहरी, भीमसेनी 
कपूर, गोरोचन, इत्यादि बहुतसी चीजे 
सवेदा तेयार मिलती हें, और. सम्पूर्ण रोग 
आराम किये जाते हें, बाहर के लोगों को 
अपना रोग का पूरा हाल लिखने से वी०पी० 
पोस्ट द्वारा घर बेठे दवा मिलती है ॥ 

सूचीपत्र मुफ्त भेजते हे -- 


ee " 


नया टाइप ओर उत्तम छपाई । 

हमारे यन्त्रालय में उत्तम छपाई का काम 
बड़ी सावधानी के साथ किया जाता है । 
और हिन्दी, गुरुसुखी, अगरेजी हर प्रकार 
का काम सफाई ओर रियायत से किया 
जाता है। पत्र व्यवहार निम्नलिखित पते से करें 
मेनेजर-बाम्बे मेशीन प्रेस लाहोर । 
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घ्यान योग प्रकाश । 


आय्ये जाति के हास का एक मात्र कारण योगाभ्यास का लोप हो जाना है 
जिस समय ब्रह्मविद्या और योगविद्या का प्रचार इस पुण्यभूमि में था उस समय यह 
देश और यह जाति सवे प्रकार से उन्नत थी अब भी जातीय जीवन को पुनः स्थिर 
करने के लिए यह आवश्यक है कि योगविद्या का क्रियात्मिक प्रचार इस देश में हो । 
आस्येसमाज में महर्षि के पवित्र उद्देश्य को सन्मुख रखकर योगी वर स्वर्गवासी श्री स्वामी 
लक्ष्मणानन्द जी ने सेंकड़ों आये परिवारों में प्राणायाम और योग की अन्य क्रियायें 
सिखलाई थी सहस्रों नर नारी इस अमृतोपदेश के लिए उनके कृतज्ञ हैं। उनकी पवित्र 
आर चिरस्थायी स्मृति उनकी अमूल्य पुस्तक ध्यान योग प्रकाश हे, जिस में सरल 
भाषा में राज योग, उसके साधनों, ओर उसकी क्रियायों, की व्याख्या की हे यह पुस्तक 
प्रत्येक आये पुरुष ओर आये देवी के हाथ में होनी चाहिए। इस आवृत्ति में श्री स्वामी 
जी का एक चित्र भी हे ओर श्रीमती कुमारी विद्यावती सेठ वी, ए द्वारा लिखित 
अत्युत्तम भूमिका भी हे | मूल्य केवल १।) रु० हे । इकट्ठा लेने वालों को कमीशन भी 
दिया जावेगा । 


मिलने का पता-- 
प्रबन्धकत्तो 
ज्योति--ढाहोर । 


बास्बे मेशीन प्रेस लाहोर मै मेनेजर पंडित हरभगवान के प्रवन्ध से मुद्रित हुआ 
. ओर बाबू मद्नलाल ने ज्योति काय्यालय लाहोर से प्रकाशित किया । 
6 /, 
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कत h 


वार्षिक मूल्य ३॥) सेठी 
प्रति सख्या ॥) सम्पादिका--विद्यावती सेठ बी. ए. 
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उ उः 


ज्यात क [नयम 
5. अ फेरे लिये 
ग्राहकों के लिये । 

१. ज्योति प्रति अग्रजा सास की १५ को ग्राहकों 
के पास पहुंचा करेगी । 

२. डाक व्यय सहित भारत के लिये इस का 
मूल्य ४॥) और छे मास के लिये २॥) बी. पी. का 
व्यय >) अलग है प्रति अक का मूल्य ॥) हे । भारत 
से वाहर विदेश के इसका वार्षिक मूल्य ६) हे । मूल्य 
~ ~ ॥_ ~ ~ ~ ~ 
मनजर ज्यांत लाहोर क नाम आन चाहय। 

2 [a ~ CATT 9 ll [oS 

३. पुरानी प्रतियां जो मिलसकेंगी उनका मूल्य प्रति 
संख्या ॥) से कम नही होगा । 

४. पते के पीर वत्तेन की सूचना पत्र के निकल 
से १५ दिन पूवे मेनेजर को मिलनी चाहिये । 


३२१ 


७. यदि कोई सख्या किसी ग्राहक को न पहुचे 
ha ~~ ha ~ ~ ~ 
तो पीहलू अपने डाक घर से पूछना चाहिये। याद्‌ पता 
न चले तो डाक घर से.जो उत्तर आवे उसे प्रवन्ध 


८३, 0०5 AS ~~ 
कत्ता के पास भेजदेना चाहिये । परन्तु यह सूचना. 
~ ७. ~ ~ ~ ~ 00 os [a 
अगल अक क्र [नकलन स १५ दन पूव तक ँमिलना - 
` चाहिये अन्यथा दूसरी प्रति विना मूल्य नही दी जायगी। 
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१ देषिक, देहिक, भोतिक । २ पडालभ । 


[ 
मोदक हे खा रहे, मोर-सूस-आरुढ़ हैं। ' हे. हर ! प्रप्रातब्रिपक्नाकी)शीभ'क्षापदा तले हरो। | 


ज्योति 
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ज्ञानगँगा । 
लेखक-श्रीयुत प्रोफेसर सिद्धेश्वर वर्मा यम. ए 
(१) 


| शकराचाय्यं जी का वचन हेः-- 
काशीक्षेत्रै शरीरं त्रिभुवनजननी, 
व्यापिनी ज्ञानगंगा. । 
भक्तिश्रद्धागयय निजगुरुचरण, 
ध्यानयुक्तः प्रयाग; ॥ 
विश्वेशोऽयं तुरीये, सकलजनमनः 
साक्षिभूतान्तरात्मा। 
सव देहे'मदीयें यदि वसति; 
पुनर्स्ताथमन्यत्‌ किमस्ति ॥ 


अर्थ-यह शरीर ही मानो काशी का क्षेत्र 
हे। इस मे. शान ही मानो गंगा हे जो संत्र 


ओर श्रद्धा ही माना गया तीथ हैं। अपने शुरु 


तो इनसे दूसरा ओर तीर्थ, क्या. हे.!... -- 


प्रतात होता हे । ज्ञान और उसके सहचारी 
शुणो के होने पर. माना, सब तीथे आज़ांत है, 
क्याकि/आायः लोग, तीयो .का पापशोधकत्व ही 
विशेष: गुण मानते हैं। भगवान्‌ कृष्णदेव. जी 
ने भी गीता.मे कहा हे किः-८. कडक उ! 


व्यापक और तीनो लोको की माता हे.। भाक्तः : 
के. चरणा मे ध्यान ही मानो प्रयाग हे | तुरीय - 
अवस्था. ही'जिस में आत्मा का. साक्षात्कार. 

होता हे माना विश्वेश्वर का मंदिर -है.ै। यदिः 
यह सब निर्दिष्ट गुण मेरे देह मे ही. वतमान हो: : 


इस स्टोक से शानःःका शोधकत्व : गुणः 


करते तथा ४,३७७. होती. हे, प्रठ-अति.ऽपक्मर्टि से देखा 


जिस प्रकार प्रदीप्त अग्नि लकड़ी को 
भस्म कर देती हे, वेस ही शानरूपी अग्नि सब 
कमो को भस्म कर देती हे । अग्लेस्छोकमे. 
इसी तात्पर्य का समथन करते हुए कहत हैं कि- 


नहि ज्ञानेन सदशं पवित्रमिह विद्यते । ` .-” 
त्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विंदति ४,३८ 

अर्थ-श्ानके तुल्य ओर काई मी शोधक 
पदार्थ इस संसार मे नही हे। वह शान मनुष्य 
को तब प्राप्त होता हे जब मनुष्य योग द्वारा 
सिद्धि को उपलब्ध करके अपने आत्मा मे ही | 
उस पाता हे। 


ज्ञान के दो पक्ष । 

ऊपर: के शटोको मे शान का साधनपक्ष 
दिखाया गया हे । शान विषय के दो 
पक्ष हेपक साधनपक्ष ओर दूसरा साध्य 
पक्ष इस मेः सन्देह नहीं कि प्राच्य आर 
पात्य विद्वानो मे. से अधिकांश ने शान को 
साध्य ही स्वीकार किया हे । शान का न 
ही स्व! शास्त्रा का. तात्पर्य हे | शान वह परा- 
काष्ठाः हे. जिसस आगे. काई ओर प्राप्य अवस्था 
नहीं हे । इसी शान मे ही वेद ओर वेदान्त का 
मुख्य तात्पये हे । यही शान-यथार्थ शान 
आनन्दादि प्रापर्णाय अवस्थाआ का. लक्षण. 
मात्र हे, क्योकि यद्यपि न्यायादिक शास्त्रा में « 
“ज्ञानान्मुक्तिः--- “शान स मुक्ति होती हे” १ ह 
विषय आपात दुष्ट स ऐसा प्रतीत होता हे 
मानो शान पहले होता हे ओर मुक्ति पी 


i ४४७७५ fi पु 


Lj 88. 
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तो प्रतीत होगा कि शान ओर मुक्ति काई भिन्न 
कालिक अवस्थाए नहीं हें । यदि यथार्थ आत्म 
हान हो गया, तो शोकमोक्ष ओर आत्मतृप्ति 
स्वयमेव हो गई, क्योकि मोक्ष नाम ही हे 
स्वरूप बोध का। हसमे उपनिषद्‌ का भी प्रमाण 
है, यथां 


“सिस्तु सकीणि भूतान्यात्मवाभाईजानतः 


तत्र को मोहः कः शोकएकत्वमनुप्यतः”” ॥ 
(इंशोपनिषद) 
» अंथः-_उस अवस्था में जब कि यथार्थ 
जानने वाले के लिये सब भूत) प्राणी आत्मा 
ही हो गये, ओर जब वह एकता को ही देखने 
लगा तंब क्या शोक ओर क्या मोह वहां रह 
सकते हैं? कदापि नही । अथात्‌ शान की 
अवस्था ही शोकमोक्ष का दूसरा नाम; है। 
. एसी अवस्था मे ही प्रापणीय प्राप्त हा जाता 
है। यही अवस्था मुख्य अर्थ मै परम पुरुषार्थ है । 
यही ज्ञान प्रधान अर्थ मै साध्य है। 


` हमने शान की महिमा को ऊपर दोनों 


'पक्षा से दर्शाने का प्रयत्न किया हे। साधन 


रूप से शान एंक अद्वितीय शोधक शक्ति है, 
गसाध्यरूप से शान परम पुरुषाथ हे । अतः शान 
से एक पन्थ दो काज सिद्ध होते हैं! शान. प्राप्त 
स्से जहां मनुप्य जीवन के उद्देशा का :उद्देश 


प्राप्त हो जाता हे, वहां गोण रूप से बासना 


मलो की भी निर्त्ते ओर अतफणव मन. की 
झाडि हो जाती हे । 


ज्ञान प्रधान हे अथवा कमे ? 


उता? 


पको अनेक शताब्दियों स यह .शास्त्राथ: 


एस. देश से ओर अनेक अन्य विचार 


शील . जातिय पो. मै चला आया हे. कि 
न क. भक्ति में से कोन प्रधान हे? 


शान गंगा 


२६१: 


शान, कमै और भक्ति में से कोई एक विकल्प 


से मनुष्य का आदरो हो सकता हे? अथवा 
इन तीनो. का. समुष्यय ही मोक्षजनक हे ? 
अथवा कया इन में से कोई पक प्रधान हे और 
दसेर उसके आवश्यक अंग हैं ? यदि काइ एक 
इन में से प्रधान हे. तों वह शान हे, अथवा कर्म 
ह अथवा भक्ति हे? हमारे शास्त्रा का अधिः 
कांश मे इस विषय मे कया तात्पर्य हे ? 
जीवन का आदशे 

इस लेख का उद्देश हे कि इन सव 
प्रश्नी की यथार्थ ' समालोचना करके 
सिद्धान्त को प्रकाशित करे । हम इन सब 
प्रक्षा पर क्रमशः विचार करेगे । परन्तु यह 
सब प्रश्न तब ही हल हो. सकते हैं जब हम 
सबसे पहले यह विचार करे कि: जीवन का 
आदी ही कया है? क्या मनुष्य जीवन का 
आदर विषय सुस का उपभोग करना हे? 
क्या मनुष्य जीवन का आद्दी संसार में यश 
और कीर्ति को उपलब्ध करना हे ? क्या 
मनुष्य जीवन का आदर्श एक कल के पुरे 
के समान अपने कत्तेव्य को पालन करके चला 
जाना हे? क्या मनुष्य जीवन का आदश इस 
संसार रूपी बन्धन को वेराग्य रूपी धकार 
से तिरस्कृत करके छोड जाना हे? कया मनुष्य 
जीवन का आदर्श सब सांसारिक सम्बन्धा 
का पददालित ओर . भस्मीभूत करना हे? जब 
तक साध्य का निश्चय न हो साधनाः का 


निश्चय नहीं हा सकता | _ 
(क) इस मं काई सन्देह नही कि समय २ 


पर चावोक आदि लोकायतक ओर प्रतिवादी 
शिक्षकों ने विषय सुख को ही मनुष्य जीवन का 
आर्दश माना हें । “यावज्जीवेत्‌ सुख जीवेत्‌ 
ऋण कृत्वा घृत पिवेत्‌” जब तक जीवे सुख 
से जीवे. ओर कजी उठा करके भी घी पीबे”-- 


आचायो गुरु-मस्ज शि. 
आदरो जभ्य हि. 4 क्ष्या स्वतन्तररूप स... खडू न Digitized by, 83 ए म ज्‌ हे श्स 
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२६२ 
के आधार पर एक बड़ी भारी सञ्चारै हे। सुख 
के लिये अभिलाषा और प्रयल मनुष्य का स्वा- 
भाविक गुण हे | आनन्द ओर सुख की अभि 
लाषा किस प्राणी को नही? सच तो यह हं 
कि मनुष्य का जीवन सुख .हें। उपनिषद्‌ म भी 
कहा हे“आनन्दाद्‌ हि एव इमानि भूतानि जायन्ते 
आनन्देन जीवन्ति” आनन्द से सव प्राणिमात्र 

उत्पन्न हाते ह, आर आनन्द स ही जीते हें। 
य॒दि सुख न हो तो प्राणी शीघ्र ही आत्महत्या 
कर लेवे । इसके विपरीत मनुष्य केसा ही रोगां 
से पीडित हो, दरिद्रता स करित हो, सम्बन्धि 
क्लेशा से सताया हुआ हो, आपत्तियां से दबाया 
हुआ दो, चिन्ता.ओर शोक से मुरझाया हुआ 
हो» ताभी. यदिः अपनी -खत्यु; का; ताम ऽ सुने. तो 


भयभीतः हो कर,कांपनेः लगता -हेः। :इसं जावन: 


अभिलाषाः का: सार यहीः हे? किः जीवनमा मे 
खुख हे7॥ 755: 


एज्यदि जीवनका आधार ही सुख हे, तो 
जीवेन की संब चेष्टाओ का:लक्ष्य सुख की प्राप्ति 


हे । कोई प्रवृत्ति भी प्रयोजने के बिना नहीं हो 
सकती और कोई प्रयोजन !भी ऐसा: नही “हो 
सकता; जिंसके आधारपर- सुखः की अभि 
ol । इसी सिद्धान्त के ओश्रय पेरे चा- 
गशिक्षंको ने उपदेश दिया हक सुखे 

की अभिलाषाओं को ' देवाना; स्वाभाविक आः 
नन्द वॉसनाआं को कुचलना ठीक नही यह 
प्रकृति और स्य के विरुद्ध है कि 
एओ के दबाने उपनिषद्‌ 


PS SITS पद 
कामाय 


S लगत मैं 
ब र: कर लोग आउँ कट 


नस -प्रकार 


क्र 7 कनक TSE आदि र दाना t= 
ग्र, के य मूत्र आदि कों सम्बन्धी अथवा आयु 
0 ह ८ "गान द ही साधावे बरळ भेट जोन उल रस्त 


ज्योति । 
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वासनाओं का दवाना भी मानसिक अपथ्य हे, 
जिस से अनेक मानसिक चिकारा के उत्पन्न 
होने की सम्भावना हे । इस लिये इन भोग 
वादियो के मत मे दमनवादी सवथा भ्रम मेहें। | 
सब प्रकार की तपस्या, शम, दम, तितिक्षा, 
उपरति आदि साथन-सम्पात्ति न केवल अस्वा 
भांविक ओर निष्फल हे. अपितु अनेक आधियां 
ओर मानसिक रोगों का उत्पात्तिजनक है । इस 
लिये मनुष्य को “खाओ, पियो, ओर खुदा रहो” 
इसी मूलमंत्र को ही कार्य्यरूप से जीवन में 
घटाना चाहिये । आज कल के यूरोपीय भोगः. 
वादी ओर प्रकातिवादी भी इसी सार सिद्धान्त 
को आधार मान कर वृद्धि ओर उन्नतिका अथै. 
भोग सामग्री को बढान( मानते हें! सच तो 
यह है कि इस भोगवाद की लहर ऐसी बळवान्‌हो 
गई हे. कि बड़े) विचारशील खञ्जन भी कहने 
ळग प्रे हैं“ अब: ज्ञान ध्यान के :दित्त;गय़्रेःअब 
तो जमाना प्राकृतिक-वृद्धि का हे। जो. इसरा 
तिक:बद्धि.की लहर के विरुद्ध चलेगा, कुचला 
जांवगा गोडा छ 
इस मे सन्देह नही 0के इन अवस्थाआ में. 
जीवनः के सच्चे आदेशका र॒ढ.बोध.करना ओर. 
कराना:बहुत ही कठिन, हे 1 जब हमारा. मनुष्य: 
स्वभाव ही सुख प्राप्ति; हर समय, च{हूता हे ओर: 
उस के:लिये प्रयत्न करता रहता हे,,,ओर जब; 
यह्‌. जमाना, ही,पेसा .बळवान. हे कि यह-हमको; 
सुखभोग की सामग्री एकत्र -कराने- के. लिये: 
बाध्य करता हे, यहां तक कि यदि हमारे 
पास भोगःसामंत्री कम हों, तो हेम ईस संसार 
में अपने आप को नीच और आतुर समझने 
लगे जीति हैं किसी के पास अधिक सामान देखे 


कर. ईषा-ग्राह से ग्रसित हो जाते हैं। 
३ ५7१३ ७४ jh: म 119) 


ड आते 


भाद्रपद्‌ १९७७ सं० ] 


इस भोगवाद ने ग्रहस्थियो के हृदया पर तो 
विशेष आक्रमण कर लिया है । प्रायः यह आज 
कल देखा जाता हे कि एक ग्रहपति चाहे स्वयम्‌ 
केसा ही संयमी ओर दढ्‌ क्यों न हा, जब उस 
के बच्चे ओर उस के अन्य नज़दीकी सम्बन्धी 
सुन्दर वस्त्रादि मांगते हैं, तो उस का हृदय पिघल 
जाता है; ओर वह कहता हे, इस गृहस्थ जीवन 
का फल ही क्या हुआ, यदि अपनी स्त्री ओर 
अपनी सन्तान का सुख न दिया ? चाहे केसा 
ही उपाय करना पड़ जावे, चाहे वह उपाय धरम 
के अनुकूल हो अथवा धम के विरुद्ध हो, अपने 
परिवार के लिये सुखभोग की सामग्री को 
उपार्जित करना ओर बढ़ाना वह अपना मुख्य 
कतेव्य समझने लग जाता हे ॥ 


निरुक्तालोंचन' मे सत्यव्रतजी ने “साक्षा- 
कृत धेमाणः ऋषेयो:ब भूवु3;- ते5वरेभ्यो5साक्षा- 
ल्ैतपमेम्यें उपेदेशेनं मन्त्रान्‌ सम्प्रादं । उप- 
देशाय ग्लायन्तोंज्वरे बिल्मग्रहणायेम ग्रन्थ 


15! 
समाम्रासिपुवेदे च. वेदाङ्गानि च ॥१-२०-२। 


जिह निरूक्त.का प्रमाण देकर . सिद्ध किया 
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अभीतक बन-र्हा; था, उस के लिये भूतकाल 


का प्रयोग कोई :केस: कर ..खकता; था .!, 
इसलिये निघण्डु का कत्ता निरुक्तकार 
यास्क नहों हो संकता, किन्तु उससे भिन्नं कोई 


क्या निघण्डु यास्क कृत है ? 


२६३ 


इसी लिये इस भोगवाद के आदेशा के साथ 
युद्ध करना ओर उस को नष्ट भ्रष्ट करना वड़े 
शुरवीर का कार्ये है । जेसा-क्रि जभैनी के 
प्रसिद्ध डाक्टर: दायसन' ने “कहा है डत 
ससार मे आजकल विरले ही मनुष्य हे. जो 
इस ज़माने के विरुद्ध चल-- सकते हें, जिसका 
जीवन ही-भोगवाद हे ॥ 


जीवन के आदेश को ऊपर विचार करते 
हुए हमने भोगव।द्‌ को उस के र॒ढ़ ओर बलवान 
रूप में प्रकट करने का-प्रयत्न किया है अगले 
लेख मे. हम भोगवाद .की त्रटियां पर पूर्णता से 
विचार करेंगे ॥ ` 


क्या निघण्उ यास्क कृत है ? 


लेखक--श्रीयुत्‌ रघुनाथदत्त वन्धुः | 


वृषोंहि भगवान्‌ धमेः ख्यातो लोकेषु भारत ! 
निघण्डुकपदाख्याने विद्वि मां बृष सत्तमम्‌ २३॥ 
कपिषेराहः श्रेष्ठथ धमश्र बृष उच्यते । 
तस्मात्‌ वृषाकपिग्राह कञ्यपोमां-प्रजापतिः 1७ 
शार पअ २े५३'ललो०/२४जोन) 
इन दौ शोको से बतंलायां “हे “कि कश्यप 
के बनायें हुए निघण्डु में वृषाकपि पद हे ओर 
वह पंद इसी निर्धण्ड ५४६ मे” शुष्कां हे 
लिये वत्तेमान 'निघण्टु कें ' कत्ता" काः नाम 
कद्यप हे ॥ - | BTR TRF 
मंघुसूदेन सरस्वती ने लिखा हो कि/निघण्डु 
यास्क का ही बनायाऱ्हुओःहे इस परःसखत्यत्रंत 


और ही हैं यह लिख कर उन्होने महाभारत के... Col हुते है. मधसदन संरवती रका यङ लेखनइसं 


२६४ 


विषय में उसके अन्धकार (अज्ञान) को ही प्रकट 
करता.हे। 


उन्हा ने लिखा हे--“ओ मधुसूदन ! तुझे 
अपने ग्रन्थ मे स्वय उद्धृत किये हुए “समा- 
ख्रायः समाम्नातः सब्याख्यातव्यः” इस वचन 
पर भी ध्यान नही आया ? भला इस युग के 
पुरुष द्वारा बने हुए ग्रन्थ को समास्राय केसे 
कहा जा सकता ह? वे जोश म आकर मधु- 
सूदन का उपहास करते हुए कहते हं- अथवा 
आप जैसे भ्रान्ति वादी वेदान्तिया से एसी बात 
(भूल) का होना उचित ही हे” 


यहां सत्यवत का भाव यह हे कि यास्क के 
समय मै बने ग्रन्थ को समास्नाय नहीं कहा जा 
सकता । इस आक्षेप की ओट से सत्यवत जी ने 
मधुसूदन सरस्वती ओर चेदान्तियां को जो 
बुरा भला कहा हे, वह सवथा अनुचित हे ॥ 
हम हरान हे कि पक इतना बड़ा वेद का 
पण्डित यह कहे कि यास्क के समय मे बने ग्रन्थ 
के लिये ल्ला धातु का प्रयोग नहीं किया जा 
सकता। मालूम होता हे कि उन्हाने यत्त॒संविज्ञान 
भूत स्यात्‌ प्राधान्यस्तुति-तत्समामने’” अ ७ 
ख० १३। इस निरुक्त के पाठ की ओर कभी 
दृष्टि देने की रुपा नहीं की थी। यदि यह पाठ 
एक बार भी. ध्यान पूर्वक देख लिया होता तो 
निरपराध मधुसूदन को फिर केवल इस वात 
„लिये कुछ कहने का साहस न करते, क्या 
कि यहां स्वयं यास्क ही अपने बनाये ग्रन्थ के 
लिये ज्जा धातुः के उत्तम पुरुषका (अह) “समा- 
मने”) प्रयोग, कर रहे हें । फिर मधुसूदन पर 
इतना क्रोध क्यो ? 


और यदि यह पाठ कभी भी उन्होंने ध्यान 


पूर्वक पढ़ा: हे तो हम उन्हींके एक अनुमान. 


सो[अय्यासीवू भे Gurukul Kangri Wniversi y Haridwar Chilectio 


ज्योति 


[ भाद्रपद्‌ से० १९७७ 


तत्र नेसर्गिक गोडविद्वेषदुर्गन्धोपलब्धेः” नि० 
स्छो० २८० । से कह सकत हैं कि संखव्रत जी 
का भी वेदान्तियो से कोई वैसा ही स्वाभाविक 
विरोध होगा , अन्यथा ऐसी निर्मूल युक्तिके 
बल पर एक विद्वान्‌ का इतना तिरस्कार करना 
सर्वथा अनुचित हे ॥ 


साक्षात्कृत धमाणः” इस वाक्य की बाबत 
सामाश्रमीजी लिखते हैं कि “यह वाक्य यास्क 
का अपना बनाया हुआ नहीं हे किन्तु किसी 
पूवोचाय का यह वाक्य उन्होने उद्ध्ृत किया 
ह। इसी लिये इस मे आये हुए बिल्म शाब्द 
का उन्हे निवेचन करना पड़ा हे” । भला कोई 
अपने शब्द का भी निर्वेचन करने बेठता हे ? 
चे कहते हं-“यदि कोई कहे कि भाष्य मे अपने 
प्रयुक्त शब्द का भी वर्णन किया जाता हे ओर 
निरुक्त को निघण्टु का भाष्य रूप होने से इस 
मै अपने पद का _.- वे निवेचन कर सकते थे 
तो वे (सत्यव्॒त) कहत हैं कि बिल्म, भिल्मं 
भासन वा, इस 'वा' से ध्वनित होता हे कि 
यास्क को बिल्म शब्द के अर्थ मे सन्देह था कि 
इसका अथे भिल्म है या भासन”। 


किसी को स्वप्रयुक्त वाक्यार्थ पर कभी भी 
सन्देह नहीं होता ओर यास्क को इस. पद मे. 
सन्देह हे इसालिय यह वाक्य ही यास्क का. 
अपना नहीं किन्तु किसी और पूर्वांचार्य का है | 

इस पर भगवद्दत्तजी “ज्योति” मै लिखते हैँ 
कि सत्यत्रत की यह युक्ति हेय है, क्योकि 
“छतावन्तः समान कमोणो “धात्वः सधातलुद 
श्रतिः ॥ नि०१। ११। निश्चय ही यास्क का 
अपना हं । यहां यास्क अपने अतीव साधारण 
पद का व्याख्यान कर रहा है | न 


जान पड़ता हे कि सत्यत्रतजी के प्रश्न पर 
उन्होंने भली भाते ध्यान ही नहीं दिया । जब 


n. Digitized by‘S3 Foundation USA 
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कया निघण्टु यास्क कृत हे ? २६५ 


कि सत्यत्रतजी मानते है कि भाष्य म अपने पद 
की व्याख्या भी हो सकती हे. तो .फिर 
भगवददत्त जी का दिया उदाहरण “धघातुदेधातेः 
सत्यवतजीके प्रश्नका उत्तर केसे हा सकता हे? 
उनका प्रश्न तो केवळ यही अवरिष्ट रह 
जाता हे कि अपने प्रयुक्त पद के आगे कोई वा 


शब्द का प्रयोग इसलिय नही करता कि वक्ता - 


को अपने वाक्य मे संशाय नहीं होता और 'वा' 
शब्द संशय द्योतक हे । जब कि ध्रातुदे धातः में 
वा' शब्द आया ही नहीं तो यह उनके प्रश्न का 
उत्तर केसे हो सकता हे ? 'वा' शब्द यहां 
संशयाथके नही किन्तु समुञ्चार्थक हे, यह 
हम फिर कभी सिद्ध करेंगे; परन्तु इस 
समय हम यहां यह बताना हे कि निघण्डुकार 
कोन हे ? 


इसी पर मई मास की “ज्योति” मे निघण्डु 
शीर्षक: श्रीयुत भगवद्दत्तजी बी. ए. का लेख 
प्रकाशित हुआ हे। आपने सत्यवत के दिये 
प्रमाणो का खंडन करत हुये यह बतलाया हे 
कि निघण्डु भी यास्क का वनाया हुआ हे। 


आपका कथन हे कि इमं शाब्द से यदि 
यहां यही निघण्डु लियाजांय तो सप्तम मे आने 
'बाले “यत्त॒साविश्चानभूतं स्यात्प्राधान्यस्तुति 
'तत्समामने” इस वचन से वड़ाभारी विरोध 
म्यह आयेगा कि “समास्नासिषुः” इस स तो 
म्यह सिद्ध होगा कि निघण्डु किसी आर ने 
ब्बनाया था, ओर “समामनि” इस से यह स्पष्ट 

रहा हे कि में ( यास्क ) बना रहा हूं अतः 
दोनो बाता में परस्पर विरोध आयेगा, इस 
लिये इम’ से यहां जा सब स पहिले निघण्डु 
श्या उसकी ओर ही संकेत हे, इस निघण्डु की 
उओर नही, क्योकि यास्क स्वये कहत हैं कि 


यहा निघण्डु ह अतः निघण्डुकार कश्यप नहीं 
केन्तु यास्क ही हें ॥ 


महाभारत के विषय में तो आपकहते हैं कि 
अभी तक उसके वचनो स किसी बात का भी 
निश्चय नही करना चाहिय। इस पर हमारा वक्तव्य 
यहहँ कि व्याकरणके नियमानुसार "इदमस्तुसन्नि 
कृष्ट इद्‌ शब्द का प्रयोग समीपस्थ वस्तु के 
लिये ही होता हे, इसलिये इमं ग्रन्थ से यहां 
कदापि जो सब से पहले. निघण्डु था उसका 
ग्रहण नही हा सकता, . किन्तु जिस निघण्डु 
पर यास्क भाष्य कर रहे ह इम शब्द से वही 
यहां लिया गया हे। ओर जिस “'समामन” 
का “समाम्नासिषुः” स विरोध जानकर आपने 
उसके परिहार के लिए “इमं” के अर्थ पारे 
वर्तन करने का प्रय किया हे वह “समामने” 
वस्तुतः निघण्डु के लिये नही किन्तु निरुक्त 
के लिये हे, . क्योकि देवताओं पर विचार 
निघण्डु मे नही किन्तु निरुक्त में ही चला हें। 
और देवताओं के विषय मे उसी प्रकरण मे 
समामन यह कहा गया हे । हम यहां उस 
प्रकरण के विषय को उद्धत करत हें जिससे 
कि स्पष्ट हो जायगा कि “समामने” यह निघण्डु 
के लिये नही किन्तु निरुक्त के लिये ही हे। 
वहां विचार. यह चलता हे कि. “तिर एव 
देवता इति नरुक्ताः--नेरुक्तो के मत से तीन 
ही देवता हें। आगे उनके नाम- स्थान आर 
आकार पर विचार के अनन्तर तिस्न एव 
देवता इत्युक्तं पुरस्तात्तासां भक्ति साहचय्यै 
व्याख्यास्यामः” .यह लिखकर सोम, बरुण 
पजेन्य, पूषा, चन्द्रमा आदि कुछ एक सहचर 
देवताओ के नामादि लिख कर “इतीभा देवता 
अनुक्रान्ता” कह कर इस विचार का समाप्त. 
किया ही था कि यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि 


अने भी कोई समाज" किया या एकश बह असे" केप्सेल्टयुकहक" पति "को भी लिखा है 
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ज्योति 


[भाद्रपद स० १९७७ 


और यहां सहचरो मे उनका नाम क्यो नहीं 
लिखागया ? इसका उत्तर देते हुए यास्काचार्य 
लिखते हैं-- “यदि ऐसे २ विशेषणों को लिखे तो 
ग्रन्थ गोरव होगा इसलिए जो २ प्रधान हैं हम 
उन्हीं को निरुक्त मै समास्रान करते हैं । 

यह निरुक्त में लिखे सहचर देवताओं के 
प्रश्‍न के विषय की बात हे, निघण्डु से इसका 
कोई भी सम्बन्ध नही हे। इसलिये “समास 
सिषुः” यह पद निघण्डु के लिये ओर “समा- 
मेन” यह निरुक्त के लिये हे। इनका परस्पर 
कोई भी विरोध नहीं। अतः "इमं ग्रन्थ समास्ना- 
सिघुः? इस से सिद्ध हे कि निधण्टुकार यास्क 
से कोई पृथक ही हे, यास्क नही । 


महाभारत के विषय मे आपकी यह विचित्र 
सम्प्रति हे। क्या मे आप से पूंछ सकता हू कि 
बिना किसी हेतु के भी यदि महाभारत के 
लेखों पर अविश्वास किया जाय तो पाण्डवो का 
वृत्तांत, भीष्म की प्रतीज्ञा और उस घोर युद्ध 
के इतिहास का कहीं लोप तो न हो जायगा! 
इसलिये जब तक आप कोई प्रबल प्रमाण 
उपस्थित न करे तब तक यह कहना कि 
निघण्डुकार कश्यप नहीं, सर्वथा असङ्गत होगां। 
पहले “समास्नासिषुः” से यह तो सिद्ध हे कि 
निघण्डुकार और निरुक्तकार दोनों भिन्न 
हें ओर “वृषाहि भगवान्‌ धर्मः” इस महाः 
भारत के लेख से सिद्ध हे कि निघण्डुकार का 
नाम यास्क नहीं किन्तु कश्यप है ॥ 


रुक्मिणी हरण नाटक? । 


अनुवादक श्रीयुत मेधावत जगजीवन । 


। _ प्रस्तावना । 
<सूधधार--बालिकाएं :-- 


( कानरा ) 
प्रह्माण्डःका बह आकषण श्रीक्रषण नाम । 
दुनिया का दापनचन्द्र आनन्द धाम। ब्रह्माण्ड० 
तू गोपं नामक पृथ्वी का पालक, 
गोपी इन्द्रिय वृत्ति का आत्मनायक, 
गोलोक में तेरी सब रास पूर्ण काम ॥ ब्रह्माण्ड ०- 


[गायन के बाद नेपथ्य में से नटी नाटक 
का पुस्तक पढ़ती हु आती ह । ] 
5 सूत्रघार-कल्याणि ? क्या तूने-- 


अरु हे बताया एक पलीवत.नरोत्तम कृष्ण का 
आदेश रखता हे जो गीतामय पवित्र चरित्रका॥ ' 


नटी--जी हाँ, आर्य पुत्र ? मैंने रुक्मिणी 
हरण नाटक संपूर्ण पढ़ लिया । सामाजिक; 
राजनेतिक तथा आध्यात्मिक भावनाओं से 
सीजर को शारमाने वाला, अलेक्ज़ान्डर को 
भुलाने वाला, नेपोलियन को नमाने वाला 


तथा केसर को कंपाने वाला, धम, अर्थ, काम्‌ 


ओर मोक्षरूप पुरुषार्थ रमाला को धारण किये 
हुए श्रीकृष्णचन्द्र का ऐसा निष्कलंक जीवन 
चरित्र अभी तक रगभूमि पर नद्दी. बताया गया॥ 


सूत्रधार :--पुराणा.की अन्य: विवादास्पद 


नव्षभव्यः नाटकःरक्मिणीहरणारष्य देखा आर्यका? चर्चाओ को. एक ओर रखकर, इस नाटक से 
है सानः करता"नपश्ियो-केजोप्स्वयवर-काये को॥००" धरण; का-जीबक्त केरल दिस्दुभो की 'रष्टि मे 
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रुक्मिणी हरण नाटक । 
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ही नहीं, अपितु संसार के समग्र मानवो की 
दृष्टि मे भी पूज्य एवं वन्दनीय सिद्ध करने की 
भेरी पवित्र महत्वाकांक्षा हे । यदि राजनीतिज्ञ 
लोग श्रीकृष्ण को राजनीते को प्रचण्ड शाक्तः 
रूप पहिचान सके आर शूरवीर लोग उसको 
शूरवीरता की जीती जागती मूत्ति देख सक 
तथा प्रेमी भक्तजन उसको प्रीतिभःक्ते की अखंड 
गीता प्रतिकृति रूप अनुभव कर सके तो देशो- 
न्नति की अनेक शुभ प्रवृत्तियो म इस प्रयोग 
की भी साथकता गिनी जावे ॥ 


नटी--सत्य हे प्राणनाथ ! किन्तु आपने तो 
नाटक के प्रारंभ में ही श्रीकृष्ण का गुरुकुल मे 
विद्याध्ययन करत हुए पवित्र ब्रह्मचारी तथा 
पश्चात्‌ एक पलीब्रत धारी आदेश पुरुषोत्तम के 
रूप मे चित्रित किया हे तो फिर बाल्यकाल में 
` उसने गोपी वस्त्रहरण आदि लीला एव सोलह 


~ ` ~ A ॥ 
हजार आठ स्त्रया क साथ क्रडा काह यह 


जो माना जाता हे इसका क्या ? 


,सूत्रधार-इन क्रीडा तथा छीलाओं को तो 
अब सनातन धमीय पण्डितगण भी आध्या- 
त्मिक-स्वरूप देने लग हे, जिस से उसकी पेति- 
।हासिक सत्यता तो नष्ट ही होती हे । इस लिये 
श्रीकृष्ण का ऐतिहासिक उज्ज्वल स्वरूप रंगभूमि 
'पर दिखलाना मेरा उद्देश्य ह, ओर तभी श्री 
(कृष्ण का मानवमान्य गीता मे कहा हुआ यह 
'वचन उसके लिये भी चरिताथे होगा ॥ 


*'यकू यदाचरति श्रष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः । 
सयत्प्रमाण कुरुते लाकस्तदनु वत्तेते ॥ 


- सुजनं श्रेष्ठ चले जिस माग स, 
- इतर लोक उसी पथ को धरे । 


अरु प्रमाण जिसे बुध मानले, 


नटी--सचमुच, ऐसे लोक-मार्ग दशक 
आदेश पुरुषोत्तम मे स्व-वचन विपरीत आचरण 
सभवनाय ही नहीं ॥ 


सूत्रधार--जी हाँ ! केसे सभवनीय हो? 
मनस्यक वचस्येक कर्मण्येक महात्मनाम्‌} 


मनस्यन्यद्‌ वचस्यन्यत्‌ कर्मण्यन्यद्‌ दुरात्मनाम्‌॥ 
मन वचन अरु कमे ते सञ्जन एक सरूप | 


: मन वचन अरु कर्म ते दुजेन भिन्न सरूप ॥ 


नटी--ठीक हें। तभी इस विषय में राधा 
के निष्काम भक्तिमय तपस्वी पाठ-द्“वारा कोई 
अपूर्वे ही प्रकाश डाला गया हे । एतदतिरिक्त 
हमारी स्त्री जाति की शुद्ध स्वतन्त्रता एवं स्वयं- 
वर विवाह के सम्वन्ध में भी श्रीकृष्ण तथा 
रुक्मिणी का जीवन अतीव आदरणीय हे ॥ 


सूत्रघार-स्न्रियां का विवाहोद्धार एब 
सम'ज सुधार करना भी इस नाटक का महान. 
लक्ष्य है । चले! तब अब हम भारत के प्रेक्षक 
समाज में श्रीकृष्ण तथा रुक्मिणी के जीवन 
गोरव से ब्रह्मचयमयशिक्षण, गीता का कर्म-योग 
एवं प्रेमलम् का पावनयज्ञ प्रगट करने के लिये 
'हक्मिणीहरण' नाटक प्रारंभ करें, और कुरूढी 
एवं कुरीति से कलुषित हुए देश के वातावरण 
को शुद्ध एवं स्वगसोरभान्वित करने के लिये 
इश्वर कृपा की याचना कर तय्यार हो जावे ॥ 


(सब गाते हैं ) 
स्वातन्त्य स्वर्ग मे इस भारत को इंश ! जगा दे। 
दासत्व राक्षसा के दुःस्वप्न से हरा दे ॥ 
आवेश की वह अग्नि नस मे अजब जला कर | 
आलस्य के घुओ को उद्योग से मिटा दे ॥ 


सभ्यत्व सिन्धु की वह उछले तरङ्गमाला। 


तद्नुंक्तेनः छोर स्पदा“कर गाता University Haridwar ८दुश्लिा ए्के'जसक, लड़ कल प्रभो ! भिगादे॥ 


=e 
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अंध रूढि-राक्षसी के टीलो ऊपर लेजाकर। 
यल्लो के यान हमारे आकाश मे उड़ा दे ॥ 


वायु के वेग दोडे पुरुषार्थ बिन रुकावट । 
उनमे तू आये जातीय यश सुरभि को मिलादे ॥ 


} 
| 
4 
र 
ड 
J 
1 । 


। आचार विचार हमरे पल्वल से हे यह सड़ते। 
| स्वाधीन कम-प्रज्ञानद म उसे वहादे ॥ 


नक्षत्रवत्‌ हमारे मुख शीश जगमगाद्‌ । 
श्रीकृष्ण-रुक्मिणी से पति पल्ली यहाँ बढ़ा दे ॥ 
पहिला-अङ्क । प्रवेश-पहिला । 
[स्थान- सान्दीपन ऋषि का गुरुकुल 
ब्रह्मचयाश्रम । ] 
पात्र-गण । 
कृष्ण--नंदनदन, मथुरानेरश उग्रसन का 
दोहि, रुक्मिणी-हन्मणि । 
बळेदव--क्ष्ण का ज्येष्ठ भ्राता । 
कर्मेयोंग- कृष्ण का सहाध्यांयी भक्त, राधा 
का सहोदर, सिद्ध का प्रियवर | 
प्रारब्ध-- कृष्ण का विनोदी गुरु-बन्धु । 
सांदीपन- कुलपात । 

. उग्रसेन--मथुरा-नरेदा, कृष्ण का मातामह | 
ओर भी ब्रह्मचारी तथा अनुचरगण । 
द्य-[विशाल नदी-प्रदेश पर दूर तक 

दीखते हुए आश्रम । यज्ञाला मे यज्ञ दशन । 
व्यायामशाला म व्यायाम करते हुए ब्रह्मचारी | 
सधन वन मे कड़ा कलोल करत हुए चित्र 
विचित्र पक्षी'मृगगण । कृष्ण-लकड़ी चीर रहा 
हे । प्रारब्ध नदी में से आश्रम के लिये पानी 
भर रहा 


> 


ज्योति 


: देशहु का अभिमान, 


एव अन्य ब्रह्मचारा गण कसरत - 
तथा भिन्न भिन्न प्रकार की आश्रम-सेवा कर. 
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( मालकोष । ) 
कृष्ण आदि ब्रह्मचारी-- 


हमा भारत माता के उद्धारक सन्तान । 
हमी ब्रह्मचये धारी बनि हैं महा मस्तान ॥हमी० 


` विश्वामित्र, परशुराम, राम, लक्ष्मण हनुमान्‌। 


उनाहिं समान जीवन करिहें बलवान ॥ 


` यम अरु नियम धारी, विद्या तप को संभारा, 


धीर, वीर, शूर बनी कम्पाइहें जहान, 
पाइहे पवित्र चरित्रन वीरेन्द्र से सम्मान॥ हर्मी० 
देश वाणी वस्तु मान, 

९ ~ २, ~ ~ गज 
आय जाति गोरव की जग मे गूज तान, 
कम-योग आदरिहें आत्मत्याग को धरिहे, 


5 धमे संसार में जान करिहे कुरबान, 
` मुक्तिस्वतन्त्रता हे हमारी ज़िन्दगी का ध्यान॥हमीं० 


(गायन समाप्त होता हे । प्रारब्ध पानी भर 
कर ले जाता हुआ ठोकर खाके गिर पड़ता है 
जिससे अन्य विद्यार्थी हंस पड़ते हें। ` 

कृष्ण--कल्याण ! (कहकर तत्काल प्रारब्ध 
कों उठाने ज्या ही दोड़ता हे त्यो ही कमेयोग 
उठाता हे ।) 

प्रारब्ध--हे भगवान्‌ ! 

ब्रह्मचारीगण--(हंसंत हुए) प्रारब्ध ने 
किया भूमि को प्रणाम । 

कृष्ण--प्रारब्ध की घटना पर हंसते हो? 

प्रारब्ध--तुम भी गिरकर होवोगे बदनाम 
(तुम्हारा होगा ऐसा ही परिणाम) [यह कह 

= ~ 
कर एक छात्र का पर अडा गिराता हे |] 


क्रष्ण--जो पतित का अपमान कर हंसता हे 
“बह हेवान हे। 
अरु पतित का उद्धार ककती सत्य 
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गिरि पर से गिरते वारि को पाषाण 
ठोकर देत हे । 
किन्तु चित्त उदार कर सागर उसे 
$ उरलेत हे ॥ 
देखो ! इस कर्मयोग ने गिरे हुए प्रारब्ध 
की तरफ तुम्हारी तरह उपेक्षा बुद्धि न रखकर 
उसे उठाने मे अपना सुन्दर नाम सार्थक किया 
हे। उससे कमयोग का सञ्चा पाठ सीख लो । 
कर्मयोग--भगवन्‌ कृष्णचन्द्र ! में तो मेरी 
बहिन राधा की नांई आपके चरणांगुळीनख 
चन्द्र किरणों का चकोर हूं । आप श्रेष्ट गुरुवन्धु 
की हालयत से हमारे शिक्षणक्षेत्र के निपुण 
कृषक एवं हमार गहन जीवन-वन के आदरी- 
दर्शक बेन हुण हो । 
प्रारब्ध-किन्तु भाई कृष्ण जी ! मानो कि 
में गिर गया सो तो मेने जाना कि खेर ! होगा 
क्योंकि 
जाना कि मेरे भाग्य मे गिरना वदा होगा | 
गिरा में जान बुझ कर आपको पता होगा ॥ 
किन्तु ये मेरी हड्ियां रगड़ जाने से मुझे 
ज़रा लघुशंका हो आई हे । यह पढ़ना वढ़ना तो 
मेने जाना कि खेर, किन्तु शुरू जी उसके साथ 
में यह गदेभ कर्म हमले कयो करवाते होंगे ? 


कृष्ण--प्राचीन काल से पुण्यभूमि भारत 
के राष्ट्रीय सस्क्कत-शिक्षण का उद्देश्य मनुष्य को 
केवल पुस्तक घुकवाकर तोता बनान का नहीं, 
किन्तु उसको तन, मन तथा चेतन शक्ति में 
बलवान बनाने का है ' पुस्तक के कीड़े बनाने 
का नहीं किन्तु हृदय तथा जीवनकला को शरत्‌ 
पूर्णिमा के सोभाग्य से अलंछत करने, का है। 
मस्तिष्क पर व्यर्थ भार लाद कर शरीर से दुबल 
शद्र-दास बनाने का नहीं किन्तु भव्यबुद्धि ब्रि- 


कास पख दिव्य अल्का कक जपत की. co पियन 
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पूणता ( Supermanliness) को विकसित 
करने का हे | मनुष्य को ज्ञानयज्ञ का उपःसक, 
पितृयश्च का पालक, ऋषियज्ञ का रक्षक, प्राणि- 
मात्र का पोषक, स्त्रमातृभूमि का उद्धारक नाग 
रिक तथा स्वतन्त्रता-देची का सेवक बनाने 
काहे॥ 


प्रारव्ध-इतना यह मेरे नाना के नाना 
जसा पुराना आर ऊंट जेसा लंबा चोड़ा शिक्षण 
पुराण मुझ जरा भी माळूम न था! हम ता 
जानते थे कि पढ़ना उदर भरन के लिये, स्वार्थ 
साधने के लिये, खुधर हुए ठंग वनने के लिय, 
अपढ्‌ का गला घाटन के लिये, पदवी पाकर 
पराये धन से सुख चेन करने के लिये, बेवकूफ 
को स्वाहा कर जाने के लिये, अगर वकील हुए 
तो सच का झूठ ओर झूठ का सच बना कलः 
हदलाल हो असील की जेव ओर दिल की जीभ 
कतरने के लिये ओर जो अमळदार इण तो 
शेतान का साला बन हाथ मे दंभ की माला 
पकड़ आंख मूँदकर अह ब्रह्मास्मि’ की चुन में 
भगवान्‌ की नकल कर मळकाने के लिये होगा। 
किन्तु चलो, आज तो शिक्षण का ग़ज़ब का ही 
कड़वा चिरायता चखा, अच्छा तो ओर सब के 
लिये हमने जाना कि खेर ! किन्तु यह नहीं 
समझ में आता कि पढ्ने के साथ २ इस प्रकार 
लकड़ी चीरने तथा पानी भरने आदि का कष्ट 
किस लिये ! . 

कृष्ण-इड़ियाँ हरःम न हो जाये इसलिये 
कसरत की कसरत ओर उसके साथ स्वावलंबी 
बन कर कठिन से कठिन कार्य करने में भी 
शरीर को कसने फे लिये, विद्याथी जीवन से 
से रंक से राजा तक सब को आवश्यकीय, 
गरीबी का तथा मेहचत. का मोठा अभ्यास 
डालने के लिय, कि जिस स समय आले पर, 
प्रजाकीय सवा त्रत म साहे जितना 
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परिश्रम उठाकर ज॑वन-योद्धा बन सके तथा 
 संसार-संग्रामको जीत सके ॥ 
_ प्रारब्ध-ऐ हड़ियां के हराम विद्यार्थियो! 
शिक्षण-कामधनु को यह खाना मीठी शक्कर 
ज्ञसा लात ! तुम्हारी तो भेस के सींग भी भस 
को भारी पड़ जॉय-ऐसी हे वेठ बेठ जभाई लेने 
की बात । सुख से रहने ओर भूखे मरने की 
पंचात । अच्छा कृष्णजी ! इस प्रकार के नीचे 
काम नाकरा द्वारा न कराये जायं, ऐसे मजदूरी 
कामों मे ता हमे शरम लगे, भेय्या ! 
कृष्ण -शरम रको शतानो की नीच 
नोकरी, खुशामद या दीन दासत्व स्वीकार कर 
देश तथा जाति के द्रोह करने मे । फिर तुम 
गरीब हो या अमीर, अपने देश, जाति बन्धु 
तथा बड़ा के किकर बना, मजदूर बना । अरे, 
उनके भाची कल्याण के लिये ज्ञान विज्ञान के 
साथ सख्त मेहनत, जबरदस्त जहेमत तथा 
आवद्यकीय णाच्छक मजदूरा पव गरीबी का 
कष्ट सहना सीखा । विद्यार्थी जीवन में ही तप- 
स्वी तथा परिश्रमी स्वभाव बनाये बिना देश 
के कला-कोशल, शोधखोजा, साहसी एवं 
स्वराज्य स्वातन्त्रय के कार्य कदापि सिद्ध नहीं 
हो सकते ॥ 


प्रारब्ध--ए आराम तकिये पर लेटे २ 
जभाई लेने वाले मेरे शाहजादो ! यह कड़वा 
चिरायता गले उतरता है या यह सब सुनकर 
भी यही कहागे के हम तो जानते हैं कि खेर ! 
जाने दो ॥ 

कृष्ण-मन के साथ तन को कसोगे, झूठी 

बड़ाई ओर मिथ्या अभिमान त्यजोगे तभी तुम 
स्वदेश के मजबूत रक्षक या सनिक बन सकोगे। 
प्रसंग पड़ने पर सत्य तथा आत्मसत्व के लिये 
छड़ाई लड़ सकोगे एवं इ*बरदत्त स्वन्त्रता को 


ज्योति 
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शैयपूर्वक संभाळ सकोगे । इसी हेतु तन मन 
के संयमन, नियमन तथा वुद्धिबल के ग्रहण के 
लिये भारत का शिक्षण ब्रह्मचये के साथ ही 
दिया जाता है॥ 


प्रारव्ध--त्रचयं को हम तो जानते हे. 


कि खेर! 

कृष्ण--खर केसे ? यह ब्रह्मचर्य ही मानव- 
जाति को जीती जागती रखने वाली जाज्वल्य 
मान शक्ति हे। अद्भूत ज्ञान, विज्ञान, वल, पराः 
क्रम तथा प्रतापी चीरो को उत्पन्न करने वाली 
विभूति हे । ब्रह्मचये प्रतिष्ठायां वीर्यलाभः इस 
कथन से ब्रह्मचर्य ही इहलोक तथा परलोक म 
अपनी स्वतन्त्रता मुक्ति हे । क्योकि- नायमात्मा 
बलहीनेन लभ्यः’ वज्र को तोड़ने वाला, पृथ्वी 
को तोलने वाला, पर्वत को फोड़ने वाला तथा 
महासागर को मथेने वाला ब्रह्मचय मन, वचः 
ओर कम से पालना चाहिये । 

ब्रचारीगण--तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु! 

प्रारब्ध--(जभाई लेता हुआ) ज्रम्भास्तु 
जम्भस्तु, ज्जम्भास्तु ! 

कृष्ण--जब तक इस आर्यावर्त में ब्रह्मचये 
का पालन किया जाता हे, जीवनाम्ठत रूप वीये 
की रक्षा होती हे तब तक यहाँ उज्ज्वल नक्षत्र 
गण सहर सकड़ो परशुराम, राम, लक्ष्मण, 
अंगद, हनुमान, भीषम तथा शुकदेव जैसे महा- 
पुरुषो के बहुमूल्य दिव्यदशन होते रहते है, 
जिन स संसार थरोता हे, धरणी कांप उठती 
हे एव देश तथा जाति की अजय ब्रह्मनिष्ठता 
राक्षित होती हे । किन्तु जिस दिन यहां ब्रह्मचयै 
क! लोप होगा उसी दिन से आर्य-जाति नपुंसक 
निर्बल, कर्महान तथा दीन बन कर निज धन, 
धाम, स्वातन्त्रगोरेच एवं स्वराज्यखवेस्व को भी 


सन्नो बेठेगी । 
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ब्रह्मचारीगण--ईश्वर ऐसा समय नही 
दिखायेगा । 

प्रारब्ध--किया प्रारब्ध का होगा यह जग 
बैठा हवा खायगा। 

कमयोग-भैय्या कृष्ण ! आप के उपदेश 
की प्रति पङ्कि अम्वताहुति बनके हमारे आत्म- 
यज्ञ की ज्वालाऔ को दिव्यमागे की ओर ले 
जारहीं हे। कृष्ण का कमयोग भारतीय जनो के 
जीवन मे अविचलरूप से अवतीणे हो यही 
प्रभु से प्राथना है आज्ञ खे में आपके चरण 
समीप प्रतिज्ञा लेता हैँ कि-- 
तव ज्ञान गीता भावना से हे घड़ा यह कमेयोग। 
में कृष्ण सिद्धि साधने सवेस्व दूँगा आत्मभोग॥ 

प्रारब्ध - 
प्रार्ध कर्मके साथ रहता हे कृष्णके ताबेतमाम । 
. मैं कृपा पाऊँगा तुमरी राम की जेसे हनुमान ॥ 


बलराम- (प्रवेश कर) भाई ! भाई ! मथुरा 
से उग्रसेन नाना हम को बुलाने यहा आये है । 
उनको साथ लेकर गुरुजी आरहे हैं । 

[ सांदीपन तथा उग्रखन प्रवेश करते हैं । ] 
कृष्ण आदि ब्रह्मचारी--प्रणाम ! 
सांदीपन-उग्रसन--कल्याण ! 
उग्रसेन--प्यारे कृष्ण, बलराम ! शिशुपाळ 

'के साथ जरासंध पुनः मथुरा नगरी पर आक्र- 
'मण करने आ रहा हे, ऐसा समाचार मिला हे; 


।इसाळिय वृद्धावस्था से अशक्त हुआ में उनके 
रसामने लड़ने तथा देश-गोरव सुरक्षित रखने 


के लिये तुम को सहायतार्थ बुलाने आया हुँ । : 


च्च 


सांदीपन--धर्मांत्मा पुत्रो ! वर्णाश्रमधमहम्य 
के मूल रिलारूप शारीरिक तथा आत्मिक 
उन्नति के स्तम्भ समान ब्रह्मचर्य को बड़ी आयु 
तक पाळ कर तुम ने ज्ञान, तप एवं बल पाया 
हे। मै आज तुम्हारा समावतेन-संस्कार कर 
डाल, जिससे कि तुम क्षात्रःधर्मानुष्ठान में तथा 
ग्रहस्थाश्रम कर्म मं सम्मिलित होने के लिये 
खुशी से पधारो । 
मातृ भूमि यह तुम्हारी, रक्त से भर जायगी | 
यदि न दौड़े तुम मदत में शूरबन, मर जायगी॥ 
पहिनो फरज बख्तर सभी,हिम्मतकी खजर हाथलो 
अ।वेश स दिल को भरो, शिर दुशमन। के काट लो 


कृष्ण बलरामः-- 


निज मातृ-भू का भार हरने को लिये अवतार ये। 
शुचि आर्य धम्मांद्वार हेतु हें किये संस्कार ये॥ 
९ ० ~ ~ ~ 
शुभधम रिपु सिर पे हमारी नित गिर तरवार ये। 
निज देश अरु निज धमके गूज सदा जयकार ये ॥ 
[गायन] 
हे मातृभूमि हम को निजप्राणहुँ से प्यारी । 
उसके लिये भले हो कुरबान जान हमारी ॥ 
जो हुक्मी जुल्मियो की होवे अधर्मकारी । 
उस वक्त धर्मियों को रक्षं असि हमारी ॥ 
दुख में प्रजा दुखी हो जब आतेनाद्‌ करती। 
दुःख।झि को बुझाने यह देह होवे वारि ॥ 
ब्रह्मर्षि-ऋण चुकाने निज घमेधन कमाने | 
सर्वस्व करके अपण बनिहें परोपकारी ॥ 
[सब का प्रस्थान] 
(गुजराती स अनुवादित) 


RY 
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पाइचाय विद्वानों में 


पुनर्जन्म पर विचार । 


लेखक-श्रीयुत्‌ प्रो० नन्दाकिशार विद्यालंकार 


# I have also remarked that itis at 
once obvious to every 010 who hears 
of it forthe first time.’ ‘‘Schopeuhawr. 

(६ Metempsychosis is theonly theory 
of the soul to which philosophy can 
hearken, since What is incorruptible 


must be ungenerable,” Hume. 


शोपनहार जमन तत्ववेत्ता कहता हे कि 
पुनअन्म' के सिद्धान्त म सुनते ही निश्चय हो 
जाता हे। 
अपने अभिमत सिद्ध करने के लिये हम 
योरुप के दर्शनाशास्त्र की जन्मभूमि ग्रीस 
देश से से प्रारम्भ करते हें। हम पहले देख 
चुके है कि ग्रीस के प्राचान दाशानिक सिद्धान्ता 
पर भारतीय दार्शनिक सिद्धान्ता का पूरा २ 
असर हुआ हे । कदाचित्‌ इसीलिये यह बात 
सत्य हे कै प्राचीन ग्रीक विद्वाना मे हमे 
वेदिक पुनर्जन्म (|'7813111४79.101) का डाक २ 
भारतीय विचार मिलता हे, ओर वेदिक पुन- 
जेन्म विचार ही मिलता हे-अवेदिक नहीं । 
इतिहास बताता हे कि 'मध्यकाल (081 ६५९०४) 
में यह विचार वहां बिलुप्तप्राय होगया । किन्तु 
फिर कुछ समय से लगभग गत १०० वर्षास 
सर्वेजगद्धमंपरिषत्‌ ( 01105 Pariiament 
of Teli¢।०॥8 ) म जो कि अमरीका के 
शिकागो नगर में सन्‌ १८९३ मं हुई, भारत के 
प्रतिनिधि विद्वानों से पश्चिमजगत्‌ मै पुनजेन्म 
का नाद सुनायागया । किन्तु इस समय वहां 
नवीन विकासवाद उदय होचुका था अतः 


पुनर्जन्मने अबोदिक पुनजन्म (1४०1110811181101:) 


का रूप धारण कर लिया, यह हम ऊपर देख 
ही आये हैं। इसी बात को हम पाश्चात्य विद्वानों 
की निम्नश्टङ्गला में पायेंगे:-- 

1 एम्पिडोक्लीज की शिक्षा म यह विचार 
थल्स इस मानता था यह हम पहले देखआये 
हैं । पिथागोरस की सारी शिक्षा वुद्ध धर्म कौ 
थी इसलिये उसकी शिक्षा मे पुनजन्म का 
सिद्धान्त भी था | पिथागोरस कहता हेः - 
® Ali things are but alterei, nothing dies, 
And here and there Th?’ nubudied spirit fli 
By time and force or sickness dispossersed, 
And lodges where it lights in_man or beast’ 

° Pythagoras in Drydon’s Ovid, 
नित्य आत्मा मृत्यु के अनन्तर कर्मों के अनु- 
सार मनुष्य जन्म या पञ्च जन्म धारण कर 
लेता हे ॥ 


11 अब हम दाशेनिकेो! की दूसरी श्रेणी 
(Systematic 1111050000/3) मे उतर आते ह 
प्रसिद्ध दार्शनिक फेरो पुनजेन्म मानता था 
इस को सिद्ध करेन की तो आवश्यकता नहीं; 
पहले सिद्ध किया जाचुका हे किन्तु यहां यह 
बतलाना हे कि वह “वेदिक पुनर्जन्म” को मान- 


‘~ ~ 


ता था। 'टिमियस' पुस्तक मे फेरो लिखता हिः 


“पुनर्जन्म का विचार सवसाधारण में 
फेल रदा है । यह आत्मा पहले २ मनुष्य शरीर 
में आता हें। इस जन्म म जो सब से अधिकसत्य | 
का अन्वेषण करता हे वह और डससे कमर 
सत्यान्वेषी क्रमशः १. तर्वज्ञाना ।शेल्पा या 
गानकला का वेत्ता, २ सद्राजा, क्षत्रिय या रईस 
(1070), ३ नीतिश्च व्यापारी या अ्थेशाखी ४ 
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बैद्य या व्यायाम प्रिय (091111185010-10961 ) 
« पेगस्वर, ६ कवि या नकाल ७ मूर्तिकार या 
छूपक (11050511011॥11 ), ८ अतितार्किक 
( 5078) ९ ओर अत्याचारी वनता हे । 
य्यह मनुष्य जन्म परीक्षास्थल हे। इस मे यदि 
उअच्छे कम करेगा तो उत्तरोत्तर उन्नति पायेगा 
ऽअन्यथा नीची यानियो में गिरेगा”। नवीन 
छुटोवादी छाटिनस्‌ ने भी इसी से दीक्षा ळी 
और स्पष्ट किया । 'वेदिक पुनर्जन्म से यहां 
झतना ही तात्पर्य हे कि वह मनुष्य जन्म से 
नीची योनियो मे जाना बताता हे तथा वृक्ष 
कीट पइवादि से उन्नत होता हुआ जीवात्मा 
मनुष्य जन्म मे आया इसका भी विरोध कहता 
हैं। यह तो हम सर्वत्र देखेग कि वेदिक सिद्धान्ता 
की भारतीय क्षत्र ही अच्छी भूमि थी अन्यत्र 
ज्ञाकर वह आधे २ रूप में रह गय--अस्तु। 
सदो के दो प्रसिद्ध वाक्य यहां ओर भी उद्धत 
कर देना उाचेत प्रतीत होता हेंः-- 


“ The soul always weaves her 
आत्मा अपना चोला सदा बदलता 


र्ह्ता्‌ है । तथा “be 500] hasa na ural 
stirength which will hold out and be born 


many (॥)08.”--आत्मा में वार २ जन्म लेने की 
एक स्वाभाविक शक्ति विद्यमान हें ॥ 


garmen t 


१11860" 


111 अब हम प्लेटो के सुयोग्य किन्तु प्रति- 
न्दी शिष्य 'अरस्तू” के पास आते हे; सुनिये 
बह क्या कहता हे:-- 

“यह जीवात्मा सारे जगत्‌ का एक छायाचित्र 
rniorocorm) हे जो कि पञ्जा वनस्पति कीट 
पःनुप्यादि सर्व यानिया मे गुजरकर उस २ 
यानि का अनुभव एकत्रित करता जाता हे। यह 
न्निस्य हे और यतः सब शारीरों मे प्रवेशा करता 


है| अतः उन भातिक श्र! FE से. एक सह क. ८ अल के) MEARNS 


पाश्चात्य विद्वानों मै पुनर्जन्म पर विचारं 


नित्य हे--&5 
Immortal”? 


something ‘civine and- 
‘Te Gen Animal-l] 3) 


। \ अव एफिक्र्यारयन्स के पास आते हें-“यह 
आर स्टोइक दोनों ही परमाणुवादी थे। वह 
मानते थे कि ससारचक्र अनन्त हे, कई वर्षा 
के पीछे फिर वही संसार चक्र चलेगा और 
फिर छ्लेटो उसी प्रकार अपना व्याख्यान देगा 
आदि” (*lteiucarnation’by 9, D. Walker 
से उद्धत) 


यद्यपि अपने सिद्धान्ता मे यह लोग पूर्णतया 
चावीक तथा देहात्मवादी थे तथापि देखना 
यह हे कि पुनजन्म का खण्डन करते हुए, भी 
वह उसे किस प्रकार मान छेत है । अथात 
किसी न किसी रूप में पुनजेन्म उन्हे भी मानना 
पड़ता हे। ; 


४ अब हम तृतीय शताब्दी के धाम्मिक 
काल मे प्रवेश करते हैं | दो मुख्य धधे यहां 
उन्नत हो रहे हें-एक नवीन ऐेटोवाद दूसरा 
इसाई श्रम । 


१--नवीन प्रेटोवाद (NeoPlatonism) 
का आचाय्य प्रोटिनस था यह उसके अपने 
शब्द हैं :-- ॥ 

“ज्ञो मालुषिक शक्तियों का सदुपयोग 
करता है वह फिर मनुष्य जन्म धारण करता है, ' 
यदि इन्द्रियां के वश मे रहे तो पशु जन्म मिलता 
हें, यदि क्रोधवश रहे तो हिस्र जन्तु बनता हे, 
जो लालच मे फसते हें वह भक्षक (पेटू) जान- 
घर-(ग्रथ् आदि) वनते हैं। जिहाने इन्द्रियो का 
दुरुपयोग किया वह वनस्पति वृक्षादि बनते 
हें, गाने वाले तथा शुद्ध-चरित पुरुष गाने वाले 
पक्षा बनते हें, अत्याचारी पुरुष उकाब (521९0) , 
पायो, पर विश्वास नही 


ति 


० ण्या 


RT ot RE 


नहीं : 


करते बह आकाशीय पक्षी आदि बनते हें”। 
(keine nation by ४४५])६८०० स) 

२>ईसाई धमे मे आत्मसम्बन्धी विचित्र 
ही विचार हे । किश्चियन दाशेनिक मानते हैं 
कि आत्मा की उत्पत्ते परमात्मा से हुई परन्तु 
यतः वह आत्मा निरवयव हे अतः उत्पार्तिमान्‌ 
होने पर भी अविनाइय [1111-0१)] ह । 
आत्मा की इस प्रकार की अमरता का सिद्धान्त 
प्रत्येक दारीनिक को खटकता हे । दशन शास्त्र 
का यह सिद्धान्त हे कि 'जिस पदार्थ का अन्त 
कोई नही उसका आदि भी काई नही हा सकता' 
'नासतो विद्यत भावा नाभावा विद्यत खतः'। 
इसी का लकर ह्यम कहता हे किः-- 


~“What is incorruptible must be 
ungenerable. 


तब बाइबिल के सिद्धान्तानुसार पुनजेन्म नही 
सिद्ध होता । किन्तु उपरोक्त स्थिति, पेस, पता 
लगता हे कि बाईविळ को स्वयं सन्तोषजनक नहीं 
प्रतीत हुई अतएव कहीं २ पुनर्जन्म में विश्वास 
दिखाई देता ह 'अपोकलिप्स्‌ (Apocalypse) 
म—“Himthatovercometh willl make 
a pillar in the temple of (tod, and ‘he 
shall go vomore ont, (Rev, iii ] 2) 
ऐसे पुरुष का फिर इस लोक में जन्म नहीं 
होता, अथोत्‌ शेषा का होता हे । तब पता 


लगा कि 'पुनजेन्म बाइबिल को भी अभिप्रेत . 


हे। 'वाकर प्रमाणो तथा उद्धरणा द्वारा हमे 
सिद्ध करके बताता हे कि प्रारम्भ २ के प्राय 
सभी प्रामाणिक इंसाई पादरी (Church fathe rs) 
इस पुनजेन्म मे विश्वास रखते आये हैं [देखिये 
Reincarnation by 12. 10, Walker) 


91, मध्यकाल मं यह विचार योरप में 


ज्योति । 


[भाद्रपद स० १९७७ 


'स्पिनोज़ा मे यह विचार मिलता है । 
स्पिनोजा का सिद्धान्त वही है जो भारतवर्ष 
में शङ्कराचाय्य का हे। उसका भी कहना है 
कि 'यतः हम नश्वर पदार्था से प्रेम करते हैं 
अतः इस देह बन्धन से ज्ञान ((१॥०७॥१एए 
ब्रह्म ्मेब्ध ज्ञान) द्वारा छूट कर मुक्तिपद प्राप्त 
कर सकते हैं । इस जीवन को वह बन्ध कहता 
है--अथोत्‌ जब तक ज्ञान नहा हो जाता तव 
तक जीवात्मा देह बन्ध मे फंसता अथोत्‌ बार 
बार जन्म लेता रहता हे । 


"11 स्पिनोज़ा से चलकर 'ह्यम' पर 
पहुंचते हैं हम ऊपर देख चुके हैं कि ह्यम 
पुनर्जन्म मे विश्वास करता है। वह कहता हे | 
कि “यदि बाइबिल के अनुसार आत्मा को इस 
जन्म के अनन्तर अमर मानते हो तो अनादि 
भी मानो, ओर सब से युक्तियुक्त सिद्धान्त 
'पुनजेन्म आव,गमन' भी स्वीकार करो |” 

४111. आगे चलकर हम फ्रांस के 171- 
ghtenment’ मे पहुंचते हें-लेसिङ्ग कहता हे 
कि मनुष्य का, बाइबिल जिसे स्वभावतः पाप 
युक्त होना बतलाती हे यह तभी माना जा 
सकता हे जब कि मनुष्य का पूर्व जन्म भी माना 
जावे । अन्यथा 'पाप । (९४।।) कहां से आया! 

दि कहो इश्वर ने मनुष्य के साथ लगा दिया 
तो इंश्वर पापी ठहरता हे”। 


12: अब हम १०वीं सदी में पहुंचते हैं। 
काण्ट, हेगल, फिखष्ट, यह सब आत्मा की 
नित्यता, तथा स्वतन्त्रता मानने वाले हैं । 
काण्ट ने अपने सारे ब्रह्मविज्ञानशास्त्र 
( 90६91017808 ) को सदाचार शास्त्र के ही 
आधार पर माना है । वह कहता हे कि धर्मका 


रहात -क्तेस्राना. य्ह एेनऔएबध्म कल सत्त्र, (1. [क ह आर अधमे का बु ष 


HOES म कित: 


« क 


भाद्रपद्‌ सं० १९७७] 


के साथ -किन्तु हम देखते हैं कि इस जगत्‌ में 

 दुजन पुरुष. फलत फ़ूलत तथा सज्जन दुःख 

« पाते हैं । यदि कोई. इश्वर न्यायकारी इस जगत्‌ 

- का अधिष्ठाता हे तो वह अवश्य भविष्य जन्मा 
में दुण को दुःख तथा सञ्जनो को सुखभोग 
करावेगा ही । काण्ट के उत्तराधिकारी फिखषे 
तथा हेगल ने भी पुनजेन्म तथा आत्मा की 
नित्यता को माना ॥ 

£ हेगल के पीछे दशन में शोपनहार जिस 
के सिद्धान्त प्रायः बुद्ध से मिलते हें किस प्रकार 
'पुनञ्जन्म' को स्वीकार करता है यह हम पहले 
देख चुके हैं । 

21 अब हम सवैथा नवीन काल मे , पहुं- 
चते हैं इस २० वीं शताब्दी के मुख्य दाशनिक 
जमेनी का आइकन' हे ओर फ्रांस का वर्गसन्‌। 
आइकन ( 1,001:01) का कहना हे कि 

जीवन की सब से पुष्ठ व्याख्या वह है जो कि 
` मनुष्य को नीच प्राकृतिक जगत्‌ से उठाकर 
परमात्मा की ओर लेजावे तथा यह भी बता दे 
' कि उन्नति का क्षेत्र इसी जन्म तक परिमित नहीं 
` रहता अपितु भविष्यत्‌ जन्म में भी उन्नति की 
आशा हे। आधुनिक प्रकातिवाद (Naturalism, 
को वह इसी लिये निकम्मा समझता है,क्याकि 
वह हमे स्वार्थी बनाता तथा इसी जगत्‌ तक 
: परिमित रखता हे । जिस प्रकार काण्ट ने कहा 
था कि दुष्टो को फलत फ़ूछत तथा सञ्जनो को 
दुःख पाते हम देखत हें ता समझते हें कि कभी 
न कभी भविष्य जीवन मै अवश्य पुण्य का 
फल मिलेगा :-- 

‘If this does not happen in ‘tbe 
present life, then it must happen in a 
future life, and so that life may 8071- 
dently expect. The more detailed 
elaboration. of 11:15 conception has 


struck different paths. One such was 
the doctrine ‘of Transmigration of 


पाश्चात्य विद्वानों में पुनर्जन्म पर विचार 
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80018, another that of & final world- 
judgment,” 
(Eucken’s Essays 9. 106). 

वगेसन्‌ मानता हे कि सारा जगत्‌ एक ही 
शक्ति ( £०7८३ ) जिसे हम शङ्कर के शब्दा में 
ब्रह्म कह सकते हैं, का रूप हे। उस शाक्ते ने दी 
क्रियात्मक जीवन व्यतीत करने के लिये पृथक २ 
इतने भेद बना लिये हैं । यह बन्धनःरूप प्रकृति 
उसी शाक्ति का परिणाम हे! ज्यो २ हम वुद्धि 
[ जो कि ब्रह्म, जीव, तथा प्रकृति में भेद 
दिखाती हे ] से परे हटकर अन्तध्यान होकर 
अन्तिम सत्ता के साथ अपने को एक करके 
समझग तभी हम स्वतन्त्र होंगे ओर मुक्ति प्राप्त 
करेंगे अथोत्‌ उसी ब्रह्म के स्वरूप बन जांयग । 


इसलिये शङ्कराचार्य के समान ही यह भी 


मानता हे कि जव तक हम ज्ञान प्राप्त नही कर 
छते तब तक वार २ जन्म बन्धन में 'फसना ही 


होगा :— 
‘ Af 010 point. alone it passes 
freely, dragging ‘with’ if’ the 


obstacle which will weigh on its pro- 
gress but will not ftop it (current of 
fel: oo Humanity may be able to 
beat down every resistence and over- 
come death” (Henri Borgson People's 
book 8611०8 p. 89.) 

£11 डोएसन जमेनी का प्रसिद्ध अध्या- 


> ~ डिके.) 
त्मशास्त्र वेत्ता लिखता हं: - 


र [a ८७ उ उदण्ड 
5111 पुनजेन्म का विचार वत्तमान 
में सब विचारको के हृदय मे राज्य पा रहा 
क्योकि वह अब इस सिद्धान्त को सत्यता को 


८ हक 
-. ४) 


५ 


CR PTE 


क्र 


२७६ 


eo -:-:----:-:---- anno nose 


` स्पष्ट देखते जात हे । प्रोफेसर मेक्टेगटै 
दिनिटि कालेज केम्ब्रिज मे दंशनशासत् % 
उपाध्याय है । अपनी एक पुस्तक में आपने आत्मा 
के पुन जन्म के विषय म कई साक्षी दी हे। पुस्तक 
का नाम हे “ 317090 Immortality 8110 
preexistence 

४. ` उन-सब््ुक्तियो को हम 'पुनजेन्मः पर 
सामान्य दृष्टि डालते हुए अगले प्रकरण मे रक्खेगे 


= क्किन्लु पक छुक्त कर यहां दे देना आवश्यक ह । 
हमने देखा था कि इसाई ळोग आत्मा का उत्पात्त 


मनते. हे; नाझ नहीं मानते मि. मक्डेगाट कहते 
हैं, कि यदि आत्मा बनाया गया तो प्रश्न होगा 
कि किस लिये वनाचा गया? यदि प्रत्यक आत्मा 
नया.पेदा किया जाता हे आर उसकी उत्पत्ति 
से पूव भी सस्कार-चन्द्र चल रहा था ता उस 
के उत्पन्न करने की क्या आवदयकता थी 
“ifthe 011एश/80 got on without 
me a hundred,years १४०, what reasons 
conld be given for denying that ii 
mightget on without mes» hundred 
‘years hence.” 
“ इसलिये वह कदत हे कि यदि आत्मा को 
"अनन्त मानत.हो ता अनादि भा. मानो । ओर 


: मेधावीःव्चोके नामे | अवस्था 
अम्पायर ` ४ 
बिडर्‌' थे ही 2० 
कीलवने ` द्‌ 
उस ` ह “बच पंन 2 छ 
ममस्‌ के ioe 
सेफफर्ड . ६ 


मि, वान आओदयुढिका वि ३3० 
ब्ल ५ ८ : न| fa Ms, | 
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डर 


उयोति । 


[िष्ट्रपद्‌ स १९७७ 


>>>>>>:-- 


जब इस प्रकार आत्मा को अमरणधभा तथा 
अनादि भो मान लिया तब यह मानना चाहिये 
ओर मानना पड़ेगा कि प्रारम्भ से ही अनेकों 
आत्मा हैं, कोई आत्मा किसीसे पेदा नहीं होतो। 
५ There ६९0118, therefore. good reason 
regarding plurality of lives as‘ the Jeast 
improbable alternative, even. if we 80081 
immortality without accepting pre-existen 


But if pre-cxistence is ‘also accepted, the 
for a plurality of lives becomes strong 


२१ 
er. 


` [२ अब हम वत्तेमान युग के दो ओर पाश्चाल 
अन्वेषणा ( 0)5ल्‍"ए०प्ता10॥ ) की. ओर नजर 
_फेरति हे। इनमें स प्रथम हे अमेरिका के ॥. 
Sscriptnre ( डा० स्क्रिप्चर ) नामी एक मनो 
विज्ञान वेत्ता ने बहुत परिगणन के पीठ 
बतलाया हे कि ऐसे पुरुष देख गये जिन को 
प्रारम्भ २ म-बचपन में-तो गणित- शाख के 
कठिन से .कठिन तथा लम्बे से लम्बा गुणा भाग 
आदि कण्ट ओर थोड़े से समय मे कर देने के 
कारण हम मेधावी ( ९९॥।९ ). कह. सकते 
थ किन्तु जब वह बड़े हुए तब उन म वह शक्ति 
नही रही । उनके परिगणन का चित्र इस प्रकार 
से हे :-- 


कब तक शाक्ति रही | अच्छीया साश्यारण-युष 


कुछ सालो तक बचपन में| बहुत उत्कृष्ट थी | 
जीवेन भर रही | 


अच्छी थी 


थोड़े वर्षो तक साधारण मध्यम क 
जीवन भर रही! तीसरी श्रेणी की थी 
कुछ वर्षो तक... उत्कृष्ट ही: 
5 ` | अच्छी थी 
$ `) `. | साधारण: 
भ अच्छी थी, 22: है 
MR 


ie 
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() मि० बिडर की प्रतिभा जन्मभर रही 
क्षिस्तु ज्यो २ वह बडा होता गया घटती गई । 
मि० £. R. ७, उसके विषय में लिखते हैं कि- 
वह कण्ट से ही सात २, आठ २ राशिया का 


लोगरिथस्‌ पता लगा लेता था-कण्ठ ही से लम्बीर 


रोशिया के उत्पादक (1601013) निकाल लेता 
था। उस १७८६१ राशी उत्पादक निकालने को 
दी गई-उसने तत्क्षण उत्तर दिया कि ३३७%५३- 
किन्तु पूछा गया कि कैसे किया तब वह विधि 
(००00) नहीं बता सका । 


+ (1) पादरी वाटेल की प्रतिभा बचपन 
समाप्त होने: के पूर्व ही लुत होगई थी । उसन 
“अपना वृत्तान्त आप लिखा हेः--“मुझ म कुछ 
'विचित्र ही गणना-शाक्ति थी । ५, ६, वर्ष की 
अवस्था मे यह प्रकट हुई ओर ३ वपे तक रही । 
(बढ़े २ कठिन प्रश्न हर समय मेरे मस्तिष्क में 
'रहते थे। कागज़ पौसेल्‌ से प्रश्न हल करने वालों 
स्की अपेक्षा में शीघ्रतर हल कर लेता था, ओर 
:जहाँ तक मुझे स्मरण हे मेने कभी अशुद्धि नही 
«की; परन्तु जब मे पढ्न के लिये स्कूल गया तव 
तह शक्ति सहसा सवथा लुप्त होगई ओर में 
निरा मूख का मूर ही रह गया ( छ्या, 
personality रव ४०1५. कल सर उद्धत) ` 


(i) प्रोफ़ेसर 'सफर्ड' को कालिज में ज्यो 
तिष विषय पर व्याख्यान देने के लिये नियुक्त 
(कया गया | उसे शक्ति बढ़ाने क अवसर भी 
द्दियागया किन्तु जहां १० वर्ष की अवस्था में 
कह बड़े से बड़े गुणे कण्ठ करलेता. था/ अब 
ब्बिलकुल कुछ नही करसकता । 


(0९) ऐसे ही मि. वान आर के विषय मे डा 
स्क्रिप्चर कहते हैं कि ६ वर्ष की अवस्था मे उस 


क्ोगणितशक्ति प्रा्दे भूल दु प्रस्त अके) ,हलल००० केपॅदिळ-में णक भवेखार “धर एकि पशुओं : 


पाश्चात्य विद्वान में पुनर्जन्म पर विचार 


२७७ 


करने की विधि उसे स्वथ माळून नहीं थी। प्रश्न 
बड़ी जल्द! हल, करता थ।-कछ साठी के 
पीछे वह लप्त हो गई । 


(५) मि. डस की यह प्रतिमा जीवनभर 
स्थिर रही किन्तु अपनी भावा के 
अतिरिक्त उसे. अन्य किसी भी भाषा 
का शब्द तक नहीं आय । गणित मे भी उत्पा- 
दक निकालने के अतिरिक्त, ओर उसे कुछ 
नहीं आता था । उसे हेस्त्रगे के बिश्वविद्यालय 
में गणित का प्रोफेसर नितं कियागया था 
और उस पद पर रह करे उसेन कह उत्पादक 
निकाले हे । En 

इन सब अद्वितीय उदाहरणा की व्याख्या 
करने हुए मि० मेंयसे कहत हैं कि हमें मानना 
पड़ता हे पूर्व जन्म के गणित के प्रभावे उनके 
आत्मा मं थे । वह उचित सम्पर्क पाकर जाग 
उठे । बह कहते हें कि चतना रूप आत्मा का 
ही एक अरा उपचेतना' (5! 0-०n०।०॥३n ९88) 
हे। उसमे यह सब संस्कार दबेपड़े रहते हैं 
तथा अवसर पाकर स्मृति के रूप में उद्बद्ध 
होते ह । इसी -उपचेतना का हम लिग शरीर 
कह सक्त ह। यदि उन्हाने पूत्र जन्म म गणित का 
अभ्यास नही किया था तो यह प्रभाव कहां 
से आया? इसलिये पूर्वजन्म मांनना पड़ता है। 


द द्वितीय नवीन अन्वेषणा का उल्लेख 
वर्तमान युगके प्रसिद्ध विद्वानों में से एक 
विचारक “मेटरलिक ने अपना दि अननोन 
गेस्ट ( 106 ए ६००४ ९0“ ) नामी प्रन्थ 
मेकियाहे। ' | 


“प्रथम २ जर्मनी म 'घेड़ो' पर शिक्षा का 


परीक्षण किया गया । विलहल्मवानआस्टन नामी 
एक साधारण पुरुष ने यह परीक्षण किया! 


श्ज्ट 


बुद्धि होती हे । इन घोड़ो का नाम हे 'एल्बर- ` 
फील्ड'। जनाचा युनिवर्सिटी के प्रोफेसर 'इ.' 
क्लारपीड' ने इनका वर्णन इस प्रकार-दिया हैः- : 


"उनके स्वामा ने उन्ह 'दायां, बायां, शिखर- 
भाय, तभा, तलभाग, इत्यादि कुछ एक भावों 
का: ज्ञान कराके अङ्कगणित पढ़ाना प्रारम्भ 
किया॥ एक.टेबळू्‌.पर पहले एक फिर दो, तीन 
इस प्रकार कई छाटे २ पिन्‌ रकखे गय । तब 
वानआस्टन-ने 'हन्सः [ घोड़:का नाम ] के 
पास झुककर उसके, खुरस : उनपर क्रमशः 

आघात. कराय आर:साथ २ वह २ संख्या भो 
उच्चारण की । फिर इन पिनां के स्थान पर 
तख्ता पर लिख .हुए अक रक्खे गये | पारेणाम 
बड़े अश्चयजनक सिद्ध हुए। केवळ खुर मारकर 
गिनती करलेना ही नहा किन्तु न्तु छोटे २ प्रश्न 
भी वह निकाल लेने लगा ।......“परन्तु हँस यही 
नहीं कि केवल प्रश्न करता हा, वह पढ़ना भी 
जानगया, गान सीखगया, यहां तक कि स्वरो 
मे भेद तक कर सकता था । उसकी स्मरण 
शक्ति अपूर्व थी। प्रत्येक सप्ताह की प्रत्यक तिथि 
उसे याद रहती थी। तात्पर्य यह कि वुद्धि 
गम्य सभी वाते जो १४ वरस का एक लड़का 
कर सकता है वह करता था”। [पृ० १८२,८३] 


 आस्टन' के इन : परीक्षणो ने बड़ी . खल-. 


बली मचादी। जन साधारण उसके विरुद्ध हो 
गये कि पशुओं का भी मनुष्य के समान ही 
बना दिया। किन्तु उसकी मृत्यु के उपरान्त 
क्रांल 100 अन्य विद्वान ने यही परीक्षण 
किया । उसने मुहम्मद तथा जरीफ' नामी दो 
अरबी घोड़ों पर परीक्षण किया । यह पहले 
पड़े से बढ़कर निकले । इस पुरुष की शिक्षा 
` शेली अच्छा'थी। १५'दिन में ही वह-घोड़े योग 
ऋण सीखगये। योग ऋण के चिन्हा तथा इकाई 


ज्योति 


[ साङ्गपद्‌ स० १९७७ ` 


पीछे गुणा भाग भी सीखगये ओर अगले 
मासा मे वगसूल घनमूळ भी निकालने लग गये 
ओर पढ़ना तथा हिज्ञ करना भी भली प्रकार 
जानगये। इनके लिये निम्न. प्रकारकी विशेष 


वर्णमाला बनाई गई हेः-- ® 
Cr उखा हटाव 99520 
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इ? अक्षर यतलाने के लिये वह एक वार 
दाये पांव के खुर को, ओर एक वार वाये का. 
पटकेग। इसी प्रकार 2 _ के लिये वार शबांये पांव को 
ओरतीन वार:दांये का......... इत्यादि। उनको . 
यह वर्णमाला इतनी कण्ठ हे कि बहुत ही कम . 
कभी अशाद्धि करते होंगे। उनके सामने जो 
बातचीत होती. हे, दोना ही वह सारी को 
सारी सुना सकते हें। दर्शको के नामा के. 
हिज्न करते हें” [पू० १८८ ] “गन्ध, रङ्ग, 
शब्द आदि मे भी वह परस्पर विवेक करते 
हैं, घड़ी मै समय देखते हैं, फोटो पहचानते 
हें, ज्यामिति की आऊतियां जान लेते हैं । 
कितन ही वड़े २ विद्वानों को इस घटना ने 
अचम्म म डाल दिया हे । डा. झारफौड, 
कहते हैं कि यह, “ 1110 71056 8९18811018 
event that bas ever happened in the, 
Psychological world.” [ पृष्ठ १८१] 

“इस. प्रकार के चार-घोड़ो को एकत्र शिक्षा 
दी गडे हे ।.:ओर उनमें शिक्षा. का क्रम समान 


दंदाई के मर्द रको समक्ष छंमगये ॥७०क्िसा'केण ०गहले पुची से क्ृत्ति यो तथा योग्यताओम 


८) 
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पाश्चात्यं विद्ठांना म॑ पुनर्जन्म पर विचार 


~ 
<७, 


ऐसे ही परस्पर अन्तर हे जेसा क्रि हम मनुष्यों 
गे पाते हैं (पू. १९८ )” ॥ 

“प्रश्न करन मे वह कभी २ अशुद्धि भी 
ब्करते हैं। ४७ को प्रायः ७३ लिख जाते हें किन्तु 
व्यदि उन्हे यह सुझा दिया जाय तो स्वरथ ठीक 
व्कर लेते हैं।” 'जरीफ' 'मुहम्मद' की अपेक्षा कम 
ग्गणित जानने वाळा हे किन्तु यदि किसी दिन 
उउसे यह कह दिया जाय कि आज वस यही एक 
क्काम हे ओर अमुक प्रश्न के हळ करने पर अमुक 
भोजन इनाम में मिलेगा, तो वह प्रश्न को बड़े 
ध्यान से, शोक स तथा ठीक २ करेगा ( मानो 
कहीँ मनुष्य बच्चों की पाठशाला का दृश्य देख 
रहे हो )” (पू. २१७ ) ॥ 

“गणितज्ञा को पता है कि ६ अंकों की राशी 
का चोथा मूल निकालने मे १८ वार गुणा, १० 
व्वार घटाना, तथा ३ बार भाग करना पड़ता 
है । परन्तु घोड़ा ऐसे ३१ प्रश्न ५, ६ सेकण्ड में 
कर लेता हे ( पृ. २५९ )। “ऋाल का यह दावा 
हैँ कि घोड़ा की मस्तिष्क तथा इच्छाशक्ति ठीक 
वही काम करती हे जो मनुष्य की करती हैं ॥* 


“ डा. एच्‌ हेमल्‌, साक्षी देते हैं कि उन्हाने 
परीक्षा ली है । मि. क्रा उस समय बाहर ट- 
हलेन चले गये ओर उन्होने कई प्रकार के प्रश्न 
किये । ९ तथा ३ के अङ्कां स अङ्कित दो कार्ड 
फक टेवल पर रकखे ओर कहा कि योग करो - 
ऊत्तर मिला १२। कहा गुणा करो, उत्तर मिला- 


काका कळप ळ...__ 


२७. | तब उस विद्वान ने एक कार्ड पर लिख 
कर रकला-2. ७८९०४८१--मुहस्मद ने उत्तर 


दिया-७३. ( पू. २२९ ) 
“६ घोड़ा मे से केवल २ ही घोड़े ऐसे 


॥ ° 
९ 


हें जिन्हें कुछ न्यून शाक्ते प्राप्त हे । इन्हें हम 
सूख (1:1-18) कह सकते हं | ऐसे ही 
दृष्टान्त मनुष्यों में पाये जाते हैं?। यह सारी 
घटना अपने आप पुकार २ कर कह रही हे कि 
पूर्वं जन्म-पुनजेन्म का सिद्धान्त ही ऐसी घटना- 
आ की व्याख्या कर सकता है, अन्य नहीं। इस 
घटना से 'अवेदिक पुनजन्म (Reincarnation) 
का सिद्धान्त भी खण्डित हो जाता हे। क्याकि यह 
घोड़े अवश्य पूर्व किसी जन्म में मनुष्य रहे होगे 
अन्यथा इतने प्रवीण केसे हुए? अस्तु। इस 
घटना को देकर अन्त मे मि. मेटरालिक आशा 
दिलाते हें कि 'हमारे पश्चिम देशो मे आत्मिक 
विज्ञान (12537०1108) 7086810108) की ओर 
अमी थोड़े ही! समय से प्रवृत्ति हुई हे। हमारे 


_ पास ऐसे साधन हें जो कि एशिया के विद्वानों 


के पास कभी नहीँ थ। अतः निश्चय हम कुछ 
समय में उन लोगो से बढ़कर इस विषय म॑ उन्नत 
परिणाम दिखळायेगे”। अच्छा हे-हम भी उस 
दिन की बड़ी शान्ति तथा उत्सुकता से प्रतीक्षा 
करेगे ॥ 

इस प्रकार हमने देख लिया कि पश्चिमं मे 
“पुनजेन्म सिद्धान्त का प्राचीन समय से लेकर 
अभी तक अखण्ड राज्य रहा हं ॥ ' 
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लेखक -श्रीयुत्‌ डाक्टर रलाराम । ॥ 
मेरे बिना न होगा कोई भारती भी हिन्दी । 
हिन्दी हमारी भाषा हिन्दी हमारी जाती । 
पर शोक अनक जन को हिन्ही नहीं हे आती ॥ 
यह ऐक्य सूल मतर भारत-मही का हिन्दी । 
हिन्दू मुसलमान दिय को लो यह मिलाती हिन्दी ॥१॥ 
मेरे बिना न होगा............... 


हिन्दी कह सुता स मुझ को बनालो अपना । 
मेरे बिना न होगा कोई भारती भी हिन्दी ॥ 
हिन्दू हा या मुसलमान हो पारसी इसाई । 
जो देश-भक्ति भावे बन जावो सारे हिन्दी ॥२॥ 
मेरे विना न होगा.........:..... 


' थे खानखाना हिन्दी अब्दुररहीम हिन्दी । 
मीरा मुर्नास अब भी देखो है सञ्च हिन्दी ॥ 
कितने कुरेशी हिन्दी करामत दिखा रहे हैं । 
हे शोक हिन्दू जनता अब सो रही हे हिन्दी ॥ ३॥ 


दि मेरे बिना न होगा............... 
भाषा तो देश की हे मत हो कोई कहीं का । 
की आ देशोक्षति के हित तुम सीखो सभी ही हिन्दी ॥ 
बंगला हो या मराठी पंजावी मंद्राजी । 
“अर निकले सुमंजु मुख से सब के यह पाठ हिन्दी ॥४॥ कै 
to पकै अ मेरे बिना न होगा.......... छ i | 
। हिन्दी मे कार्य करना जिस को नही हे आता। . ज्र न 


अरु मातृ-भाषा सवा जिसको नहीं हे भाता ॥ 
फिर भी अगर बह आकर कहता हे में हूं हिन्दी । 
यह दो मुझे बता तुम फिर कोन हे न हिन्दी ॥५॥ 
मेरे बिना न होगा.......... | 
` प्रातः से सांझ तक तुम मिल्टन पढ़ो पढ़ाओ । दस कि 
रेनेल्ड शेक्सपियर के नित्यगीतगावो॥ - ४: | 
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टानिसन अरु थेकरे से मन को सदा लगाओ | ७ 
फिर भी कहे चलो तुम हम हें भले ही हिन्दी ॥६॥ 
मेरे बिना न हाोगा............... 


पवलिक म बोलना कुछ जा पड़ गया कहीं पर | 
गिटपिट वहां पे छानी यह खूब ठाउ हिन्दी ॥ 
कहती हूं फिर मे तुम से अव तो संभल के चलना । 
अरु मेरे कार्य पथ स अपना न पग फिसळना ॥७॥ 
मर चिना न होगा............-.. 
हिन्दी हे हम वतन हे यह हिन्द देश अपना । 
यह देवतो की जाति नागर बनेगी हिन्दी । 
फिर अन्य देश सार आयग सीखन को । 
अरू शिल्प अरु कला भी इस देश की हा हिन्दी ॥८॥ 
मेरे बिना न होगा कोइ............... 


हे “रास” ऐसा वर दो होवें सभी हम हिन्दी | 
अरु मात्‌ सेवा करके सोचे सभी हम हिन्दी ॥ 
जो जागते हैं हिन्दी सात हे तो भी हिन्दी । 
मरकर रहे यह मिट्टी वस भारती अरु हिन्दी ॥९॥ 
मरे बिना न होगा............... 


^ + ~ 
जगदयुरु श्री १०८ शङ्कराचाय का गुरुकुल कांगड़ी म शुभागमन । 
लेखक--श्री पण्डित कन्हेयालाल शास्त्री | | 
:%% गा >क्ष्म दाटे स विचार करने पर उसी प्रकार कर्म के संस्कारों की शक्ति सहनीय 
सरद सू % ठीक२ पता लग जायगा कि कर्म तथा इन्द्रियातीत हे; किन्तु काई भी कर्म केसा 
६४% साधन, भक्तिसाधन,शञानसाधन, ही क्या न हा, चाहे शुभ कमे हो, अथवा अशुभ 
ये तीनों ही जीव-जगत्‌ का कमे, कतो अपनी योग्यता के अनुगुण कर्म धारा 
कल्याण मागे मे अग्रसर करने के लिये सम- के कल्पान्त पर्यन्त तज्जन्य इष्टानिष्ट फल का 
शाक्ते से काम लेते हें । ओर साथ ही में यह भोगी अवश्यमेव बनता है । यही कारण हे कि 
_ भी मानता हूं कि कम का अधिकार सब से मेहनिशा मे प्रसुप्त, प्रकतिमाता के करकमलों 
बिस्तृत और परमावश्यकीय हैं। कारण कि कर्म के क्रीड़ाकुमार भी अपने कल्याण-मागै की 
के साधन जिस प्रकार स्थूल से अति स्थूल हैं. ` दिशा में ईसत्‌ दूनन्पान करते समय सुतवश 
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न" 


यदि कहीं “कमे बन्धन हि वन्धनं सोम्य” इस 
अव्यक्त मघुरनाद को खुन लेते हैं तो सहसा 
ही उनकी निद्रा भङ्ग हो जाती हे। सञ्चित कर्मो 
के फल भोग के लिये सम्प्राप्त पुनः पुनः जीवन 
मरण की तव्रयातना एक विकराळरूप घारण 
करके उनके सामने नृत्य करने लग जाती हे। 
उस समय प्रत्येक साधक को ही 


आत्मानमुपासीत 
ऋते ज्ञानान्न मुक्तिः 
इन्ही श्रुति सिद्धान्ता की शरण लेकर 
अपना कल्याण-मगगे निश्चित करना पड़ता हे । 
कारण (के उपासना के द्वारा परमात्मा की 
आनन्द सत्ता ओर ज्ञान के द्वारा उनकी 
चित्सभा की उपलब्धि हुवा करती हें। इसी 
विषय को पुष्ट करने के लिये अनेक प्रमाण हैं । 
यथा . 
तद्‌ विज्ञानेन परिपश्यन्ति धीराः 
आनन्दरूपमम्मृत यद्‌ बिभाति ॥ 
ज्ञानप्रसादेन चिशुद्ध सत्व 


स्नतस्तु तं पञ्यते निष्फल ध्यायमान॥१॥ कै उदेढ स्थापन मे धर्माचायों स अधिक 


वस, इसा जटिल समस्या को हल करने के 
लिये (कम बन्धन से विमुक्त होने के लिये) 
श्रुति भगवती एक स्वर से 


पुत्रेपणाया वित्तषणाया लोकेषणाया 
व्युत्थापाथ भिक्षाचयं चरान्ति ॥ 


इत्यादि उपदेश वाक्या द्वारा, पुत्रैषणा, 
वित्तेषणा, लोकेषणा इन तीनों एषणाआ से 
विमुख बीतराग मुमुक्ष पुरुष के लिये सन्यास 
धर्म का उपदेश करती हे, किन्तु अत्यन्त शोक 

- की बात यह. हं कि आज कळ साधु व सन्या- 
सिया का सख्या आवश्यकता से अधिक आर 
शास्त्र के अशुशासन के विपरीत इतनी बढ़ गई 
- है, ओर बढ़ती जा रही हे. जिसके स्सरणमात्र 


आदरा तपोराशिके साथ परिचय करा रहा हू 


` बंशी का शिकार बनाःखुके थ। जिख समय इस 
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से एक विवेकी जन का हृदय सहसा ही विदीण 
होने लग जाता है । इन महानुभावो की 
बढ़ती, देशोन्नति की ही वाधिका नहीं वरन्‌ 
जाति तथा धरम की महत्ता को भी थोड़े हो 
समय में रसातल को पहुंचा देगा । इस विषय 
में में बाबा लोगो को उतना अधिक दोषी नहीं 
मानता हु जितना के भेलि भाले ग्रहस्था को | 
यदि वे लोग योग्य तपःस्वाध्यायरत, जितेः 
न्द्रिय, ज्ञानी, और निष्कामबतपरायण 
साधु सन्यासियो का ही विशेष सम्मान एवं 
अयोग्य,  प्रक्ृतिपदाम्ब॒ुज॒पूजापरायण साधु 
सन्यासियों का तिरस्कार करते रहते 
तो अयोग्य व्यक्तियों की संख्या इतनी बढ़ 
कर हमारे देश, जाति, तथा धम का मुख इस 
प्रकार कळङ्कित न करती । अतः अयोग्य व्य 
क्तियाँ का तिरस्कार ओर योग्य व्याक्तेयां के 
पुरस्कार करने की ओर हिन्दु जाति का बिशेष 
ध्यान रहना चाहिये। मै आज आप लोगो का उन 


ने भारत से अविद्यान्धकार के हटाने ओर धमेमूल 


भाग लिया हे । आप लोगों को स्मरण होगा कि 
जिस समय भारतवषे मे धरम का विल्कुल हास 
हो रहा था, शास्र विमुख -विपथगामियों के 
लीलानाउ्य स मोहित होकर जिस समय इस 
पवित्र भारतवर्ष के धर्मप्राण हिन्दुगण पक 
गम्भीरगत मे गिरने जारहे थ, जिस समय 
इन विश्वासी भारतवार्रियों की धमेमयी जीवनः 
नोका को अगम गम्भीर अशान महासागर के 
अनुकूल प्रलोभनरूप भीषणभ्रमरो से पार करने 
मे समर्थ कोई भी चतुर कर्णधार नहीं था, 
जिस समय बहुसंख्यक धर्म जीवी -हिन्दुगण 
“अहिंसा परमो धर्म,” इस _भोज्य लालसा से 
अलसीले होकर अपन सुरम्य जीवन को. कपट 
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बैंदिक-धमै-कल्पद्ुमं का मूल विल्कुल जीर्ण चार्यजी के आदेशानुसार तब से ही उन्हीं 
शीण हो गया था, कोई भी इसका अवलम्बन चारो मठा में गुरु-परम्परागत अद्भुत-शक्ति 
शेष नहीं रह गया था । उसी समय भारत के शाली कोई न कोई विद्वान्‌ शङ्कराचाय की उपाधि 
सोभाग्यवश चिरकाल से मोहनिशा के अज्ञाना धारण करके उस गुरुतर धर्म के भार को 
न्धकार में पड़े हुये आंखे मसल मसल कर देखने अबतक पूर्ववत्‌ बड़ी योग्यता के साथ वहन 
पर भी अपना गन्तव्यमार्ग निश्चित करने मे करते आये हैं। जिनमे से इस समय में आप 
असमर्थ, एक मनोरथ इन पवित्र आर्य सन्तानौ लोगो का परिचय शारदामठ के श्रीशङ्कराचायै 
के अज्ञानतमावृत हृदयाकाश को निमेळ करन के साथ करा रहा हूं। यद्यपि मेने पहले आये 
तथा इनको पुनः धमै-कर्मे-क्षत्र मे पदापेण कराने मित्र आदि पत्र पत्रिकाओं तथा जनश्रति 
के लिये किसी अनिर्वचनीय पवित्र प्रदेश मे द्वारा ही आपकी मधुर-कीर्ति.गीति को सुनकर 
त्रिकालदर्शी लोकोत्तर शाक्तिशाली विद्याभा- समस्त धर्माचायों के जीवन-पोत के पथ 
स्कर भगवान्‌ शङ्कराचाये का उदय हुवा था। प्रदशन के लिये घवतारा की भांति इस वैदिक 
जिन्होंने अपनी देवीशाक्ते के दारा विमतवा- धमै की महत्ता तथा आपके सदृश भारत-भूषण 
दियो का मुखमर्दन करके श्रुति-सम्मत-धर का घर्माचाये की सम्प्राप्ति के अभिमान से ही 
संस्थापन, तथा भारतवासियो के नीरस हंदय हृदय मे फूला नहीं समाता था; किन्तु भग 
प्रवाह मे एक वार फिर कहीं पवित्र प्रम की वान्‌ की असीम दया स जो कुछ हृदय में शेष 
धारा कहीं भवभय-हारिणी विमल-विज्ञान की वाञ्छा थी वह भी शीघ्र ही पूर्ण हो गई । कारण 
'धारा, कही अपनी अनुपम कार्य-कुशछता, कि वही शारदामठ के श्री शङ्कराचायै जी 
(क्षमता, तथा धर्म-मय-जीवन के आदर्श द्वारा महाराज आगरा आदि स्थानो को अपने 
'धरातिशायिना धमेधारा को प्रवाहित कर हाभागमन से पवित्र करत तथा उन २ स्थाना 
।दिया था । साथ ही उन्हानि दाम्भिक पाखण्डी के सोभाग्यशाली सुजना को अपना धर्मसूर्ति 
'प्रवश्चक-धर्म-धूतों से वेद्किधम कल्पट्रम को का दरशन देते तथा सुधामया सरस्वती से 
सुरक्षित रखने, ओर भी विविध प्रकार के उनकी चिरकालीन हृदय पिपासा को शान्त 
अन्य आक्रमणों से बचाने, तथा उसके सूल को करते हुए आप हरद्वारक्षत्र म पथार। उस समय 


सुदृढ बनाने के लिये पूर्वदिशा जगन्नाथपुरी मे आपका निवास स्थान हरद्वार के न 
'गोवर्धनमठ, पश्चिम द्वारकाक्षत्र मे शारदामठ, एुरुमण्डलाशम म था । क 

'उत्तर वद्रीनारायण के समीप मै ज्योतिमंठ शभखन्द्श पाकर में गुरुकुल क हि महा 
तथा दक्षिण मै मैसूर राज्यान्तगत श्टज्ञागिरिमठ, विद्यालय (कालेज) विभाग के दरानाचाय 
इन चारो मठे! को भारतवषे के चतुर्भागां मे न्याय वेदान्ततीर्थ श्री प० योगेन्द्रनाथ जी भट्टा- 
'बड़ी चतुरता के साथ स्थापित किया था। ओर चाथ के साथ वही शुरुमण्डलाश्रम मे आपके 
भचारो मठो मे ही अपने प्रातिनिधिस्वरूप चार दर्शन करने के लिये गया। यहां पर सवसे 
योग्य शिष्यो को सर्वतोभावेन धम की सुरक्षा मार्क की बात यह हे कि जिस समय मे अपन 
करने के लिये नियुक्त किया था । उनके लीला निर्निमेष नयनो से श्री महाराज के मधुरदर्शन 
संवरणं के अनन्तर भी परमशुरु, श्रीशङ्करा- का शीतल-शान्त-र्ल पान कर रहा था उसी 
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संमय श्री युक्त भट्टाचाय जी. ने न्याय वेदान्त 
विषयक गूढ स.गूढ़ विषम से विषम कुछ प्रश्न 
उनक़े समक्ष. उपस्थित, किये, जिनका उत्तर 
आपने 'अनायस। ही ,हसत २ दे दिये । उस 
समय आपकी नवनवोन्मेष्रिणी प्रतिभा का 
अपूर्व विलास देखकर में मन्त्रमुग्ध की भांति 
अवाक .होगया.। मेरा चञ्चल मन न जाने 
किस विचित्र बुद्धि-निकेतन की . मुखच्छवि 
देखने के लिये, अचळ होगया | उस समय वहो 
पर युरुकुळ कागड़ाक मुख्याध्यापक, अध्यापक 
उपाध्याय तथा .कालेज के फुछ . ब्रह्मचारी 
भी उपस्थित थ । सव हा आपका अपूव 
प्रातिभा. का देखकर चकितचकित थ । उस 
मनोहर समय म सभी को एकमात्र यहा 
हृद्याकांक्षा थो कि यदि महाराज अपन द्या 
इक्पात के पात्र कुळवासियो को बनाते हुए 

दिवस वहा.मी.पश्नारन का कष्ट उठात 
तो बड़ा. अनुग्रह हाता । 

` ` जाकर जॉपर सत्य सनेहु । 


सां तिंहि मिले, न कछु सन्देह ॥ 

इस तुलसीदास को कंहावत' के अनुसार 
इतने हृदया के प्रेमाग्रह को कान टाल सकता 
ह? अनन्तर साहित्यप्ररिषत्‌ के निमन्त्रण को 
आपने स्वीकार कर लिया आर दुसर दिन 
ठाक २॥ वज आप गुरुकुल कांगड़ी पहुंच गये | 
उसी संमय आपके परिषद की तरफ सः एक 
बहुत हां खुन्दर अभिनन्दन पत्र दिया गया, 
जिसम आपकी कुळवासया का दशन की 


को दया, आपका अपूव त्यागभाव तथा 
अन्य भी लोकोत्तर छृतियो का बड़ी 


सुन्दरता के साथ वर्णन :था । अनन्तर : उपदेश 
देते हुए आपन अपनेआओजस्थीत्म'घुर व्याख्यान 
मे “चुमर्थाश्चत्वर १? इख विषय प्काः इतनी सुन्द- 
सता के साथै समन्वित 'किख्रा :'जिसका: वेर्णन 


"मरी लेखनी शक्ति कं सविथा "अतीक्ताह्दे। छग- 


के कन्दुक बना रहा थीं. 


भग:२।. घण्टा ऐसे विषम विषय के ऊपर धारा: 
वद्ध, परिमार्जिति सुललित संस्कृत मे आपने 
व्याख्यान [दिया । इसके बाद अधिक से अधिक 
आश्व घण्टा विश्राम करके पुनः आपने शिक्षा 
विषय के ऊपर अग्रेजी मे व्याख्यान देना 
आरम्भ किया । उस समय समस्त -उयस्थित 
जनत एक :अट्प-वयस्क ब्रह्मचारी का लेकर 
उच्चकोटि के उपाध्याय पय्येन्त सभी इतने 
मुग्ध: तथा. छान्तभाव से आपका व्याख्यान 
सुन 'रहे थःकि मानो सव ही. किसी, आनन्द 
धाम के अनुपम अङ्क म॑ आसीन होकर :पीय़ूप- 
पान के द्वारा अपने आपेको भी भूल गये ह। 
इस समय पुनः आपने ३॥ घण्टा ःअविश्रान्त 
रूप से अपनी मधुर वक्तता के द्वारा छोगों को 
कृताथेम्मन्य बनाया | एक विपुल -प्रवाहवती 
गम्भीर महानदी में उसकी लालित लोल. लहरिः 
कायें पक दूसरे से स्पश्ची करती हुई एक के 
ऊपरःदूसरी, दूसरी के ऊपर तीसरी :एवंरूपेण 
अप्रने ; सम्भ्रान्त लीलागमन -से जिस प्रकार 
प्रक्कतिः की. “सुन्दरता के पक्षपाती जना का 
मनमोहन. करती हैं, ठीक उसी :प्रकार श्री 

हासजःकेःदोनां व्याख्यान में ही-मध्चुर रदु 
मञ्जुलपदावली.एक दूसरी स . शास्त्र-रहस्य 
विकन्सन की स्पश्चनी करती हुई ,अपरनी. धाराः 
वाहिकगति से क्या प्रस्तुत पण्डित-मण्डली, 
क्या उपाधिधारी उपाध्यायगण, क्या कोमट 
हृदय कुल-व्रझचारीबुन्द्‌, क्या शेष श्रोतृसमूह 
सभी के .विश्वस्त हृदया. को अपने करकमलों 
इस प्रकार आपने 
एक समय मै. संस्कृत तथा अंत्रेजी दोनों ही 
भाप्राओं कोऽमिळाकर पूर ६ -घण्टा व्याख्यां 

देया । इतने: अधिक समय तक बोलते रह 
पर भी>भापक्रे.. ्रतिभोद्भासित मुखमण्ल. पर 


'वित्रर्शन्रा,. -श्रान्ति, छान्त. आदि का. नामो 
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निशान भी नहीं था। अच्छा होता कि में श्री 
महाराज के सुरम्य व्याख्यानां का सार भी 
“अपने प्रिय पाठकों के सामने उपस्थित करता 
'किन्तु लेख के बढ़ जाने के भय से. तथा उन 
ःव्यास्यानां की कुछ दो एक वाते गुरूकुल कांगड़ी 
से प्रकाशित “श्रद्धा” पात्रका मे निकळजाने' 
क्के कारण मे इस समय उस कार्य खः विरत 
हो रहा हूं | यद्यपि सुझे आशा हे कि आप 


लोग इस लेख से मेरे उदारचरित चरितनायक 


की अलौकिक योग्यता से पूर्णरूपेण परिचित 
होचुके होंगे तथापि-आवश्यक है कि में अपने 
ट्ट फूट शब्दों से आपकी योग्यंत का कुछ 
गुणगान करळू । आप संस्कृत भाषा के चुर 
स्थर तथा मार्मिक विद्वान्‌ होते हुए भी आंग्ल 
भाषा के एक अद्भुत विद्वान्‌ है । आपने अंग्रेजी 
गाणित तथा फिलास्फी तीनों ही उत्कृष्ट विषयों 
मा प्रथम कक्षा में एम. ण. (१1. 4.) की उपाधि- 
परीक्षा पास की हे। आपने बहुत दिनतक बड़ी 
योग्यता के सांथ सवै-प्रिय होकर राजामुन्द्री के 


नेशनलकालेज (४ 111 ।] 211 ०८०)मे ग्रिन्सिपळ 
का कार्ये वहन किया हे । आप उस समय: 


उत्त कालेज में श्रमार्थ ही काय करत थे। आपकी 
धामेमयीप्रवृत्ति का परिणाम यह हुव! कि! आप 
शीघ्रिही कलि-कळुबित हृदया के कल्याण के 
लिये निवृत्ति पथ के पथिक वत गये. और श्री 


शारदामठ के जगद्गुरु श्रीशाङ्करांयारय श्री 


जिविक्रमतीथ महाराज के श्रीचरणां म॑ सन्यास 
धम को ग्रहण करके उनके मुक्तिधाम के गम- 
नानन्तर स्वयं श्री महाराज ने जगद्गुरु श्री 
दाङ्कराचार्यःकी उप्राधि.को -घारण किया । तब 
ख ही आप श्रोतधर्म के प्रचार में अथक परि 
श्रम कर रह हं । आपके परिश्रम का फळ बहुत 
कुछ हो चुका है, तथा हा रहा. ह । आपकी 
ख समय प।टांवस्था ह । आप अपनी यात्रां 
मे कुछ योग्य शिष्यां तथा आवश्यक वस्तु 
जात के [सिवाय कुछ नहीं रखते हं । शुर्कुल 
के चमत्कृत. पुस्तकालय मे आपके व्याख्यान 
के प्रथम आपको. शिष्यमण्डली न. वडे. ही . 
मधुर स्वर से वेद क गान किया था.। इसके. 
सिवाय आशुर्काव श्री महाराज न: भी अपने, 
व्याख्यान. के आरम्भ म देववन्दना विषयक. 
सद्य: स्वराचेत बहुसंख्यक स्छोका का मङ्गल 
पाठ किया था । भगवान इस दीन, हीन . भारत 
के कल्याण के लिये.कोारे गेरे वसरुओ:के।- गेरूव 
रङ्ग मे बारे कञ्चन: कामिनी से नहनात जारे 
हुए इन बावा लोगा. को यदां.ख सदा के लिये 
विदा करके: एक व+र फिर इसको अपने. करुणः: 
कटाक्ष निरीक्षण दारा. स्वगे-लुन्दर,.. स्वर्यी- 
यज्ञनों का स्तुति भाजन वनांत हुए ऐसे ही 
व्यागमूति, .विधानिधि, लोककल्याण-कल्पतरु 
सन्यासि-रत्नो को प्रदान. करे । शुभम्‌ । ओम्‌ 
शान्तिः शान्तिः शान्ति; । 


काल महिमा । 


“काल कपालेक केस कहे तव काँछ कथा न कळू काहे जाता | 


कर, कुरूप, कलड्भा, नाडू, न र 


न रांव गन जगघाता ॥ 


भागो, सुयोगी, सयोगो, वियोगी विकात तेरी विपणी इक भांति | 


ऱ्य “श्री ह्रि ५ दी 0 अंदीनल जानत डत, ही की नित भाती शी, dation USA 
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ज्योति 
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पृथ्वी नाटक । 
(गतांक से आगे) 


लेखक- श्रीयुत प्रिसिपल कुंवरसेन यम. प. ला कालेज लाहोर 


5 | (भूमिका) 


%६ %६ %६ %€ 
ई त्र >ह्यांड नाटक में पृथ्वी को सूये की 
(न सत पुत्री आर इसी प्रकार नवग्रहों 
श्र ४४७८ १५८ को पुत्र पुत्रियां कल्पित करके 
१ ज्योतिष-विद्या के सिद्धान्त एक 
कहानी के रूप मै वर्णन किये जा चुके हैं । 
पृथ्वी कुमारी ने प्रेमवश होकर सूर्य महाराज 
से प्रार्थना की थी कि मंगल कुमार से स्वयं- 
बर रचाने की आज्ञा दी जाय, पर सूर्य महाराज 
ने इस अस्वीकार कर दिया था। इससे उसके 
हृदय पर इतना आघात पहुंचा कि पृथ्वी सुध 
बुध खो बेठी। परन्तु कुछ देर पश्चात उसमे 
घमैभाव की जाग्रति हुई ओर उसकी तत्त्वदर्शी 
आंख खुळ गई । उसने प्रत्यक्ष देख लिया कि 
ब्रह्मांड भर में सब कार्य नियमानुसार होते हैं 
ओर विकास ओर विनाश का तार बंधा हुआ 
हे जो खुलता और सिमटता रहता है ॥7 
अब इस नाटक म॑ उसी अळंकार रूप मै 
भूगोल विद्या की बाते पाठकों के मनोरंजन के 
लिये प्रस्तुत की जाती हैं । 


स्टेज (रगमच) अब आकाश से उतर कर 
पृथ्वी पर आता हे । नाटक के पात्र तारागण 
के स्थान पर पृथ्वी की जड़ चेतन वस्तुएं होगी, 
जैस-पर्वत, सागर, वायु, अग्नि इत्यादि, ओर 
जो कार्य या अभिनय वे करेंगे उस कोई प्रकृति 
का खेल समझना चाहिये॥ .. 
प्रथम दृश्य में पृथ्वी को अपने इष्टदेव 
सूर्य भगवान्‌ की उपासना करते हु 
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गया हे, जिसका तात्पर्य यह हे कि सूर्य को 
पृथ्वी से सब कुछ मिला--अग्नि, वायु, जल, 
वनस्पति, जीव जंतु सब सूर्ये की कृपा के फल 
हें । भूगोळ-विद्या और ज्योतिष से पता लगता 
हे कि पहिले पृथ्वी बहुत शीघ्रता से घूमती थी 
परन्तु अब धीरे २ चलती हे जिससे दिन मान 
ओर साल अव बड़े होते जाते हें । यही पृथ्वी 
की गति का न्यून होना पूरी शान्ति का 
अभाव हे । देववाणी मे भविष्य का प्रतिबिम्ब 
दिखलाया हे कि मनुष्य जाति सर्वोच्च पद 
प्राप्त | 
दूसरे दृश्य मै ज्वालामुखी पवेतो की कार्य 
शैली का चित्र प्रदर्शित किया गया है जो भूगोल 
विद्या के अनुसार पृथ्वी के पहिले पहिल इति 
हास मे प्रतीत हुआ । न 
ज्यू २ मिट्टी की तह अझ्नि के गोळे पर जमने 
लगी त्या २ भीतर की गर्मी जो पहले समस्त 
ब्रह्मांड में फेल सक्ती थी भीतर ही भीतर रुकती 
ओर वंद होती गई । यद्यपि मिट्टी ओर पत्थर 
को अग्नि पिघला सक्ती हे तथापि वे गर्मी को 
बहुत कुछ रोक लेते हैं। जब ज्वालामुखी पवेत 
फटने लगते हैं तो भूचाल आते हैं मानो पृथ्वी 
थर २ कांपती, बिजली चमकती ओर कड़कती 
हे, बादल गरजते हैं, लावा बह निकलता हैं, 
जो मानो पवेतो का रुधिर हे । यह जिधर 
बहता है वहां सब कुछ भस्म कर देता है, बनः 
स्पतियां का सत्यानाश कर देता हे; परन्तु यह 
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पृथ्वी नाटक 


हरियाली ही है जो पवेतो की कन्द्राऔ को 
ढांप लेती हे, इसलिये हरियाली को मरहम पट्टी 
करने वाली बताया हे जो मानो पर्वत के घावा 
को अच्छा करती है ॥ 


दृश्य न° २। 
[अधेरा वन्दीगृह, कई पदै रंगाविरग आगे 
20 > का रू छिटै ५. रे 
पीछे पडे हे, उभरे हुए गाल, मोटे होठ, बेडाल 
शरीर भीमकाय एक काला देव बाहर सोया 
हुआ हे] । 
अग्नि देवी-केदखाने के अंदर सूक्ष्म लाळ 
पीले बस्न पहने गाती आती हे- 
सूरज महाराज की प्यारी। गत तेरी बनी है न्यारी॥ 
बंदी घरमे बंद पड़ी हे । बोझ हे सिर पर भारी॥ 
क्रोध तेरे डरते हैं सब । होगया तुझको क्या री॥ 
: मैं भी अच्छी फंसी | सूरज महाराज के 
La ° नल 
पास जव तलक रही ब्रह्माण्ड म स्वच्छन्द 
फिरती थी, अब उनका कहा मान कर पृथ्वा 
के वश मे आगई | इसने तो मुझे बांध ही लिया 
'ह। पहाड़ देव सा भूत मेरे ऊपर पहरा लगाए. 
पड़ा रहता हे। न जान इसका कलेजा पत्थर 
का है या लोहे का ? इतने कड़े बंधन मे रखता 
'हे कि कही निकळने नहीं देता । क्या करू 
सूरज महाराज के क्रोध स डरता हू, नहा तो 
'यह हे क्या चीज़? इसको फूक मार कर उखाड़ 
'फॅकू । इसका ऐसा पतला हाल कर दू के याद 
ही रक्खे । (पहाड़देव को कराती हे) 


प्हाड्देव--ऊंह ! हम को कोन ठोकरे 
'छगाता हे ? (आंखे वंद, 
«. अझिदेवी [फिर उसको ज़ोर से हिळाती हे । 


पहाड़देव--हो ! हो ! कोन है ? हम को 
आराम करने दो | 


अम्नि--उठ, रस्ता छोड़ ! 


पहाड़देव--हैं ! हम से हंसी दिलगी करने 
का पारेणाम बुरा होगा । यदि हम उठे तो बड़ी 
विपत्ति आ जायगी । (उच्च स्वर से) दुनिया मै 
उत्पात मच जायगा | (फिर आंख बंद कर लेता 
हे और खुराटे लेने लगता हे) 

अञ्निदेवी उस को फिर हिलाने लगी थी 
कि चपला और चम्बका दोड़ती आ गई, एक 
चमक सी होगई । 


(दोना सूक्ष्म व चमकीले वस्त्र पहने हुए 
हाथ में $ और की शकल के शस्त्र लिए हुए हैं) 


ha देवी | २५ 2 
चपला- क्या देवी ! क्या बात हे? आज 
तुम्हारा बदन लाल नजर आता हे, कुछ. 
गरमाई हुई सी मालूम होती हो, किसी ने क्रुद्ध 
कर दिया है क्या ? 


अम्नि- कोइ बिगड़े न तो क्या करे ! 
कारावास किस को अच्छा लगता है, और 
फिर इस दुष्ट काले भूत के पहेर मे । (उसको 
फिर ठुकराती है) यह चोकीदार हे ! दिन रात 
अफीमचियो की तरह पड़ा साता रहता हे, 
हिलता है न जुलता ओर कहने को पहरा दे 
रहा है । ऐसे निकम्मे दुष्ट मनुष्य के वश मै रह 
कर किस का जी नही घबराता ? 
पहाड़देव--यह कोलाहल केसा है? क्या 
कोई अराजक सभा तो नहीं हो रही है ? 
( आंखे मलता हुआ लेकिन लेटे लेटे ) 
खूब ! चिमंगादड़ोी का 
ज्ञमघटा हे ! 
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/ अंधि--इस'का हृदय भी पत्थर और इख 
के शब्द भी पत्थर । 
चपला अर तेरी वुद्धि पर पत्थर तो नहीं 
पड़ गए कि सूये जाई देवियों के सामने इस 
तरह बोलता है तेरी पसळियां तो अग्नि देवी 
इतनी दफा मरोड़ चुकी हें । तू अब भी अपनी 
ही हके जाता हे। . 

_पहाड़देव--औ(फ़ी ! यही बात हे! यह 
तितिलियां मुझ को भय दिळाती हैं | ( जुगनू ) 
कोशिश करते हैं कि विशाल महल को तोड़ 
कर. नो दो ग्यारह हो जांय (गाता हे)-- _ 
हम लोग हैं अफ़ीमी जब रंग जमादेगे । 
चपला ! तेरे नशे को मिट्टीम मिलादँग॥ 

` तू हमसे बहादुर हे हम तुमसे बहादुर हैं । 
पीनग से जरा चाके तो फिर तुझको बतादेगे॥ 

ह गोलियां खाने की दिन रात हमे आदत। 

अफीम को तू डिचिया देखे, तो दिखादेंगे ॥ 


यह खबर नही कि यदि मेरी ऊगली हिली 
|] आपत्ति आजायगी । मै भी आखिर पृथ्वी 

पंसली से निकला हू | अरी पिदिओं ! तुमने 
मुझको क्या समझ रक्खा हे? 


। चपला--भेरे भादू तू जानता नहीं कि यह 


तो तेरी हड्डियां चूर चूर करदे, तुझे मोम की 
तरह पिघलादे, तेरा चिन्हमात्र भी न छोड़े। 
इसके आगे तू चीज़ क्या है ? | सुन यह रांग 
भी इसी का गाया जारहा हे ॥ 
"दैवबांणी-- २ 
` सूरज से तुम ने जन्म लिया । 

पृथ्वी मेःआकर वास किया ॥ 


सव मित्रो का उद्धार किया। 
- शंचु का सत्यानाश किया ॥ 
जो सख्त था उस को नरम किया। : 
जो सदै था उसको गरम किया ॥ 
जो ऐठा उसको भस्म किया। 
जा दूर था उसको पास किया ॥ 
पृथ्वी-- यह कौन गा रहा है ? 
चंपला---पवनसेन, वह भी आ रहा हे। 


पहाड़देव--मैंने इसको भी देख लिया 
ओर तुझे भी । क्या पिद्दी ओर क्या पिद्दी का 
शोरंबा ! तुमको शायद यह ज्ञात नहीं कि में इस 
निरपराधिनी को तंग नहीं करता, कई वार ऊंचे 
नीच कूदती फिरती है अन्यथा यदि चाहू तो 
ऐसा दम बंद कर दूं कि घुट कर मर जावे, मेरे 
भार से ही इसकी ची बोल जावे । अपनी 
कुछाह-बराक की रूई भी अगर इस पर झोकदू 
तो ठंडी ह जावे, मेरे कारूर स सुन्न हो जावे। 

चपला--चुप रह मुए, इन देवियों के आगे 
मुंह बंद रख नही तो मुंह की खाएगा॥ ' 

पहाड्देव--भला तुम्हारे कहने से में चुप 
हो जाऊं ? तुम नागिन की खी ज़बान को जरा 
मुंह से बार बार बाहर न निकाली । यदि अग्नि 
का पक्ष करना हे. तो लगाओ! जोर, लो; में इस 
की जंजीरे ओर कसता हुं ॥ 

चपला- खबरदार ! पेखा करेगा तो पछ 
ताएगा ॥ | | 

पहाड़देव--(कोध में आकर उठ खड़ा 
होता हे ओर अझ्नि के ऊपर जा गिरने लगता . 


है उका १ 


१ बर्फ जो पहाड़ों की चोटियां पर ज्ञमी .स्ह्ती. दे । २ नदियां जो पहाड़ी झीलों: मे ख, निकलती ई॥ | 
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है) लो चक्खो मज़ा-चपला कड़की, एक चमक 
सी हुई ओर उसन अपनी बर्छी पहाड्देव के 
सिर पर एसी मारी कि उसके घाव हो गया। 
अग्नि तमतमाई ओर कारागृह के परो को 
फाड़ती हुई निकल आई ओर पहाड़देंव की 
पसली चीर डाली । एक आंधीसी आगड पहाड़ 
देवके शरीर से रक्त की धारा प्रवाहित हो गई 
ओर उसकी आंखों से ओर मुंह से झाग निक- 
लने लगा। क्रोध ओर दुःख के मारे कांपने 
'छगा। ( इतने मः हरियाली चिल्लाती हुई आई )। 


हरियाली- हाय ! हाय ! ! यह क्या आनष्ट 
हो गया? म जल भुन गई, मेरा घरबार सब 
नष्ट हा गया ॥ 
( देखती हे कि पहाड़देव घायल पड़ा 
कराहता हे) हाय अश्नि ! तू केसी पान हे ! 
- (इतने मे कोलाहल आर हाहाकार सुनकर 
पृथ्वी कांपती हुई आ गई ) | चबका ने चपला 
के हाथ से: दीपक ळकर प्रदीप्त किया ॥ 
प्रथ्वी--हैं ! हें! ! यह क्या ? ( पहाड़ देव 
को कराहता हुआ देख कर ) ओर यह किसने 
किया? ( अश्नि की ओर देखती हे ) (अग्नि देवी 
"आग बबूला हो रही हे, क्रोध के मारे फुंकारे 
म्मार रही हे, कुछ बोल नही सकती । पवनसेन 
> ७. क्‌ नै» 
इट आ मोजूद होता हे बोंळता कुछ नही मगर 
~ ~ ~ ~ 4 ~ > 
प्पृथ्वा आर अग्नि को पंखा झलने लगता ह )॥ 
चपला---यह इस दुष्ट 
3 Lo [oS ~ 
छ, न आझ स बिगाड़ करता न उल्टा मुह 
को खाता ॥ 


ए की अपनी करतूत 


पृथ्वी --पहाड़देव की तरफ झुक कर घाव 
को चद्‌ करना चाहती हे ओर हरियाली कीं 
आर संकेत करती हे.कि इसकी मरहम पट्टी 
करे । वह करने लगती हे॥ 


पृथ्वी---( अञ्चि की ओर घूम कर ओर उस 
को गले लगा कर ) आओ देवी ! पहाड़ देव 
सूख हे जा तुम से बिगाड़ करता हे॥ 


अग्नि--(ज़रा क्रोध दूर होता है) म ते 
ड 


इस काराग्रह का तोड़ इस देव का सिर फो 


उड़ चली थो । 
पृथ्त्री--क्ष्यो मुझ से क्रुद्ध हो गई हो क्या? 
अम्नि नहीं तुम से तो नही, पर तुम्हारे 
काराशह से ओर तुम्हारे काराग्रह के संतरी स। 


पृथ्वी --ओहो ! तुमेन उसको कारागृह 
समझ लिया हे क्या? यह तो मेरे अपने महल 
हें, जिन म तुमका इसी तरह रखती हू जैसे मे 
आप रहती हू ॥ 


अग्नितो यह पर्दे ओर संतरी क्यो रख 
छोड़े हैं? . 

पृथ्वी -- क्या बड़े आदमियो के यहां दबोन 
नही होते ? आर क्या महल व अतःपुर कभी 
खुले व बेपदे होते हैं ? 

अग्नि--तो क्या कोई अच्छा सा संतरी 
नहीं मिळता जो इस भूत को मेरे ऊपर पहरेदार 

> > ०. ~ ~ 

कर रक्खा ह? मुझ यह तो बहुत हो बुरा लगता हं। 


१ यह सारा ज्वाला मुखी पहाड़ का कार्य दिखाया हे। बिजली आंधी भूचाल लावा की 
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पृथ्वी- क्या तुमसी अप्सरा कभी दबोन 
बनेगी? क्या यह काम चपला से हो सकेगा या 
चबफका स ? वह तो दम भर भी एक जगह पर 
नहीं रह सकती, हरियाली इस तरह खड़ी २ 
सूख कर मर जावे । प्यारी तुमने सुना नहीं कि 
“जिसका काम उसी को साजे, आर कर तो ठेंगा 
बाजे' 9 

अग्नि--क्या ओर कोई नोकर तुम्हारे पास 
नहीं था ? 

पृथ्वी--ओहो ! अब में समझी- अच्छा 
प्यारी पवनसेन को कह दूंगी कि तुम्हारे पास 
आमोद प्रमाद के लिये आजाया करे । आओ 
अब तुम ओर हम मिलजुल कर रहे, किसी की 
मजाल नहीं जो तुम्हे तंग करे; ओर तुम्हे तंग 
कर कोन सकता हे ? तुमने मेरे इतने काम किये 
ओर करती हो, में तुम्हारा उपकार मानती हं । 
यदि रह गया तो बस वही एक जिसके लिए 
भै भटकती फिरती हू (एक दोघे निःश्वास लेती 


अग्नि--क्यो प्यारी ! वह क्या काम हे? शोक, 
मुझे अब तलक पता नहीं न तुमने बताया? तुम 
तो उसके ध्यान स ही उदास हो गई हो। 
(पृथ्वी के पास आकर उसके साथ २ चलती है) 
चपला- ( आगे बढ़कर ओर अग्ने को एक 
'तरफ करके ) यह काम मेरे ओर तुम्हारे करने 
का है, कहने कहाने का नहीं है । में तुम्हें बता 
दूंगी, चलो अब पृथ्वी का मन बहलावे नहीं तो 
इसका दोरा फिर आजावगा ॥ 
पृथ्वी--( सिर हिला कर, मन में ) मेरा 
दोरा दूर न हुआ, पर न हुआ । ( चपला अग्नि 
ओर पृथ्वी चम्बका चली जाती हें ) ॥ 


पहाड़देव--(कराहता हुआ)ओ...वो...ह 
हाय, ददे (सिर पर हाथ रख.कर ) यह 
चपला का घाव हे । ( पसली को दवा कर) 
ओर यह अशि का, हा...... आः:.... य, मोटा 
व भीमकाय होना भी कष्टदायक हे । शीघ्रता 
से चलना फिरना असभव हे अन्यथा मे भी 
आक्रमण तो करता ही,खाली तो न जाने देता। 
एक कहावत प्रसिद्ध हे 'कि मोटा आदमी भी 
कोई आदमी हे! में भी इस ज़ोम मे था ओर 
अस्फन्देयार की तरह कुंभकर्णी नींद में 


हाय 
पड़ा रहता था मगर अब पता लगा कि 


मोलाना रूमने खच कहा है - 

“रण में काम आते योधा हैं नहि कायर से 
चलता काम” पर कया करू यह चवी नींद लाती 
हे। ( सोने लगता हे, थाड़ीसी नींद लेकर... )॥ 

हरियाली तू धन्य है धन्य हे ! ! तूने पट्टी 
बांध दी जिस 4 मेरा घाव तो भर आयेगा! 
परन्तु मेरे हृदय के घाव के लिये भी तो इलाज 
कर, जो तेरे नयनबाण द्वारा किये गये हैं...... 
हाय ! ( गाता हे...... )॥ 


१ २ क दई > 
दिल की जराहतां के मरहम कहां से लाऊ, 
२ भरै 
फटता रहा वह दामन जिसको सिया किया में। 
( दूसरा गाना ) 
(> ८ 6 २२ क्र ५ ~ ३६ २ 
इलाही वर्क हे सीमाव हे कि शोला हे, 
~ ~ ba 
तड़प रहा हे दिले बेकर(र पहलू मे । 
सिवा होता हे हर लहज़। कम नहीं होता, 
यह केसा द्दे हे परवरादिगार! पहलू में | 
हरियाली थपक २ कर लोरियां दे 
खुलाती हे॥ 
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दर्योधन । 


लेखक--श्रीयुत्‌ मणिराम गुप्त | 


(१) 
दुयोधन ! तू दढ-प्रतिक्ञ ओ बीर बड़ा था, 
यद्यपि था न दूरदर्शी पर 'बीर बड़ा था । 
नहीं शत्र से कभी तनिक भर तू डरता था, 
था अन्यायी बड़ा, न्याय नहि तू करता था॥ 
(२) 
'चाहा तूने पांडव को नीचा दिखलाना, 
'चाहा उनका इस दुनियां से नाम मिटाना ! 
उनका तू णे दुष्ट ! राज सब लेना चाहा, 
म्ही सुई के नोक बराबर देना चाहा ॥ 
(३) 
खड़े २ धीमानो ने तुझको समझाया, 
मगर हाय ! कुछ नही समझ में तेरे आयां। 
भाई का भी स्वत्व दवाना तूने चाहा, 
ज्ञान वूझकर पाप कमाना तूने चाहा ॥ 
(४) 


नाहि जाना क्या पापो का परिणाम बुरा है? 
व्किसी मनुज का स्वत्व द चाना काम बुरा हे । 
नाही कही अन्याय बहुत दिन तक चलता हे, 
परर का गोरव, खच हे, दुशों का खलता हे ॥ 


(५) 
स्ववंधुओं स लड़कर तूने सरबस खोया, 
अपने ही से अपने मग मे कटक बोंया। 
तुझ चाहता था भाई की करना रक्षा, 
कर उनसे विद्रोह किया तूने नहिं अच्छा ॥ 

(६) 
शायद तुझको राजनीति का ज्ञान नहीं था, 
देश काल का भी तुझको कुछ ध्यान नहीं था | 
भाई से विद्रोह नहीं तो कभी न करता, 
पांच ग्राम के लिये सकुल क्याकर कट मरता ? 

(७) 
मिली धूल मे क्षण भर मे साने की लंका; 
गया हना ल॑केश, बजा रघुवर का डंका। 
क्याकर यह आपत्ति भला रावण पर आई? 
इसीलिये, कि गया फूट उसका सग भाई-॥ 

| (७४ काण 
कभी बन्धु-विद्रीह नहीं ज्ञानी करते है; 
और मान' के लिये सदा मानी मरते हैं ॥ 
पापी ! तून अनय कपट से नाता ' जोडा, 
अपने ही से तूने अपना भांडा फोड़ा ॥ 
(शेषफिर ) 


क गृहिणी का साम्राज्य । 


लेखक--श्रीयुत्‌ प्रो० इन्द्र विद्या-वाचस्पति। 


| हां मेरा राज्य हे, वहां मे प्रसन्न 
| हुं । बह एक गज़ जगह है या 
बीस गज़, इसकी मुझे बहुत 
चिन्ता नहीं, मुझे चिन्ता हे इस 
` बात की कि मेरे राज्य में 
दखल देने वाला कोई नहीं । 


| 
हे 
ह ® 
न. 


स्वाधीनता, और फिर स्वाधीनता भी पूरे 
अधिकारो के साथ, किस व्यक्ति को प्रिय न 
होगी ? जो तोता जंगल के घांसले की स्वच्छन्द 
बागडोर दूसरे के हाथ मे सोप कर स्वयं 
पिजरे के चावला का लोभ करता हे, वह कम 


बुद्धि है । उस कमबुद्धि कहना उसकी हल्की ' 
से हल्की स्तुति करना हे । सुख स्वच्छन्दता मे 
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चावल के दानि मे या पानी की चीनीदार थाली 
में नहीं ! स्वच्छन्द साम्राज्य का सुख मनुष्य 
की अपक्षा पक्षी अधिक.समझता है, पक्षी की 
अपेक्षा अधिक तो नही पर उसके समान जंगली 
हरिण भी समझता हैं। एक वार एक जंगली 
हरिण का दयालु शरहारया ने कुत्ता से बचाने 
के लिये एक लकड़ी के साथ बांध दिया । वह 
हरिण कृत्ता स तो वच गया पर एक घण्ट के 
भीतर ही भीतर लकड़ी से ठोकर मार कर उस 
ने अपना सिर फोड लिया । बह हरिण जंगल 
का सम्राट्‌.था,ज़जीर ने उस गुलाम बना दिया । 
हरिण न साम्राज्य के. विना जीवन को तुच्छ 
समझा आर गुलामी छोड़ कर मृत्यु की 
श्रारण ली। 
सब का अपना २ साम्राज्य ह । गरीव का 
अपने घर में साम्राज्य हे एक किसान अपने 
छोटे से खत का अधिपति हे, एक बढ़ई अपनी 
आरी का मालिक हे, ओर एक लुहार अपनी 
i का स्वामी हे। इस समय की बिगड़ी 
गन्दी सामाजिक दशा पर न जाइये । यह 
दशा कुछ बिलक्षण ही हे । समाज के अत्या- 
चारों ने, हालत ऐसी विगाड़ दी हे कि मनुष्य 
चांदी को कक कर गिल्ट की ओर भागा जा 
रहा हे ओर गंगातीर के वासी कुएँ खाद रहे हैं। 
ऐसी दशा को अस्वाभाविक कहा जाता हे! 
इस समय साधारण मनुष्य-समाज घर की 
अपेक्षा जल को ज्यादा पसन्द करता हे, क्योकि 
वहां दो समय भोजन तो निश्चित हे इस 
अस्वाभाविक दशां का जान दीजिय । सामान्य 
तोर पर पशु पक्षी भी चमकदार गुलामी की 


अपेक्षा दारट्र स्वाधान साम्राज्य के पसन्द. - 


करते हैं । । 
मनुष्य के णहस्थ-जीवन के दो भाग हें । 
उसका एक साग घर की चा दावारी 


ज्योति | 
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बाहिर का है; ओर एक अन्दर का । घर की 
चार दोवारी से गृहस्थ जीवन के जो विस्तृत 
ओर आवश्यक सम्वन्ध्र हे, उन्हे ठीक रखना 
पुरुष का कतेव्य हे । चारदीवारी के अन्दर के 
साम्राज्य को महाराणी गृहिणी हे । पुरुष चाह 
कितना ही अनुदार हो,वह घर के साम्राज्य का 
अधिकार अपनी ग्रहिणी स नही छीन सकता | 
स्त्री गृहरूपी विशाळ राज्य की शासिका हे । 
उस राज्य के सम्बन्ध मे पुरुष उसका विदेश- 
सम्बन्धी सचिव हे। घर के घेरे स वाहिर की 
दुनियाँ से गृहस्थ के सम्बन्धो को स्थापित 
करना और निभाना पुरुष का काम हें । चार 
दीवारी से वाहिर पुरुष मालिक हे, पर अन्दर 
खत्री. ही स्वामिनी हे । खी का स्वामी वहां अपने 
अंग का शासन स्वीकार करत, हे । 

मनुष्य समाज की इकाई परिवार हे-एक 
चारदीवारी में आने वाला घर हे । राष्ट्रं का 
मूल गृह हे, कोम की बानियाद परिवार है । घर 
ओर परिवार के भरोसे दुनियां खड़ी हुई हे, 
उन्हीं के बनने ओर बिगड्ने से राष्ट्र बनते और 
बिगड्ते हें । जिस जाति का महावृक्ष सुसं- 
गठित परिवार की क्यारी मे उगता हे, उसकी 
उन्नति को रोकना कठिन हे, क्योकि परिवार 
का संगठन जाति की दशा पर प्रभाव उत्पन्न 
करता हे। 

_ वह ग्रह-साम्नाज्य जो राष्ट्र का मूल हे, स्त्री 
को अपना अधिपति स्वाकार करता हे । 
अ का भविष्य परिवार के भविष्यां स 
बंधा हआ. हे। परिवार के मनका को परान 
वाला. हाथ रखी जाति का हाथ हे । इस समय 
मनुष्य समाज परिवतन की दशा में है उसके 
आदश, ओर लक्ष्य बदल रहे हें, निरन्तर उलट 
फेर के शिकार होरह हे । ऐसे समय मे चित्त 

यह रून्देह उत्पन्न हाना स्वाभाविक हे कि 


स 
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कहीं घर, परिवार, ओर उसकी महाराणी के 
परस्पर सम्बन्धो मे कोइ भेर न आज्ञाय | भय 
हे कि कहीं अनाज के साथ घुन भी न पिस 
ज्ञाय जायदाद आर राज्य सम्वन्धी दृष्ट 
संस्थाओं के साथ समानवाद की चक्की मे आ 
कर गृह-साम्राज्य का भाव भी न कुचला जाय। 
जहाँ घर और परिवार के संगठन को पवित्र 
समझा जाता हे, और उसकी शिथिल निर्वळ 
परन्तु धार्मिक सीमान्त रेखा से अगि पेर बढ़।न 
का यल नहीं किया जातः, वहां समाज आर 
राज्य में जो आपत्तियां उत्पन्न होती हैं, वर 
दीवारों पर टकरे मार सकती हैं, नींव को नहीं 
हिठा सकती । घर और परिवार की पवित्रता 
खली जाति के अधिकार के सग्थ बंधी हुई हें । 
यदि घर में स्त्री का साम्राज्य माना जाय तो 
स्वभावतः उस में पराया दखल नही हो 
सकता । ७ 
घर पर स्त्री का जो स्वच्छन्द साम्राज्य हे, 
उस पर दो ओर से चोट हेर सकती हे । कभी १ 
जाति या राज्य की और मे पारिवारिक सस्था 
पर आक्रमण होता हे। हम नह जानते कि 
कहना कहां तक ठीक हे, परन्तु कहा जाता हे 
कि बोल्शाविज्म पारिवारिक सम्बन्धा को ओर 
ह-राज्य की पवित्रता का स्वीकार नही करता, 
यहां तक कि पति पल्ली के परस्पर सम्बन्ध को 
भी तुच्छ समझता हे । यह स्त्री के साम्राज्य पर 
बाहिर का घावा हे । पति पली सम्बन्ध के 
विना खरी का साम्राज्य कहां ? इस प्रकार के 
श्राव को रोकना किसी जाति के भविष्प जीवन 
केलिये अत्यन्त आवद्यक हे । परिवार की 


एकते। रहने पर बिखरी हुई जाति भी इकट्रॉ 
हो सकती हे, पर उसके न रहने पर जातीय 
महळ का चूरा चूरा हो जाता ह, उसे फिर 
बनाना कठिन ही नही, बल्कि- असस्भव हे ॥ 

ग्रह-साम्र(ज्य पर दूसरा धाच। अन्दर खे 
हो सकता हे । स्त्री स्वय ही. आवने राज्य को 
ळात मार सकती ह. | प्रमाद से वह साम्राज्य 
की इंट से ईट बजा सकती हे । क्रोध से' वह 
अपने आप को महाराणी होने के अयोग्य सिद्ध 
कर सकती हे, ओर अश्ञान से कह पवित्र ओर 
स्वच्छन्द राज्य को - छोड़ कर साधारण, 'गन्दे 
आर मनुष्यो के-जूढे अधिकारी की- ओर काग 
सकती हे। यह प्रवृत्ति इस समय ख्यो मे 
विशेष तोर पर पाई ज्ञाती हे । बह समझती हैं 
कि परिवार चन्द्र का केन्द्र वनना एक तुच्छ 
बात हे। प्रेटफा मे पर व्याख्यान. देना, था सम्म- 
तियां एकत्र करने के यल करना, -या लम्बे २ 
सफर करना, यह वहुत बड़ी बात हे। पुरुषा 
में यह वहत तुच्छ. वात ह । इन कामा ऋ 
सकड़ा पुरुष कर सकते ह, आर. महापुरुष 

तुच्छ समझने लगत है । आपच यह कार्य 
प.स ह कि पुरुष इन म सिद्धहस्त हं । अनन्त- 
काल से यह पुरुष का राज्य हे, इस मे वह 
सिद्धहस्त दो चुका हे | स्न्ियां यदि एक अत्ति- 
श्चित अधिकार के लिय निश्चित साम्राज्य को 
छोड़ त्रेठ तो उन्ह बुद्धिमती कोत कहगा ! 

इस प्रकार बाहेर आर-अन्दरक आक्रमण 
स बचा कर यदि ग्रह-साम्राज्य पर स्त्राका 
दयाशील स्वच्छन्द शासन हा ता फर ससार 
क सुख का क्या कहना हे! 


~ 
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१५ हमारी कारावास कहानी--नवर्जावन 
निबन्ध माला स० १। जिन वारों ने महात्मा 
गान्धी के नेतृत्व में दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह 
आन्दोलन को फलाने ओर सफल करने में 
भाग लिया उन मे से हमारे पाठको के पूर्य 
परिचित ` श्री भवानी दयाल जी का नाम 
विशषतया उल्लख योग्य हे । आप ही इस 
पुस्तक के लेखक हें । आपन इस पुस्तक में 
सब्याग्रह, आन्दोलन की मुख्य २ घटनाओं का 
बड़ी -मामिक भाषा मे वणन किया हे। आप 
ओर आप की धर्मपल्ली किस प्रकार जल में गये, 
ओर वहाँ आप के साथ क्या खलक हुआ, फिर 
वहां से केसे छुटकारा हुआ, तथा इस अशासत 
राष्ट्रीय संग्राम से भारत का मस्तक कितना 
ऊंचा हा गया हे यह जानने के लिये इस पुस्तक 

को अवश्य पढ़ना चाहिये । पृष्ठ ८६ मूल्य ॥) 

२, त्रालोपदेश--नवजीवन निंबन्धमाला 
सं० २। लेखक श्रीयुत पं? रामनारायण मिश्र 
बी? ए० । इस पुस्तक म लेखक ने स्कूलों के 
विद्यार्थियों के लिये बड़े अनुभव-पूण, कतेब्य- 

' दिखलाने वाले तथा आत्मिक-उन्नति का 
गोरव जतलाने वाले उपदेश लिखे हें । विद्या 
थिया के लिये उपयोगी हे । पृष्ट ८०, मूल्य ॥) 

३, दान्सवाल में भारत वासी --नवर्जावन 
निबन्धमाला स० ३। । लेखक श्रीयुत भवानी 
दयाल । वोअर राज्य मे भारतवासियां की 
कया अवस्था थी, उनको क्या २ सुविधा प्राप्त 


थी आर कोन से कानून उन के लिये घातक 


थे इसक्रा उलेख करने के पश्चात्‌ लेखक ने 
बोअर युद्ध आर उसके कारणों का वणेन करते 


डुय यह बत छाया. है. कि, घण. युद्ध मे, भत लीग ०.5४ र करते ६'| दम भ्याय; 


DO 


पर 


८,१६८ क . 
प्रजा ने--जिन के हित के लिये ही कहा जाता 
था कि यह युद्ध हुआ हे-क्या भाग लिया और 
अग्रेजी सरकार की क्या सहायता की । परन्तु 
सरकारःने उन अपने किये इये प्रण को तोड़ 
कर, इस सवा और सहायता के पुरस्कार मै 
भारतीयां को कड़े से कड़े कानून बनाकर उन 
पर्‌ अत्याचार आरम्भ कर दिये ओर. उनके 
आत्म-सस्मान को पाँव. तले रोन्दने लगी | यह 
सब पढ़कर कोन भारतीय हृदय हे जो रो न 
उठेगा ? सब से दुखमय बात जो इस पुस्तक 
के पाठ से पता लगती हे वह यह कि अफ्रीका 
मे भी हिन्दू मुसलमानों का प्रश्न उसी भीषण 
रूप से उपस्थित हो गया हे जसा कि कभी यहां 
पर था । हमे आशा हे कि जहां अपने देश म 
आजकल हिन्दू मुसलमानों में मेल बढ़ रहा हे 
वेस ही विदेश मे भी हम भाई भाई वनकर 
काम करेगे ॥ | 


इस पुस्तक की लेखरोली के विषय मे लेखक 
से पक प्रार्थना हे । इस पुस्तक मे लेखक ने 


महात्मा गान्धा आर उन का अफ्राका में काय्य. 


नीति पर कुछ आक्षेप किये हें । महात्मा गान्धी 
हमारे पूज्य नेताओं मस एक हैं । उन की देश 
भक्ति, उनकी सार्वभौमिक-प्रेम, सत्यप्रियता; 
निर्भाकता और स्वार्थत्याग जगत प्रसिद्ध हैं । 
इतना होते हुये भी हमे उनकी रीति ओर नीति 
पर समालोचना कड़ी समालोचना - करने 
का पूर्ण अधिकार हे । वह मनुष्य है ओर उन 


“से भूल हो जाना स्वाभाविक हे । हमारा धमे हे 


कि हम उन से, या किसी से भी, अपने मत- 
भेद को बड़े जोर से परन्तु न्यायशीलता से 


Nos 


भाद्रपद स० १९७७ 


:भाषा की शिष्टता और वड़ो के लिये मान और 
अद्धा को हाथ से नही जाने देना चाहिये 
आशा हे हमारे भाई हमे इन स्पट शब्दों के लिये 
म्रा करेंगे । पृष्ठ ७४ मूल्य ।=) 

४ शिक्षित ओर किसान--न वर्जावन 
स्निवस्धमाळा स॑ ४ । लेखक श्रीयुत भवानी- 
याळ जी । पृष्ट ६१ सूल्यः॥=) 

यह पुस्तक एक वेरिस्टर आर किसान की 


> 


गात चीत-के ढंग पर लिखी गई हे । इस म 


केतानो की वास्तविक स्थिति आर दीन दशा 
॥ बड़ा सुन्दर फोटो खेचा गया हे । अपने 


रय्यै में दक्ष ओर व॒द्धिभान होने पर भी किस 
स्कार समय के फे” से और अवस्थाओ से 
वोवश होकर हमरे ग्रामीण भाई दुःख उठा रहे 
र और किस प्रकार नगय में रहने वाले 
शाक्षित भारती उनकी वास्तविक दशा ओर 
उस्सके कारणा स अनभिज्ञ होने के कारण उन 
ही उन्नत के लिये बहुधा अयुक्त उपाय सोचते 
हत हँ, यह इस पुस्तक के पाठ से भली प्रकार 
ता लग जायगा । पुस्तक शिक्षाप्रद मनोरज्ञक 
आर पठनीय हे । 

५ नेटाली हिन्दू--नवजीवन प्रन्थमाला 
७० ५ । लेखक श्रीयुत भवानीदयाल जी। इस 


[स्तक मे एक आख्यायिका के रूप में नेटाल 
नेग्वासी एक ब्राह्मण गृहस्थ का वणन हे । 
त्रामान्य जनत( के लिये पुस्तक बड़ी उपयोगी 
॥ पत्नी के मुख से पति को इतेन लम्बे चाडे 
पादेश आर फिर सास स्वसुर के सन्मुख; 
च्छ खटकते हें। इन मे कुछ अस्वाभाविकता 


री दिखाई देती हे । पृष्ट १५२, मूल्य ॥=) 


६ भारताय नवयुवकों को राष्टीय-सन्देश-- 
[वाजावन नेबन्धमाला स० ६ । सग्रहकता 


हमारी मंजूषा 


२९५ 


इस पुस्तक में संग्रहकती नें भारतः के 
प्रसिद्ध २ नेताओं के नवयुवको को दिये हये 
उपदेश तथा उनके लिये लिख हुये लेख. एकत्र 
कर बड़ा उत्तम काय्य किया हे । श्रीयुत गान्धी; 
रवीन्द्रनाथ टागोर, हमम आररन्डेल, गोखले 
लाजपतराय, सरोजिनी नायडू इत्यादि महानु 
भावा के शुभ विचारों तथा नवयुवक समाज 
के हितार्थे सदुपदेशों का संग्रह है; साथ ही 
साथ श्रीयुत्‌ श्रीधर पाठक, एक भारतीय आत्मा 
सेय्यद अमीरअली, माधव शक्क प्रभृति प्रसिद्ध २ 
कवियो की ओजस्विनी,मनोहरी कविताये भी हैं। 
७ दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास- 
नवजीवन ग्रन्थमाला सं० २ । लेखक श्रीयुत 
भवानीदयाल जी, द्वितीया आवृति, पृष्ट ३७३ 
सुन्दर सुनहरी अक्षरों से अंकित सजिल्द्‌ पुस्तक 
मूल्य ३॥) 
हमे यह जान कर प्रसन्नता हुई कि इस 
उपयोगी पुस्तक का दूसरा संस्करण. प्रकाशितः 
होगया है । अपने विषय की आयेभाषा: में यहः 
पहिली पुस्तक हे । दक्षिण अफ्रीका में महात्मा 
गान्धी के नेतृत्व में लडे गये सत्याग्रह युद्ध स 
समस्त संसार परिचित. हे । यह उसी. सत्याग्रह 
का ऋमवद्ध इतिहास हे. ।. इस. के लेखक इस. 
आन्दोळन के नेताओं में से स्वयं एक हैं अतः 
पुस्तक की प्रमाणिकता और भी बढ़ गई हे। 
जिस कूटनाति का आश्रय लेकर दक्षिण 
अफ्रीका की अग्रेजी” सरकार ने प्रवासी 
भारतीयों के सत्व और उनके पुरुषत्व को. पाँव 
तले रोदने का: प्रय किया ओर किस स्वाथे 
त्याग; वीरता; धीरता ओर प्रेम से हमारे भाई 
और बहिनो ने उसका मुकाबिला किया, इसका' 
विस्तृत व्रृतान्त इस पुस्तक में पढ़कर कोन 
भारतीय हृदय है जो एक वार पिघळ न उठेगा! 


रे 1 
गान्युत षुनाथप्रसा द PM University ५०००४ के पत्ते. भार लए, आहित्ती' के, दुलो भोर कहा 


आळ 


...____ _पपप7-+-++ याव...“ जा ही 


ज्य 


I 


२९६ 

को पढ़कर जहां हमे रोना आता हे वहाँ साथ 
ही उनके सत्य-प्रेम, उत्साह, श्रद्धा, भक्ति, 
सहिष्णुता इत्यादि स्वगाय गुणा का प्रकाश 
देख मन मे आनन्द की बिजली दोड़ उठती हे । 
हम अपने पाठको से बड़े बलपूबेक अनुरोध 
करेंगे कि इस पुस्तक को अवश्य पढ़े । पुस्तक 
सचित्र हे | 


| ऊपर की सब पुस्तकें श्रीयुत द्वारकादासजी 
सेवक सरस्वती सदन इन्दौर ( मध्य प्रदेश ) 
स मिल सक्ती हैं । हम सवक जी को ऐली 
अच्छी पुस्तके प्रकाशित करने के लिये बधाई 
देते हैं ओर आशा करते हें कि वह मातृभाषा 
के भण्डार-पूत के लिये ऐसे ही यवान रहेंगे । 
नागरी हितचिन्तक कार्यालय देवरी सागर 

से हमे तीन पुस्तक समालोचनाथ प्राप्त हुई हः-- 


« (१) सदाचार सोपान --यह श्रीयुत अवि- 
नाशचन्द्रदास एम० ए3 की वंगळा “सुकथा” 
का अनुवाद हे । इस पुस्तक का बंगाल प्रान्त 
में बड़ा आदर हे । इस में सुनीति, शिक्षा 
स्वावलम्बन, धेय, चरित्रगठन, कर्तव्यपालन 
इत्यादि विषया पर सोलह निबन्ध है । पुस्तक 
बालक आर बालिकाओं के लिये उपयोगी हे । 
पृष्ट ४३, मूल्य।) 


, (२) आदर्श चरितावली--छेखक श्रीयुत 
शिवसहाय चतुर्वेदी । इस. पुस्तक मे. स्वदेशीय 
तथा विदेशीय वीरा के जीवन-चरित्र दिये गये 
हैं | महापुरुषो के जीवन का पाठ किसी भी 
देश के उत्थान के लिये सदा श्रेयस्कर होता है। 
पृष्ट ६२, मूल्य ।=) 
र: की 
mE; 


क 


क्यो 
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(३) भारतीय-नीति कथा--ले खक श्री शिव 
सहाय चतुवदा पृष्ट १७० मूल्य ॥।) 


इस पुस्तक मे महाभारत के समय की राज- 
नीति, धर्म तथा समाज सम्बन्धी कथाओं का 
संकळन है महाभारत का समय भारत के 
इतिहास में गिरावट का समय हे । परन्तु ऐस 
समय म भी हमारे पूवजा का चारित्र कितना 
ऊचा था आर सत्य तथा घर्ममर्यादा क्या थी 
इन कहानियों से भली प्रकार पता लगता हे। 


. snd 


११, श्री शारदा--यह आय्ये-भाषा की 
सचित्र मासिक पत्रिका चेत्र मास से जवलपुर 
( मध्य प्रदेश ) से प्रकाशित हो रही हे। 
अव तक हमे तीन अंक देखने का सोभाग्य. 
प्रात हुआ हे ओर हम निश्चय से कह सक्ते 
ह्‌ कि प्रत्यक अक पिछले से बढ़ चढ़ कर 
निकला हे । ज्येष्ठ मास की सख्या मे श्रीयुत 
गुलाव रायजी एम० ए० का “वत्तमान भारत 
चरै मे मोलिकता का अभाव” शीर्षक लेख बड़े. 
महत्त्व क है । पं० रघुवर प्रसादजी बी० प० का 
“आधुनिक शिक्षा के गुण-दोष” ओर प्रोफेसर 
रामदास गोड़ पम० ए० का “संसार चक्र ओर 
लट्टू का खेळ” लेख भी खूब बढ़िया डुप हैं। 
इसके अतिरिक्त कितने ही उपयोगी और चित्ता 
कषक लेख ओर कवितायें हैं । हम श्री० शारदा 
सम्पादक साहित्य शास्त्री पं» नम्मेदा प्रसाद 
मिश्र, वा० ए० को पत्रिका के वाह्य रूप रग. 
ओर अतरीय सदगुणों के लिये बधाई देते | 
हैं ओर आशा करते है कि यर पत्रिका मध्य 
प्रदेश में आय्ये भाषा के प्रचार में सकड 
साधन सिद्ध होगी । 
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कुसुमोद्यान 


बायरन 


कुसुमोद्यान ६ 


र ८343422020 


वेद में सुइ का वर्णन । 
श्रीयुत्‌ पण्डित श्रीपाद दामोदर सातवर 
करजी अपने पत्र “वेदिक धम” मे पाश्चात्य 
वेदतत्त्वक्ष पण्डितो के इस सिद्धान्त के खण्डन 
मे कि आर्ये सभ्यता के समय विज्ञान इतनी 
उन्नति पर न था जितना (के वत्तमान समय 
पर हे वेदा के प्रमाणा से यह दर्शाते हें कि 
आय्य सभ्यता के एकमात्र आधार वेद विज्ञान 
से भरे पड़े हैं हम अपने पाठको के हितार्थ 
यहां पर उनका वेदो में सुई का वर्णन उद्धत 
करते ह 
सुइ बनाने की विद्या वद म हं। अच्छी 
सुइ विशेष प्रकार के इस्पात अथवा प्रलाद स 
बनती है, साधारण लोहे से अच्छो सुइ नहीं 
वन सक्ती | यदि वेद मे. सुरे का उल्लेख हे तो 
विशेष प्रकार के इस्पात को विद्या भो बद मे 
हो सक्ती है क्योंकि सुड ओर इस्पात का सम्ब- 
न्ध वही हे जो कि मेज ओर लकड़ी का होता हे। 
. सुई का उपयोग कपडे सीन आदि कामों 
म हाता ह। याद्‌ वेद मे सुइ का उल्लेख हे ता 
कपडे सीन की विद्या अर्थात्‌ दर्जी का काम 
'धधा भी वेद मे हो सक्ता हे । परन्तु विद्वान 
युरोपियन पण्डित तथा उनके अनुचारी हमारे 
देशीय भाई कहते ओर मानते है कि कपडे 
'सीने की विद्या अर्थात्‌ दर्ज का काम धंधा 
'आय्यों मे कभी न था। ऋग्वेद के काल से 
लेकर महाभारत के काल तक आय्यो में सीये 
[हुये कपडे अर्थात्‌ कुरता, अंगरखा, पतत्ट्रन, 
शट, कोट आदि पहिनने का रिवाज न था। 


जब ग्रीस के लोगा के साथ आय्या का सम्ब- 
न्ध हो गया तब से दर्जी का पेशा आय्या न 
सीख लिया । इसकी सत्यता अथवा असत्यता 
का विचार हम किसी अन्य स्थान पर करेगे 
यहां केवळ इतना ही देखना हे कि वेद में सुई 
हैं या नहीं ओर यदि हैं तो उसका उपयोग 
किस काम के साथ वर्णन किया है। देखिये 
निम्न मन्त्रः 

अयोमुखाः सूचिमुखा अथो विकंकतीमुखाः। 
ऋव्यादा वातरंहस आसजन्त्वमित्रान्‌ वज्रेण 
त्रिसन्धिना ॥ अथं ११। १०।२॥ 1 

अर्थ--अयोमुखाः 1707-1४८९१ लोहि के 
मुह वाळे: सूचिमुखाः 1९९०]16-14९00 सुई के 


समान मुह वाले जो 
वात रंहसः वायु के साथ घूमते हैं ओर जा 


201111)-[4९९८ कघे 


अदः मांस खाते हैं, वे सब अमित्रान्‌ शत्रओ 


में आसजन्तु सम्मिलित ह। 

मच्छड़ आदि प्राणी जा सुई के समान मुंह 
धारण करते हैं ओर जो अपने मुख के तीन 
धारा वाले शस्त्र स खून चूसते है तथा जो 
वायु के वेग के साथ भ्रमण करते रहते हैं, वे 
सब दात्र हें । अर्थात्‌ मच्छड़ आदि प्राणी मनुः 
ष्या के शत्र हैं यह इस मंत्र का तात्पर्य हे। इस 
मंत्र मे सूचिमूखाः ०४४०।९-।३८० सुई के समान 


मुख धारण करने वाले प्राणियों का उलेख है । | 
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हि 


उपमा मुख के 


यह गुण बोधक नाम हे, सुई 
के आकार की 


लिये यहां आ गई हे । सुई के 

निश्चित कल्पना यहां हे तथाः-- 
ये अस्या ये अग्या सूचिका ये प्रकंकताः । 
अदष्टा किचनह वः सर्वे साक निजस्यत ॥ 

ऋग्वद १॥१९१॥७॥ 

अर्थ--ये अंस्याः जो वाहु वाले, ये अंग्याः 

जो अवयवा वाले, ये सूचिकाः जा सुई वाले, 

ये प्रककिताः जो विष धारण करन वाले प्राणी 

इह यहां है किचन अदृष्टाः किसी प्रकार भी जो 


दिखाई नही देते वे सवे सब वः आप लोगो 
से दूर सार्क निजस्यत सब मिलकर जावे । 
इस मंत्र में सूची के समान अवयव से 
काटने वाले सूक्ष्म प्राणियों का वणन हे । ये 
प्राणी भी मनुष्या के शत्र हैं इनमे कई आंख से 
दीखते ह ओर कई दीखते भी नही। बिच्छू 
आदि प्राणी सुई के समान दुम से काटते हैं 
तथा अन्य अदृश्य भी होंगे। इनक विष से 
बड़ा कष्ट होता है । इसलिये इनका नाश करने 
की आशा वेद ने दी है । इस मन्त्र मे सूचिकाः 
106010-5£11118 सुई के समान अवयव से दंशने 
बाले प्राणी यह शब्द पूर्व शब्द के समान ही 
सुइ की कल्पना स्पष्टता स बता रहा हे । 
उपमा उन पदार्थों की दी जाती हे कि जो 
सब को शात हो सकते हें । सुद यदि अज्ञात 
पदार्थ होगा तो उसकी उपमा योग्य नही हो 
सक्ती इससे व्यक्त होता हे कि सुई की स्पष्ट 
कल्पना यहां हे इसीलिये उसकी उपमा सूक्ष्म 
प्राणियों के अवयवों की दी हे। अब सूची का 
डप्रयोग देखियेः-- ` 
_.. सीव्यत्वयः सूच्याऽच्छिद्यमानया । 


ददातु वार शतदाय मुक्थ्यम्‌ ॥ 
ऋगवेद २।३२।४॥ 


¬ ज्योति 
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अ्थ-अच्छियमानया witli never break: 


102 न टूटने वाली, सूच्या 10९012 सुइ स 


अयः साव्यतु 1189 8118 ३8१४ ९" ४०7 वह 
अपना काम सीयि; और उकथ्यं प्रशंसा योग्य | 
शतदायं सेकड़ों प्रकार के दान देने वाले वीरं 
वीर को ददात देवे । े 
स्त्रियां न टूटने वाली सुई से अपना कपड़ा 
साये ओर वेसा सिया छुआ कपड़ा शूरवीर 
को देवे । इस मंत्र मे आच्छद्यमानया स्रूच्या 
अयः सोव्यतु (with never breaking needle 
may sho sew 1:07 ४07) न ट्वटने वाली सुई 
सॅ वह स्त्री अपना काम सीव, ऐसा स्पष्ट कहा 
हें । सुई का सीन के काम मे उपयोग यहां स्पष्ट 
शाब्दो मे वणन किया हें । अथोत सुइ को आर 
कपड़े सीने की कल्पना इस मन्त्र म स्पष्ट हे। 
अच्छिद्यमाना सूची अर्थात्‌ 'न टूटने वाली सुई 
इस मन्त्र में कही हे इस से दो प्रकार की सुझ्यो 
को कल्पना विदित होती हे (१) टूटने वाला 
सुइ आर (२) न ट्रटने वाली सुइ । ट्रटन वाल 
सुई खराब होती हे ओर न टूटने वाला सुई 
च्छी होती है । इस लिये न टूटने वाली सुई 
से सीओ ऐसा वेद ने कहा हे । सुइयां बनाने 
वाले कारखाने वालो को भी उचित हं किवे 
न टूटने वाळी खुइयां बनावे ओर टूटने वाली 
न बनावे । उक्त मन्त्रों से इतनी बात स्पष्ट होती 
हैं । तथाः कक 
देवानां पत्न्यो दिशाः सूचिभिः शस्यन्तु त्वा | 
यजु० वा० सं० २३ । ३६॥ 
अर्थ--देवो की धर्म पलियां खुइया से तुम 
को वश 181)6 करं । इस मन्त्र मे पशुओं को 
अथवा जगला जानवरा का वश करने म सुझ्या 
[उपयोग करना लिखा हे। इस विषय में 
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अधिक विचार करके योग्य निश्चय करना उचित 
हे, परन्तु खुश्यों क। उपयोग ओर प्रयोग इस 
मंत्र में है, इस मै कोई सन्देह नहीं। इस प्रकार 
वेदा मै सूची का वर्णन हे । अब ब्राह्मण ग्रन्थों 
में सुई का वर्णन देखिये :-- 
x x x x x 
शतपथ ब्राह्मण मै देखियेः-- 
. सूचीभिः कल्पयन्ति । शत० त्रा १३।२।१०।२ 
त्रयः सूच्यो भवान्ति | लोहमयो रजता हिरण्यः॥ 


शत० ्रा० १३। २। १०। ३ 


सुइयो से तेय्यार करते हैं । तीन प्रकार 


_ की सुइयाँ होती हे-ळाहे की, चांदी की, ओर 


सोने को। इस प्रकार शतपथ वणन हे । इसके 
अतिरिक्त तैत्तिरीय ब्राह्मण ३ । ९। ६।४, 
ज्ञमिनीय ब्राह्मण २। १०; जैमिनीय उपनिषद 
ब्राह्मण १। १०। ३ आदि ग्रन्थो में सूचीका 
उल्लेख आगया हे पाठक वहां देखे । इस से स्पष्ट 
होता है कि कपड़ा सीना और न ट्रटने वाली 
सुई बनाना वेद में हे ॥ 
सीने की सुई जहां होती है वहां सीये हुये 
कपड़े न होगे ऐसा केसे माना जासक्ता हे? 
वेद मे तप्ये कुरता; सामूल ऊनीशाट; द्रापी 
'ओवरकोटं आदि शब्द सीये हुये कपड़े के लिये 
:आगये हँ । इस लिये धागे साये हुये कपड़े वेद 
में लिखे हैं। कपड़ो पर विचार करने के समय 
इसका विशेष विचार करेंगे । यहां खुई के साथ 
जिनका सम्बन्ध विशेष कर आता हे उनके 
न्नाम ऊपर दिये हें ॥ 


अस्तु इस प्रकार इस्पात की अच्छी अथात्‌ 


न्न टूरन वाली सुई का उलेख वेद में हे यह 


बात सिद्ध हो गई ॥ 
ने रि 


si 


कुसुमोद्यान 


२९९ 


'पाश्चाय शिक्षा का-भारत पर प्रभाव 


उच्च शिक्षा-प्रा्त भारतीय नवयुवक तथा 
देवियों ने वत्तमान भारत की आर्थिक दशा पर 
बड़ा हानिकारक प्रभाव डाला हे ।- महाशय 
प्रमथनाथ बोरू बी. यस; सी. ( लंडन ) अपनी 
पुस्तक ( 111081018 ० ०९४ 17018 ) इलू- 
जन्स आफ न्यू इन्डिया में लिखते हैं कि 
मेकाले की भविष्य बाणी कि “अंग्रेजी शिक्षा से 
ऐसे मनुष्य तेय्यार हावेगे जो कि पेदाइर ओर 
रूप रंग मै तो भारतीय होंगे . परन्तु रुचि में 
विचार मे, नीति में, तथा बुद्धि मे अंग्रेज होगे” 
बिल्कुल सत्य हुई हे जसे कि होना चाहिये थी। 
ज्ञान स अथवा अज्ञान से, सीधे तौर पर अथवा 
घूम घुमा कर, स्वेच्छा स अथवा स्वभाव से 
नव्य भारतीय पाश्चात्य सभ्यता के भोतिक 
आदयो को ग्रहण करते हैं तथा हिन्दू सभ्यता 
से पाश्चात्य सभ्यता को उत्तम समझ कर उन्नति 
ओर सुधार के मागे में पाश्चात्य रीति नीतिका 
अनुसरण करते हैं । सभ्यता के पाश्चात्य विचार 
में मस्त भारतीय रहन सहन के तरीका में वृद्धि 
करने को उन्नति के मागे का इतना आवश्यकीय 
अंग समझते हें कि इस जल वायु में जहां खुळी 
हवा अत्यन्त सुखद, स्वास्थ्यकर होती हे वहां 
सिर से पेर तक अपने शरीर को इतना 
ढक लेते हैं कि किसी प्रकार वायु का प्रवेश न 


हो सके। वह चाहे कुछ भी तकलीफ उठालेबें, . 


चाहे कितने ही तंग हो लेकिन जनता के सन्मुख 
खास कर युरोपियनो के सामने अपने देश 
वासियों के जंगली लिबाख ( धोती कुरता ) 
में न उपस्थित होंगे । यदि अपनी जातीय 
धोती को धारण किये हो तो भी उन्हे पाश्चात्य 
लिबास के आवश्यकीय अंग- शे, कोट,जुरावे 
इत्यादि सब चाहिये । युरोपियन फेशन के 
अनुसार वस्त्र भूषा की रुचि के प्रचार के कारण 
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३ भारत मे सिले हुये विदेशी वसतो तथा 
सूती ओर ऊनी वस्त्रा की आयात म खूब वृद्ध 
हुई हे ओर दिन प्रति दिन होती ज'रही हं । 
१८८१ स १९०९ तक तीस वर्ष के अन्दर सिलि 
हुये वस्त्रो की आयात लगभग “८० लाख रुपया 
“से ३ करोड़ रु० स ऊंपर हो गइ हे... 


००० 


कवल कपड़े ही भारतीय धन के विदेश 
' ज्ञान के मुख्य वस्तु नहीं है किन्ठु असंख्यात 
अन्य चस्तुयरे है जो कि घन-नियोत का कारण 
हें। इंन मे मादक दव्य तथा सिग्रेट भी शामिल 
ह. जिम के कारण २९११ में दो करोड़ से ऊपर 
प्रन विदेश गणा । विदेशी वूट तथा शाकी 
_ मांग खूब बढ़ रही हे । १९०३-१९९९. के वॉच से 
` ७ लाख जोड़े स ?६ लाख जोड़े आये । नव्य 
` भारतीयों मे विदेशी भोजन तथा बिदेशी शीशे 
रूचि सी बहत बढी हे आर बीमारी 
में वह विदेश से पेटेन्ट दवाइयां बहधा मंगाते 
र २ आग १९१०-११ के वीच मे बिदेशी 
खाद्य वस्ठुओ का मूल्य २,०८,७४६,७२२ रुपये 
से ३,२,०३,७७० रुपये हो गयाः शीश तथा 
' छीश के वर्दना की ९३,४३,७४० २० से १.५१. 
०२,७८२ र० हो गया; आर ओषधियाँ इत्यादि 
का १,०७,५८;,४२८ रू> स '?.५१.९.२,५५२, रुपये 
"ह सवा ॥ 5 छ कछ 
वोन भारत म स्वदेशी बाजा का स्थान 
हौरमानियम तथा पेयान। ने ळे लिया ह। यद्यपि 
स्वदेशी वाजे भारतीया के लिये अधिक उप- 
योगी हैं ओर प्रतिवर्ष ३४ छाख रुपया के वाजे 
विदेश से आते ६ । स्वेदशी खिळोने हमारे 
ब्रा को अब आनन्टित नहीं करते ओर हमारे 
नवयुचक्त स्वदेशी खला तथा व्यायामा म आन 
इसलिये 32 छाख रूपये से साध्रक के 


४४९,» » 
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आते हें । विदेशी अतर ओर साबुन की रुचि 
भी फेल रही है ओर १९०८ में ४५ लाख रुपये। 
की यह वस्तुय बाहर से आंड । फिर घर युरो: | 
पियन रीति पर सुसीज्िित ओर सजाय जान , 
चाहिये जहां तक किसी की आय की अनुमति 
हो । पाश्चात्य सामान से सुर्साञ्त मेज़ पर 
खाना खाना हमारी प्राचीन आसन पर वेर 
कर खाने की साधारण प्रथा का स्थान ले रहा 
हे। जन्म दिवसों तथा विवाहा पर चूड़ियां करे 
तथा अन्य व्यथ का छोटा २ वस्तुये उपहार म 
देने की प्रथा प्रति वष बढ़ रही हे । इस मे 
सन्देह नहीं कि योरोपियन जन-संख्या की वृद्धि 
के कारण भी इन वस्तुओ के उपयोग में कुछ 
वृद्धि इद हे किन्तु इस में भी शक नहीं कि 
हमारे देशवासी स्वयं इस वृद्धि के लिये 
उत्तरदाता हे । 


देशी व्यापार में लगे हुये भारतीया के 
लाभ को निकाल कर पाश्चात्य सभ्यता के माग 
पर चलने के कारण प्रति वर्ष भारत का धर 
जो विदेश जाता हे वह कदाचित ३० करोः 
रुपये स कुछ कम न होगा । नव्य भारत में यह 
शोर मचा हुआ हे कि पिछले पचास वर्षा से 
होम चाजज इत्यादि के कारण भारत निधन हो 
रहा हे। इस मे सन्देह नही कि वह भी भारत 
के निन होने का एक आवश्यक कारण ह 
ओर कई निष्पक्ष अंग्रेज़ भी इसे मानते हैं, किल 
यह ऐसा कारण हे जिसका हटाना अभ्यासः 
राजनीति के क्षेत्र स वाहर हे ओर उसे कार्थ 


“करने के समय अनित्राय्यं समझ लेना चाहिये। 


किन्तु नव्य भारत के हानिकारक प्रभाव $ 
कारण जिस ्नःहानि से उसी प्रकार भार 
निर्धन होरहा है उसके विषय में हम बहुत कः 
सुनते हे । निधनता के इस कारण को हटा 


"लो जॉ ब्यायाम पमान नबि" ०(बढुत,कुव्ळ'मेतक्षतीयो के हाथ में है या 


जब 


= 
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वह केवळ एक वार अपने मन. को इस ओर 
लगा देव । 

हम पूण आशा ह कि हमारी शिक्षित बहिन 
तथा भाई बोस महाशय की इस राय पर ध्यान 
दंगे ओर महात्मा गांधी के स्वदेशो प्रचार में 
शीघ्र सम्मिलित होकर भारत को नभन होने 
'स बचाने को एक बड़ी उत्तम रीति का अनु- 
; सरण करत इय देश के कल्याण के भागा वनग। 
विदेशी मानसिक दासत्व के कारण जा लाग 
महात्मा जी के स्वदेशी प्रचार का अशकय 
समझलेत ह उन्ह एक वार विचार करता 
च्वाहिये कि बोस महाशय भी विदेश देख चुके 
ह. तथापि वह विदेशी वस्त्र भूषा, रहन सहन, 
स्वान पान, इत्यादि की हानिये बतला रहे ह । 
एसी स्पष्ट हानि को देखते इये कान आत्म 
ग्गोरव रखत हुये भारतीय नर व नारी अपने 
क्षणिक सोख्य के कारण अपने देश, जाति, श्रम 
कै प्रतिकूल काय्यै करके न केवळ अपना ही 


वरन अपनी सन्तति का नाश करन पर उतारू 


हागे ? 


~ 


कागज के सके! का आव“ 


कहा जाता है कि सल सर प्रथम कागज कः 


स्पिक। १४८३ ईस्वी मे बच्चों गया था । इस. का 
इउ्ञाद एक कोन्ट डी टेन्डिळः लावक व्यक्ति न 


उस समय किया था जव कि घड अनाडा। 
(Granada ) के अढहमा ( १] 10: ) नामके 
शाहर म शत्र॒ओं से घिरा हुआ था। उल के 
पास सोना वा चांदी कुछ न थी जिस स अपने 
सानिका को वेतन देता अतः उस ने छोटे २ 
कागज के टुकेड़ लेकर उन पर प्रत्येक मै द्रब्य 
की सख्या अपने हाथ से लिख कर उस पर 
अपरे हस्ताक्षर कर दिये । इस प्रकार सैनिक 

ठग शहर के व्यापाएर्या स जीवन को आध- 


करजुमोद्यान 
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श्यकीय वस्तु खरीद सके आर अन्त मं कान्ट 
न उन कागज़ के सिक्के का दाम चुका दिया । 
संसार की सब से अड्भत खान । 
अगज्जी पत्र टिट विट्टल ( 110.1308 ) बतः 
छाता हे कि संसार म सव स अधिक आश्चर्य 
जनक निमक की खान पालेन्ड भे विलिज्का 
(\ielie2ka) म हे। वह सचमुच म निमक का 
नगर ह । उस मे वड्‌ विशाल. गिर घर, सन्ता 
की मूर्तियां, विशाल रमर्णाय नाट्यशाला, तथा 
खूब चाडी २ आश्चर्यजनक सड़को दी दनावट 
होटल, रेलवे स्टेशन, तथा अन्यान्य चीज़ जा 
कि स्थल पर होती हैं सव निमकर की हैं । इन 
खाना म से हज़ार वर्षो स अधिक समय से 
लगातार निमक निकाला जारहा है ओर अब 
भी खूब ज़ोर शोर से यह कार्य होरहा हे । 
गैलीशियन ले!ग का धार्मिक जोश और 
आन्तरिक रमणीय-प्रियता विख्यात है अतः जब 
निमक -खोदने का कार्य्य प्रारम्भ हुआ तो 
कारट्थकतीःआं ने सोचा दिद इस प्रकार की 
बड़ी २ रमणीय गुफ़ाय बना जा खोखली हा 
आर जित के. सम्पती चाग सद्दी नयोकोन 


दिवा से छिरे इुंय टा । 


यह घरातल के जन्रत्तवर्ती शहर 
आरस्डिपा-रंगेरी राज्य की खस्य ह अथवा 


यह कहना चाहिये कि था और इस की रक्षा 
बड़ी सावधानी से की आती था । इस अद्भुत 
चमत्कारों को देखन की आज्ञा नाक भौ सिकोड़ 
कर दी जाती थी। इन म निरन्तर दिन रात 
काम होता रहता हे जोर काश तीन भागो मे 
बंदा हुआ रहता है । यहां पर क्राय्येकतीओ को 
केवल उन्हीं साया में छुट्टी मिळके ह जब कि 
इस धरातलच्ती शहर भदोई भका या त्योहार 
होता है ओर उस समय यह छोग अवक भना- 
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भावो को प्रगट करने के लिये स्वतन्त्र होते हैं । 
यहां का जीवन बड़ा कड़ा है | मज़दूर लोगो की 
नंगाझोरी न केवल खान मे आने जाने के 
समय ही ली जाती हे वरन्‌ दिन मे घड़ी २ में । 
एक समय था जब कि निमक सिक्का समझा 
जाता था किन्तु अब तो वह कुछ पेन्स में एक 
हन्डडचेट भर संसार के किसी हिस्से में 
खरीदा जा सक्ता हे अतः कुछ ओन्स के लिये 
मज़दूर की तलाशी लेने मे क्या उद्देश्य हे यह 
समझा नहीं जा सक्ता । इस शहर में बहुत सी 
झीले ओर गुप्त सुरंगा में वहने वाली धाराये हैं 
जिन में बहुत प्रकार की नोकाये चलती हैं ॥ 


नल ला 


राजा तथा रानी का आतिथ्य 
एक हजार पाएड एक ।देन म ! 

विलायती पत्र टिट-विट्ल ( 110 1115) 
वर्णन करता हे कि विलायत में राजा जाज ओर 
खानी मेरी का आतिथ्य अपने घर एक दो दिन 
करने में एक हज़ार पोण्ड अर्थात्‌ १५ हज़ार 
रुपया एक दिन के लिये चाहिये । राजा और 
रानी का स्वागत सम्मान करने के लिये बहुत 
सी तकळीफे पहिले उठानी पड़ती हैं और ध्यान 
से तय्यारी करनी पड़ती हे, और चाहे वह कुछ 
घरे ही ठहर तुम्हे उसके लिये अपनी सम्पत्ति 
व्यय करनी पड़ती है । इस का यह अर्थ नहीं हे 
कि महाराज या महाराणी को प्रसन्न करना 
कठिन है अथवा -वह ऐसे अतिथि हैं जिन्हे 
दूसरों के व्यय का ख्याल ही नहीं । यह नही 
बल्कि राजा ओर रानी का यल्ल हमेशः यही 
होता हे कि वह अपने आतिथ्य-कत्तोओं तथा 
आतिथ्य-कतृयां को कम से कम कट देव, 


किन्तु यह स्वाभाविक ही हे कि. वह साधारण 


ज्योति । 
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शेली तो यद्द हे कि वह स्वयं ही लोगो को 


आमन्त्रित करते हैं ओर जो व्याक्ति इस प्रकार 
सन्मानित होता हे उसे महीनों पहिले आमन्त्रण 
की सूचना मिल जाती हे । 

अगर तुम राजा और रानी के अतिथ- 
सत्कार करने वाल हो तो तुम्हें उनके चत्तेने के 
लिये कम से कम बीस जोड़ा कमरे उन्हें देने 
होगे जिनमें उनके दो शयनागार होगे, दो 


कपड पाहनन क कमर, दा स्थानागार, एक 


जलपान का कमरा, एक वेठक ओर एक 
अध्यनागार जिसमे टेलीफोन अवश्य लगा 
हुआ होना चाहिये ओर जिसमे राजा के कार्य्य 
के अनुकूल आवश्यक सरवे प्रकार की पुस्तकों 

की एक २ प्रति रक्सी रहनी चाहिये । 

` च ~ 

दा हजार पाण्ड एक रात के लिये 
इसके अतिरिक्त तुम्हे राजा के सहचर 
तथा रानी को बांदी के लिये उचित स्थान ढूंढ 
रखना होगा तथा अन्य असंख्य नोकरों के 
लिये भी जो राजा रानी के साथ आवेगे । इन 
नोकरो मे राजा का खानसासः, तथा खिद्मद्‌- 
गार--जो कि राजसी अतिथियों की खाने के 
समय सेवा करते हें--कई वांदियां, चपरासी 
तथा अन्य छोटे २ सेवक लोगो की गणना है। 
कई वड़े २ घरानो यथा शुडबुड, चेट्स- 
वर्थ, ईटन हाळ, ओर वेळवेक णेबी मे कई 
कपरो को वना छोड़ा हे जिन्हे राजा रानी को 
छोड़कर अन्य कोई नही वर्तता । प्रत्येक आगः 


का बक आयज, अका ोोेोी_....... 


मन के पूर्व ये कमरे सर्वतः पुनः खुसाजित किये _ 


जात हैं। उनकी सजावट का ढंग तथा वस्तुओं 


के रखने का ढंग इस प्रकार का होना चाहिये । 
जो राजा रानी को प्रिय हो। रंगो का चुनाव _ 
भी बड़ी सावधानी ले होना चाहिये कि वहाँ 
ऐसी कुछ बात न हो जो राजसी आगन्तुका | 


रीति स आमान्त्रित, छक्का नता जातु कार Collection उल, 1260 0५5 तक न अफ यह सब किव 
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एक आगमन के लिये जो कि तीन दिन से 
अधिक नहीं होता । 
एक प्रसिद्ध बेरोनेट (82707९४) ने जिस 
|. ने पहिले राजाओं को कभी आमन्त्रित नहीं 
किया था राजा यडवड के केवळ एक रात के 
वर्तने के लिय खास कमरों को तेय्यार करने 
मं दो हज़ार पोण्ड व्यय किये ! ॥ 


अतिथियों का चुनाव । 
राजसी अतिथियों के आगमन से कुछ दिन 
पहिले राजा का एक सहचर कमरों की जांच 
पड़ताल करता हे कि प्रत्येक वस्तु राजा रानी 
की रुचि के अनुकूल हे या नहीं। इसके वाद 
राजसी पुलीस का एक अफसर आता हे जो 
कि बाहर ओर भीतर से घर की खूब देख भाळ 
'करता हे। इसके बाद भी यह देखने के लिये कि 
गस्वास्थ्य की दृष्ट्रि ले घर बिल्कुल ठीक हे उस 
व्की खूब परीक्षा की जाती है। राजा रानी के 
स्ताथ जो लोग अतिथि वने उनका चुनाव 
करना तुम्हारी काठिनताओं को ओर भी अधिक 
कढ़ा देगा । जहां सम्भव हो वहां तो अतिथि 
ऊन लोगो मे ले ही चुने जाते हैं जिनके साथ 
राज्ञा रानी का घनिष्ट सम्बन्ध ज्ञात होता हे 
किन्तु नाम की सूची में अन्यां के नाम भी 
प्राविष्ट कर दिये जात हैं तव वह सूची राजा की 
आनुमति के लिये भजी जाती हे । 
` इसके वाद खाद्य ओर पेय वस्तुआओ का 
वाचार किया जाता है । राजा जाजे ओर रानी 
पेरी दोनो की बहुत साधारण साजन रुचिकर 
र किन्छु जब वह किली के घर को अपने पदा- 
णग से सम्मानित करते है तो उस समय 
ख्यक उत्तम भोज्य पदाथ मेज पर रक्खा 
गाता है कभा २ केवळ एक समय के भोजन 
{ ज्चार सो पोण्ड व्यय हो जाते हैं । 


प्रसेक प्रातःकाळ जव तक राजसी अतिथि 


रहते हैं राजा रानी की खास आवइयक्ताओं 
को सूची आतिथ्य करने वाली ग्रहणी को दे 
दी जाती हे जिसे वह अपने भण्डारिन के पास 
भेज देती हे । 

राजा रानी के आगमन पर गृहपति. तथा 
ग्रहणी दोनो उनका स्वागत करते हैं । पुनः वह 
उसी समय अपने आवास-ग्रृह में चले जाते हें । 
गृहपति राजा को बहुत वार मिले या नहीं यह 
राजा की इच्छा पर ही विल्कुल निर्भर हे। 
अगर उनकी मर्जी हुई तो राजा रानी दिन का. 
बहुत भाग अपने आवास-ग्रह म॑ ही व्यय कर 
सक्ते हें । इसके विपरीत ग्रहपति ग्रहणी तथा 
अन्य अतिथि लोग अपने उठने के पूवे राजा. 
को भ्रमण से लोटते हुये देखकर चकित होते हैं 
क्योंकि राजा को प्रातः उठने की वान हे। 

जलपान (।५n८h००॥) तो प्रायः साधारण 
ही होता है किन्तु डिनर के लिये: वड़े २ सामान 
तेय्यारियां तथा नियम होते हें । राजा पहिले 
गृहणी को सूचना भेजता हे कि में डिनर के 
लिये आऊगा फिर वह ग्रहणी को साथ लेकर 
डिनर के कमरे में जाता हे ओर रानी की बांह 
पकड़ कर गृहपति ले जाता है । जब तक राजा 
रानी न वेठ जावें अथवा अपने हाथ के . इशारे 
से राजा यह सूचना न दे कि सब लोग वेठ 
जावो तब तक कोई नहीं बेठता हे । 

खाने के समय के नियम । 

राजा का खानसामा राजा की कुर्सी के 
पीछे खड़ा रहता हे। वह राजा के सामने वह 
रकेबियां रखता हे जो कि राजा के खिदमंद- 
गार लोग उसे पकड़ाते जाते है ओर उन खिद- 
मद्गार लोगो को घर के नोकर लोग ला 
लाकर पकडते जाते हे । 

खाने के समय बातचीत या तो राजा रानी 
प्रारम्भ करते है अथवा ग्रहपति ओर ग्रृहणी। 
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ज्योति 
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ओर लोग जब तक उन से वात चीत पहिले न 
हुई हो तो शृहपति या ग्रहणी को छोड़कर 
राजा के प्रति कह हुये वाक्यो का प्रत्युत्तर नहीं 
। किन्तु जब राजा रानी अपन पास वालो 
क साथ बात चीत करते हा तो यह नियमाजु 
कुळ हे कि बाकी लोग भी धीमे स्वर में 
परस्पर वार्तालाप कर। 
डिनर एक घटे से अधिक नहीं रहता! इस 
के बाद रानी, ग्रहण तथा अन्य पनमान्त्रत 
देवियां तो वेठको में चली जाती हैं जहां वह 
चाहे बात चीत करें, चाहे सर्वात्तम गाने वाला 
का वाजा सुने, चाहे नाट्य तमाशा देख । राजा 
और पुरुष लोग--किसी खास जल्से म जव 
कि उनकी विद्यमानता की आवश्यक्ता हो उसके 
अतिरिक्त--प्रायः चुरुट पीने के तथा विलियड 
खेलने क कमरों मे चले जाते हैं। राजा आर 
रानी १० बज़ से अधिक सोने जाने मे देरी 
नहीं करते ॥ 
राजा अपने सचिवा तथा मन्त्रिया के काय्य 
से सर्वथा अभिज्ञ रहे इस हेतु गृहपति सदव तार 
ओर टेलीफोन लगवाने का प्रवन्ध कर छोड़ता 
हे । राजा जाज के गांव के घर भे जाने में एक 
बार एक ग्रहपति ने एक सो पचास पोण्ड उस 
घर से खास तार लगवाने मे व्यय किये | राजा 
ने उस केवळ एक वार वर्ता सो भी केवल 
सात शब्द के तार देने मे । 


- ऋतु परखितन द्वारा निमोनिया ओर 
इन्फ्लुयन्जा का इलाज । 

अमरीका के £००!०४7 नामक त्रैमासिक 

पत्र म उक्त शापक स एक बड़ा हा राचक आर 


का सब से उत्तम इलाज खुली ओर शुद्ध वायु 
ही माना जाता हे। इसी लिये इस के रोगीको 
बहुधा पहाड़ों पर भज देते हैँ। इस से यह सिद्ध 
होता हे कि फेफड़ों के रूब रोगां के लिये बाहर 
की खुली हवा का सेवन ही सर्वोत्तम इलाज 
हैं वायु के हलकापन ओर शुद्धता के अतिः 
रिक्त तीन अन्य वाता का विचार भी आवश्यक 
है। (१) वायु.ताप (२) वायु मे जलवाष्प की 
मात्रा अथवा सील ओर (३) वायु की गति ओर 
उसमे परिवर्तन । पहिले केवळ यही पर्याप्त 
समझा जाता था कि रोगी को अधिक ताप से 
बचाया जाय: आजकल ऐसी वायु को अधिक 
उपयागी समझा जाता हे जो कि चलती फिरती 
हा ओर बदलती रहे । परन्तु लेखक का अनुः 
मान हे कि भविष्य मै ऊपर लिखी तीनो आव- 
शयक्ताओं पर ध्यान दिया जायगा ॥ 
इसी विचार को सन्मुख रख कर लेखक 
ने न्युयाके ( ४९४ ४07+ ) नगर म गत २९ 
वर्षे में वायु की अवस्था ओर निमोनिया ओर 
इन्फ्ल्यन्जा रोग मे क्या सम्बन्ध रहा हे इस 
की विवेचना की हे । आप इस नतीजे पर पहुंचे 
हें कि ज्यो २ ताप की मात्रा कम पड़ती जाती हे 
इन रोगों से मत्यु संख्या बढ़ती जाती हे । जव 
अधिक सरदी के साथ २ वायु में सीळ भी कम 
हो ता निमोनिया से मृत्यु अधिक होती हे। 
ताप के घटने ओर बढ्ने से मृत्यु संख्या कम 
होती हे, घटन से बढ़न की अपेक्षा अधिक लाभ 
होता हे ओर वढ्ने से स्थिर रहने की अपेक्षा 
लाभ अधिक होता हे। ऐसा प्रतीत होता हैं 
कि मनुष्य शरीर के लिये बायु का ताप, वायु 
मे जळवाष्प की मात्रा ओर चायु में प्ररिवर्तन 
एक विशेष सीमा तक लाभदायक होते हैं और 
इन.का उस सीमा से न्यूनाशिक होना अहित- 
। अतः सर्वात्तम वायु वह हे जो कि (१) 
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ताप मै परिवर्तनशील हो (२) पर्याप्त जलवाप्प 
से लदी हो ओर (३) अधिक गमे न हो जेसा 
कि भारतवर्ष मे अप्रेल आर अकतूबर के दिना 
में होती हे ॥ 

लेख से प्रतीत होता है कि लेखक के विचार 
भै निमोनियां ओर इन्फ्ळ्यन्ज्ञा के रोगियों को 
यदि कृत्रिम विधि द्वारा उपरोक्त मोसम उत्पन्न 
करके उस मे रक्खा जाव तो आरोग्यता प्राप्त 
करने की बडी सम्भावना हे ॥ 

वडे २ नगरों मे रहने वाळा के लिथ यह 
कितना आवश्यक हे कि बह अपने छोटे, अधेरे 
ओर वायु से सुरक्षित घरो को छोड़ कर खुले 
ओर हवादार मेदाना ओर वागो में अपना 
अधिक से अधिक समय बितावे । बच्चो ओर 
ख्रियो के लिये तो इसकी विशेष आवश्यक्ता 
है। प्रातः काळ नगर से बाहर नदी पर जा 
खान ध्यान करने की प्रथा कितनी उत्तम हे | 
शोक कि इस का रिवाज अब कम पड़ता जाता 
है। शिक्षणाळय, पूजनाळय, कचहरी दफतर 
इत्यादि का नगर स वाहर होना ही उत्तम हे | 
वहां जाने के वहाने ही शुद्ध चायु के सेवन का 
अवसर मिल सकेगा । हमारी भारतीय सभ्यता 
वना से विशेष .सम्वन्ध रखती हे ओर हम पुनः 
बना का ही आश्रय लेना चाहिये । आधुनिक 
विज्ञान की भी यही पुकार है ॥ 


——— लन 


तम्बाकू पान के दुष्पारणाम । 


— १-०-$--> 


आजकल सभ्यता का किसी न किसी रूप 

में तम्बाक पीना भी आवश्यक अग बनता जाता 
है। मनुष्य समाज इसके दुष्परिणाम को जानते 
इये भी इस ओर खच्रत नही होत, । महा शोक 
की बात हे कि योरुप महाद्वीप में कोमलांगी 
माधुरी ललसाये भी इस भयंकर विष के पान 
'करन से अपना नंद्वोजध्पाएत, कायय स्वुतन्तुता 


Gur 


तथा वुद्धि-स्वतन्त्रत की घोषणा देना चाहती 


हैं इस मे निकोटीन ( \।८०।।०९ ) नाम का 


जो विषेला पदार्थ हे उसका ज्ञान तो बहुता को 


> = * ९७ ~ ~ ~ 
हें । परन्तु इसके घुय मे एक ओर भी विष हे 


जिसकी ओर कि अभी तक ध्यान नहीं दिया 
गया । जरनल आफ फिजियालोजी ( 0019] 
of 11१४७01०९५ ) के गतांक मे हार्टिज महा- 
शाय के कुछ परीक्षणो का खार छपा हे ! काबन 
एकाम्लजिद नामक एक बडी जहरीली गेस 
होती हे। कोयले लकड़ी इत्यादि जलने से यह 
पेदा होती हे। जव कोयले जळते हो ता कभी २ 
उन के ऊपर हरे रंग की जलती इई लाट दिख- 
लाई पड़ती है। यह इसी गेस के जलने से पेदा 
होती हे । कई बार सुना गया हे कि सरदी के 
दिनो कोयले जला कर ओर सब द्वार वन्द्‌ कः 

के रात को कुछ आदमी सोये और प्रातः वह 
सब मरे हुये पाये गये । उनकी सृत्यु का कारण 
भी यही गेस थी जो कि कायलो से निकल कर 
बाहर जाने का कोई मागे न पाकर सोने 
चालो के फेफड में घुस गई ओर वहां उनकी 
गति को बन्द कर मृत्यु का कारण बनी। हार्दिज 
साहव का कथन हे कि सिग्रेट मस भी यही 
गेस पेदा होती हे ओर पाने वाले के फेफड़ा म 
पहुंचती हे । दो तम्बाकू पीने वालो के रक्त को 
भी आप ने परीक्षा की । इन में स पक मे तो 
कुछ नहीं निकला परन्तु दूसरे मे ६ प्रति शतक 
तक इस गेस की मात्रा पाई गई । आपके 
विचार मे अधिक मात्रा मे तम्बाकू पीने बालों 
के रक्त में इस विषेली गेस का बड़ा भारी संचार 


होता है ॥ 


क्या हम आशा करे कि तम्बाकू पीने वाले 
इस खोज की ओर ध्यान देंगे । कम से कम यह 
तो हम सब का कतेव्य होना चाहिये कि हम 


अपनी सन्ताद को इस विषपान से सदा 
बयात रह ॥ 
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असहयोग तथा पाचीन आय्य धम । 
सहयोगी इन्डियन सोशल रिफामर महा- 

त्मा गान्धी के असहयोग के सवेथा प्रतिकूल हे। 

इस मे कोई शक नही ओर भी कितने प्रति 
ष्टित पत्र इस सस्था को न केवल लाभकारी 
नही हे यही नहीं मानते बल्कि इसे भारत के 
लिये नाशक अथवा कोमल शब्दों मे अनिष्टकर 
समझते हें। ओर महात्मा गांधी के प्रति असीम 
भाक्ते प्रगट करते हुये भी उन्हे इस काय्ये स 
पराब्रृत हो जान के लिये नम्रतःपूवक अनुरोध 
भी करते हैं । चाहे यह लोग हार्दिक विश्वास 
रखते हो कि यह असहयोग का तरीका ठीक 
नहीं हे अथवा असहयोग के परिणाम जो सिंध 
मे हुये हैं उन स भयभीत हो अथवा मिस्टर 
मान्टेग्यू के भ्रभग के चढ़ने से इन के हृदय 
कम्पायमान हो रहे हा किन्तु इस का निश्चय 
करना कठिन कार्य हे ओर हम किसी के शुद्ध 
विचारों के प्रगट करने मे विरोध नहीं । जो 
जिसकी शुद्ध राय हो वह उसे प्रगट करना ही 
चाहिये चाह लोकमत कितना ही विरुद्ध हो। 
परन्तु हमै एक बात जा विशेष रूप से कहनी हे 
वह यह हे कि हमारे सहयोगी ने यह जो 
सिद्ध करने का यल किया हे कि असहयोग 
प्रत्येक बड़ी धार्मिक संस्था के विरुद्ध हे विशे- 
बतया हिन्दू धर्म के, और (गीता की शिक्षा के) 
(असहयोग के नियम को) प्रतिकूल बताया 
है । इतना ही नहीं, मुसल्मान, पारसी ओर 
इसाई भाइयों की सहानुभूति धर्म के प्रेम से 
आकर्षित करने के लिये असहयोग को इन सब 
धर्मों के प्रतिकूल बतलाया गया हे। यह ठीक 
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नहीं हे, अस्तु हम आज यह बतलाना चाहते हैं कि 
सत्याग्रह तथा असहयोग कम से कम प्राचीन 
आर्यं सभ्यता मे अज्ञात न थे। यही नहीं बल्कि 
प्रचलित भी थे । रामायण मे कचि वाल्मीकजी 
स्थान २ पर इसका उपयोग करते दें। बालकाण्ड 
मे जव कोशिक मुनि राजपुत्र राम लक्ष्मण को 
मांगने आते हैं ओर राजा दशरथ--यह समझ 
कर कि ऋषी कुछ साधारण धन धान्य सेनिक 
इत्यादि की सहायता लेने आया दोगा--प्रतिज्ञा 
कर लेते हैं कि जो कुछ चाहिये देंगे । पर जव 
पता लगता है कि ऋषि उनके हृदय के टुकड़े 
प्यारे पुत्रो को राक्षसा से युद्ध के लिय ले जाना 
चाहते ह तो वह सूछित हो जात हे आर ब्या- 
कुल होकर अपना सर्वस्व देना चाहते हैं किन्तु 
राम लक्ष्मण को नही । उस समय विश्वामित्र 
जी के यह शाब्द हैः-- 
यदीद तत्क्षमं राजन्‌ गमिष्यामि यथागतम्‌ । 
मिथ्या प्रतिज्ञः काकुत्स्थ सुखी सव सुहृदवृतः॥ 
_ ऋषी उन्हे गाली नहीं देते, शाप नहीं देते 
बल्कि कहते हैं कि तुम सुखी रहो पर में 
जसे आया था वैसे लोट जाऊंगा । यह सत्याग्रह 
नही तो क्या हे? ओर देखिये महारानी केकयी 


पुत्र प्रेमवश भरत के लिये राज्य मांगती है, वह | 


अपने प को नष्ट करके भी पुत्र को 
राज्याधिकारी देखना चाहती हे पर होता क्या 
- है ? जब भरत जी को सारा हाल माळूम होता 
हे तो वह माता से बहुत कुछ ऊच नीच बात 
करने के बाद यह शब्द कहते हैं: 
अथवा में भवेच्छक्तियोगेश्ुद्धिवलेन वा । 
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सकामां न करिष्यामि त्वामह पुत्रगीधनीम्‌ | 
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अथौत्‌ तूने अनुचित कमे किया है अतः 
शक्ति रहते हुये भी तेरी इच्छा पूरी न होने 
दूंगा। इस समय भरत के दिल में पूरा विश्वास 
था कि राम को लोटा लाऊंग! किन्तु जब यह 
न हो सका तो उन्हाने भी राज त्याग कर 
तपस्वी बन कर १४ वध बिताने मे लगाये । 


और भी रावण चिभीषण सम्वाद पढ़ो । 
बिर्भाषण ने बड़ी नम्रता से बुद्धिमत्ता से राजा 
तथा भ्राता रावण को ऊंच नीच समझाने का 
यल किया किन्तु जब वह न समझा तो अन्त 
में उन्हाने कहा-- 
सत्वं भ्रान्तो सि मे राजन्‌ बूहि मां यद्यदिच्छसि 
येष्ठो मान्यः पित्‌ समो न-च धर्मपथे स्थितः। 
सुनीत हित कामेन वाक्य मुक्तं दशानन । 
न गृहणन्त्यक्रतात्मानः काळस्य वश मागताः ॥ 
सुलभा पुरुषा राजन्‌ सततं प्रिय वाहिनः । 
अप्रियस्य च यथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुळेभः॥ 
तन्मपयैतु मञ्चोक्त शुरुत्व।द्धित मिच्छता । 
, आत्मान सवेथा रक्ष पुर्रीचेमां सराक्षसास्‌ ॥ 
उन्होने क्रोध को रोक कर पूरे सत्याग्रह वे 
भ्माव मे आकर उस सच्ची २ बात कह दी ओर 
ख्यह भी कहा. कि अब राक्षखो के साथ अपनी 
तथा अपनी पुरी की रक्षा कर मुझ से किसी 
फ्रकार की सहायता की आशा न रख ओर 
शस प्रकार. आगाह करके फिर वह राम के पास 
गाये हे । रावण के प्रति विभीषण का यह व्यवहार 
_उभाज कल की भाषा मे असहयोग नहीं तो क्या हे? 
असहयोग आर्य-नीति का मुल मन्त्र हे । 
प्राहाद्‌ ने कितने कष्ट उठाये किन्तु पिता 
के साथ असहयोग ही किया । 
इसलिये असहयोग प्रजा के हाथ मे एक 
सुद्शनचक्र हे जिस को प्रजा हाथ मेळे ले 
आर आत्मसयम मे स्थिर रहे, ऋध मे आकर 
फसाद करके शासकों को फिर से दबाने का 


अवसर न देतो राज्यव्यवस्था को अपनी 


इच्छानुसार करवा सक्ती है । भारतवासियो ! 
क्या तुम्हारे अन्दर इतना आत्मबल हे? नहीं 
तो धारण करो ओर नीति-आचाय्य गान्धी के 
नेतृत्व म॑ तुम्हारी देश-भक्त सना जिस के आगे 
असहयोग आहिसा ओर सत्य की पताका 
लहराती होगी बह विजय प्राप्त करेगी जो न 
नेपोलियन के वीर सैनिकों के भाग्य में थी ओर 
न हिन्डनवर्ग फ्रच ओर फोच ने कभी स्वप्न में 
भी देखी थी । 


प्राचीन ब्राह्मण कभी २ राजा के साथ 
असहयोग करते हुए भूखे राज ड्योढी मे धरना 
धर के बेठ रहते थे और जब तक न्याय न 
करवा लेते थे उठते न थे। 


लाडे सिंह के बिहार ओर उड़ीसा 
के प्रथम गवरनर बनने पर मिस्टर 
पाल को चिड़चिड़ाहट। 


श्रीमान्‌ सत्वेन्द्रप्रसश्न .सिंह महोदय के 
गवर्नर बनने की जनश्रुति तो बहुत दिनो से 
थी ही किन्तु अब यह बात निश्चित रूप से 
तय होगई कि आगामी नवम्बर मास मे नई 
कसिलो के खुलने पर लाडे सिंह प्रथम भारः 
तीय गर्वनर के रूप मे बिहार ओर उड़ीसा का 
शासन करेंगे । हमे इस बात से बड़ा हर्ष हे कि 
एक योग्य भारतीय को उस की योग्यता के 
अनुकूल पद देकर ब्राटिश सकोर ने न केवल 
अपनी ही योग्यता-परिचय करने की योग्यता 
तथा उदारता दशायी ह वरन्‌ अपने ऊपर से 
इस कलंक का टीका हटाने का यत्न किया हे 
कि भारत मे भारतियों को शासन के उश्च पढ्‌ 
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पर नियुक्त नहीं किया जाता क्योकि भारतीय 
लोगो के लिये अंग्रजी राज्य स पूर्वं किसी प्रान्त 
का गवनेर बनना एक साधारण बात थी। 
मुसलमानों का हिन्टुआ के साथ इतना विरोध 
होते हुए भी मुसल्मानी बादशाहत म॑ भी हिन्दू 
लोग न केवल प्रान्तिक शासक ही बनते थे 
वरन्‌ महामन्त्री तथ( सनापति इत्यादि पदो 
' पर नियुक्त होते रहे हैं, परन्तु बटिश राज्य के 
. स्थापित होने क.बाद भारत में यह प्रथम अव- 
सर हे जब कि एक भारतीय प्रान्त का शासक 
नियुक्त हुआ है । इस शुभ अवसर पर बृटिश 
सकोर, राड सिंह अथव! समस्त भारत या 
केवळ बिहार ओर उड़ीसा प्रान्त इन मे स कोन 
अधिक वधाई का पात्र हे यह कहना कठिन हे। 
परन्तु इस मे सन्द्रेह नहीं कि यह नियुक्ति 
भारतवष के लिय शुभोदकं होगी, क्योकि लाड 
सिंह के लिये उच्चपदा की प्राप्ति एक साधारण 
बात होगई हैं अतः इस से उनका दिमाग बिग- 
डने की कोई सम्भावना नही हे ओर नाही 
वत्तमान जागृत भारत का किसी प्रकार स उन 
को इस नियुक्ति के कारण अनिष्ट होने की 
सम्भावना होगी । फिर भी हमारे एक दो सह 
योगियां को इस म हष होने के स्थान में खेद 
हुआंहे। `| | 
` प्रयाग का इन्डिपेन्डेन्ट ` 


लाड सिंह की 
हानिकारक तथा 


~ ~ 


नियुक्ते का देश के लि 
प्रान्तीय झगड़ा की जड़ डालने वाली अथवा 
भारतीया को फसाने के लिये नोकरशाही की 
एक कूटनीति के रूप म. देखता हे । मिस्टर 
बिपिनचन्द्रपाल ने गत मास में इस विषय को 
छकर बड़ा ही तूल तमाड़ा बनाया ओर रस्सी 
को सांप बनाने की कोशिश की हे । प्रथम 
उन्होने यह प्रस्ताव किया कि प्रत्येक नशन- 


: लिस्ट तथा देशभक्त म Kangri hi) Ma El 


तथा वृटिश प्रेस को यह तार दे कि चूंकि लाई 
सिंह पंजाब के अत्याचारा के विषय मे अपनी 
स्वतन्त्र राय जनता के विरुद्ध रखते हे तथा 
नरम दळ के भारतीयों के साथ सहानुभूति 


F 
रखते हें अतः देशवासियां की दृष्टि में वह गिर गये 
हैं इस हेतु उनकी इस उच्चपद्‌ पर नियुक्ति देश 


वासियों का अनादर हे | अन्त में आपने बिहार 
निवासियो को भड्काने का यत्न केया ओर 
कहा कि जेसे सर बेम्फ़ाइड फुलर को १५ वर्ष 
पूर्व बंगाल ने शासन करना असह्य बनादिया 
था उसी प्रकार विहार को भी चाहिये कि एक 
बंगाली के शासन को असह्य बनादे । विहारी 
पहिले ही से बंगालियों के आधिक्य स तंग 
आये हुये हैं । मिस्टर पाळ का कहना हे कि 
कया बिहारी किसी से कम योग्यता के है जो 
अपने प्रान्त के शासक नहीं बन सक्ते ? फिर 
आप कहते हैं कि “ हम इस नियुक्ति को भारः 
तीय राजनीतिशो को गिराने तथा नीतिशों के 
कुछ अंश को वर्तमान विदेशीय. नोकर शाही 
के इदे गिदे फिराने के लिये चाल बाज़ी समझते 
हं जिस से हमारी राजनेतिक दासता बनी रहे” 
इसके अतिरिक्त आप अन्य कई असंगत बाते 
समय असमय पर लिखते रहे हें जिन का 
एक दूसरे से सम्बन्ध नहीं मिलता । आप के 
आक्षेपा के उत्तर समय समय पर :सचलाइट' 
तथा अन्य पत्रों ने बड़ी उत्तमता से दिये है. 
अतः हम उस पर अधिक कहना नहीं चाहते। 
हम तो केबल इस बात को पुष्ट करना चाहते 
हें कि लाडे सिंह को बिहारी प्रान्तीय भाब से 
नहा देखते वरन एक भारतीय की दृष्टि सें, 
ओर त्रटियां तो प्रत्येक व्याक्ते में कुछ न कुछ 
रहती हैं। यदि लाडे सिंह पंजाब के अत्याचारा 
की घोरता को उचित रूप नहीं देते तो इस 
से उनकी एक प्रान्त के शासन करने की 
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योग्यता एक अन्य विदेशी शासक की अपेक्षा 
घट कैसे गई ? 
बंगाली बिहारी का प्रश्न उठाना इस समय 
जब कि हिन्दू मुसलमान भाई भाई बन कर एक 
दूसरे के प्रश्न को अपना रहे हैं केसी असंगत 
बात हे। आज एक बंगाली लाट हे तो कल को 
एक बिहारी भी बनेगा । ओर यह कहना कि 
यह भारतीयों के फंसाने की चाल हे सो अगर 
यह चाल हो भी यह मान लिया जावे तो 
'वत्तेमान जाग्रति को सन्मुख रखते हुये क्या 
*यह सम्भावना हो सक्ती है कि अव भारतीय 
(ढोग इस कूटनीति के वश हो जावे ? जिन 
"भारतीया ने लाड सिंह को कटाक्षपो द्वारा 
आहत करने की बान अब तक न छोड़ी वह 
भविष्य में उन की चटिया को देख कर केस 
च्युप रहेंगे ? अतः इन आशकाओं तथा आक्षिपो 
को छोड़ कर समस्त भारतीया को सहष लाड 
सिंह के साथ मिल कर उन्हे भारत के उन्नत 
वानाने की ओर लगाना चाहिये ओर ऐसा 
प्रायल करना चाहिये कि लाड सिंह का शासन 
राजा ओर प्रजा दोनों के लिये कल्याणकारी 
बानकर भविष्य में प्रत्यक प्रान्त का शासक 
भारतीय ही बनाया जाव इस बात की पुष्ट 
करने वाळा हो । परमात्मा लार्ड सिंह को भी 
सुगवुद्धि प्रदान करें कि वह भारतीयों के हृदय 
प्राही वन कर इस उचित बड़े भारी उत्तरदा- 
नुतव के काय्य का बड़ी योग्यता से सम्पादन 
कृसर सके ओर लोगों की आइक! के लिये 
झाई कारण उत्पन्न न हो । 


श्र दश स्वतन्त्र हा गया । 


देशा को बाटिशा सरकार ने स्वतन्त्रता प्रदान 


Cl 


रदी है। केवळ अन्य देशों के साथ अपने 


भारतवासा यह सुनकर प्रसन्न हागे कि ु 


सम्बन्ध का निर्णय करने में मिश्र की सरकार 
को ध्यान रखना होगा कि वह इग्लेण्ड के स्वार्थ 
को हानि नहीं पहुचाती अन्यथा उस क्षेत्र में भी 
वह सवेथा स्वाधीन होगी। जो अंग्रज मिश्र 
मे नोकरी करते हैं वह मिश्रिया के आधीन कार्य 
करंगे आर मिश्र सरकार को उनको अपनी 
सेवा से मुक्त करने का भी पूरा अधिकार होगा। 
खुना हे कि अरब वालो को भा स्वराज्य मिलने 
वाला हे। जापान से समाचार आया हे कि. 
फामूसा की असभ्य जाति को जापानी सरकार 
स्वतन्त्रता प्रदान करने वाली हे। आयरलेण्ड 
को पूरा स्वराज्य शीघ्र मिलेगा इस मे कोई 
सन्देह नहीं। यह युग ही स्वराज्य ओर स्वतंत्रता 
का युग हे, फिर क्या भारत ही ऐसा अभागा 
देश हे कि इसको अपने भाग्य-निणेय करने का 
अवसर नहीं? हमारी सम्मति मे भारत को इस 
समय स्वराज्य की आवश्यक्ता विशेषतया बहुत 
हे क्योंकि माशल-छा के दिनों के अत्याचारा ने 
सिद्ध कर दिया हे कि वत्तमान शासन प्रणाली 
निकम्मी हे॥ 


डायर को पेन्शन भारतवासियों के धन से 
मिलेगी । जो देश अपनी इच्छा के विरुद्ध अपने 
निरपराधी पुत्रो के घातक. को पालने के लिये 
बाधित हो सक्ता हे उससे बढ़कर स्वराज्य के 
लिये अन्य कोन देश तड़फ सक्ता हे ? यदि भार- 
तीय सरकार भारत की प्रजा की सम्मति ले 
तो टिवाना जैसे सो दो सो आदमिया को छोड़ 
कर शायद ही कोई भारतीय होगा जो इस बात 
[ स्वीकार करे कि दुखी भारतवासियां के धन 
से डायर ओर औओड़वायर को पेन्शन देकर 
भारत माता के घावों पर नमक छिड़का जावे ।. 
भारत की तप्त आत्मा केवल स्वराज्य के असत 
से शान्त हो सक्ती हे । भारतवासी बृटिश सा- 


प्राज्य मे दी रहना चाइत हैं, किन्तु वह उस 
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| इ मे बराबरी ओर साइश्य का दर्जा 
चाहते हैं, न कि पराधीनता का । जब उनको 
बंरावरी का दजो मिल जावेगा तभी सहयोग 
की नीति के कुछ अर्थ भी होगे क्योकि सहयोग 
मित्रों में होता हे, न कि सेवक का अपने स्वामी 
के साथ, जो कि यह अनुभव करता हे कि मेरे 
कत्तव्य तो असंख्य हैं और अधिकार थोड़े ओर 
वहं भी स्वामी की कृपा ओर दयालुता की अ- 
पेक्षा रखते हैं ॥ 


अद् सरकारी बूचइखाना समझो 
बन्द हो गया । 

हमारे पाठको को यह जान कर अत्यन्त 

ह होगा कि हिन्दु मुसलमानों का सम्मिलित 

बल-युक्त आन्दोलन फलीभूत हुआ हे ओर 

रतोना का अद्ध सरकारी वूचड्खान( अब शायद 

न खुलेगा । हिन्दु मुसलिम प्रेम के वृक्ष को यह 

पहिला मीठा ओर स्वादिष्ट फळ लगाहे। यदि 

यह वृक्ष बढ्ता फूलता ओर फलता गया तो 

किसी दिन इसी की छाया में भारतीय स्वराज्य 
का विशाल भवन तेय्यार होगा ॥ . 


ha EDN [oN 
_काभ्रस क प्रधान का वक्तता . 
E ( 
` कळककत्ता मे काग्रेस का विशेष आधिवेशन 
हो चुका हे । प्रधान श्रीयुत छाला लाजपतराय 
की वक्तता को पञ्ज'व के पीड़ित हृदय का चित्र 
कहना उचित होगा । इस बक्तता म लाला जी 
ने यह सिद्ध किया हें कि पजाब म जो अत्या- 
चार हुए ह उन सब के लिये वास्तविक उत्तर 


दातृत्व सर माइकल आइवायर पर ही हे! 
डायर, बोसवर्थ स्मिथ इत्यादि उसके उपकरण 


ज्योति 
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उससे ही दब कर किया । लाला जी इन महा: 
शय के शासन काल का जो सक्षिप्त इतिहास 
देते है उसको पढ़ने मात्र से यह विश्वास हो 
जाता है कि इतिहास और आगामी प्रसूतिया 
यदि किसी एक मनुष्य को इग्लेण्ड ओर भारत 
के बीच में गहरी खाई खादने के घोर पाप का 
दोषी ठहरायगी तो वह व्यक्ति सर माइकल 
ओडवायर है । सर माइकल ने लाट बनते ही 
पंजाबियों को जतला दिया था कि उन को 
अपने आत्म-सम्मान से हाथ धो बेठना चाहिये। 
पहिले लाट जब म्युनिसिपळ कमेर्टियों से अभि- 
नन्दन पत्र लेते थे तो सभ्यो के साथ हाथ मि- 
लाया करते थे, यहां तक कि महाराज जाजे ने 
भी जव वह प्रिन्स आफ वेल्ज की स्थिति में 
भारत में पधारे थे, लाहोर की कमेटी के सभ्यो 
से हाथ मिळाये थे, किन्तु ओड्वायर महाशय 
भारतवासियो पर शासन करन आये थे उन 
से सहयोग करने नहीं, इस लिये आपने दवीरो 
को प्रणाली चलाई । कमेटियो के सभ्या को 
नीच से ही सलाम करनी पड़ती थी ओर यह 
महाशय मचान पर चठे हुए सिर हेला दत 


थ । पञ्जाब के आत्म-सस्मान को आघात पहु 
चाने के अनन्तर सर माइकल पञ्जाब का स्व 


तन्त्रता ओर स्वराज्य की हवा से बचाने को 
तत्पर हुये । इसकी रीति केवल लोगो को भयः 
भीत करना था । प्रज्ञा के साधारण अधिकारों 
पर भी ओडवायरी कुल्हाड़ा चलने लगा। 
महात्मा हंसराज के पुत्र पर एक पोलिटिकल 
अभियोग चला । उन के एक मित्र .वकील ने 
उस मुकदमे को ले लिया । वह महाशय पंजाब 


लेजिस्लेटिव य के सभासद्‌ थे। ओडूवायर | 


ने पहिले तो अभियोग के दिन कोन्सिल से 


अनुपस्थित होने के कारण उनसे लिखित उत्तर | 


मांगा ओर उनके साथ ऐसा व्यवहार किया 


® 
मात्र थ आर भाहढीत लक्तरे हे, के छू, किया... जसा, अगर नतिसाया के साथ मास्टर 
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किया करते हैं । यहां तक ही नहीं, किन्तु अपने 
सक्रेटी द्वारा वकील महाशय पर अपनी अप्र- 
सन्नता भी प्रगट की । इस प्रकार के कई उदा- 
हरण ठाळा जी ने अपनी वक्तता मे दिये हैं । 
समाचार पत्रों के साथ आड्वायर महाशय 
दुर्व्यवहार का वणेन भी पूरा २किया है | लाला 
जी ने अपने व्याख्यान में बड़ी निभेयता के साथ 
यह भी जतल।या हे कि जिस समय बैंक टूटी 
थीं-उन को तुड़वाने वाले के पीठ पर कई सर- 
कारी अफसर थे, जिन की पीठ लाट साहब 
ठोकते थे-उस समय पंजाब सरकार ने योरों- 
पियन वैको को पूरी २ आर्थिक सहायता दी किन्तु 
पंजाब के नेशनल बैंक को सहायता देने से सरः 
कारी बैक ने कोरा इन्कार कर दिया। सर माइ 
कल ओडवायर ने लाट बनते ही प्रगट कर 
दिया था कि चह राजनेतिक स्वतन्त्रता के 
विरोधी हें। लोकमान्य तिलक, बाबू बिपिन 
चन्द्रपाल ओर अन्त में देवता स्वरूप महात्मा 
गांधी जी का पंजाब से आना उन्होने बन्द किया 
था। अच्छे २ समाचार-पत्रो का प्रवेश भी 
पंजाब में उन्होंने ही रोका था । Defence of 
India Act के शोकनीय भाग्य आर रोलेट एक्ट 
भी पहिले पहिल उनके ही मस्तिष्क से निकलें 
थ। जिस समय चृटिकश सरकार का घोषणापत्र 
निकला था कि बृटिश सरकार का अन्तिम 
उद्देश्य भारत को स्वराज्य देना है उस समय 
पंजाब के भूतपूर्व लाट ने भारतीय कौंसिल मे 
पञ्जाव को स्वराज्य के अयोग्य बतलाया था 
ओर शिक्षित लोगों को गालियां निकाली थी ॥ 
. इसके लिये उनको क्षमा भी मांगनी पड़ा 
थी किन्तु फिर भी पंजाब कोसिल में उन्होंने 
-ऐसी ही भड़कान वाली वक्तृता की पंजाब मे 
ज्ञा फसाद हुए उनका मूलकारण डाक्टर सत्य 
पाळ ओर डाक्टर किचंलू का निवासन था! 


उसके लिये भी लाट साहब अकेले ही उत्तर- 
दाता थे । उन्होंने इस सम्बन्ध में न तो डिप्टी 
कमिश्चर की सम्मति ली न कमिश्नर की। 
माशेळ-ला की आज्ञा भारतीय सरकार से उन्हा 
ने यह कहकर ळी थी कि पंजाब के जरनल की 
सम्मति उनके साथ हे। यह सर्वथा असत्य है | 
भारतीय सरकार मई मे ही माशेल-ला हटाना 
चाहती थी परन्तु इन महाशय के दुराग्रह के 
कारण ही माशल-ला आधिक देर तक रहा। 
जब “विद्रोह” का बहाना न चल सका तो 
आपने भारतीय सरकार को यह सम्मति दी 
कि अब अफगान युद्ध का नाम लेकर ही मार्शल 
ला जारी रक्खो । डायर के हत्याकाण्ड पर 
अपनो मोहर लगाकर उन्होने उसका उत्तर- 
दातृत्व भी अपने ऊपर ले लिया । लालाजी ने 
१२ दोष ओडवायर महाशय पर लगाये हैं आर 
सरकार को चलन्ज किया हे कि खोज कर ओर 
उनको असत्य सिद्ध करे। ओड्वायर का दुःखः 
दायक ओर लज्जास्पद इतिहास जिसको संक्षेप 
से पढ़ना हो वह लालाजी का भाषण पढ़ ले । 
खरी के डिप्टी कमिश्नर का बध । 
यह समाचार वड़े शोक ओर दुःख से खुना 
जावेगा कि किसी मुसलमान मूर्ख ओर घूत्त ने 
खरी के पुरुप्रिय डिप्टी कमिक्षर ।मेस्टर 
विलोवी का बध कर दिया हे। इस कायरता 
युक्त नीच ओर राक्षसी कम्मे से देश भर म 
त्रास फेल गया हे। ऐसे पागल को भूलना 
नहीं चाहिये कि खिलाफत का आन्दोलन एक 
धर्मयुक्त आन्दोलन हे ओर धम्म कौ वृद्धि 
पाप द्वारा कदापि नही हो सक्ती। महात्मा गांधी 
शान्तियुक्त असहयोग के पक्ष मे हैं ओर वह 
कह चुके हैं कि यदि इस आन्दोलन के साथ 
निरपराधियो का बध व किसी प्रकार की हिंसा 
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भी जुड़ गई तो वह इस आन्दोलन से प्रथक्‌ 
हो जावेंगे। हमे विश्वास हे कि मिस्टर विलो 
के वध को मुसलमान प्रजा उसी घृणा की द 
से देखती हे जिस घृणा की दृष्टि स कि इस 
काय्ये को अङ्गरेज ओर हिन्दू देखते हैं। हमें 
यह भी आशा रखनी चाहिये कि संयुक्त प्रान्त 
के सर्वेप्रिय लाट सर बटलर इस दुधेटना के 
गीछि भी शान्ति उदारता ओर न्याय प्रियता 
की नीति का ही अनुशरण करते रहेगे। 


> ~ 
जापान आर कारया । 

किसी समय पूवे को जापान पर बड़ा 
अभिमान था। समझा जाता था कि समग्र 
एरिया की स्वतन्त्रता की रक्षा जापान करेगा 
किन्तु पश्चिमी सभ्यता की लपेट में आकर जापान 
पूर्वीय धम्मे, पूर्वीय सभ्यता, और पूर्वीय सहि- 
ष्णुता सब कुछ भूल गया । अब वह रक्षक के 
स्थान म भक्षक चन रहा है। कोरिया की स्वा- 
नता को तो जापान ने छीन ही छिया हे 
ह अपने अधिकार अनिच्छुक कोरियन जाति 

र बलात्कार कायम रखने के लिये उसने 
पहिले से कहीं बढ़कर क्रूरता और अन्याय के 
शस्त्र का प्रयोग आरम्भ किया है। अपने देश को 
स्वाधीन करने के यल में ३१ कोरियन मारे 
गये ओर १४०९ घायल हुए, ६८९३४ गिरफ्तार 
हुए, इनम से ९८०४ को नब्बे २ कोडे लगाये 
गये । जापान को अपना प्रभुत्व स्थिर रखने के 
लिये ही यह सब कुछ करना पड़ता हे इससे 
स्पष्ट सिद्ध ह कि कोरिया जापान के आधोन 
रहना नहीं. चाहता । फिर जापान क्‍यों उसको 
तङ्ग कर रहा हे? क्या कोरिया का आत्म निर्णय 
(Self-determinati0n) का अधिकार नहाँ ? 
जातीय समिति (1,09800 of ` Nations) 

कहां सो रही हे? 
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~ १ "९ 
[वशष काग्रस । 

विशेष कांग्रेस हो चुकी हे उक्षका अधि- 
वेशन बड़े समारोह के साथ हुआ प्रति- 
निशच्चियो की सख्या ५००० के ऊपर थी यद्यपि 
पंडाल में १५००० मनुष्यो के बेठने की गुजायश 
। तथापि वह खचाखच भर गया था प्रति- 
निधियो के दृद्या में नह २ उमंग थी उनके 
चहर। पर नर्वीन उन्लाह की ज्योति चमक 
रही थी ओर. ऐसा होना स्वाभाविक ही था 
क्योकि उनका वहुपक्ष देश में एक नये युग की 
नीव रखने के लिये कलकत्ता में एकत्रित हुया 
था इस कागूस ने पंजाब के अत्याचारा के विषय 
मे उचित प्रस्ताव स्वीकृत किये किन्तु कांग्रेस 
का सारा बळ असहयोग के प्रस्ताव पर था 
पूरे तान दिन तक विषय निधौरण सम्मति में 
इस विषय पर वाद विवाद होता रहा कई 
प्रस्ताव उपस्थित हुए, कई संशाधनों पर घुआ- 
चार वक्ष्तृताए हुई अन्त म॑ महात्मा गांधी का 
प्रस्ताव ओर असहयोग का प्रोग्राम ७ सितंबर 
को विषय निर्धारण सम्मति ओर ८ तारीख को 
रात के ८ बजे कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया 
उसी दिन मुसालिम लीग ने भी यह प्रस्ताव 
स्वीकार कर लिया । इस प्रस्ताव की स्वीकृति 
भी एक चमत्कार हे पं० मदन मोहन मालवी 
मिसिज वेसन्ट मिस्टर सी? आर० दास मिस्टर 
वेपटिस्टा मिस्टर बिपिन चन्द्रपाल सब ही 
महात्मा गांधी के प्रोग्राम के साधारणतया आर 
कोसलो के बायकाट के विशेषतया विरुद्ध बोले 
बड़े लीडर में ले केवल पं० मोतीलाल नेहरू 
ही महात्मा गांधी के न के पक्ष मं थ साधा- 
रण प्रजा ने सोर अन्य नेताओं को छोड़कर इस 
समय महात्मा गांधी के चरणों की शरल ली हे 


अब नाव को समुद्र मे डाल दिया गया हे लॉर- 
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ना असम्भव हे भारत की शिक्षित प्रजा ने जान 
बूझ कर सोच विचार कर स्वावलम्बन का पथ 
चुना हे ओर साथ ही यह ब्रत लिया है कि इस 
युग मे जब कि पश्चिम प्रकृति पूजा में ड्रबा इया 
केवल पाशविक साधनों मै विश्वास रखता हे 
भारतवासिया ने महात्मा गांधी द्वारा घोषणा की 
हैं कि हम इस युग मे भी अहिसा ओर सत्य 
को न छोड़ेगे पाशविक बल की शरण न लग 
ओर आत्मिक बळ के सुदरान चक से ही विरो- 
धि शक्तियां को परास्त करके स्वराज्य प्राप्त 
करंग। जो अपनी सहायता आप करता है 
परमात्मा उसकी सहायता करता हे भारतवा- 
सियो ? कठोर तप के लिये तैय्यार हो जायो 
तप से सब कठिनाइयां दूर हो जावगी कष्ट सहन 
करना सीखो तुम्हारा चरित्र बनेगा तुम्हारी 
आत्माये बलवती होंगी और तुम्हारे दृढ़ संकल्प 
के आगे कोई शक्ति ठहर न सकेगी । स्मरण 
रक्खो कि असहयोग की सफलता में ही 
तुम्हारा जातीय जीवन हे जा प्रणाली तुम्हारे 
विश्वासो ओर तुम्हरे स्वार्था के अनुकूल 
नहा उसके प्रचालन म यदि तुस्हार म सच्ची 
वीरता हे तो सहयोग मत दो तुम्हार सहयोग 
के बिना कोई काम नही चल सक्ता आप ही 
प्रणाली बदल जावगी इस प्रणाली को आत्मिक 
वल से बदल कर तुम भारत ओर इंग्लड दोनो 
का यश बढ़ायोगे ओर संसार श्रम्म की जय 
ध्वनि से गूज उठेगा ॥ 


महात्मा गान्धीजी का प्रस्ताव । 


. “कांग्रेस. में स्वीकृत प्रस्ताव यह है ।” 
इस बात को राष्टि में रखते हए कि खिला- 


के प्रति अपने कतेव्य के पालन करने मे विशेष 
उपरामता दिखळाई हे आर महामन्त्री ने अपनी 
प्रतिज्ञा को जो उनसे उनसे की थी जान बूझ 
कर भङ्ग किया हे ओर यतः प्रत्येक म॒सलमानों 
से इतर भारतवासी का यह कर्तव्य है कि वह 
अपने मुसलमान भाइयों की उनके धर्मे पर 
आई हुई विपत्ति की निव्वत्ति मे हर प्रकार की 
उचित सहायता करे ओर इस बात को भी दृष्टि 
में रखते हुए कि अप्रेल १९१९ की घटनाओं के 
सम्बन्ध में उपरोक्त दोनो गवनेमेण्टा ने पञ्जाब 
के निरपराध जनता की रक्षा करने ओर उन 
कमेचारियो को जो जनता के साथ क्रूर ओर 
क्षात्र धर्महीन व्यवहार के अपराधी हें दण्ड देने 
में अत्यन्त सङ्कीणेता प्रकट की है ओर उन गवः 
नैमेण्टों ने सर माईकळ ओड्वायर की प्रशसा 
की हे जिसने अपने आपको प्रत्यक्ष अथवा 
परोक्ष रीति से कमेचारियों के मुख्य अपराधों 
के लिये उत्तरदाता सिद्ध किया हे ओर जिसने 
अपने आधीन प्रजा के कष्टो के प्रति कठोर 
उपेक्षा प्रकट की थी, और हाउस आफ कामन्स 
ओर विशषतया हाउस आफ लाडेज़ में जो 
पञ्जाब सम्बन्धी विवाद हुआ था उससे भारत- 
वासियों के साथ सहानुभूति की शोकजनक 
न्यूनता और पञ्जाब में जनता को भयभीत करने 
के जिन सीधे उपायों का अवलम्बन किया गया 
1 उनका समथन प्रकट होता हे ओर वाइस- 
राय की पिछली वक्तृता मे इस वात का सबूत 
हे कि खिलाफत ओर पञ्जाब की दुर्घटनाओं में 
उन्हे कोई पश्चाताप नही अतः इस कांग्रेस की 
सम्मति है कि उपरोक्त इन दो अपराधों के 
प्रतीकार के बिना भारतवर्ष मे कदापि शान्ति 
का स्थापन नही हो सक्ता । ओर यतः जातीय 


"फत के प्रश्न के सम्बन्ध में भारतीय तथा इम्पी- सन्मान की रक्षा ओर आगामी अत्याचारो के 


उपयुक्त उपाय स्वराज्य की 
| गरयल गवनमण्ड द जन्मका war cA WO याची USA स्ति 


_ „das ole NEN 


३१४ 


ज्योति । 
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स्थापना हे अतः इस कांग्रेस की यह सम्मति 
है कि अब भारतवासियो के लिये इसके अति- 
रिक्त ओर काई उपाय नहीं रहा कि जब तक 
उपणेक्त अपराधा का प्रतिकार नहीं किया 
जाता ओर स्वराज्य स्थापित नहीं होता वे 
क्रमशः असहयोग की नीति का अवलम्बन करे 
ओर उसका अनुकरण करें। ओर यतः इसके 
सम्बन्ध मे पहिले उन श्रेणियों को करनी 
चाहिये जा इस समय तक लोक सम्मति को 
बनाने तथा प्रजा को राह दिखाने का कार्य 
करती रही हैं ओर यतः गवनमेण्ट अपनी शाक्ति 
को उपधियो ओर पुरुस्कारों के द्वारा और 
पाठशालाऔं की स्थापना के द्वारा ओर अपने 
न्यायालयों तथा लेजेस्लेटिव कोन्सलो के द्वारा 
पुष्ठ करती है। ओर यतः यह उचित है कि 
असहयोग की नीति का अवलम्बन करते हुए 
कष्टे का सामना किया जावे ओर आत्मसम- 
पैण का परिचय दिया जावि अतः यह कांग्रेस 
प्रजा को निम्न सम्मति देती हे-- 


2 


१ उपाथियो तथा अवैतनिक पदविया 
~ LS » we ~ 

को व्याग दिया जाव ओर स्थानीय सभाओं की 

सभासदी से सम्बन्ध छोड़ दिया जाव । 


२--सरकारी निमन्त्रणो ओर दरबारो तथा 
सरकारी ओर अर्भ सरकारी जलसा मे जो 
सरकारी कमेचारियों की ओर से अथवा उन 
के सन्मानार्थ किये जावे उन मे सम्मिलित होने 
से इन्कार कर दिया जाव । 


३--सरकारी स्कूलों ओर कालिजो से 


अथवा उन संस्थाओ स जिन को सरकार की 

ओर से सहायता प्राप्त होती हे धीरे धीरे अपने 
=e ७. ~ 

बच्चो को निकाल लिया जावे । और इन 


संस्थाओं के स्थान मे जातीय शिक्षणालय 


४- व॒कीलो और अन्य प्रजा को सरकारी 
न्यायालयों को बायकाट कर देना चाहिये ओर 
पारस्परिक झगड़ो का निर्णय करने के लिये 
पञ्चायती न्यायालयों की स्थापना करनी 
चाहिये । ) 

५ - फौजी रङ्गरूट कक ओर मजदूर लोग | 
इराक अरब में सवा करने से इन्कार कर देखें 

६--नई कोसलो के उमेदवार चुनाव में 
प्रविष्ट न हो ओर सम्मीत देने वाले ऐसे उमेद 
वारो का जो कांग्रेस की इस सम्मीत के विरुद्ध 
कोसला मे जान के लिये तयार हो सम्मीत 
देने स इनकार कर दे । 

७--विदेशी चीज़ो का वायकाट किया 
जाँच । ओर यह असहयोग को एक नियन्त्रणा 
ओर आत्मत्याग के अनुसार स्वीकार किया 
गया हे, कि जिस के बिना काई जाति वास्तविक _ 
उन्नति नही कर सकती, ओर यतः असहयोग 
की पहिली सीढ़ी पर ही प्रत्यक पुरुष र्रा ओर 
बच्च को इस नियन्त्रणा ओर आत्मत्याग का 
अवसर देना चाहिये । अतः यह कांग्रेस प्रजा 
को सम्मीत देती हे कि एक विस्तृत पारिमाण 
मै स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग किया जावे | 
ओर यतः भारतवर्ष के वर्तमान देसी कारखाना 
में पर्याप्त सूत पेदा नहीं होता ओर ना ही जाति 
की आवश्यकताओं के अनुसार पर्याप्त कपड़ा 
बनता है अतः यह कांग्रेस सम्मीत देती हे कि 
प्रत्यक गह मै दम कातन और लाखो जुलाहा 
के जिन्हा ने सहायता के न मिलने पर अपने 
पूर्वजो के सन्मानित व्यवसाया का त्याग कर 
दिया हे दस्ती कघों पर कपड़ा वुनने की विधि 
को पुनः जारी करके एक विस्तृत परिमाण मे 
कपडा तैयार करने की प्रथा को तुरन्त जारी 
कर दिया जावे ॥ 


> आय २९ 
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5 स्री उपयोगी खियाँ दारालिखित | हा 
2£ लेखों का सँग्रेह। | 


विषय सूची । - ... ॥ ना डड 

£% ` विषय पृष्ठ विषय 

Ge १--रुदन (ले० तिलक की भक्त)३१६ | ३-खुधार का मूल पारिवारिक >> 
२--कला कोशल्य-(ले० श्रीमती न-(लें० श्रीमती कुमारी 

दै र ओमवती देवी) ३१७ |... मनोकामना देवी। 
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हे देव ! क्या दुख ही लिखा था इस अभागे भाल में । | 
रोना निरन्तर रह गया फंस कर बिपत्ती जाल में ॥ 
हे मेदनी ! तू ना फटी गिरि कयां न तू शत कण हुआ १ 
भव सिन्धु नाविक तिलक का देहान्त हा! जिस क्षण हुआ ॥ १॥ 
` हा! हा !! हमारे हृदय का अनुपम खिलोना खोगया । 
गोदी हुई खाली तिलक वरवीर छोना खो गया ॥ 
| कृपणा दरिद्रा का अहो ! अनमोल सोना खो गया । 
बृद्धा दशा में नेत्र तारा सुत सलोना खो गया ॥ २॥ 

. बेटा तुम्हारी आश करके आज तक जीती रही । 
` तुम बिन लड़ेते लाल मेरी गोद फिर रीती रही ॥ 

. यह विह्वला माता तुम्हारे बिन पराधीना हुई । 
| : अवलम्ब लकड़ी खो गई, हीना हुई, दीना हुई ॥ ३ ॥ | 
मेरे लिये बेटा अनेकों व्याधियां तुमने सही । | 
न सन्मुख रहे दुखदाइयों के पर हटे पीछे नहीं ॥ 

इक मातु सेवा के लिये सरबस समापित कर दिया । 
| लेकर पताका शान्ति का परिवार तपित कर दिया ॥ ४ ॥ 

कीन्हा हमारे ही लिये स्वीकार कारागार को । 

ऐसे सहस्रो दुख सहे निज मातु के उद्धार को ॥ 
ङ लालन ! तुम्हारे ही परिश्रम से मिला अधिकार है । 

सम्भावना थी स्वत्व की जब मिल चुका हथियार है ॥५ ॥ 

हा ! हा! हमारे जीणे तरणी का खिवेया है कहां ? 
| आंधी चले मझदार है तट पर लगेया है कहां ? 

हा हृदय धन जीवन: हमारा प्राण प्यारा हे कहां? 

माता अभागिन का दुलारा सुत सलोना है कहां ? 


“तिलक की भक्त” 
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८ हठ hi क | क, 


घोड़ा बग्धी जाल । 


सकेतः--चे चेन, ते.=तेहरा ऋशिया, 


दौ.=दोहरा ्रोशिया, खा.,-्खाना., सादास्सादा 
क्रिया । 


सूचनाः--तेहरा के ऊपर तेहरे बनाने भ 
जाहाँ पर पास नमूना बनता हे ऋशिये को 


करदा अगले धागे मे स ही निकालना चाहिये - 


शानो मे से नहीं । नही तो काम फेलकर बढ़ 
जाता हे और सिरे में तंग होने के कारण सुन्द- 
रका जाती रहती हे । 

यदि ३० नं० के बढ़िया सूत स आर ६३ न० 


के ' ्रोरिये से बनाया जाय तो बहुत अच्छा 


शे | यह काम कोई १३३ इन्च लबा पहुंचता हे 
करर प्रायः कु सिंयो के पीछे किसी पट्टी के 
[ह्रे टांक कर पिनो द्वारा बांध दिया जाता 
१। इस नमूने की यदि लेख बनाई जाय तब 
हुर्त महीन सूत काम म लाये । | 

आरम्भ मे ३१० चन बराबर २ आर पास २ 
रा. 

१ पंक्ति;--७ चे. छोड़कर १ ते.,“-तब 
खे) २ छोड़ो, १ ते:, चन के जजीरे पर वनात 
गभ जब तक १०० खा., न बन जाय. छोटने 

चेनौक्को मिलाकर., ५ च., लोटो । 
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२८ पेक्ति!---९ते., १खा., १० ते. १खा 
३ खा., ५५ ते., ३खा., ७ ते र 
७ ते., २५ खा., १० ते., १ खा., २२ ते,,१खा 


> 
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७ते., १ खा., १६ ते., १ खा., ७ ते., २१ खा., 
५ च. छोटो । 

२९ पंक्तिः--२० खा., १० ते., १ खा., 
१६ ते., १ खा., ७ ते., १ खा., २२ ते., १ खा., 
१० ते., २५ खा., ७ ते., १ खा., ४ ते., ३ खा., 
५५ ते., ३ खा., ७ ते., १ खा., १९ ते., ३ चे., 
Nw 
लाटा । 

३० पंक्तिः ९८ ते., १ खा., ७ते., ३ खा.) 
५५ ते, ३ खा., ४ ते., १ खा., ७ ते., २५ खा., 
१३ ते., १ खा., १९ ते., २ खा., ७ ते., १ खा., 
१६ ते., १ खा., १० ते., १९ खा, ५ चे., लोटो । 


३१ पंक्तिः--१९ खा., १० ते., १ खा., 
१६ ते., १ खा., ७ ते., १ खा., २२ ते., १ खा., 
१६ ते., २४ खा., ७ ते., १ खा., ४ ते., ४ खा., 
५५ ते. २ खा., ७ ते., १ खा., १६ ते., ३ चे., 
लौरो । 


३१९ 


३२ पंक्तिः--१५ ते, ७ते„ २ खा. 
५५ ते., ४ खा., ४ ते., १ खा., ७ ते., २३ खा., 
१९ ते., १ खा., २२ ते. १ खा. ७ ते+ १ खा« 
१६ ते., १ खा., १० ते., १९ खा., ५ चे, लोटो। 

३३ पक्ति १“ खा., १० ते., १ खा., 
१६ ते., १ ख़ा., ३१ ते., १ खा., २८ ते., ३ खा., 
७ ते., १६ खा.,७ते., १ खा., ४ते., ४ खा., 
४३ ते., १ खा., १० ते., २ खा., ७ ते., १ खा. 
१३ ते., १ चे, लोटो । 

३४ पोक्ति!---१ सादा फन्दा ४ ते. के साथ 
३ चे., ९ ते. १ खा., ७ते., २खा., १९ ते. 
१ खा., ४० ते., ५ खा., ४ ते., १ खा., ७ ते. 
१५ खा., १३ ते., १ खा., ३४ ते., १ खा., २८ते., 
१ खा.,१६ते.,१खा १०ते., १८ खा., ५ चे.) लौटो। 

३५ पंक्तिः--१७ खा. १० ते, १ खा. 
१६ ते., १ खा., २८ ते., १ खा., १६ ते. ५ खा. 
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यक, राति 


३२० 


४ ते., ६ खा., ३७ ते., १ खा., १३ ते., १ खा., 
७ ते., १ खा., ७ ते., ७ चे., लौटो । 

३६ पंक्ति!--१ छोड़ो, ४ सादे, २ ओर 
छोड़ो, ३ ते., १ खा. ७ते., १ खा., १३ते., १ खा., 
२५ ते., १ खा., ७ ते., ७ खा., ४ त., १ खा., 
७ ते., १६ खा., ७ते., १ खा., ७ते., ३ खा., 
१० ते., २ खा., १३ ते. १ खा., २५ ते. १ खा., 

~ NS 
१६ ते., १ खा., १० ते., १७ खा., ५ चे., लोटो | 

३७ पंक्तिः--१६ खा., १० ते., १ खा., 
१६ ते., १ खा., २५ त., १ खा., १३ ते., २ खा., 
१६ ते., २ खा., १० ते., २ खा., ४ ते., ३० खा., 
१९ ते. ३ खा., १० ते., १ खा., ७ ते., १ खा., 

~ ~ Nw 
७ ते., १० च., लाटो । 


ज्योति 
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~ 


३८ पक्तिः—-१ छोड़ो, ४ सादे, ३ ओर 
छोड़ो, २ ते. चे. पर, ७ते. ते पर,--१ खा., 
७ ते. दो वार, ५ खा., १३ ते., ७ खा., ३७ ते., 
१२ खा., ४३ ते., २ खा., १३ ते., १ खा., ४३ ते,, 
१ खा., १० ते., १५ खा., ५ च., लोटो । 

३९ पंक्ति;--१५ खा. १० ते., १ खा, 
४० ते., १ खा., १३ ते., २ खा., ४३ते., ११ खा., 
४९ ते., १४ खा., ७ त., १ खा., ७ ते. १ खा. 
१३ ते., ६ च., लोटो । 

४० पक्तिः--४ चे., छोड़ो, १५ ते., १ खा., 
७ते., १ खा., ७ त., १३ खा., ५५ ते., ११ खा., 
४३ ते., २ खा., १३ ते., १ खा., १० ते. ४ ख़ा., 
१९ ते., १ खा., १० ते., १४ खा., ५ चे., लोटो | 


( शेष फिर ) 


नोटः--(१) ज्योति मे अब.तक जो शिल्पकला सम्बन्धी लेख निकलते रहे हैं आशाहे 


कि उद्योगी महिलाओं, कन्याआं ने उन से लाभ उठाया होगा । जिन को किसी काय्य के बनाने 
मे प्रफ की गल्ती अथवा भूल से अशुद्धि रह जाने से कठिनाई हुई हो वे सम्पादिका के नाम 
स्थान पाके जहां कठिनता हुई हो ज्योति का अंक नंवर जिस में वह छपी हो पूर्णतया लिख 
भज तो सवथा भ्रम निवारण किया जायगा ॥ 


(२) ज्योति के ६ अंको में जितने शिल्प के नमूने होगे उन्हे जो नारियां सम्पूर्ण रीति 
से अथोत्‌ अब तक ६ निकले हैं उन छे को बनाकर भेजंगी उन्हें ५) के मूल्य की जो वस्तु कहेगी 
पारितोषिक रूप से दी जायगी और जो आधे नमूने भेजेगी उन्हे २) का पारितोषिक मिलेगा । 
शीघ्रता कीजिये अक्तूबर के अन्त तक अवश्य “सम्पादिका ज्योति” के नाम सव वस्तुप पहुचनी 
चाहिये । पारितोषिक मिलने पश्चात्‌ उनके नाम ज्योति में छाप दिये जांयगे ओर वस्तुएं सब 


की शीघ्र ही लोटा दी जांयगी ॥ 
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सुधार का मूल-पारिवारिक जीवन 


लेखिका--कुमारी मनोकामना देवी 


एक ही देश का कभी उत्थान ओर कभी 
अधः पतन होना बिलकुल स्वाभाविक हे । 
जो देश आज कल उन्नति को पहुंचा हुआ हे 
वह अवश्य ही किसी समय हीन दशा को 
प्राप्त होगा और जा आज कल हीन दशा में 
पड़ा हुआ है वह किसी समय अवश्य उन्नति 
को प्राप्त होगा इसी अटळ प्राकृतिक नियम 
के वश में आकर रोम यूनान ओर मिश्र इत्यादि 
जो किसी समय मे सार ससार के शिरमोर 
थे ओर जिन से कि उस समय के गिरे हुए 
बहुत से देश शिक्षा लेते थे वे ही मिश्र यूनान 
इत्यादि आज इस दशा को प्राप्त हें। आज उन्ह 
कोई पूछता भी नहीं।। काई इनकी परवाह भी 
नहीं करता । इसके प्रतिकूल इग्लेण्ड, जमनी, 
अमरीका इत्यादि को देखिये | यह देश जहां 
` कि पहिले जगली मनुष्य बसते थे, जिनका 
कोई नाम भीन जानता था, जिनसे उस 
समय में कभी किसी ने कुछ शिक्षा ग्रहण 
नहीं की सो वे इंगळेण्ड इत्यादि आज कल 
सभ्यता के केन्द्र माने जाते हैं । हमारा प्यारा 
भारत भी इसी अटल प्राकृतिक नियम सेन 
बच सका । भारत की प्राचीन सभ्यता किसे 
विदित नहीं हे? यह कोन नहीं जानता कि 
आजकल बहुत सी वेज्ञानिक बातों का जिसके 
लिये कि योरापियन लोग झूठा घमंड करते 
हैं, असल में भारत ही गुरु हे यद्यपि वह दूसरे 
को शिक्षा देकर अपने आप चेला वन बेठा 
है । किसी समय मे यह भारत ही सारे संसार 
मे सितारे की तरह चमक रहा था और यही 
सभ्यता का केन्द्र था इत्यादि । पर आज क्या 
हो रद्या हे? आज हमारी दशा पहिले की 


वनिता विनोद 


३२१ 


अपेक्षा बिलकुल उलटी है जिसे कि सब स्वयं 
ही समझ सकते हैं। पर अब ऐसा माळूम होता 
हे कि उसी प्राकृतिक नियम के अनुसार भारत 
फिर उठना चाहता है। क्या कि हर जगह 
देश मे उन्नति के चिन्ह दिखाई देने छेगे हैं 
ओर देश भक्ति देशप्रेम तथा देशोन्नति बहुत 
से मनुष्ये का जीवन-लक्ष्य होता जाता हैं । 
इस्री कार्य्ये की पूर्ति के लिये अर्थात देश को 
सुधारने के लिय जगह २ सभा और सोसाइ- 
टियां खोली जारही हे, स्कूल खोले जारहे 
हैं, नीच जीत को उठान की घोषणा चारो 
ओर से उठ रहे हैं इत्यादि । पर इन सब 
सुधारौ का मेरे विचार मै एक मुख्य ओर 
मूल उपाय हे ओर उसी को में आप के सामने 
रखना चाहती हूं-अर्थात“पारिवारिक जीवन 
ओर उसका सुधार । 

अव यदि गोर से देखा जावि तो मालूम 
होगा कि परिवार ही सारे देश की जड़ हे। 
क्योंकि देखिये देश जो हे वह कितने ही 
प्रान्तो से मिल कर बना हे ओर प्रान्त कितने 
ही नगरो से मिल कर, और नगर कितने ही 
परिवारों के समूह से बनता हे। तो सब का 
मूल परिवार ही है तो फिर जब तक जड़ ही 
दृढ़ नही तो यह आशा केले की जा सकती हैं 
कि उसकी शाखाये तथा फल जेस होने चाहिये 
वैस होगे । जब तक पारिवारिक जीवन का 
सुधार नही होगा तब तक केसे वह सन्ताने 
जिन्होंने कि अपनी आयु का बड़ा भाग अपने 
घर ही मे बिताया हे, योग्य होकर उचित 
प्रकार से देश सेवा कर सकती हे । 

यह तो मानी हुई बात हे कि मनुष्य जो 
कुछ बचपन मे सीख लेता हें वह फिर सारे 
जीवन भी उसे नही भूलता । या बचपन में 
जेसी उसकी आदत पड़ जाती हे वह सारे 
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जीवन भी पत्थर की लकीर की तरह नहा 
जाता, चाह वह आदते बुरी हो चाहें. अच्छी। 
बचपन मे बालक अपने घर में जेसा होते 
देखता हैं वह भा बड़ होकर वेसा ही करने 
लगता है । उसके पारिवारिको के जैसे आचरण 
होते हैं बड़े हो कर उसमे भी वहीं आचरण 
रहते हैं । इसलिय इन बालकों को सुधारने 
की कितनी बडी आवश्यकता हे इसे कोन नही 
जानता ? क्योंकि बड़े हो कर यहा तो देश कें 
नागरिक हॉग तो फिर जब पारिवारिक जीवन 
इतना उत्तर-दायित्व-पूणे हे और जब कि सारे 
देश कीः स्थिति. उन्नीत इसी पर निर्भर हे तो 
फिर हम लोगो को यही प्रयत्न करना चाहिये 
कि हमारे देश के हर एक परिवार की दशा 
सुधरे । हर एक परिवार एक आदश परिवार 
वने । यदि हम अपने देश का उत्थान करना 
चाहते हे; हंम मे कुछ भी देश प्रम हे, तो हम 
“इसी सुधार का जी जान से प्रयत्न करना 
चाहिये । हमे परिवारा की शारीरिक आत्मिक 
भोर सामाजिक उन्नति करनी चाहिये । इन 
वीना विषया को में अलग २ लूंगी ओर बत- 
लाऊंगा कि इनके सुधार के लिये किन २ बातो 
की ओर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। सब 
-से.पहिले;. .. , 
®) शारीरिक उन्नति: शरीर को पुष्ट 
` बनने की बहुत ही अधिक आवश्यकता है । 
क्याकि रोगी मनुष्य विचारा कर ही क्या 
सकता हे? उसका ता जन्म लेना उसके ' लिये 
बिल्कुल भार रूप हे । अब शारीरिक अवस्था 
को खुधारने के लिये या शरीर स्वस्थ बनाये 
ने के लिये निम्न लिखित बात बहुत 
आवश्यक ह 
(क) स्वच्छ वायु (ख) स्वच्छ तथा सादा 
- भोजन, अलग खाना या किसी का जूठा खाना 


न खाना; जूठा पानी न पीना (ग) साफ कपडे 
पहिनना, शरीर साफ रखना, घर की सफाई 
र्‌खना- इत्यादि । 

अब इन विषयो को फिर से मै अलग २ 
समझाने का प्रयत्न करती हुं कि वे क्या आव 
इयक हैं ओर किस प्रकार हम इन बाता को 
खुधारे | 
(क) स्वच्छ वायु--यह सभी कोई जानते 


हैं कि हवा बिना मनुष्य का एक पल भी जिन्दा 
रहना असम्भव हे। हवा दो प्रकार. के गेसो 
से मिल कर बनती हे :— , 

(१) कारबानिक ऐसिड गेस ( Carbonic 
8010 898 ) (२) आक्सीजन ( 09९९० ) इन 
में स पहिली तो खराब हवा होती हे जो कि 
मनुष्य सांस बाहर निकालते समय अपने 
शरीर से बाहर निकलता है ओर दूसरी 
अच्छी हवा होती हे जिससे कि मनुष्य सांस 
भीतर लेते समय भीतर लेता हे । तो फिर 
मनुष्य को ऐसी हवा में रहने की आवश्यकता 
है जिसमें कि ओक्सीजन अधिक हो। घरो 
में ऐसी स्वच्छ हवा तभी रह सकती ह. जव 
कि घर में सफाई रेह ओर उसमे बाहर से 


साफ हवा आती जाती रहने के लिये प्रबन्ध 


हो। यानी उसमे काफी खिडाकेया इत्यादि हा! 
दि मनुष्य के शरीर मे आक्सीजन कम हो 
जावे तो उसके लिये थोडे दिन जीना भी कठिन 


है, अच्छा स्वास्थ्य तो अलग रहा । तो फिर 


यह कितना आवश्यक हे कि मनुष्य को साफ 
हवा मिले जिससे कि वह अपने 'दारार का 
स्वस्थ रखने के लिये आक्सीजन का बड़ा भाग 
भीतर लेसके ॥ 


(अपूर्ण) ः 
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विज्ञापन 


भारत बीमा कम्पनी लिमिटिड । 
भारत बिल्डिंग ठाहोर 


१८९६ मे स्थापत 
केवल भारतीय प्रबन्ध के आधीन 
बड़ा द्फ़तर--लाहोर । 


शाखाये, लाहोर, दिल्ली, रावळपिण्डी, 
अजमेर, लखनऊ, नागपुर, बांकोपुर ॥ 


एजन्सियां-पूना, मंगलोर, कलकत्ता, 
बंगलोर, ढाका, चस्चे, सक्खर, करांची तथा 


कोयटा ॥ 


कुळ निधि ३,००,००,००० से अधिक है शेष 
बचा हुआ धन भी प्रायः १,००,००० से अधिक 
हे कुल राशि जो बीमा मे दी जा चुकी है 
२,३०,००० स अधिक हे ॥ 


जिन्दगी का बीमा करवाने के लिये यह. 


. कम्पनी सब से उत्तम हे ॥ 


कमेचन्द विद्यार्थी 
मेनेजर 
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विशेष हाल जानने को सूचीपत्र मुफ्त भजेते है | 


भारत भषज्य भाडार । 

ठि०--७८, काटन स्ट्रीट कलकत्ता 
यहां पर आयुर्वेदीय समस्त ओपधि हः 

वक्त तेयार मिलती हें । धातु, उपधातु,भसः 
रस, गोली, चूर्ण, आसव, अरिष्ट, अवलेह 
पाक, घृत, तेल वटी, मोदक इत्यादि ओर 
पंसारठ की सव चीजें जड़ी बूटी तथा सब 
रकम क्षार, सत, असल कस्तूरी, शिळाजीत,' 
शुद्ध केशर, पीपल, चौसठ प्रहरी, भीमसेनी 
कपूर, गोरोचन, इत्यादि बहुतसी चीजें 
सवेदा तैयार मिलती हैं, ओर. सम्पूर्ण रोग 
आराम किये जाते हैं, बाहर के लोगों को! 
अपना रोग का पूरा हाल लिखने से वी०पी० 
पोस्ट द्वारा घर बेठे दवा मिलती हे । और 
(आदृत पर) कलकत्तासे सब प्रकार का माल 
बाहर भेजते हैं ! सूचीपत्र मुफ्त भेजते हैं-- 

पता भारत भैषज्य भण्डार नं० ७८ 

काटन स्ट्रीट कलकत्ता । | 


I 


RR न 
नया टाइप आर उत्तमे छपाइ । 
हमारे यन्त्रालय में उत्तम छपाई का काम 

बड़ी सावधानी के साथ किया जाता हे । 

और हिन्दी, गुरुमुखी, अंगरेजी हर प्रकार 
का काम सफाई और रियायत से किया 
जाता है। पत्र व्यवहार निम्नलिखित पते से करें 
मेनेजर-बाम्बे मेशीन प्रेस लाहोर । 


eS 


ध्यान योग प्रकाश । 

| आय्यै जाति के हास का एक मात्र कारण योगाभ्यास का लोप हो जाना है 

जिस समय ब्रह्मविद्या ओर थोगदिद्या का प्रचार इस पुष्यभूम भ॑ था उस समय यह 
देश आर यह जाति सवे प्रकार से उन्नत थी अब भी जातीय जीवन को पुनः ।स्थर 
करन क लिए यह आदइयक ह कि योगरिद्या दा क्रियात्मिक प्रचार इस देश मे हो । 
| आस्येरूमाज में महर्षि के पवित्र उद्देश्य को सन्झुख रखकर योगी वर खगेवासी श्री स्वामी 

क्ष्मणानन्द जी ने संकडो आये परिवारों में प्राणायाम ओर योग की अन्य क्रियायें 
सिखलाई थी सहसा नर नारी इस अमतोपदेश » लिए उनके कृतज्ञ हैं। उनकी पवित्र 
| , आर चिरस्थायी स्मृति उनकी अमूल्य पुस्तक ध्यान योग प्रकाश हे, जिस में सरल भाषा 
। में राज योग, उसके साधनों, ओर उसकी क्रियायों, की व्याख्या की है यह पुस्तक प्रत्येक 
आये पुरुष ओर आये देवी के हाथ में होनी चाहिए। इस आवृत्ति में श्री खामीजी का 
एक चित्र भी है ओर श्रीमती कुमारी विद्यावती सेठ वी, ए द्वारा लिखित अत्युत्तम भूमिका 
भी है। मूल्य केवल १।) रु० है। इकट्ठा लेने वालों को कमीशन भी दिया जावेगा । 


मिलने का पता-- Fu 
प्रवन्धकत्ता, च दाहार । 


गाद ।खढान । 


नन्हे वाळक का कान वह रहा हें शीघ्र खवर लो नहीं तो एक दिन निपट वहिरा हो 
जायगा। देखो बल्लभ ऐण्ड को० पीलीभीत का जगद्विख्यात करामात तेल निपट बहिरेपन, कम 
सुन्न, शब्द हाने, जख्म, खुजली, परदा की कमजोरी, नजला, भारीपन, कान वहने व कान के 
सवे रोगां पर वह रामबाण अनुभवी हुकमी दवा हे । यह वह महोषधि हे जिसके गुण ग्राही 
स्वयं बहुत अग्रज बने हुए हैं मान्यवर सिविलमिलटी गजट, सीलोन टाइम्स इत्यादि जैसे 
समाचार पत्रा स जिसकी बड़ाई जानी जा सकती है | हर घर में हर समय रखने योग्य हे । 
मू० फो शीशी १।) 15. 1-4-0 हिमाद्री रसायन, स्त्रियों के प्रदर वांझपन, समय पर मासिक 
धमे का न होना, निर्वळता व गर्भ के समय में अनेकानेक कष्टौ से बचाती हे। पुरुषो के प्रति 
बलवान बनाती 1 प्रमेह, ओर नाताकती व शिर की कमजोरी व बालकों की डुवेळता,मन्दाझि, 
नजला, झगी ( की हुकमी दवा हे सू० फी बक्स २)) बादशाही मंजन दांतों को 
सुदृढ़ बनाने वाला मू ।) अपना पता साफ लिखिये ॥ 
मिळन का पता-बछ्भ एण्ड को पीलीभीत, यू. पी. । 


~ मेशी >) ~ + > ~ ~ 
बाम्बे मेशीन प्रेस लाहोर मे मेनेजर पंडित हरभगवान के प्रबन्ध से मुद्रित हुआ 
और बाबू मद्नलाल ने ज्योति काय्यौलय लाहोर से प्रकाशित किया । 
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वर्ष १] आश्विन १९७७--अक्टूबर १९२० [खण्ड १, संख्या ६ 


| ह ~ ४ ने स्त्रियां ओर विद्याथियो से ४) 
सम्पादिका--विंद्यावता सठो वा >... विदेश का मूल्य ६) 
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वार्षिक मूल्य ४॥) 
प्रति सख्या ॥) 


SSS 
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ओर बेलजियम की रक्षा के लिये 
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९--जातिपंथ-लेखक श्रीयुत्‌ प्रोफेसर 
गोपाल दामोदर तामस्कर एम० ए० 
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१-बिना स्वर ऊंचा किय लाखों लोगो 
को वक्तृता सुनान का नया आवि- 
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३-क्या वास्तव मे बहु सम्मति अस- 


हयोग के पक्ष मे न थी। ३६९ 

४-अ(त्म हत्या अथवा निज सम्मति 

बलिदान । 

५-क्या कांग्रेस वास्तविक रूप में देश 

की प्रतिनिधि नहीं । 

६-न इधर न उधर । | 

७-स्कूळो ओर कालिजो का बहिष्कार। ३७: 

८-वकील और असहयोग । 

९-पकड़ धकड़ । 

१०-आयरलेण्ड और इंगलेण्ड। ३७२ 

११-अशुद्धि-पिछले वनिता विनोद की। ३७२ 

१३--वनिता विनोद्‌-- ३७३ 
cee पय टा न टा 


--*१&--१८-६२७-८--१-३९ 


३9 | 


ज्याति ॐ 5 
ज्यात क ।नयम 
A र 
ग्राहका क [लये । 
१. ज्योति प्रति अंग्रजी मास की १५ को ग्राहकों 
के पास पहुंचा करेगी । 
२. डाक व्यय सहित भारत के लिये इस का 
> ~ ~ ~~ 4७ 
मूल्य ४॥) ओर छे मास के लिये २॥) बी, पी, का 
व्यय £) अलग हें प्रति अक का मूल्य ॥) हे । भारत 
> ~~ १०५ | oe १ [ क > 
से वाहर विदेश के लिये इसका वार्षिक मूल्य ६) हे। मूल्य 
Nw — ४” ~ ~ ~~ 
मेजर ज्यात लाहोर क नाम आना चाहय। 
३. पुर।नी प्रतियां जो मिलसकेंगी उनका मूल्य प्रति 
सख्या ॥) से कम नहीं होगा । 
४. पते के पीरवत्तन की सूचना पत्र के निकलने 
से १५ दिन पूते मनजर को मिलनी चाहिये । 
` ५. यदि कोई संख्या किसी ग्राहक को न पहुंचे 
ha [oS ~ 1० पै ~~ ~ 
तो पाहिले अपने डाक घर से पूछना चाहिये। याद्‌ पता 
७ ०९, 0०० ०८०५ ~ ~ प्रवन्ध 
न चले तो डाक घर से जो उत्तर आवे उसे प्रवन 
कत्ता के पास भेजदेना चाहिये । परन्तु यह सूचना 
अगले अंक के निकलने से १५ दिन पूवे तक मिलनी 
चाहिये अन्यथा दूसरी प्रांत विना मूल्य नहीं दी जायगी। 
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॥ आरम्‌ ॥ 


)्योतिरमुदघलत्त 
तत) मो स्रत्रानोत] - 


वर्ष १ आशिन १९७७- अम्ट्रबर १९२० 4 संख्या ६ 


एक कहानी 
लेखक--शभ्रीयुत्‌ पण्डित रामनरेश त्रिपाठी 

जब गभीर तम अद्धे निशा में जग को ढक लेता हे, 

अन्तरिक्ष की छतपर तारो को छिटका देता हे। 
सस्मित बदन जगत का स्वामी सदु गति स आता हे, 

तट पर खड़ा गगन गगा के मधुर गीत गाता हे ॥ 
उल में ही विमुग्ध हो नभ मे चन्द्र विद्दस देता हे, 

वृक्ष विविध पत्तो पुष्पो से तन को खज लेता हे। 
पक्षी हषे सभाळ न सकते मुग्ध चहक उठते हे, 

फूल सॉस लेकर सुख की सानन्द महक उठते हें॥ | 
बन, उपवन, गिरि, सानु कुंज मे मेघ बरस पड़ते हें, हल: > 

मेरा आत्म-प्रलय होता हे नयन नीर झडते है । 
पढ़ो छहर पर तूण, तरु, नभ गिरि, किरन जलद पर प्यारी, 

लिखी हुई यह मधुर कहानी विश्व विमोहन-हारी॥ | 
केसी मधुर मनोहर उज्ज्वल है यह प्रेम-कहानी, ere 
जी मे हे अक्षर बन इस के बनू विश्व की बानी। . | 
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ज्योति । 


[आश्विन स° १९७७ 


| 


ओम्‌ वाचं ते शुन्धामि, प्राणते शुन्धामि 
चक्षुस्ते शुन्धामि, श्रोत्रंते शुन्धामि, नाभेते 
शुन्धामि, मेद्रंते शुन्धामि, पायुंते शुन्धामि 
' चरित्रॉस्ते शुन्धामि ॥ यजु० ६ । १४॥ 

मनस्त आप्यायतां, वाक्ततेऽआप्यायता 


| 
| 


` आप्यायतामयते। क्र यद।स्थितं तत्तऽआप्यायता 
स्निष्टयायतांतत्ते शुभ्यतु शंमहोभ्यः यजु०६।१५॥। 
शिष्य के प्रति कहता हे कि 
में तेरी वाणी को छुद्ध करता. हँ, तेरे प्राण को 
शुद्ध करता है, तेरी चक्षु को 'शुद्ध करता हैं, 
| स्तेरेश्रोत्नःको-शुद्ध करता हु, तेरे नाभि को 
पद्ध करता हूँ, तेरी जनेनारेद्रय को शुद्ध करता 
तेरी गुदेन्द्रिय को शुद्ध करता;ह,>ओर-तेरे 
i को शुद्ध करता हूं । 
इस शुद्धि से तेरा मन,.3।द्‌.-अर उन्नतिः 
प्राप्त हो, वाणी तेरी उन्ीत.को...प्रत. हो; 
प्राण तेरा उन्नत हो, चक्षु “तेरी उन्नत हो, श्रोत्र 
तेरा उन्नत हो, तरे हरेक अङ्ग प्रत्यङ्ग मे जो २ 
| भाव इढ्मूल होकर स्थित हैं वह विध्वस्त 
॥ सै और तेरे जी में वृद्धि हो, पूण वृद्धि हो । 
| | पाठक इन्द ! आजकल का शिक्षा-क्रैम 
हे। बच्चों को शिक्षा वेंदळ 6३६. ए स्तक 
क्के सिद्धान्त कण्ठ कराने तक म पर्याप्त मंडी 
| ज्ञाती है। उच्च कक्षाओ मै भौरूमंक्ष के स्थान 
| ई रटने को प्रधान स्थान > ह रक्ष 
क्का भी आजकल रस प्रकारका है फि 


हं । पराक्षा 
दि थीं बिना वधे, भर परिश्रम क्रिये 
्जः पत्रो को हटकर उत्तम 


ES 


ज्र ne 
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सदाचार-शिक्षा । 


छेडक-श्रधुवप्रोफेरुरावेश्वनाथ विद्याळकार । 


हा सकता हे । यही कारण हे कि भारतीय 
विद्यार्थी स्वतन्त्र विचारक, तथा अन्वेषक वहुत 
कम संख्या मै होते हें। यह अवस्था तो मानस-' 
शिक्षा की हे । हमारे विद्यालयों और विश्वः 
विद्यालयों म विद्यार्थियों की चरित्र-शुद्धि पर 
बहुत थोड़ा ध्यान दिया जाता हे । चरित्र-शुद्धि 
की भी पाठ्य पुस्तके विद्यार्थियों के हाथो में 
दे दी जाती हे । सिद्धान्त समझा दिये जाते. 
हैं, रटवा दिये जाते हें । प्रश्नपत्र बने, विद्यार्थी 
ने उत्तर अच्छा लिख दिया, पास हो गया, 
वस चरित्र-्चाद्धि का मामला भी समाप्त | भला 
इस प्रकार चरित्र-शुद्धि होना सम्भव हे? चरित्र 
का अधिक सम्बन्ध तो कर्मकाण्ड के साथ हे। 
जवतक सदाचार के सिद्धान्त | मे पारिणत 
“नही होति तबतक चरित्र का पाठ पढ़ा देना 
क्रिसी' काम)का-नहीं। अगर चीरत्र-शाद्धि के 


| + नियमो के जानि तथा !स्मरणमाच सचरित्र-शुद्धि 


जन्य तव)ता;जो जानता हे कि सत्य बोलना 
-बग्नक्तिक्रःत्तथा>सामाजिक राष्ट स श्रयस्कर ह पर 
प्कहडी-भर स्वाध-की उपस्थित मे सामाजिक 
स्वाथ की तानेक .भी प्रवाह “नही. करता वह 
सच्चारित्र <अन्नरय कहलाने योग्य होगा । परन्तु 
इस के प्रातिकूल जो सत्य-के. गहरे असूल नही 
भी जानता; जिस वयक्तिक आर सामाजिक 
“स्वार्था मे परस्पर सप्रषे होने पर सत्यासत्य के 


“निर्णय करने. के दादानिक सिद्धान्त नहीं भी 


आते, प्ररन्त-जो सत्य ध्रमे पालन करना चाहिये 
एस. विश्वस्त, द्य से मन, वचन ओर कमे से 
सद्याब्नुष्ठान क्ररता हे, वह सब्चारित्र अवश्य ही 


५ | | 
-है, और उसे (सभी सच्चरित्र कहेंगे । चरित्र का 


या 


सम्बन्ध अधिकतर संरकारा से हे । जसे 


आश्विनः सं०: ९९७७] 


संस्कार होंगे वेसाः ही चरित्र होगा. । चरित्र 
रूपी वृक्ष का चीज संस्कार हे । ज्ञान तो इस 
चरित्र-वृक्ष की वाह्य परिस्थितिः रूप' हे । धातुओं 
को शुद्ध केले किया जाता है, समास. के 
मिश्रण (mixture: 01 59103)- सल्ट मिक्सचर 
काःविश्छेषण केले किया जाता हे, इन विषया 
पर चाह उपाध्याय कितनी' गम्भीरता तथः 
स्पष्टता से चिद्यारथिया को व्याख्यान दे परन्तु 
यह व्याख्यान नाट्यरूप ही समझा जावेगा । 
विद्यार्थिपो कै चित्त पर इस के' संस्कार गहरे 
नहीं पड़ सकते, ओर नहीं विद्यार्थी संस्कारों 
की इस पूडजी को लेकर अपनी क्रियात्मक 
रसायन की सम्पत्तिको ही बढ़ा सकता ह। 
इसके लिये तो प्रयोगशाला में जाकर विद्यार्थी 
के हाथें' उल विधि की प्रत्यक्ष क्रियाओं में ख़ 
गुज्ञारना पड़ेगा तभी पैदा हुए संस्कार विद्यार्थी 
को इस रसायन विभाग में सिद्धहस्त तथा 
क्रियाकुशल बना सकते हैं । यही सिद्धान्त 
सदाचार शिक्षा पर भी लगता हे । गुरु को 
चाहिये कि वह सवदा विद्यार्थी के साथ रहे, 
बिद्यार्थी को सदुपदेश देते हुए, कत्तेव ओर 
अकत्तव्य के लाभ हानियो को सवेदा विद्यार्थी 
के चित्त के सन्मुख खचित चित्रवत्‌ रखते हुव, 
विद्यार्थी को प्रत्यक इन्द्रिय के कर्मकाण्ड में से 
गुज्ञारता हुआ चोकीदार का काम करे | उसे 
चरित्र का पाठ पढ़ाते हण दिन रात उस के 
'चरित्रःमातङ्ग पर अङ्कश का काम करे | तब तो 
सम्भव हे कि विद्यार्थी चरित्रवान्‌ बन सके । 
आजकल की चारित्रशिक्षा का प्रचालित तरीका 
विद्यार्थी को मकार बनने में तो सहायता देता 
हदे, चरित्रवान्‌ बनने मे नही । विज्ञ होने के 
कारण जनता के सन्मुख ये लोग चरित्र के 
स्सिद्ध।न्तो की व्याख्या तो अच्छे प्रकार कर देते 
हुँ, परन्तु इन के व्यवद्ाररूपी कमळ पत्ते पर 


सदाचार-शिक्षा ६५७५ 


` तथा (२) साधक का सद्भाव | किसी अडुर की 


“ तय्यार हो सकता है, अन्यथा नहीं। | 
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उस: 'ज्ञानरूप/ जलकण का काई भी शहरा 
सस्वन्ध'नहीं' होता। 
अतः शिक्षा मेः वेद्‌ःकी आज्ञा हे कि विद्यार्थी 


' की*चरित्रशिक्षा'को सब से प्रथम और मुख्य- 


स्थान मिलना चाहिये |:प्रत्यक वस्तु की उन्नति 
के दो साधन हात ह (१) वाधक का असाव 


वृद्धि करनी हो तो अछुर की वृद्धि के 
वाधक कारणा का अभाव करना चाहिये । उन 
कारणा से अडर कीं रक्षां करनी चाहिंये। पशु 


- का खा जान गमी सर्दीका असर हो जाना 


ये अङ्कुर की बृद्धि में. बाधक हैँ। इन से अङ्कुर 
की रक्षा करनी पड़ेगी । परन्तु इसके साथ ही 
अङ्कुर की वादि के साधक उपायों पर भी ध्यान 
देना आवश्यक हे । ताप आर प्रकाश का होना, 
जल तथा खाद का प्रिलना यें अछुर की वृद्धि 
के साधक कारण हैं । अङ्कुर की वृद्धि इन दोनो 
कारणो पर आश्रित हे। यह सिद्धान्त प्रत्यक 
वस्तु कीं वृद्धि पर समरूप से ठगता हे) हम | 
स्वदेशी का प्रचार करना चाहते हैं | ईसंकेल्यि २. 
स्वदेशी प्रचार के वाधक कारणों का असाच | 


“करना पड़ेगा, और स्वदेशी प्रचार के साधक | 
कारणो को उत्तेजित करना पडेगा । बाधक _ | 


कारणी के हटाने का नाम ही bass 
धक कारणा की उपस्थिति को ही आप्याय 
कहत हैं । सदाचार शिक्षण के उपरोक्त दो मन्त्रो 
में स पहले मन्त्र मे शुद्धि का वणेन हे और 
दूसरे में आप्यायन अथोत्‌ वृद्धि का । सदाचार _ 
शिक्षण में चित्तःभूमि मे से कुसस्का 
बाधक कारण. का अभाव कर प्रथम २ 
की शुद्धि करनी पड़ेगी, तत्पश्चात्‌ 
भूमि मै खुसंस्काररूपी साधक कारण ' 
बोना होगा । तसी सदाचार का हरा स 


Re 


ज्योति 


[आश्बिन सं० १९७७ 


पूर्व मन्त्र मे बाणी, प्राण, चक्षु, श्रोत्र, नाभि, 
मेढ ओर पायु की शुद्धि के पश्चात्‌ चरित्रशुद्धि 
का वणन आया हे । इससे प्रतीत होता है कि 
चरित्रशाद्धि तब तक होना असम्भव हे जब तक 
पूर्वोक्त साधनों की शुद्धि न हो। 

उपरोक्त साधनो को हम चार हिस्सो मे 
बॉट सकते हें । (क) वाणी, चक्षु तथा श्रोत्र 
शुद्धि (ख) प्राण शुद्धि (ग) नाभि ओर मेद्‌ शुद्धि 
(घ) पायु शुद्धि । इन शुद्धियो के होने पर परि- 
णामभूत चरित्र शुद्धि होती हे । 

(क) वाणी, चक्षु ओर श्रोत्र शुद्धि स-असत्य 
भाषण, कुवचन, निन्दा, शपथ, कुरष्टि, अस्छोल 
कथा श्रवणादि बुरे विषयो से इन्द्रियों के रोकने 
का अभिप्राय हे । 

(ख) प्राण-शाद्धि का अभिप्राय प्राण-विद्या 
अथवा प्राणायाम साधना हे । प्राणायाम से 
श्वास की गति समता को पहुँचती है ओर प्राणों 
की इस समता से ही चित्त वशीभूत होता हे 
ओर कुविचारो को रोकने का सामर्थ्यं पेदा 

होता है। 

(ग) नाभि ओर मेढ शुद्धि स अभिप्राय 
( 8९४०२] ) जनन-शास्त्र-सम्बन्धी तत्त्वां के 
परिशान से हे। वेद इस सिद्धान्त को अच्छे 
प्रकार अवगतार्थ कराना चाहता हे कि अनु 
चित ब्यापार शरीर मन ओर आत्मा इन तीनों 


को गिराने वाले हैं । कई विद्वान्‌ बच्चों की शिक्षा 
के क्षेत्र मै जनन-शास्त्रीय सिद्धान्तो को स्थान 
नही देना चाहते । यह बात ठीक हे कि ऐसे 
सिद्धान्तो का समझाना बहुत कठिन है। और 
भय हे कि ऐसे अनुचित व्यापारो से बच्चे को 
पृथक्‌ करते २ कहीं उसका मन इन व्यापारो 
की खिचावट का शिकार न चन जावे । तथापि 
यदि इस शिक्षा का कार्यभार अनुभवी विद्वानों 
के हाथ मे दिया जाय तो हानि के स्थान में 
लाभ की अवश्य सम्भावना हे। वेद में “जनः 
पुनातु नाभ्याम्‌” इस वर्णन मे नाभि का जनन 
शक्ति के साथ सम्बन्ध स्पष्ट रीति से दिखाया 
हे। ओर मेढ पद तो जननेन्द्रिय का वाचक 
हा ह्‌। 

(घ) पायु शुद्धि से अभिप्राय शरीर की 
वाह्य शुद्धि से है यमानियमो में भी शोच की 
बड़ी महिमा गाई हे । अन्तः शुद्धि का अवलम्ब 
वाह्य शुद्धि हे ।. इसी लिये मन्त्र मे वाह्य शुद्धि 
पर भी जोर दिया हे । 

इन शुद्धियो के उपरान्त ही चरित्र संगठन 
हो सकता हे, अथीत्‌ संस्कार ओर वाह्य व्यव- 
हार की पवित्रता हो सकती हे । पाठको से 
प्राथना हे कि चे इस मन्त्र पर और अधिक 
विचार करें। इस प्रकार मन्त्र का गम्भीर आशय 
ओर भी स्पष्ट हा जायगा । 


॥ ताजमहल॥ -* 
लेखक--श्रीयुत्‌ हरिशकर भट्ट 
- रहा नहीं पाषाण-भवन वह प्रेम भवन है । 
पूजन रूप-राशि यश-पुञ्ज मनोहर सुखद्‌ सदन हे ॥ 
हे धारी तन-युगल परन्तु एक ही मन हे । 
दो प्रेमी की प्रेम-कली का खिला-सुमन हे ॥ 


रवि-सुता के कूल पर वह प्रेम का आवास हे । 
प्रम का आवास क्या ह? प्रम का इतिहास ह ॥ 
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इंगलेड ओर बेलजियम । 


३२७ 


क्या इंगलेंड ऊंचे सिद्धान्तों के लिये और बेलजियम की रक्षा के लिये 
युद्ध में सम्मिलित हुवा ? 


लेखक--श्रीयुत्‌ ठाकुर छेदीलाल एम 


३ \ रोपियन राजनीतिज्ञों की यह 
| प्राचान चाळ हं [के अपना 
| चेदेशिक नीति के सचालन 
£| में चाहे ये कितना भी नीच 
////|| व्योहार क्यो न करें सदेव ये 
oh ६⁄4] उच्च सिद्धान्त तथा न्याय की 
“ दुहाई देते हें । वतेमान युद्ध 

जव छिड़ा उस समय भी प्रत्यक राष्ट्र के घोषणा 

को पढ़ने से यही मालूम होता है कि न्याय ओर 

सत्यता का सब से वड़ा संरक्षक वही हे । मित्र 

ष्ट्र ने संसार को यह समझाने का प्रयत्न किया 

कि संसार में अन्यायी तथा कपटी जमेना से 
“बढ़ कर कोई दूसरा नहीं हे। इसके प्रतिकूल जमन 
“सब अपराध मित्र राष्ट्र के मत्थे मढ़ना चाहते 
'धे। इंगलेड की युद्ध घोषणा संबंधी वक्तव्यो 
'को देखने स यह प्रतीत होता हे कि इंगलेड ने 
'निःस्वार्थ भाव से न्याय की रक्षा के लिये ही 
'बतेमान युद्ध में मित्र राष्ट्रं का साथ दिया। 
जिस बेलजियम ने निरीह कांगो निवासियों पर 
:जुस्म की हद्‌ कर दी ओर न्यायपूर्ण इंगलैंड 
इसके लिये बेलजियम को कुछ भी नहीं कहा 
उडसी वेलजियम पर जब जमेनो ने हमला किया 
हंगलेंड तुरंत बेळजियम की स्वतंत्रता की दुहाई 
देकर रणागंन मे कूद पड़ता हे। इस लेख का 
बिषय केवल इसी बात की मीमांसा करना हे 
[कि क्या इंगलैंड ने यथार्थ मे बेलजियम के ही 
लिये ओर इन उच्च सिद्धान्तो की रक्षा के ही 
(लिये युद्ध मं पदोपण किया ? 


बेलजियम ओर इंगलैंड से वास्तविक सबंध 


( आक्सन ). वारिस्टर-णट-ला । 


क्या था इसके समझने के लिये १८३९ की संधि 
पर विचार करना आवश्यक है । १८३९ की 
सन्धि आस्टिया. फ्रान्स, प्रशिया, रूस, हालड 
और इंगलैंड के बीच हुई थी। इस सन्धि की 
मुख्य शर्त यही हे कि ये सव राष्ट्र वेलजियम 
के स्वत्वा की रक्षा करेंगे ओर उसे तोडगे नहीं। 
इतना स्मरण रखना चाहिये कि उस सन्धि मे 
ऐसी कोई शर्त नहीं है जिस से इंगलैंड का शर्त 
तोड़ने वाले राष्ट्र के विरुद्ध लड़ने की व्यवस्था 
हो । इस सन्धि के अनुसार इंगलैंड के कत्तेव्य 
का अन्त इतने में ही हो जाता हे कि वह स्वथं 
बेलजियम की निष्पक्षता को भंग न करे। इस 
लिये यह कहना कि इंगलेंड ने संधि-रक्षा के 
लिये युद्ध घोषणा की भ्रमात्मक है । अब यह 
देखना हे कि क्या वेलजियम की रक्षा करना 
ही इंगलेड को अभीष्ट था । 

यदि युद्ध घोषणा के पूर्व जो कुछ लिखा 
पढ़ी जमैनी से तथा इंगळेंड से हुई उस पर 
विचार किया जावे तो इस रहस्य-मय शिखा 
पढ़ी से भी यही ध्वनि निकलेगी कि बेलजियम 
की रक्षा करना ही इंगलैंड के युद्ध मे भाग लेने 
का मुख्य कारण नही हो सक्ता। याद्‌ इगलड 
चेळजियम को केवल बचाना ही चाहता तो 
बिना युद्ध मे सम्मिलित हुवे ही उसको रक्षा 
कर सक्ता था । सन्‌ १८७० में जमेनी फ्रान्स युद्ध 
के समय ग्लेडस्टन ने इसी नीति के अनुसरण 
से बेळजियम को वचा लिया। जब जमेनी ने 
फ्रान्स के विरुद्ध युद्ध आरंभ कर दिया उस 
वक्त ग्लेडस्टन ने फ्रान्स तथा जमेनी दोनों को 
लिखा कि इनमे से कोई वेलजियम की 
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रिस 


३२ 


ज्योति 


[ आश्विनः ०:१९.७३ 


निष्पक्षता को भंग न करे ओर यदि कोई करेगा 
तो इंगळेंड उसका प्रतिकार शास्त्र से करेगा। 
इसका यह परिणाम हुवा कि दोनो शक्तियों को 
मालूम हो गया कि वेछजियम में आक्रमण करने 
का अर्थ इंगलड की शज्ञुता हे इसलिये दोनों 
में से किली ने बेलजियम पर धावा नहीं किया 
और बेलजियम उस युद्ध काल मे सुरक्षित रहा। 
यदि १९१४ में भी अग्रेजी राजनीतिज्ञ इसी नीति 
का अनुसरण करते तो वेळजियम पर यह 
आपत्ति कदापि नहीं आती ॥ 

२४ जुलाई सन १९१४ से यूरोपीय राज- 
नेतिक क्षेत्र मै युद्ध का बाज़ार गमे होने लगा । 
अंग्रजी फ्रेंच तथा जमन राजनीतिज्ञो मे २४ 
जुलाई से ३ अगस्त तक जो कुछ लिखा पढ़ी 
हुई उस पर विचार करन से भी यही मालूम 
होता हे कि इंगलेड का मुख्य अभिप्राय बेल- 
जियम की रक्षा न था । यद्यपि सब देश के कूट 
नीतिज्ञ प्रयल कर रहे थे कि इंगलँड उनका 
साथ दे । इंगलेड ने २९ जुलाई तक किसी भी 
राष्ट्र को अपना सहयोग देने का वचन नहीं 
दिया वरन फरांसीखी राजदूत से भी उन्होने टाळ 
टूल कर दिया । आश्चर्य तो यह होता हे कि 
३१ जुलाई तक किसी भी पत्र में वेलजियम का 
नाम तक नहीं आता | फरांसीसी राजदूत मो» 

केम्बो को सर ऐडवर्ड प्रे ने यह कहा कि रूस 

के नाम से इंगळेंड का युद्ध म सम्मिलित होना 

लोकमत के अनुकूल न होगा । उन्हा ने कहा 
«Up to the present moment we did 
not feel and public opinion did not 
feel that any treaties or obligations 
of the country were involved. Further 
Developments might alter this situation 
and cause the Government and Parlia- 
11016 (0 899 the yie w that jinteryention 


SIRS __ 


was justified. The preservation of tle | 
neutrality of Belgium miglt be, | 
would notsay 8 decisive but an impor 
tant factor in determining our attitude हु 

इसका भावार्थ यह हे कि अवतक न हमे 
न जनता को ही माळूम था कि सन्धि की अव 
हळना का गई ह्‌ | कुछ समय क पश्चात्‌ भढे 
ही परिस्थिति आकर उपस्थित होजाय जिस 
से सरकार और पार्छीयामैट को दखल उचित 
जान पड़े । बेळजियम की निष्पक्षता को 
सुरक्षित रखना हमारा प्रथम नही तो मुख्य 
कत्तव्य अवश्य हे । और हमारा क्या भाव होगा 
यदि पूण रूप स नहीं तो अधिक बेलजियम दे 
साथ केसा व्यवहार होगा उसी पर निर्भर 
रहेगा-- 

इस प्रकार बेलजियम का नाम पहिली वार 
आता हे । जमनी ने इंगळड से कहा कि यदि 
जर्मनी के वचन देने पर कि वह बेलजियम की 
निष्पक्षता न भंग करेगा वतमान युद्ध मे 
इंगलेड उदासीन रहने का वचन देवे तो जमेनी 
कभी बेलजियम पर धाव! नहीं करेगा । किन्तु 
सर एडवर्ड ग्रे ने इसे भी स्वीकार नही किया। 
यदि इंगलेड की इच्छा केवळ बेछजियम का 
वचाव करने की थी तो जमनी का प्रस्ताव इन्हा 
ने क्यों नही माना ? पाळियांमेट के सामते३ 
अगस्त १९१४ को जो उन्हो ने वक्तृता दी उस 
से स्पष्ट हे कि जमल राजदूत ने उनसे आग्रह 
पू्वेक उदासीन रहने के लिये कहा। सर एडवर्ड 
ग्रे ने जेमेनी की इस बात को नहीं माना इससे 
बिलकुल स्पष्ट हे कि बेलजियम की रक्षा युद्ध 
का मुख्य कारण नहीं हे । आश्चर्य तो यह है 
कि वेळाजियम की रक्षा करने के लिये ग्लेड 
स्टन फ्रान्स या जमनी से यद्ध तक करने को 
तुले थ मगर सर पडवड ग्रे बेलजियम की 
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रक्षा के लिये अपनी निष्पक्षता, का भी वचन 
नहीं दे सके। ऐसा-माळूम होता हे कि अग्रज 
“कृटभ्नीतिज्ञो ने युद्ध घोषणा के समय बेल- 
जियम का नाम इसलिये छिया ताकि लोकमत 
:उन्नके कार्य का अनुमोदन कर उन्हे सहायता 
देबे। युद्ध के असली कारणों को बृटिश जनता 
!की आंखों से ओट कर वेलळजियम का नाम 
तलेना केवळ" इसी प्रयोजन के लिये था । 

इसी सम्बन्ध मै एक वात विचारणीय ओर 
ह्वे कि यदि इंगलेड निष्पक्षता भंग करना इतना 
अनुचित समझता था तो स्वयं उसने ही युद्ध 
[छिड़ जोन के कुछ दिन बाद ही सालोनिका में 
अपनी फोज उतार ग्रीस की निष्पक्षता कया 
भंग की? यदि वेछजियम की इच्छा के प्रति 
कूल बेलजियम में फोज भेज कर जमनी ने 
अनुचित किया तो कया श्रीस की बातो को न 
मान कर इंगलेड ने साळेनिका में फोज भेज 
करःचुराइःनही की:? कया कहने के ओर करने 
के सिद्धान्तो मे भेद होता हे ? 

' “ऊपर के-कथन स स्पष्ट हा गया होगा कि 
इ'गरेड के युद्ध में सम्मिलित होने का मुख्य 
कारण बेलेजियम नहीं हे अब यह देखना हे 
स्कि'क्या इंगलेंड ने युद्ध स्वभाग्य-निणीयक 
आदि उंच सिद्धान्तो के लिये किया जैसा कि 
काहाऽजाता!हे 7 । इँगलेड “के महामंत्री अपनी 
वकता मे'पालियामेंट के “सन्मुख कहते हैं-- 
‘Weare fighting ‘to ‘vindicate ‘the 
rinciplewhich in those days when 
prnterial force-sometimes seems:to be 
hee.dominant influence and factor in 
hte development of mankind, 
mall nationalitiesare nob tobecrushed 
11 defianee:of:international good faith 
)ए 616 arvbitrary-mvillof-a strong and 
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that | 


रै १९ ७ । 
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जिसका भावार्थ यह हे कि इस वाह्य. 
आडबर के युग में भी जब 'कि मनुष्य की 
उन्नति करने मे पाशविक शक्ति का ही असर 
पड़ता हे ओर उसी की प्रधानता रहती हे, हम 
लोग इस सिद्धांत की रक्षा के लिये लड़ रहे हैं ' 
कि कोइ भी सर्वशक्तिशाली राष्ट्र अपनी स्वेः 
च्छाचारिता से अन्तेराष्ट्रीय ब्यबहारों को तिलां- 
जली दे किसी भी छोटे राष्ट्र को नहीं कुचल 
सक्ता | 

इसी युद्ध संबंधी दूसरी वक्तृता में भी 
उन का कथन वड़े माके का है। वे कहते हैं 
८८ We eball rever sheath ibe sword, 
which we have not lightly drawn 
untill Belgium and 1 will add Servia 
recovers in full measure all.and more 
tban all, wkioh she ‘Fas sacrificed, 
untill France is adequately secured 
against the mensce tf aggression, 
untill the rights of ‘the smaller na- 
tionalities 01 Europe-are placed upon 
an unassailable foundation and untill 
the military :domination -of Prussia 
is wholly and finally destroy ९१.” जिसका 
भावाथ यह हे. हम अपनी तलवार, ।जिसे हमने 
बहुत-सोच कर खींचा है तब तक म्यान मे न 
डालेगे जब तक वेलजियम ओर उसके साथ 
सव्हिया की जो कुछ हानि हुई ओर इन्हें जो 
कुछ-त्याग करना पड़ा हे केवल उसकी पूर्ण रूप 
से'पूर्ति ही न हो जावे बल्कि उस से भी आधिक 
इन्हें कुछ मिले, जब तक फ्रान्स पर दुबारा 
आक्रमण न हो सकने का हमें पूणे विश्वासःन 
हो जावे, जब तक छोटेःराष्ट्रो की स्थिति ऐसी 
न हो जावे कि उनके साथ कोई मनमाभा व्यो- 
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हार न कर सके ओर जब तक कि प्रशिया के 
सेनिक प्रभाव का पूर्ण रूप से अंत नहीं कर 
दिया जावे । इसमे संदेह नहीं कि यदि युद्ध इन 
सिद्धान्तो के लिये छेड़ा गया तो इस से अच्छी 
कोई दूसरी बात नही हे । अपने लिये तो सब 
मरते हैं किन्तु जा दूसरे के लिये मरे उसी का 
मरना उत्तम है । किन्तु यदि हम इंगलैंड के उन 
कार्यों पर बिचार करें और उन सन्धियों को 
ध्यान से पढे जिन्हे इंगलैंड के कूटनीतिक्षा ने 
अन्य यूरोपीय राष्ट्रो को अपनी ओर युद्ध मे 
मिलाने को उन से की तो निश्चय हो जावगा 
कि इंगलड के मंत्रियों का इस तरह शेखी मारना 
निरा जबानी जमाखचे था । जिस समय अग्रेजी 
मंत्री छोटे राष्ट्र की रक्षा करके अपने पवित्र 
कत्तव्य के पालन करने के राग अळाप. रहे थे 
उसी समय मित्र राष्ट्र से इन्होंने बहुंत से माहदे 
ऐसे किये थे जिन से इन सिद्धांतो को सब से 
बड़ा आघात पहुंचता था । इन माह दों के मुता- 
बिक संसार मे मित्र राष्ट्र के शक्तियो की भूमि 
सर्व साधारण से छिपा कर बढ़ाने का प्रस्ताव 
था और ये माहदे ऐस थे कि निश्चय इन से 
छोटे राष्ट्रो को ही हानि उठानी पड़ती क्योकि 
इन्ही के ज़मीन का बटवारा इन्होने आपस में 
किया था । अग्रेजी कूटनीतिज्ञ को इस तरह 
सिद्धांत की दुहाई सवे साधारण में देना ओर 
गुप्त रूप से छोटे राष्ट्र की भूमि का इस तरह 
बटवारा कर लेना जसा कि जमन भी नहीं 
करेगा इस कहावत को कि “मुह मे राम बगल 
मै छुरी” पूणे रूप से चरितार्थ करता है। आश्चर्य 
तो यह हे कि इन सन्धियो का सर्व साधारण 
को पता तक नहीं था । यदि रूस में ज़ारशाही 
का अंत न हो जाता और रूस मे. बोलशेविक 
शासन की स्थापना न हो गई होती तो जनता 
को इन सन्धियो के विषय मे कुछ भी नहीं 


ज्योति 


[ आश्विन सं० १९७७ 


मालूम होता । पञ्चिमीय राष्ट्र की पोल 
खेलने के लिये और इनकी धूतेता को संसार 
मे सब के प्रति प्रगट करने के लिये बोलशेविक 
सरकार ने जितनी सन्धियां यूरोपियन राष्ट्र ने 
गुप्त रूप से आपस में की थी ओर जिनकी ठीक 
नकल रूसी वैदेशिक सचिव के दफ्तर में थी 
पूरी तोर से छाप कर प्रकाशित करदी। मित्र 
राष्ट्र के कूटनीतिज्ञ आज तक इसको अस्वीकार 
नहीं कर सके हैं इससे यही अभिप्राय निकलता 
हैं कि जिन सन्धियो का विवरण उस पुस्तक मे 
दिया गया हे करीब २ सब खच हैं । यूरोपियन 
राजनीतिज्ञ की चाल को समझने के लिये ओर 
उनकी धूतेता को पूर्णरूप से अनुभव करने के 
लिये यह आवश्यक हे कि इन गुप्त सन्धियाँ का 
कुछ विवरण दिया जावे । तब यूरोप वालों के 
स्वभाग्य निणयात्मक सिद्धांत का पता सबको 
लग जावेगा । यहां पर यह भी बता देना आ- 
वइंयक हे कि जिन राष्ट्री की भूमि का इन लोगो 
ने चोरी २ बटवारा किया था उनकी सम्मति 
किसी भी तरह स इस विषय मे नहीं ली गई। 
सम्मति लेना तो एक ओर रहे उन्हे इस बरः 
वारे का ध्यान भी नहीं था । इन गुप्त सन्धि 
पत्रों का विवरण देशवार निम्न लिखित रीति 
पर है :-- 
पहिली फरांसीसी अंग्रेजी तथा रूसी सन्धि | 
(१९ फरवरी स्‌ ७ माच १९१५ को स्वीकृत) 
इसके अनुसार रूस को कुस्तुनतुनिया, 
वासफोरस का पश्चिमीय किनारा, मारमोरा का _ 
समुद्र, दर्र दानियाल, दक्षिणीय थ्रेस इनास 
मीडिया सीमा तक, वासफारस ओर सफारिया 
नदी के बीच का एशिया-माइनर का हिस्सा, 
इस्त्रास ओर टेनीडास के द्वीप, दिये गये थे। 
रूस की ओर से इसके बदले में यह वायदा 
किया गया था कि वह फ्रान्स ओर इंगळेंड 
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ऐर बेलजियम 


_ 


३३१. 


तुर्किस्तान से जा कुछ मांगे इसका समथन 
करे। इन लोगो. की मांग यह थी कि पाइीया 
टर्की मै फ्रान्स ओर इंगलैंड का हक होना रूस 
स्वीकार कर लेवे, इरान के उस हिस्से में जहां 
किसी का अधिकार नहीं हे इंगलैंड का अधि- 
कार. माना जावे.॥ 


दूसरी फरांसीसी रूसी तथा अँग्रेजी सन्धि । 
(३०. जन बरी :१९१७:) 
फ्रान्स को” युद्ध के अन्त: होने पर केवल 


अळ्स-लोरेन'ही के देने'का-वचन नही दिया: 


गया वरन*सारहेली' तथा: राइनल-नदी के किनारे 
तकः की ज़मीन पर फरांसीसी अधिक्रारः रहने 


देनेंका वचत।दि्या गया ताकि सेनिकः दृष्टि खः 
फ्रान्स कों'किसीः तरह की अड्चन न दो। इस; 
केःबदलेः रूस को अपनी तरफ जेनी की सीमा 
त्रि्रारितः करन काः वच्च दिया गया! 
फ़रन्स-ओरू रुख;ने एशिया टर्की का इसर तरह 
बष्टवारा” आपस मेः करः छिया | 
दक्षिणी बगदाद सहित मेसापोटामिया; ओर 
सिरिया में' दो' बन्दरगाह" दिये 'गये-।: फ्रान्सको 
सिस्स्था, अदान. विलायत . तथा ` पञ्चिमीयः 
खुदिस्तान' पर”कब्ज़ा-दिलाने का" वायदा क्रिया. 
गया ओर रूस को देविजो्ड; इरञ्जेरूम,विटलिस, 
ग्हानः तथां दक्षिणी: खुर्दिस्तानः मिला  तात्पये 
यह किं/तुकिस्तान- के. सब मुल्क काः इन्होसे 
आप मै बरवारा करः छिया! 


तीसरी फरांसीसी रूसी तथा अंग्रेजी सन्धि। 


इंगलैंड" को 


(६११: मार्च १९१७) 
पश्चिमीय भाग में जर्मनी की सीमा निधोरित 


करते का' सब अश्चिकार”फ्रान्स'तथा इंगलैंड 


_ दिया'गया'औरे इसके बदलें'पूवे में जमेनी तथा 


आसद्या हंगरी की सीमा मुकरेर कश्मे! का 


° १ 
इगल्श्डः 


सपूण हक रूस को दिया गया । इसके साथ २ 
पोलड म जहां कि रूस के अत्याचार की मात्रा 
काफी स अधिक. थी किसी भी स्त्रभाग्य निणो 
यक सिद्धान्त को लागू नहीं किये जाने का वचन 
दिया .गया | 


इटली, फ्रान्स, इंगलेंड "तथा रूस की सन्धि। 
(२० अप्रेछ १९१५ 5 


इटली से वायदा किया गया कि यदि वह. 
जमेनी के विरुद्ध लड़ेगा तो विजयी होने,की 
हालत मे उसे देनटिनो, दक्षिणी रिराळ दीस्ट, 
गोरीज़िया प्रदेश इसाट्रियाः. तथा: डॉलमेशिया 
प्रान्त दिये जावेगे। इसके बदले इटली ने इकरार 
किया कि. वह . फ्रान्स इगलड तथा रूस को 
मान्टनीग्रो, सर्विया-तथा ग्रीस-के बीच आल: 
बातिया के.ब्रिसाग करने मे नही रोकेगा । जमेनी 
के आफ्रिकन प्रदेश में - भी. इटली. को. हिस्सा 
देने का वचनः: दिया. गया. ।: इसके: अनुसार 
बहुत सा प्रदेश जहां के निवासी, जमेन :स्ल्याग्ह, 
ग्रीक तथा अलबानियन हैं इटली के आधीन 
किये गये । 


ऊपर:दिये:डुवे इतसे,ही उदाहरण-इस बात 
को-पूर्ण- रीति.ल सबूत कर-देते हे कि.मिन्न राष्ट्र 
जिन..सिद्धास्तो के. लिये छडना सब से प्रगट 
करते थे उन्हीं के बिलकुल विरुद्ध बराबर छिपा 
कर. कार्य भी करते जाते थे.। जनता जो पानी 
की तरह: अपना खून इन सिद्धान्तो के लिये 
बहा रहीं थी इन कूट नीतिज्ञो के इन करतूंता 


है 
सन्धियोँ 7 


से बिलकुल अपरिचित थी । उनको इन सन्धियों 
कीकिचित मात्र भी खबर नहीं दी गई. थी । इसी 
खंब्च्च मे. लाडे .लोरवने का कथन ब्रिचारणीय हे। 
वे-क्रहते हः 


‘nr public:we wererteld that, none, of 


the allies would’ claim:anyi condition 
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ज्योति । 


[ आश्विन सं० १९७७ 


of peace without the consent of the 
allies and that the objects of the 
war were fine ideals, freedom, the 
protection cf small nationalities and 
the defeat of 8 oruel military bully. 
In private’ the consent of our 
Government was given beforehand 
to vast sohemes of territorial annexa- 
tions in which great districts were 
distributed among other great powers 
including ours elves with no stpiulation 
for consulting the wishes of the popu- 
lation concerned, but simply by the 
right 0f ०००१५९४४, इसका भावार्थ यह हे 
कि प्रकाशित रीति से तो हमे यह बताया जाता 
हे कि मित्र दल का कोई देश बिना सपे सम्मति 
सन्धि की राते स्वीकार न करेगा । हमसे कहा 
जाता है कि युद्ध के कारण ऊंचे आदशे,स्वतंत्रता 
तथा छोटे राष्ट्र की रक्षा के साथ २ अत्याचारी 
सैनिक शक्ति का नाश है । किन्तु एकान्त मै 
हमारी सरकार ने, भूमि के बटवारे के बहुत बड़े 
प्रस्ताव में जिसके मुताबिक इंगलैंड सहित सब 
बड़ी शक्तियां ने भूमि के बहुत हिस्सा को बांट 
लिया, स्वीकृति दे दी। किन्तु जिनके देश का 
बटचारा किया गया उनसे पूछा तक नहीं गया 
और इस तरह बटवारा करने का एक मात्र 
कारण युद्ध में विजय लाभ करना ही प्रतीत 
होता हे। 
इस सब कथन का एक ही सारांश हे कि 
यथार्थ में यह युद्ध इन ऊंच सिद्धान्तो के लिये 
नहीं लड़ा गया जिनको दुहाई देकर मूखे जनता 
को प्राणपण से स्वार्थ त्याग करने को कहा गया 
और जिन पर विश्वास कर संसार के सब लोगों 
ने बहुत आत्मोत्सगे किया । 
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इस संबन्ध में इतना स्मरण रखना चाहियै 
कि व्हरसयी में जो सन्धि की गई रूस को छोड 
कर बहुत कुछ इन्ही शुत सन्धियो के आधार 
पर की गई । 


अव केवल एक प्रश्न रह जाता हे । वह यह 
है कि जब इंगलेंड के युद्ध मे भाग लेने का कारण 
न बेलजियम हे न उच्च सिद्धान्तो की रक्षा ही 
हे जैसा कि उपरोक्त कथन से स्पष्ट हो गया 
होगा, तब उसके युद्ध मे सम्मिलित होने का 
कारण क्या है ? कारण इसका एक मात्र यह है 
कि इंगलेंड जमनी की व्यापारिक प्रतिद्ठंदिता से 
असंतुष्ट था। जमनी की बढ़ती हुई शक्ति को वह 
नहीं देख सक्ता था । इसलिये फ्रान्स के साथ 
जा जमेनी से अलेसस लोरेन के कारण अस- 
तुए था इंगलेंड ने मित्रता जोड़ी ओर विना 
स्पष्ट दाब्दों मे ऐसा इकरार किये केवल अपने 
कार्य द्वारा ऐसी दुरवस्था उत्पन्न कर दी कि 
जमेनी से युद्ध होने पर दोनों मिल कर जमेनी 
के खिलाफ लड़े । इंग्लैंड भी लड्ने को मोका 
ढूंढ़ता था इस लिये जिस समय यूरोप में युद्ध 
के बादळ घिर रहे थे उन्हे रोकने का बिलकुल 
प्रयत्न नहीं किया । कई राजनीतिज्ञों का मत है 
कि यदि युद्ध घोषणा के पूवे ही इंगलेंड जमेनी 
ओर आस्या को स्पष्ट रूप से बता देता कि 
वह युद्ध होने पर फ्रान्स का साथ देगा तो 
यूरोपीय महाभारत कभी न छिड़ता । जमेनी ने 
युद्ध आरम्भ इसीलिये किया था कि उसे विश्वास 
था कि इंगलैंड निरपेक्ष राष्ट्र रहेगा । इस कारण 
युद्ध के आरम्भ करने का बहुत कुछ दोष इंगलैंड 
पर ही लगाया जा सक्ता हे ओर उसके युद्ध मे 
शामिल होने का कारण उसकी जमेनी के प्रति 
घृणा है । दूसरा कारण बताना वास्तविक प्रतीत 
नहीं होता । 
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रुक्मणी हरण नाटक 
अझ्ुचादक-्रीयुत्‌ मेघा्रत जगजीवन 


प्रवेश दूसरा । 
[स्थान-खांदीपन ऋ्षषि के गुरुकुल सम्मुख का मागे] 
पात्रगण । 


रुक्मिणी--कुन्दनणुर के राजा भीमक की 
पुत्री, कृष्ण की प्रणयिनी । 


रुक्मी उफ रुकमेया--रूकिमिणी का भाई, 
शिशुपाल की बहिन सिद्धि से बलात्‌ ब्याहने 
को उम्मीदवार । 

शिशुपाल चदीपुर का राजा, कृष्ण का 
मसीआई भाई हाता हुआ शु, राक्षिमणी को 
पली बनाने के लिये आतुर । 

सिद्धि-शिशुपाळ की भागिनी, कर्मयोग 
की हृदयेश्बरी । 

जरासन्ध-मगध सम्राट्‌, कृष्ण का शाञु, 
शिशुपाल का सहायक । 

तदतिरिक्त-सेनिक, अनुचर आदि । 

इझ्य-[आश्रम के सामने उभयपाश्वे-सघ- 
न वृक्षमण्डित-राजपथ पर से जाता हुआ रथ । 
रथ के आगे २ चळता हुआ अश्वारोही रुक्मैया 
दिखाई देता हे । रुक्मिणी रथ में से बाहर 
आती है। रुक्मेया घोड़े पर से नीचे उतरता दे] 

रुक्मेया-फेतह बेड़ा पार है, बस अ 
किनका भार हे ? | 

प्रारध--( नेपथ्य मे से ताकता हुआ 
स्वगत ) प्रारब्ध पर आधार हे । 

रुक्मिणी -हे रुक्मी भय्या ! बादल में 
घिरी हुई बिजली की नाई मुझ तुम इस प्रकार 
दूर दूर कहां और किसालिये ळे जाते हो? 


रुक्मेया-ठहर बहिन ठहर! बिजली की 
अचानक चमक की माफिक ही तुम्हारी शंका 


का समाधान होता हे। सुनो, हमारे गुप्त संके- 
तानुसार सम्राट जरासन्ध के साथ महाराज 
श्री शिशुपाल यहां दहेज लेकर आवेगे, और 
उनके साथ तुम्हारा पाणिग्रहण होगा । 


प्रारध--( स्वगत ) पर किया प्रारब्ध 
का होगा । 


रुक्मिणी-(चौककर ) हैं ! यकायक काल 
सपे के फूत्कार जैसा यह बविश्व/सघात ! हे 
वृथ्वी | फटजा । हे मेघो प्रलय मे गरज उठो । 
ऐ आकाश के तारो! टकराकर गिर पड़ो । 
मेँ रथ पर बैठकर घूमने निकली थी वहा 
सारथी के साथ गुप्त मसलत कर मुझ अकेली 
को जल्दी उठा लाने की यह द्गलबाज़ी ? 


रुक्मेया-ह जी बहिन ! हाँ जी ! 
प्रारव्ध-( स्वगत ) अरे बाहरे मेरे पाजी 


रुक्मिणी-पिताजी ने तो मेरा स्वयंवर 
रचेत का निश्चय किया है ओर तू मुझ पेसे 
राक्षसी बलात्कार रूप विवाह यज्ञ में स्वाहा 
कर देगा ? असृतधारा को साँप के मुख में 
डाळेगा ? पुष्पमाला को जळते रणाझ्नि मे फेकेगा १ 
चन्द्रज्यात्स्ता को राहु से निगल्छ्लायेगा ! मैं 
इस अनाये दिशुपाल को चाहती ही नहीं, 
और इस लिये उससे ब्याहृगी ही नही । सिंदी 
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को कुत्त के सामने नमाने की भांतिःतेश पयले 
व्यथ होगा । 


यहा कोई नही छुड़ावेगा । । 


प्रारश्ध--( स्वगत ) प्रकेय्रा ,प्रारब्ध -का 


होगा, मदद मै कृष्ण दोड़ेग। । 


'राविस्रणी--किन्तु यज्ञ का घेरने -वाले धूण | 


को तरह इस प्रकार. मेरे स्वयवर मे वाधा 
डालने से तेरा क्या स्वार्थ सिद्ध होगा ? 


.  प्रारू्ध--( स्वगत ) सभव हे कि शायद 
नकटे का नाक कटेगा । | 
= स्कमेयाऱ खो, में शिश्षुपाल जैसे प्रतापी 
राजा का साला कहाऊं यह पहला स्वाथे । 
और तम्दारी उसके साथ शादी करा देने से 
वह भी अपनी बहिन सिद्धि से मेरा विवाह 
"करा देने को तेय्यार है, इससे ह म.दोनो.आपस 
मसाले साले होंगे यह दूसरा -स्व्राथे.। 
` -प्रारव्ध-¬= (सचत ) अरे व्राहरे वाह! मेरे 
: साले के साळे तेरेनखरेःनिराले । 
1 सक्मिणी=नशुलामोः के स्वड़प्पनकी: तरह, 
''मिक्षुका:की “बड़ाई की तरह, धर्म अ्रष्टा की 
दांभिकता की भांति, तथा 'अन्नह्मचारी अनार्था 
की जनाई की : नाई .रारम 'दारम हे-तुझको ! 
जो तू इस प्रकार बहिन के वदले में स्त्री को 
लेने तथा इवान का साला बनने चला हे । किन्तु 
स्मरण रखना कि यह रंक्मिणी' आये क्षत्रिय 
रमणी हे, स्त्री स्वातञ्य'स्वगे”की उच्च निःश्रेणी 
मसीही ) हे, 'स्क्यंवर” विवाहयज्ञ की पाचन 
5 अछि हेन 11” Yr 5 
। अबला न: मारत-मं'घटी खरीरल' क्री सुस्वतत्रता। 
४ अरूर्नाहःमिटी-निजरक्त की वो आत्मगोरवःगर्वता॥ 
“>जनक)भाई कन्यकाःकष्ग्रदिःलताब/तुमः समान । 


कोश छोवि देश क्रा विश्वासःस उसके महान ॥१॥ 


'पहक्षमेय्रा--वह देखा जायगा । यदि तू 
सरलता से न मानगी तो शिशुपाल के हाथ 


सलि त्तेरा'हर्णःकराया जायगा । 


:प्रारब्ध--( स्वगत ) तो हरण से कृष्ण 
उस फिरुस्त्री बनादेगा । 


रुक्मिणी-शिशुपाळ ऐसे मेंढक को यह 


सर्पिणी कदापि प्रीति के फन पर नही बिटा- 


वेगी । मे देखती हुँ कि संढक सर्पिणी से विवाह 
~ A ~ ~ NIN 
करता हे या सर्पिणी उसे निगलती हे) 
॥ ~ ~ 
रुक्मेया - ( नेपथ्य की ओर देखता हुआ ) 
यह आपहुँची सवारी शिशुपाल की-अंब कहाँ 
जावोगी ? करोगी जो कुछ अनाकाची “तो फिर 


'पछत्ततओगीः। 


प्रारब्ध - (स्वगत) किया -ग्रषरञ्ध “का ' होगा 
दूसरे बैठे छींकें खायैगे । चले, यह खबर 
शीघःक़ष्ण-को दे ।- ओर इन लोगो का मनोरथ 
तोड़ दें । ( जाता हे ) 

[व्याही शिशुपाल अपनी व्वहिन सिद्धि 
को लिये प्रवेश करता हे 1] 

सिद्धि-अमावस्या के अन्धकार जेसे इस 


:सुक्मेया को मेरा हृदय-चकोर जीते जी तो नही 


चरेगाः। 

शिशपाल-सिडि !ऐए सिद्धि ! स्वेच्छासे 
नही तो बलात्कार स बरना'ही होगा । 

सिद्धि-जिसका मुख तक देखना मुझे 
"पसंद नही उसे “सिद्धि का “हाथ केसे ग्रहण 
करेगा ? 

रुक््मेसा-यह तो देखा जायगा. । किन्तु 
मेरा मुंह तो मुसाफिरी:के धूल से काळा हो 

~ ह या > 9 
गया हे। नही.ता.यहःसुख क्या कम स्सीला हे: 

सिद्धि--युद्ध से भागने -चाले क्षत्रिय के 
अपया जैसा, सस्याग्रह की प्रतिज्ञा मे से 
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»स्खेलित-हुए 'मॅलिंन ' अन्तःकरण जैसा, ` देभी [रुक्मिणी क्रैषणःकोःऔर सिद्दि कॅमेयोग 
के आडंबर जैसा, तथा ऋषिसुनियो के चरित्र 'को!लिपट-जातती हे] 


“7 ~ ~ + 
“ऋरी.निंदा-करने.वाळे नीचःवचन जेसा यह तेरा शिद्युपाळ--यह-तो कृष्णगोमाछ,-कंस का 
~ 
“सुख इ. . काळ ! 
। शिशुपाल -(अचगणना पूर्वक) "सां डी मे कृष्णजी हां ! पाप, अत्याचार, जुल्म 
आह'हुई सर्पिणी के “मिथ्या :फूत्कार ! बस, ओर मानवमुक्ति के विरोधियां का में ह काल 
रुक्मीदेव ! अव क्या देर हे ? किन्तु धम्मे, न्याय, स्वातत्र्य ओर सास्यवाद्‌ का 


अमृतावतार । मानवजाति की पुण्यमय भावना 
का उद्धार, साधु भक्तो "का रक्षण, दुष्टौ का 
दमन ओर मनुष्य मात्र का मोचन रूप प्रभु 

'शिशुपाल--“अच्छा तो 'अब देखता हूं कि | संदेश का स्थापनहार । 
हमारी धारणा को! कोन रोकने वाला हे ? 


- हकमेया--मुझे- साळा चना ओ औओरःतुम भी 
साला बनो, वस इतनी: ही देर हे । 


-शिशुपाल-श्टगाल ! सिह के शिकार पर 

से हाथ हटा दे नहीं तो बुरी मोतःमेरंगा। 
कृष्ण- शिश्युपाल ! जुल्मियों 'का कमजोर 
जोर इँच भर की श्रुद्र' जीम पर या:बिन:(हथि- 
शिशुपाल-(नेपथ्य मे देखता हुआ) अरे, यार वाली निर्बल प्रजा पर ही चल सकता-है। 
कोई हे महाराज-हाथ ग्रहण कर'निःचाळा ? किन्तु यदि तू मुझे मार सकेगा-तो पतंग सूये 
प्रारब्ध --(झट प्रवेश कर) जी हां यह है को मंद तेज बना देगा, तुच्छ कीट समुद्र को 
` प्रारव्ध जोशी 'ताबेदार [छक खाता हुआ] पा लेगा, परमाणु आकाश को निगळ जायगा 
राम तो बोलो राम यार ! और नपुंसकत्व ब्रह्मचय्ये को जीत लेगा। नक्षत्रों 
को तोडकर गिरा देने जेसी तिनके की दुराशा, 


[संभ्रम से शिशुपाल ओर 'सिदि इन गवा की मुक्तिस्वाधीनता छीनलेने की शैतान 
दोनो भइ-बहिन का हाथ मिलाने लगता रहे] 


'हंक्मिमी -सिद्धि--सती के शाप जेसा 
हमारा घोर तिरस्कार ! 
'हफ्मैया-+तुम्हारी मजाल कया है 'भजाळ ! 


की लालसा ! 
'शिशुपाल--अरे, सूर्ले “के 'सरदार न्‍ इ्स्त शिद्युपाळ--ऊफ, ध्रष्टता की हद, अब नष्ट 
रुक्मेया और सिद्धि का पणिप्रहण करा दे! होगा। 

सिंद्धि--अरे, कोंडे बचाओ, हम पै यह कृष्ण--जगत में से ' जुल्मिया'का राज्य । 
राक्षसी बलात्कार! शिद्युपाल--बे-मोंत मरेगा । 

रुक्मिणी-हे प्रभु ! उबार, उबारः। कृष्ण--जालिमो का अहंकार । 

` कृप्ण-कमेयोग-(एकदम प्रवेशकर)खबरदार ! शिद्युपाळ--अच्छा देखता हूँ. कि तू गोपाल 

कृष्ण--कोन करता हे निराधार अबळा पर क्‍या कर सकता हे ? 
` अत्याचार ! कृष्ण--गो अर्थात्‌'प्रथिवी का पालन ओर 

रुक्मिणी-सिद्धि--हे देव तारनहार ! 'तुम जैसे भेडो का'ताड़स!। : 
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शिशुपाल--यह अभिमान ! 
कृष्ण-भले यही हो उसका प्रत्यक्ष प्रमाण! 
शिशुपाल--जान खोवेगा जान । 
कृष्ण-आत्मकीति ओर फजे के खातिर वह 
भी कुर्बान । 
शिशुपाल--अच्छा तो होशियार ! (तलवार 
ले बढ़ता हे) 
कृष्ण-मेरा सुद्रीन तेयार। (सुद्शीन चक्र 
घूमता हे) 
शिशुपाल-[डरता, घबराता हुआ रुक्मेया 
से] जरासन्ध महाराज को बुलाओ। (रुक्मेया 
भागता हे) अभी सेना कितनी दूर हे?! उसको 
शीघ्र यहां लाओ | (स्वयपलायन) 
प्रारञ्ध-होने वाले साले साले भागे ओर 
दूसरों के ही भाग जागे । 
कृष्ण--देवि रुक्मिणी ! अभी इस रथ में 
बेठकर शीघ्र कुदनपुर को पधारो । 
रुक्मिणी-उषा के सूये की नाई आप ही 
मेरे रथ के सारथी बन जाइये नहीं तो वे मुझे 
पीछे से पकड़ लेंगे । 
कृष्ण--घबराना नह बाले ! सूर्य के उद्य 
के सामन अन्धकार जैसे उनको में विरुद्ध 
दिशा मै ही भगा दुंगा । 
रुक्मिणी--तो भी मुझे डर लगता है। आप 
मेरे भय-भञ्जन बने हो इसलिये अब इस दासी 
को शरण में रख लो । 
कृष्ण--सुज्ञ कुमारि! इस समय समयसूच- 


कता धारण करो । वीर्य और रणशोरय के धग- 


धगते हुए रेती के रण मै शगार ओर प्यार के 
मेघो की धारासार वषो निष्फळ गिनी जाती 


है। इसलिये जल्दी करो ओर इस आकास्मिक 


[ आश्विन स० १९७७ 


आपत्ति मे स छूट जाओ। वे सारी सेनासहित 
अभी यहाँ आ पहुँचंगे । 


रुक्मिणी--तो में लाचार हूं । जीवन प्राणां 
के जल-कर्णो को कृष्ण चरणास्बुज युगल में ही 
अध्यरूप चढ़ाकर यह काया जलधरी बिदा 
होती हे, उसे पुनरपि अजुग्रह रख से अवश्य 
भर दीजियो । गायन-- 


रुक्मिणी--प्रभुजी, इस शरणागत को कबहु 
ना बिसारियो । 
चरणाम्तुत की माऊली को बिरह 
से ना मारियो ॥ प्रभु० 
कृष्ण--जेहि भाव मुझ को सजे तेहि करहु प्यार! 
अपने सच्चे स्नेही का में हूं तावेदार । 
रुक्मिणी--नाथ, हाथ सोपा, तुम तारियो 
डुबाइयो । प्रश्चु० 
[रुक्मिणी का रथ में बेठ कर प्रस्थान ५ 
कृष्ण नेपथ्य में बिदा करने जाते हैं |] 
जरासन्ध आदि--(प्रवेशकर) मारो इस 
कृष्ण ओर कर्मयोग को । 
कमेयोग--कृष्ण का कमयोग प्रथम उसकी 
ढाल बनने तेयार होता हे । 


[लडाई होती हे आर कमयोग सिद्धि 
सहित पकड़ लिया जाता हे] 


शिशुपाल अव पकड़ो इस जीते कृष्ण को! 


कृष्ण--(प्रवेश कर) सूर्यमडल सहश छोड्ता 
हूँ मेर खुदशन चक्र को । 


[दुद्मनों का चक्र मे घिर जाना, भागन 
तथा चकित होना] 


टेब्लो। ( शनेः दानेः जवनिका पतन 


es पप्या 
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प्रवेश ३रा । 
[स्थांन-गोकुलग्राम की गली ।] 
पात्र-वर्ग । 


राधा-कृष्ण की बालसखी । करसेयोग की 
भ्भगिनी । 


ललिता--विशाखा-राधा की सख्बियां। 
नंद--कृष्ण का पालक पिता । 


यशोदा-कष्ण की पालन करन चाळी माता। 
इतर प्रजाजन । 


~ 


राधा-( सखिया के सहित 
^ 
गायन गाती हे । 


प्रवेशकर ) 


अहा, सखि ! कृष्णचन्द्रजी आये । अहा०-- 
समुन्द्र कोमळ बदन चन्द्र से हषे सुधा वरसाये॥ 
तन, मन धन सब अर्पण करिके, 
हृदयसिन्छु उछलाऊँ । अहा०-- 
नेत्र जलाञ्जछि रूप पाद्य से, 
उनके चरण घुलाऊं॥ 
पाणिपादुका पहिनाकर में, 
हृदयासन बेठाऊँ । 

प्राणकुसुम से अचेन करिके, 

आत्मदीप दिखलाऊं ॥ अहा०-- 

ऐ मेरे पुण्य प्रदेश ब्रज की रज ! तू सच- 
सुच भाग्यशालिनी हे, क्योकि तुझ पर स्वगाय 
स्सारभ फलाने वाळे कृष्णचन्द्र के कमळ कामल 
च्चरणो ने क्रीडा की है; ओर आज फिर वे तुझ 
प्पर से शुज़र कर तेरा अमूल्य मुक्तामाण तुल्य 
स्सम्मान करेंगे तथा तुझको परिमळ प्रफुछिनी 
व्वनावग । सखियो ! इस वक्त यदि म इस ब्रज 
म्माग की धूलि होती तो अपने को बडी सोभा 

गिनी समझती कि जिससे में कृष्ण के चरण 
_ व्कमळ को नखकलिका मे प्रविष्ट होकर सदा वही 
_ रहती । 


ललिता--सचमुच राधा ! कृष्ण ने बाल्य 
काल में अपने गंगोत्री पवित्र चरित्र स ब्रज- 
वासियों के मनमीना को सुदित किया है, ओर 
बड़ी उमर मे लोकनायक सिद्ध होकर, संकट 
सहायक बन, सूयेताप सदरा निज प्रचण्डप्रताप 
से अनेक वार अपनी जन्मभूमि एवं प्रजा को 
शचुओ के त्रास में से मुक्त किया है; जिस 
कारण हमारे ही मनोमन्दिरों मे केवळ उन्हाने 
देवतुल्य प्रतिष्टा नहीं पाई, अपितु भविष्य को 
भारत सन्तान भी उनको इतिहास श्रेष्ठ, 
दिव्यांशी, पुरुषोत्तम समान मान दिये बिना 
नहीं रहेगी। 

राधा-देखो ! स्वर्गीय देवो के यज्ञ धूम्रका 
भी पवित्र करने को जाते हुए कष्ण चरण रजो 
के पुञ्ज दिखाई पड़ते हे | चलो, प्रियवर क 
स्वागत की तय्यारी करे। इस मागेको साफ 
करें, साचें ओर फूलों से सजावे। में बुहारती हू! 


विशाखा--ना री सखि ना ! यह तो मेरे 
जेसी कठोरा स्त्री का काम ! 

ललिता--( राधा से) कल्पलता कोमलाङ्गी 
तू फूलो से ही मागे को सजा । 

राधा-नहीं वहिनो ! मेरा नाम राधा 
अथात्‌ भक्ति-आराधना है, मानव अन्तःकरणा 
को साक्ति की बुहारी से साफ करना मेरा प्रथम 
कत्तेव्य; कि जिससे उनमें आदित्य किरणसमान 
भगवश्चरण पधारें । 

( गायन, राग सोरठ की धून । ) 

जय श्रीकृष्ण, जय श्रीकृष्ण, जय श्रीकृष्ण हाँ रे। 
श्रीकृष्णचन्द्र का चरित्र शुद्ध दिल मै धारे ॥ जय०- 
जब नाश होवे धमे का अरु घोर अत्याचार हो। 
ऐसे महात्मा जन्म ले तब देश का उद्धार हो ॥ 
स जनो को पालकर वे दुष्टजन ताडून करें | 
देवत्व पाकर लोक में निज नाम को अस्त करे॥ 
उनके दशन करने को मम नेत्र तृषित रे॥ जय०- 
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(.तीना.का प्रस्थान.) 


प्रजाजन--( नेपथ्य मे से ) जुल्म विदारक, 
घमे-डद्धारक, स्वभूमित्तारक श्रीकृष्णचन्द्र को 


जयः [कहकर मस्तक को ज़मीन पर टेक प्रणाम | 


करते हें] 
क्रृष्ण--मेरे प्रिय आत्म बन्धुओ ! यह क्या! 
प्रजाजन 
उपकार से ऋणमुक्त होने की नही प्रभु! शक्ति ह! 
पदप को सिर पे चढ़ाने की हमारी भक्ति हें ॥ 
उपकार का बदला न सेवाधर्मिजन हे -चाहते!। 
निञ्ञद्देश सेवा मे ही:सच्चा,आत्म-मंगळ मानते ॥ 
उग्रसन--भेय्या कृष्ण! यद्यपि देहसम्वन्ध 
सतूःहमएशा बालक अवतीणे हुआ हे! तदपि 
तेरे ज्ञान से तथा 'कस-जरा खन्ध के सामने' ब्रह्म- 
कर्मसरश पराक्रम से मेरे जेसे वृद्ध: राजा; यह 
प्रज्ञा एब्र तेस जन्मभूमि. का तू पालक. तथा 
उद्धारक प्रमाणित हुआ है वो तेरे उस. प्रकार 
के/महातक्त शिरिपरंपरा समान उपकार के वदले 
में ये लोग अपनी कृतज्ञता का क्लुद्र कणमात्र 
प्रदर्शित करने के. अतिरिक्त और क्या कर 
सक्ते है? 


कप्णऽत्वल्सब्रत्सल मातामह ! इस. पुण्यः 
शीळा ,भारतभूमि.-पर जन्म लेकर हमक्रो गुरू 
कुल मे वेदानुकूळ कमेयोग का:पेसा विलक्षण 
शिक्षण मिला-हेकि. प्रज्ञाकोय प्रसिद्ध जीवन 
बित्रात्ञेः हरू पव, खवा-धमे. बजाने. वाळे. को. 
मान+5पात़.- एच. घन. धघाम: की लेशमात्र भी 


अपेक्षा नही .रखती ,चाहिये.। उनको. निष्काम. 
भावःसे. कत्तेब्यकमे मे .संलग्र होकर विश्चवयज्ञ- 


मे आत्मवलिदान करना सीखना चाहिये. एव 


भुन्निप्य, परज्ञा कै सामते ऐतिहासिक ऐसा उच्च. 


` उदूगहुर्‌ णः बत्रते. जाना ,चाहिये-कि. उनके जीवन 


ज्योति: 


[आश्विन स० १९७७ 


रथ स्वनिर्मित निष्काम कम पथ पर चलते हुए 
निज संसार यात्रा को निभाते रहे तथा उस 
कमे मार्गे में दुलरो को अनुखराते रहे। 


उग्रसेन--तृषित जगत्‌ पर निःस्वार्थ अमृत 
धारा बरसाने हारे, गगनचुम्बी गिरिवर के 
शिर पर भी पग रखने हारे, जलधर सम्मान 
तेरे ऐसे उदार आचार के कारण ही तू जनता 
का शिरोनायक तथा पूजने लायक साबित 
हुआ हे। 

कृष्ण--जेसे पृथ्वी: पर के: रख 'मे से उत्पन्न 
मेघ ऊँचा चढ़ा हुआ भी अन्त में. अपने' को 
अपनी जन्मदात्री-भूमि पूथ्चीमाता को. ही 
अर्पण करता हे, वेसे ही समाजशा के . निय: 
मानुसार मनुष्य का देश पिता हे एवं स्वदेशीय 
कोम माता हे । स्वदेश पिता ओर स्वजातीय 
प्रजा माता से पाला पासा हुआ तथा विद्या 
ल्या मे प्रजा के द्रव्यो से गढ़ा हुआ मनुष्य, 
समय आने पर पिंता-माता तुल्य देश-समाज 
या कोम के खातिर अपना सबैस्व अर्पण करं 
तो भी थोड़ा हे । इसमें उपकार कया? पुजवाने 
लायक क्या? | 
पूजा कराने लोकनायक जो हुए राठ शूद्र वे। 
दृष्टान्त बनते हैं प्रजाजन-जीवनों मे क्षुद्र वे | 
कत्तेव्य मैं अधिकार फल में कुछ न तृष्णा भोग्य हे! 
ऐसे विरागी देशभक्त सुने तृपद के योग्य है ॥ 

उग्रसेन--तो कृतज्ञ लोग अपनी: कृतशत्तां 
केले प्रकट केरे? 

कृषण- देद्राहित या जनसेवा: के कार्ये 
कर्ताओं को मान के. ऊंचे छप्पर पर चढा, 
अहंकाररूप वायुचक्र से गिरा देने एवं' उनके 
तनु पूजन करने की अपेक्षा उनके कथन तथा 
आचरण का अनुसरण करोगे ता उसमे ही उन 
का सच्चा सम्मान और प्रजाकीय कल्याण है; 
इसलिये उठो ! 
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प्रजाजन--धन्य है कृष्ण के निष्काम धर्म्य- 

बचन को । [लोग उठते है ।] 
[नंद, यशोदा तथा राधा प्रवेश करत हैं ।] 

नंद-यशोदा--णे मेरे प्यार कन्हेया ! [कह 
कर आलिङ्गन करत हैं ।] 

कृष्ण--प्रणाम । 

यशोदा--भेय्या अब तो तू श्रीकृष्ण महा- 

> ~ = = ~ 

रज्ञ कहाता हे, तो भी हमने तुझको तूकार से 
कन्हेय्या कहकर बुलाया; इससे लुझको बुरा 
तो नही लगा न? 


कृष्ण-यशोदा सेय्या ! तुम यह क्या कह 

रही हो? 
` मुझको अवश्य बुरा लगा अपमान हे मेरा किया। 
जो आपने काना कन्हूड़ा नाम मेरा नहिं लिया॥ 


राधा-( स्वगत ) अहा ! कट्पवुक्ष को 
भी शरमा कर नमा देने जैसा यह इनका विनय ! 

कृष्ण-पूज्यवरो ! इस समय में आपके 
अन्तिम दशन करने को यहाँ आया हूँ । 


+ = ~ (५ Nw 
. नंद-यशोदा-अन्तिम दशन केस ? बेटा! 


कृष्ण-मुझ पर कंस के बेर का बदला लेने 
केलिये जरासंध ओर शिशुपाल आदि शब 
गोकुल-मथुरा पर बारबार आक्रमण करते हैं; 
इसलिये मेरे 'खातिर गोकुल-मथुरा को हर 
समय युद्ध सकट मै डालने की अपेक्षा में समुद्र मे 
द्वारका नाम को द्वीप बसाकर वहाँ अपना नवीन 
सभप्राज्य स्थापन करना चाहता हूँ ओर उस 
केलिये मैने विश्वकमो को आशा भी देदी हे । 
नंद- शीतल मेघरूप तेरे बिना हमारे हरे 
भरे जीवन-बन शुष्क मरुस्थल समान हो गये थे, 
इसमे ओर उसी मेघं में स वियोग उद्गाररूप- 


अंगार केसे बरसे ? 


यशोदा-हाय ! सत्यानाश हो जाय इस 
शिशुपाल ओर जरासंध का जो कि बछडे 
जैस हमारे कान्हा से हम गोकुल वासियों का 
वियोग करा रहे हें ! 

कृषण--मोह न पाओ माता! उपकार मानों 
उनका कि वे मुझ से पान किये हुए तुम्हारे 
तथा देवकी माता के स्तन्य तथा कुख ( कुक्षि) 
को संसार के सम्मुख दिपाने के दुलेभ प्रसंगा 
को लारदे हैं ओर मेरे नाम एवं इतिहास को 
अमर कर रहे हैं । माता को अपने बच्चा को दूध 
पिळाकर किस लिये बड़ा करना चाहिये? फकत 
उनके देह को मल, मूत्र, अस्थि, चम तथा मिट्टी 
के कूडे-करकट जैसे ढेर को देखने नहीं किन्तु 
संसार के सामने उन्नत-मस्तक-सुवणेमेरु पर्वत 
सहश दिखाने के लिये ! अपनी मातृशक्ति तथा 
कीतिं ध्वजा को अनन्त आकाश में फहराने के 
लिये; जननी अपने बालक को दस मास गर्भ 
मे धारण कर, कष्ट सहती हुए जन्म किस लिये 
देती हे? क्या काक कुक्कुर सहश पेट भरने या 
विषय भागने के लिये? नहीं नहीं ! केवल धमे- 
यज्ञ में जीवन बलि देने के लिये। ग्रहमूषक 
समान बनाने को नहीं किन्तु गगनगामी गरुड़ 
जैसे होने के लिये । खिलाड़ी के मकेट बनाने 
को नहीं किन्तु देवो के दिग्गज जैसे डुलाने के 
लिये ! तेलियो के बेल समान घूमने को नहीं 
किन्तु इन्द्रदिशा के पुत्र प्रभाकर तुल्य तेज से 
प्रकाशने के लिये ! आकाश को छांघने वाले, 
पवन को पराजित करने वाले, सूये से स्पर्धा 
करने वाले तथा समुद्र शोषन हारे धीर बीर 
पुत्रा को जन्म देने वाली माताओं [ पं ] भले दी 
गभ धारण करें तदतिरिक्त बेहतर हे कि बन्ध्या 
रहे । 

राधा--( स्वगत ) धन्य श्रीकृष्ण धन्य हो! 
आपका उपदेश मानवमाता के रुघिरो में प्रवेश 
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कर तो अवश्य घर घर सुरगगानिझर स जग- 
देकशरण रम ष्ण चरण अवतर । 
यशोदा--( कृष्ण से ) तेरे विचार के सामने 
इम लाचार ! अच्छा तो तेरी यह बालप्रिय- 
सखी राधा तेरे विरह मे निशदिन तेरा ही नाम 
रटती रहती हे; उसके साथ तेरा विवाह करानि 
का अन्तिम आनंद हमको प्रदान करके {फेर 


तू ज्ञा । 

राधा--( स्वगत | ) हृदय ! धीरज धर : 

तरे भाग्य का निर्णय अभी हो जाता है। 
क्ृष्ण--राधा मेरे तुच्छ भोतिकदे ह से संबंध 
रन की अपेक्षा मेरे आत्मिक स्वर्गीय खेह से 
अपनी भक्ति द्वारा कभी की सम्वद्ध हो चुको 
हे। राधा स लोकिक देहलय़ करना माना उस 
के अलौकिक स्नहचन्द्र का कलडू लगाना हे । 
उसको तन को खत्री बनाना मानो उसको 
चतनश्री को मलिन करना हे। शान के साथ 
आराधना की नाई, आत्मा के साथ भक्ति के 
तुल्य, योग के साथ सुक्ति को भांति, वेद के साथ 
ऋचा की तरह ओर व्रह्म के साथ प्रकृति के 
सरश, कृष्ण के साथ राधा का सम्बन्ध ही हे। 
यशोदा-अच्छा भैय्या ? तेरी तो .बात २ 
में गगन की अनन्नता, सागर को गभीरता, सुरः 
सरिता की पवित्रता तथा गिरिराज की स्थिरता ! 


नद्‌-तोा अब यहां से चना, गोकुळ का 
~ ७. (> > 
शहग्रुह कृष्ण के स्वागत की प्रतीक्षा कर रहा ह! 


संबं जन--अच्छा चला । [सब आगे जाते 
हैं ओर कृष्ण पीछे से जाने लगता हे । राधा 
अपनी हथेली ज़मीन पर रखकर बेठती है जिस 
पर कृष्ण के पर पड़ते हें ।] 


-- कृष्ण [राधा की हथेली पर पर पड़ जाने 


से चाक कर 1] लामण र 


—————— ज्ज्जितीँ 


राधा-गोकुल की घूलि-जितनी भी मेरी 
हथेली भाग्यशालिनी नही क्योकि उस पर 


Ca 


पद्पङ्कज रखने को आप हिचकते हो? 


कृष्ण [हथेली को अपनी आंखों से लगा 
कर] कमल कली सी तेरी कोमल अंशुलियां मेरे 
वज्र समान कठिन चरणां से कचरा गई । 

राधा--नही जी नहीं ! संसार के पापान्ध- 
कार को धचलित करने वाले अरुण किरण-सरश 
आपके चरण स्पर से वे उलटी खिल उठी | 

कृष्ण--राधा ! मुझ क्षमा करना । तेरे 
विवाह सम्वन्ध मे मेरे कथन से तेरा मन खिन्न 
तो नहीं हुआ न? 

राधा- आपको राधा की भक्तिश्रद्धा पर 
आवश्वास हे क्या जो इस प्रकार पूछत हो? 
तन भिन्न ये मन एक जहा वह आत्मशुद्ध द्वेत है। 
श्रीकृष्ण भक्ति राधिका राधा श्रीकृष्ण अभद है॥ 
है नाशवान शरीर उनका प्रेमबन्ध अनित्य है । 
मने किया जा आप स यह आत्मबन्धन नियह॥ 

कृष्ण--धन्य राधा तेरी अनन्य श्रद्धाको ! 
अच्छा, यदि कृष्ण के देह या स्मह की कोई ओर 
भगिनी हो तो उसकी तुझे हरकत नहीं न? 

राधा--हम को सब युद्ध समाचार मिल 
चुक हैं। रुक्मिणी आपकी पटरानी होवे राधा 
तो श्रीकृष्ण चरण की किङ्कराणी ही रहेगी। 
रुक्मिणी आपकी भोगिनी तो यह राधा आप 
की योगिनी । रुक्मिणी आपकी गुह जीवन 
भागिनी तो यह राधा आप उभय की पुजारिणी 
मेरे भाई कर्मयोग ने आपके चरण में जेसे जीवन 
अर्पण किया हे वेस यह राधा भी अब से भक्ति- 
स्वरूप बनकर जिस जिस पर ऊष्ण की प्रीति 
ओर जिस २ की कृष्ण पर प्रीति होवे उसको 
प्ररत करा देने तथा कष्ण की इच्छा को पूर्ण 
कराने मे अपने को कृसकृत्य मानिगी । 
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कृष्ण--शाबास राशा ! शाबास | 


आराधना कर राधिके ! 
निज नाम दे साथक किया । 
निजंदेह मन के गये का, 
मुझ को समपैण हे किया ॥ 
तव भक्ति देखि भविष्य मे, 
` “यह नाम लेगा जग सभी । 
नहि 'रुङ्मिणी-'श्री कृष्ण, 
किन्तु राधिका श्रीळष्ण', ही ॥ 


[गायन राग कल्याण] - 
राधाकृष्ण, राधाकृष्ण जग गायेगा । : 
पर रुक्मिणी कृष्ण न कहावग!- ॥ 
मुझ में मन अरु भजन मेरा, 
मुझ में यजन नमन ही मेरा, 
मम नाम जपत यह आतम तेरा, 
मदात्म-मय हो जायेगा। 
तच नाम अमर मम संग दोगा-॥ 
[दोनो का निर्गमन] 


॥ दष्ट ॥ 
लेखक - श्रीय॒त्‌ पण्डित गयाप्रसाद्‌ 'श्रीहरि' 
नयन ! तुम देखहु नेकु विचार । 
जीवन नोका वह जावेगी तव अंसुवन को धार ॥ धुव ॥ 


ग्रन्थि बिहीन शुथ गजमुक्ता हारन के अनुहार- 

टूटे तरल तरलगति सो तुम झर झर झरत हजार ॥ १॥ 

परम अपाचन लोक-प्रेम प्रति करि इष्यां संचार- 

उमड़े घुमडि नवघन स बरसत तनिक न'मानत हार ॥२॥ 

सिसकत सकत न रोकि स्रोत को गुन सुमिरन मिंडवार- 
~ Das ~ 

नव प्रवाह बिच बहत सोउ इत यह कसा उद्गार ॥ ३॥ 


लाळ लाल हो रहे लाल! तुम रोचन सम इकवार- 
रंगे रङ्ग हो उसी रङ्ग के कोन करे उपचार॥ ४॥ 


मानत हो न बात इक मेरी समुझायो बहू बार- 
श्रीहरि? बिन कोउ नहीं सनेही स्वारथ रत ससार ॥५॥ 


ms नत 
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ne 


जनसंख्या की समस्या । 


लेखक--श्रीयुत्‌ देवदत्त बी. प. सम्पादक 'प्रभा' 


जनसंख्या की समस्या अत्यन्त प्राचीन सम- 
स्या हे। अर्थशास्र के जनक आदम स्मिथ का 
कहना हे कि जनसंख्या सम्बन्धी समस्‍यायें 
सभ्यता से भी प्राचीन हें। यह ठीक हे कि 
प्राचीन काल म इस समस्या .का रूप इतना 
स्पष्ट न था तथापि संसार मे. सदा से, विचार- 
शीळ पुरुषों का ध्यान इसकी ओर आर्कषित 
हुआ है| प्राच्य ओर पाश्चात्य धमेशास्त्रकारो 
ओर स्म्रतिकारो ने इस समस्या को हल करने 
के लिए अनक नियम ओर विविध विधान 
बनाये थे | डा० मार्शल का ( मुख्यतः पाश्चात्य 
देशा के सम्बन्ध म) कथन हे कि “धबंल जातिया 
मे, ओर युद्ध काल में उन्होंने युद्ध करने योग्य 
पुरुषा की संख्या बढ़ाने के उद्देश स नियम 
बनाये ओर उन्नति को उच्च श्रणियो म उन्होने 
मनुष्य-जीवन को पवित्रता के प्रति महान 
सम्मान के भावों का प्रचार किया परन्तु निम्न 
श्रेणियाँ में उन्होंने निर्बल और बुड्ढो की और 
कभी कभी कन्याआ की हत्या करने के लिए 
लोगा को प्रोत्साहित किया। प्रोत्साहित ही नहीं, 
यदा कदा, लोगां को इनकी हत्या करने के लिए 
विवश भी किया ॥ 


प्राचीन ग्रीस ओर रोम मे कट, सोलन, 
फीडन, छेटो ओर अरस्तू आदि ने जनसंख्या 
की समस्या का हल करन का प्रयत्न किया । 
इन दिनों उपनिवेश-स्थापना ओर निरन्तर युद्ध 
के कारण इन देशा को शास्त्र वहन करने योग्य 
पुरुषा की आवश्यकता थी इसलिए उनकी 
संख्या की वृद्धि सावेजनिक शक्ति को वृद्धि 
का स्रात मानो जाती थी । 


लोकमत खे विवाह करना अच्छा समझा 
जाता था। कानूनों से भी विवाह को प्रोत्सा- 
हन दिया जाता था। परन्तु तब भी विचारका 
के मन में जनसंख्या की अत्यधिक वृद्धि से 
होने वाली हानियो की आशंका उदित हुई थी। 
उदाहरणाथ झुटो चाहता था कि दरिद्रता दूर 
करदी जाय ओर सस्पात्त सब को बराबर बरा- 
बर बाँट दी जाय। परन्तु अरस्तू ने अपनी 
पुस्तक राजनीति’ (12.110105) मै यह कहकर 
इसका विरोध किया कि जब तक राज्य जन- 
संख्या की वृद्धि मयादित न रक्खेगा तब तक 
यह स्कीम सफळ नदद हो सकता । हमारे देश 
मे भी प्राचीन काळ में जनसंख्या की समस्या 
की ओर विचारको का ध्यान गया था। उन 
दिना यहां की विशाळ भूमि उरा थी ओर 
जनसंख्या कम । साथ ही वह -समय निरन्तर 
युद्ध का था इसलिए 'नापुत्रस्य लोकः' की सृष्टि 
हुई । पुत्र शब्द की व्याख्या "पुन्‌ नरकात्‌ त्राप- 
तेति पुत्र” हुई | पिण्डदान ओर श्राद्ध के लिए 
पुत्र का होना अनिवार्य बताया गया । इस 
प्रकार धार्मिक ओर सामाजिक विधानां से 
लोकमत जाग्रत कर के जनसंख्या की वृद्धि को 
प्रोत्साहन दिया गया । जर्मन अथेशाखवेत्ता 
रोश्चर (१०६0101) के अनुसार, पिछले समय 
मै, लोकमत, जेसी आवश्यकता होती कभी इस 
पक्ष मे हो जाता कि राज्य जनसख्या की वृद्धि 
को उत्तजनादे ओर कभी इस पक्ष में कि राज्य 
जनसंख्या की वृद्धि को रोके। इङ्गलेण्ड में 
ख्यडरा क राजत्व-काल मे लोकमत इस पक्ष में 
था कि राज्य जनसंख्या की वृद्धि को उत्तेजना 
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जभसख्या की लमश्या 


जा...” 


रे 


+++++“-+्तफफनरररर्े 


दे | सोलहवी शताब्दी में यह मत शिथिल पड़ 
' गया ओर लोकमत का झुकाव जनसंख्या की 
'बृद्धि रोकने की ओर हो गया । इन दिनों 
धार्मिक ब्रह्मचारियों की प्रथा बन्द हो जाने के 
 कारणतथा देश मे शान्ति होने से जनसंख्या 
बढ़ गई थी ओर मज़दूरों की मांग कम हो गई 
थो। पीछे यह वृद्धि रहन-सहन का ढंग उन्नतं 
हो जाने के कारण रुक गर आर लोगों को यह 
प्रम हो गया कि इङ्गलेण्ड की जनसंख्य। घट 
गई हे । पेटी (०८४४) ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 

| (Political Arithmetic) मे घनी आवादी के 
' लाभ बताये। उसने कहा कि आबादी घनी 
! होने के कारण होलेण्ड फ्रान्स छै अधिक धनी 
'हे। चाइल्ड (00110) ने अपनी पुस्तक (Dis: 
(courses on Trade, ch, X) मे लिखा दे कि 
“ज्ञिन कारणों स देश की जनसंख्या घटती हे 
. उन्हीं कारणों से देश दरिद्री हो जाता हे। और 
ससार के सभ्य भागो के अधिकांश राष्ट्र 
अधिक या कम धनी या निर्धन इसलिए हें 
क्योंकि उनकी आबादी ऋमशः अधिक या कम 
'है अर्थात्‌ जिनकी आवादी अधिक है वे धनी 
' हैं जिनकी आवादी कम हे वे निर्धन ।” होरेस 
(18008) भी जनसंख्या की बृद्धि के पक्ष म 
'ह। उसका ( 8887 on (10118, P, P, 82 8) 
'प्रस्ताव हे कि जिन लोगौँ के बाल बच्चे हो उन 
को विशेषाधिकार देकर नीची जातियो में 
'सन्तानोत्पत्ति वढानी चाहिये ।” अठारहवीं 
! शताब्दी के अन्त तक इङ्गळेण्ड का लोकमत 
जनसख्या को बृद्धि के पक्ष मे रहा । सन्‌ १७९६ 
मे पिट ने कहा कि जो कोई बाल बच्चे उत्पन्न 
करके देश की सम्पत्ति बढ़ाता हे वह देश से 


पक कानून पास किया गया कि जिस किसी 
के दो से अधिक बच्चे होगे बह करा से मुक्त 
कर दिया जायगा। परन्तु ज्योंही नेपोलियन 
सेण्ट हेलीना में नज़रबन्द कर लिया गया त्या 
हो यह कानून रद कर दिया गया । यद्यपि 
लोकमत जनसख्या की वृद्धि: के पक्ष में था 
तथापि सामाजिक समस्याओं पर गम्भीरता 
पूर्वक विचार करने वालों में यह धारणा प्रबळ 
होती जाती थी कि जनसख्या की निःसीम 
वृद्धि से राज्य की शक्ति बढ़े या न बढ़े परन्तु 
उससे अनेक कष्ट अवश्य हागे । विशेष कर 
फ्रान्स में, फ़िज्ञियोक्रेट्स (Physicorates) 
अर्थशास्त्रज्ञ का एक सम्प्रदाय विशेष जन- 
सख्या की वृद्धि के विरुद्ध था । इन्ही दिनो मे 
गोडविन (9०१७11) ने अपनी पुस्तक ([7- 
quiry concerning political justic 1792) 
मं समाज. की दशा सुधारत का एक प्रस्ताव 
उपस्थित क्रिया जिसके अनुसार बाल-बञ्चा के 
पालन-पोषण का समस्त भार समाज के ऊपर 
पड़ता था | इसी प्रस्ताव की समालोचना करने 
के लिए माल्थस ने अपनी पुस्तक (28889 01 
the Principle of Population) लिखी । 


माल्थस का सिद्धान्त । 
इसी पुस्तक मे मास्थस ने जनसंख्या के 
सम्बन्ध म अपने सुविख्यात सिद्धान्त का प्रति- 
पादन किया हे। उसने अपने विषय को दो 
भागा म विभाजित किया | 
(१) अब तक मनुष्य जाति के सुख'प्राप्ति 
के मार्ग मै किन किन कारणों ने बाधा डाली हे? 


(२) क्या, भविष्य में, इन कारणों का पूर्णतः 


या अंशतः दूर होना सम्भब हे! 
पहले भाग के विषय में उसने कहा कि 
प्राणीमात्र चेतन्य-जगत (३१।०७४०4 ]{९). की 


' सहायता पाने का अधिकारी हे । जिस समय 
नेपोलियन से युद्ध हो रहा था उस समय तो 
पह प्रबृत्ति और भी बढ़ गदे । सन्‌ १८०६ में 
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निरन्तर प्रवृत्ति उनके लिए मोजूद खुराक से 
अधिक बढ़ जाने की ओर रही है । अर्थात्‌ 
प्रकृति ने चेतन्य जगत्‌ की जितनी संख्या के 
लिए खुराक उत्पन्न की है वह सदेव उससे 
अधिक बढ़ जाती है। यही प्रवृत्ति मनुष्य जाति 
की सुख-प्रापति का मुख्य बाधक कारण हे। 
समाज के आरम्भ काळ से ऐसी प्रवृत्ति ने मजु- 
ष्य जाति को सुख प्रापि स रोका हे। पप, अनेक 
प्रकार के कष्ट ओर प्रकृति के प्रसादों का अक्षय 
विभाग सब इसी प्रवृत्ति के कुफल हैं । यह 
प्रवृत्ति इतनी प्रबल हे कि यदि संसार में 
अन्य पौधे न होते तो एक ही पोधा फेलकर 
समस्त भूमण्डल को आच्छादित कर लेता। 
ओर यदि संसार में अन्य जातियाँ न होती तो 
कुछ ही युगा में एक ही जाति-उदाहरणार्थ 
अग्रज जाति-स समस्त संसार भर जाता। 
माल्थस का कथन हे कि इस सत्य का कोई 
खण्डन नहा कर सकता | पशु आर बनस्पति 
जगत म॑ प्रकृति ने जीवन के बीज अत्यन्त मुक्त- 
हस्त होकर फेलाये हैं, परन्तु उसन उनके लिए 
आवश्यक स्थान ओर खुराक देने में कञ्जूसी 
से काम लिया है। पृथ्वी में जीवन के जितने 
कीटाणु हैं यदि उन सब को पयोप्त भोजन ओर 


_पयाप्त स्थान मिल जाय तो वे कुछ ही सहस्त्र 


wp *२ ~ ~ ~ NM ३ 
वर्षा म अपनी वृद्धि से हमारे जसे लाखो 


संखारो को भर दे । परन्तु इद्धि को प्रकृति का 


सवव्यापी नियम, अवश्यमव उनकी वृद्धि को 
सीमावद्ध रखता है। मनुष्य अपनी वुद्धि-बल 
स, इस महान बाधक नियम से नहीं बच सकता। 


'पोधा ओर पशुओं में तो संख्या की समस्या 
"अत्यन्त सरल हे। वे प्रवल सहजबुद्धि ( 108- 


र छ जेन 


४7०४ ) से प्रेरित होकर अपनी जाति की वृद्धि 


करते हैं परन्तु वे अपनी सन्तति को पराप्त 
स्थान ओर पर्याप्त खुराक. नहीं दे सकते इस 


[आश्विन खं० १९७७ 


लिए उनका स्वजाति-वृद्धि का कार्य रुक जाता 
हे। वृद्धि की स्वतन्त्रता मिलते ही वे अपनी वृद्धि 
की शक्ति से काम लेते हैं परन्तु वनस्पति जगत्‌ 
में पर्याप्त स्थान ओर पयोप्त खुराक की कमीके 
कारण ओर पशु-जगत्‌ में परस्पर एक दूसरे का 
भक्ष्य बन जाने के कारण उनकी वृद्धि रुक 
जाती हे । 

मनुष्य जगत्‌ पर प्रकृति की इस रोकका 
प्रभाव अत्यन्त जटिल होता हे । मनुष्य भी 
सन्तानोत्पत्ति के लिए उतनी ही प्रबल सहज- 
बुद्धि से प्रेरित होते हैं जितनी से कि पशुःपक्षी 
ओर पौधेः परन्तु वे अपनी विवेक-घुद्धि से अपने 
स्वभाव की प्रेरणा को रोक लेते हैं। जिन के 
पास जीविकोपाजन का कोई साधन नही रहता 
उनके सम्मुख यह समस्या उपस्थित हो जाती है 
कि हम सन्तानात्पत्ति करे या न करें। यदिवे 
अपनी आर्थिक दशा से विवश होकर सन्तानो- 
स्पत्ति न करने का निश्चय करते हैं तो इस प्रति- 
बन्ध खे बहुधा अनेक प्रकार के पापों की सृष्टि 
होती हे। ओर यदि चे सन्तान पैदा करते चढे 
जाते हैं तो मञुष्य-जाति सदेव जी वन7निवो ह के 
साधनों की सीमा का उलङ्गन कर जानेको 
प्रयत्न करेगी । परन्तु जन संख्या वास्तव में 
जीवन-निवीह के साधनों से अधिक कदापि 
नहीं बढ़ सकती क्योकि मनुष्य-जीवन के लिए 
भोजन आवश्यक हे इसलिए भोजन प्राप्त करने 
की कठिनाई से संदेच जन-संख्या की वृद्धि 
मर्यादित सहेगी। यह कठिनाई--भोजन की कमी 
की कठिनाई--मलुष्य-जाति के किसी न किसी 
भाग पर अवश्य पड़ेगी । जिस भाग पर यह 
कठिनाई पड़ेगी वह विविध प्रकार के छेशा की 
पीड़ा का अनुभव करेगा । उस समय के लग: 
भग सभी मुख्य मुख्य देशों की जन-सख्या की 


दशा का अध्ययन करके मास्थल इस तिष्कृष् 
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_ RR 


३४५ 


'पर पहुँचा है । उसका कहना है कि अमेरिका 
की उत्तरी रियासतौ में तो कुछ शताब्दियों तक 
:जन-संख्या प्रति पच्चीसवे वर्ष दुशुनी हो जाती 
:रही। अथोत्‌ यदि पहळे १० करोड़ थी तो पच्चीस 
व्ष बाद २० करोड़ ओर ५० वर्ष बाद ४० करोड़ 
हो गई | कुछ देशों में तो जन-संख्या १५ वर्ष 
'मेंही दुगुनी हो गई यूछर ( Bule 7) के 
:अनुसार यदि जन्म ओर सत्यु की ठुळन ३ अ(र 
१ मात ली जाय ता केवळ १२६ वषे मे ही 
आबादी बढ़ कर पहले से दुगुनी हो जायगी । 
सर विलियम पेरी ने अपनी पुस्तक (1?011(108) 
Arithmetic P. ४4) से हिसाब लगाया हं के 
:जन-संख्या द्स वर्ष मे ही दुशुनी हो जाती है। 
ममाल्थस का कहना हे कि तो भी हम गस्ती की 
सारी सम्भावनाणँ मिटाने के लिए यह मान 
हित हें कि जन-सख्या २५ वर्ष मे ठुशुनी हो 
» जाती है, क्योकि इससे सब लोग सहमत हैं । 
'सारांश यह कि अखण्डनीय प्रमाणां के आधार 
।प्र मादथस इस निर्ष्कघ पर पहुंचा कि 
'यदि किसी प्रकार की वाधा न डाळी जाय तो 
:ज्जनसंख्या २५ वर्ष मे टुगनी हो जाती हे अथोत्‌ 
वह द्विगुणित-क्रम ले ( Geometrical ratio ) 
3१, २४, ८, १६, ३९--के हिसाब से बढ़ती हे। 


परन्तु खाद्य पदाथा की उत्पात्ति इस हिसाब 
ससे नहीं बढ़ती । यद्यपि उनकी उत्पत्ति की ठीके 
ळीक गति जानना कठिन हे तथापि यह निश्चित 
है कि वह जन-रूख्या की वृद्धि की गति से कम 
ही होगी क्योकि खाद्य-पदाथों की उपज ऋमा- 
गात हास-नियम ( Law of diminishing 
फश) स मयीदित हे। उसका कहना हे 
५ चीन, जापान, आदि घने देशा म नाजा का 
उपज मानवी उद्योग के सर्वोत्तम उपाया से 
अनेक वषा में एक घार भी दुशुनी की जा 
स्सकती हे या नही इस मे भी सन्देद हे। जहाँ 


आवादी कम हे वहां की असभ्य जातिया कृषि 
के वेज्ञानिक उपायों का उपयोग नही करतां । 
इङ्गलण्ड, फ्रान्स इत्यादि उन्नत यूरोपियन देशों 
मे भी अब तक उद्योग ओर सर्वोत्कृष्ट वेज्ञानिक 
उपायो से यह कल्पना तो की जा सकती है 
कि पहले २५ वर्षो मे नाज की उपज दुशुनी 
हो जाय । परन्तु इस बात को कल्पना भी करना 
पथा असम्भव हे कि पचास वपाँ में वह 
शुनी हो जायगी | इसालिए माल्थस कहता 

कि हम दलील के लिए क्रमागत-हास 
नियम के विरुद्ध यह माने लेते हैं कि इङ्गलेण्ड 
में नाज की उपज प्रति पञ्चीसवे वषे उतनी 
ही वढ़जाया करेगी जितनी कि वह पहले थी । 
कोइ मनुष्य इससे अधिक वृद्धि की कल्पना 
नही कर सकता । ओर थोड़ी देर के लिए 
हम यह भी मान लेते हैं यद्यपि ऐसा करना 
ठीक नही हे कि संसार भर मे नाज की उत्पात्त 
इसी प्रकार बढ़ सकेगी तो भी भूमि की वत्तेमान 
दशा का विचार करत हण जोवनानेचोह के 


साधन-भारी से भारा सुकाल म भी, अङ्कक्रम 
(Arithmetionl Ratio) से-१, २, ३, ४, ५, के 


हिसाब से अधिक नही बढ़ सकते । 


5s तः श्र 


मान लो कि दो शताब्दी तक जन सख्यां 
ओर नाज की उपज इसी हिसाब से बढ़ते रहे 
ता नाज की उपज तो १,२,३,०,५,६,७,८,९, 
होगी और जन-संख्या, १,२,४,८,१६,३२,६४, 
१२८.२५६ होगी । अर्थात्‌ दो शताब्दी में जन 
संख्या ओर नाज की उपज मे जो पहले बराबर 
थ-२५६ ओर ९ का भद्‌ होगा । इसा हिसाब 
से तीन शताब्दी मे ४०९६ ओर १३ का भेद 
हो जायगा ओर दो हज़ार वषे मे तो इतना 
अन्तर हो जायगा कि उसका हिसाब भी 
नहीं लगाया जासकेगा । यह स्पष्ट दे कि 
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३४६ ज्योति । 


खाद्य पदार्थ कम होने से लोग भूखो मरने 
लगेंगे, अथोत्‌ प्रकृति अपने नियम-अ।वश्य- 
कता के नियम-स जन संख्या की बुद्धि को 


रोकेगी । 
जन संख्या की वृद्धि को जीवन-नेवाह 


के साधनो से अधिक न बढ़ने देने के लिए प्रकृति 
किन २ उपायो से काम लेती है, इसका विचार 
माल्थस ने अपनी पुस्तक के दूसेर अध्याय 
में किया दे। उसके अनुसार जब जन-सख्या 
जीवन-निर्वाह के साधनों स बढ़ जाता ह 
तब प्रकृति युद्धो, अकालो ओर रोगा से उस 
कम कर देती है। जन-संख्या को मर्यादित 
रखने के लिए युद्ध, अकाल आर छग, इन्फु 
आदि सहस्रों प्रकार के रोग प्रकृति के तान 
अमोघ शास्त्र हैं। इन्हे माल्थल ने विधेयात्मक 
रोक ( 172०511176 ०11९058 ) कहा है । परन्तु 
मनुष्य संयम तथा अन्य साधनों के उपयोग 
से भी तो जन संख्या को मयादित रख सकते 
हैं ओर युद्ध अकाल एवं रोग की पीड़ा से 
बच सकते हैं 1 इस प्रकार की रोक को मास्थस 
ने प्रतिबन्धात्मक रोक (Preventive checks) 
कंहा है । ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक 
पापाचरण द्वाण-यथा विवाह न करक अन्य 
प्रकार से काोमच्छा को तसि करना, विवाह 
करक कामेच्छा को तृप्त करते रहना परन्तु 
औषर्धादि से सन्तान न हाने देना- दूसरे आत्म 
संयम दवारा । आस्म-सयंम के साधन का विचार 
भाल्थसं ने अपनी पुस्तक के चांथे अध्याय 
में किया हे। इस अध्याय में वह इस 'निष्कष 
पर पहुंचा हे कि यदि हम युद्ध अकाल रोग 
और पापों की वृद्धि को रोकना चाहते हैं तो 
हमें उस समय तेक विवाह कदापि न करना 


reer 


पाटन पोषण करन म पूणतया समथ न हो जाय। 


[ आश्विन सं० १९७७ 


माख्थस के सिद्धान्त की समालाचना। 
कुछ लोगो ने मास्थस के सिद्धान्त की 


समालोचना यह कह कर की हे कि उसका 


यह कहना कि जनसंख्या द्विशुणित क्रम 
से बढ़ती 'हे ओर नाज की उपज आङुःकरम 
स--गाणित की दृष्टि से ठीक नही । यह 
समालोचना यद्यपि कुछ अंशो मै ठीक है 
तथापि इस से माट्थस के सिद्धान्त के सार 
को तनिक भी आघात नहीं पहुंचता। यह 
सत्य हो सकता हे कि जन-संख्या और 
जीविका-निर्वाह के साधन सदैव क्रमशः द्विगुः 
णित क्रम और अङ्क-क्रम से न बढ़त हो परन्तु 
इस मे लेशमात्र भी सन्देह नही कि जनः 
संख्या जितनी शीघ्र बढ़ती हे नाज की उपज 
उतनी शीघ्र नहीं । अतः यदि मनुष्य इन्द्रियः 
दमन द्वारा या नोाव्टन के मतानुसार अभ्यः 
औओषधादि डारा जनरूंख्या मर्यादित न रखेंगे 
तो प्रकृति, युद्धो, अकाले और विविध रोगों 
द्वारा उसे बढ्ने से रोकेगी । मात्थस ने अधेः 
शास्त्र के आगमन के ढंग ( lnoucrite 
11111८0) से अपने निष्कषे निकाले थ। अपने 
रूमय के और अपने से पहले के सभी मुख्य 
मुख्य देशां की जनसंख्या का अध्ययन करके 
वह उन निष्करषों पर पहुंचा था जो ऊपर 
बताये जा चुके हें। उस का अनुमान परीक्षाः 
प्रसूत-अनुमान था अतः परीक्षा-प्ररूत-अनुमानों 
मे जो दोष होता हे वह दोष उन में भी रहा 
अथोत्‌ परीक्षा स माव्थस यह न जान सक 
कि मेरे पीछे की शताब्दियां म जनसंख्या क॑ 
वृद्धि ओर नाज की उपज का क्रम कया रहेगा 
इसलिए इन दोना की वृद्धि का उसका अनुमानिः 
ऋम अर्धाचीन समय के लिए लागु नहीं। वाष्प 
आविष्कारां की सहायता से इस समय अमे 
रिका प्रश्षति देशो म॑ सम्पाति भी उतनी 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


आग्चिन स० १९७७] जनसंख्या की समस्या | ३४७ 


बढ़ रही है जितनी कि जनलंख्या । वैज्ञानिक 
आचिष्कारौ और नवीन औद्योगिक संगठनों 
ने उत्पत्ति की क्षमता को कई गुना बढ़ा दिया 
. है। ओर विद्या के प्रसार से एवं रहन-सहन का 
ढंग उन्नत हो जाने से जनसंख्या की चुद्धि भे 
कुछ कमी हुई है । इसालिए मास्थल के पहले 
निष्कर्ष का समय कुळ प्राचीन होगया हे। 
परन्तु यथार्थ में वह उतना ही प्रबल है जितना 
कि पहले था क्योंकि क्रमागत हास नियम के 
अनुसार अन्ततोगत्वा सम्पत्ति को वृद्धि का 
जनसंख्या की वृद्धि ले कम होना अवश्यस्भावी 
हे। यद्यपि इस समय कुछ वाधक कारणों ने 
क्रमागत हास नियम के काथ्य प्रभाव को रोक 
लिया हे परन्तु कालान्तर में उस का प्रभाव 
अपरिहार्य हो जायगा। इसलिए यद्यपि माल्थल 
, के सिद्धान्त की निठुरता कम हो गई हें तथापि 
5 उस की युक्तियुक्तता वेरी ही बनी हे। हां, 
अमेरिकन अर्थशास्त्रज्ञ केरी ( ३7०५) ओर 
सुविख्यात अर्थशास्त्रज्ञ वेकफील्ड (2४९६11) 
ने माल्थल के सिद्धान्त की जो समालोचना 
की हे वह अवश्य युक्तियुक्त हे । उनका कहना 
हें कि स्वयं जनसंख्या की ब्रद्धि से भी अनेक 
लाभ हेते हैं। उससे लोगो की सम्मिलित- 
क्षमता (0०।।९०।४० ९010181129) बढ़ जाती हे 
साखा और बैङ्को के कार्य में सुविधा रहती हे, 
चीज़ों का मूल्य बढ़ जाने से उत्पात्ति को उत्ते- 
जना मिळती हे, मागे की खुबिधाय बढ़ती हैं, 
मनुष्यों की ज्ञान-परिधि बढ़ जाती है ओर 
विविध विज्ञानो की उन्नति होने से मबुष्य- 
जाति के सुख-सर्म्यद्वि की वृद्धि होती हे। इस 
लिए जनसख्या को वृद्धि विशुद्ध बुराई (परा- 
थु 6९11) नही । इन दोनो महाचुभावो ने 
घनी आबादी के लाभा की बड़े विस्तार से विवे- 


हे कि कया जनसख्या की वृद्धि से उत्पन्न होने 
वाली उत्पत्ति की क्षमता इतनी स्थायी आर 
प्रबल होती है कि वह सदैव के लिए क्रमागत 
र श्र प्रभाव को रोक सके ? 
इन समालोचनाआ के अतिरिक्त मास्थस 
के सिद्धान्त पर किये गये दो आक्षेप आर ध्यान 
योग्य है । उनमे से पहला तो यह है कि 
यदि स्वयं मनुष्य प्रतिवस््रक रोका (Preventive 
०॥९०१४)से जनसंख्या को सीमावद कर देंगे तो 
जीवन-लग्राप्र (Struggle for existence) 
शिथिल पड़ जायगा ओर उसके परिणाम 
स्वरूप योग्यतम का चुनाव (8पशए्क of 
the fittest) न हो सकेगा । यह आक्षेप 
अकाठ्य नहीं । इसका उत्तर यां दिया जा 
सकता हे कि स्वयं योग्यतम का चुनाव कोई 
विशुद्ध भलाई नही ! जीवन संघर्ष द्वारा योग्य- 
तम का चुनाव होने देना एक तो प्रकृति के 
निठुर और निर्भय ढंग से योग्यतम का चुनाव 


_ होने देना हे और दूसरे इस प्रकार से चुने गये 


योम्यतम का अर्थ सवेथा देश कालावस्था को 
लाभ पहुंचाने वाला योग्यतम नहीं होता 
बल्कि देश कालावस्था मे स्वयं सब से 
अधिक फळने-फूळने वाला योग्यतम हे । यह 
योग्यतमा मनुष्य जाति के लिए हानिकर 
भी हो सकता है, इसलिए यदि इन्द्रिय 
दमन द्वारा योग्यतम के आधुनिक चुनाव म 
बाधा भी पड़े तो भी यह सम्भव हे कि उस 
बाधा से हानि के स्थान पर लाभ हो। दूसरा 
आक्षेप अधिक प्रबळ हे ऑर वह यह ह क 
माल्थस के सिद्धान्त के अनुसार काय करनं 
वाले लोग वुद्धिमान और धनवान ही हागे 
क्योंकि वे ही इस सिद्धान्त को जान कर उसे 
व्यवहार मै ळावेगे। फल यह होगा कि योग्या 


~ 
न्त्‌ इ वु के सन्तति न होगी 
i ul ह्‌ । पर ७ दर्ज़ ति पा Ee Haridwar ० बुद्धिमान आर धनवानाके द्‌ गी 
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२४८ ज्योति । 


और अयोग्यो के नीच, निर्धन-ओर विद्याविहीन 
ज।तियो के सन्तति उत्पन्न होगी जिससे जाति 
और राष्ट्र का हास होकर धीरे धीरे उसके नाश 
तक नोबत पहुँच जायगी । यह आक्षेप सन्तान 
शास्त्र (£2९०।८8) के सिद्धान्ता के आधार पर 
किया गया हे ओर निस्सन्देह अकाट्य है। 
फ़ान्सादि कुछ यूरोपियन देशों मे ऐसा हा भो 
चुका हे। परन्तु यह आक्षेप भी माल्थस के 
सिद्धान्त का खण्डन नहा. करता, वह केवल 
उसके सिद्धान्त क दुरुपयोग स होने वाली 
बुराइयां को ओर हमारा ध्यान आकर्षित करता 
है। इस दुरुपयोग स बचत हुए माल्थस के 


[ आग्बिन सं० १९७७ 


सिद्धान्त के अनुसार काम करने से जनसख्या 
की समस्या बहुत कुछ हल हो जाती हे । मनु” 
ष्या को चाहिये कि वे यदि सन्तान का लालन 
पालन करने मे समर्थ हो ओर उत्तम सन्तति 
उत्पन्न कर सकते हो तो लोकसंग्रह के लिए 
सन्तानोत्पत्त अवश्य कर । स्वार्थ के लिए 
वेवाहिक जीवन के उत्तरदायित्व स बचने के 
लिए सन्तानोत्पत्ति न करना निद्य हे। परन्तु 
जो मनुष्य अपनी सन्तान का लालन-पालन 
करने म असमर्थ हैं ओर जा उत्तम सन्तान 


उत्पन्न नही कर सकते उन्हे कदापि सन्तानो-' 


त्पात्त न करनी चाहिये । 


दुर्योधन । 


( गतांक से आग ) 


लखक-श्रीयुत मणिराम गुप्त । 


(२७%) 
कपटं जाळे रच तूने फांसा धमराज को, 
जोत लिया जूय म उनके सवे राज को | 
फिर पांडव को तूने बन की हवा खिलाई, 
छाक्षाग्रह मं उन्ह बंदकर आग लगाई ॥ 


( १० ) 
आत वधू को दुष्ट ! बुलाकर बीच सभा में, 
करना चाहा उसे नग्न, ए नीच ! सभा में । 
जेघ पर उसको चाहा तूने बिठलाना, 
अबला पर चाहा तूने निज बल दिखलाना ॥ 


€ 5११७ ) 
भरे निर्दयी ! तुझे तनिक भी दया न आई, 
अरे बेहया ! तुझे तनिक भी हया न आई । 
जंघे पर बिठलाना चाहा नारि पराइ, 
- गई विगड सब ब्रात इसी से बनी बनाई ॥ 


( १२ ) 


करता नाना रहा पाप तू इस प्रकार से, 
अरे अध्री ! दुब गईं धरा तव पाप भार से | 

बडा नीच ओ बड़ा घृणित था कमे तुम्हारा, 
बिल्कुल लुप्तप्राय हुआ था धर्म तुम्हारा ॥ 


७०२३ ४) 
रहा समझता तू अपने को सब सेज्ञानी, 
इसीलिये हो गया नाश तेरा अभिमानी । 
कभी किसी की बात नहीं तुझ पर चलती थी, _ 
ओर किसी की दाळ नहीं तुझ से गळती भी || 
( १४ ) 
अपने पेरों आप कुल्हाड़ी तूने मारी, 
जान बूझ कर बात बियाडी तूने सारी | 
पांडव को बन भेजा तूने भाइ होकर, 


पडा इसी से तुशे अत में क्षाना ठोकर॥ 
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आश्विन सँ० १९७७] 


( १५ ) 
बही रक्त की नदी तुम्हारे कारण रण में, 
कितने हुये अनाथ कटे छाखों नर क्षण में | 
तेरे चळते दुष्ट देश का नाश हुआ हे, 
रहा कभी जो स्वामी अब वह दास हुआ है ॥ 


(28...) 


अपने हाथों अपने कुछ का नास मिठाया, 
~ ~ [| > 
जसी करनी किया नीच ! फळ वेसा पाया । 
अनय ओ अत्याचार भला कब तलक चला है, 
नहि जाना क्या मुख ! भले का अत भला दै॥ 


जाविपंथ । 


३४९ 


( १७ ) 
फला न कोई कभी अन्य का स्वत्व दवाकर, 
सुखी न कोई रहा निबल को वृथा सता कर। 
जालिम सुख से नहीं बहुत दिन तक हैं रहते, 
दुःख अनल में बहुत शीघ्र ही हैं वे दहते ॥ 


(९२१८७ 2 
है मनुष्य का धमे, धंम-घन संचय करना, | 
हे नीचा का कमे टके के पीछे मरना | 
पर पीडन में कभी न अपना जन्म गंवाओं | 
कभी स्वम में भी न किसी का स्वरव दुबाओ । _ 


र्ड 


जातिपंथ । 


लेखक--श्रीयुत्‌ प्रोफ़ेसर गोपाल दामोदर तामस्कर एम. प. एल. टी. 


छ। कोई हिन्दुस्थान का इतिहास 
| उठाकर देखता है, उसे जाति- 
| पंथ का जोर देखकर आश्चर्य 
होता हे । यूरोप के देशो के 
७७ अमरीका के अथवा दुनियां 
| के अन्य देशों के इतिहास 
श मे यह व्यवस्था कही नहीं 
3 पाई जाती, केवल हिन्दुस्थान 
मं ही दीख पड़ती दे। ओर इतिहास के प्रत्येक 
चिद्याथी को यह देखकर आश्चर्य होता हे कि 
शस जातिपथ का झगड़ा दिनो दिन बढ़ता 
जाता है | बहुतरे तो इसा को धमे समझे बेठे 
हैँ, बहुतेरे इस इश्वर सृष्ट कहत हें । वास्तव 
मौ न तो यह धर्म हो सक्ता हे ओर न ईश्वर 
स्पष्ट ही है। यही जातिपंथ-ठीक इसी तरह का- 
आप फ्रीष्ट धमे, इसलाम अथवा दुनिया के 
आर किसी धर्म, में पेदा कर सक्ते हैं । हमारा 
ह्विर्दुधमै इस जातिपंथ मे समाप्त नहीं हो 
साक्ता ! अगर कोई ऐसा कदे तो यही उत्तर 


देना पड़ेगा कि हिन्दूधर्मं के तत्त्व आप को 
मालूम नहीँ । अगर यह ईश्वर कृत हो तो वह 
सब स्थानो मे पाया जाना चाहिये, हिन्दुस्थान 
में ही क्यो इस की उत्पत्ति आर स्थिति बनी 
रहे ? इतिहास इस बात का साक्षी हे कि यह 
इंश्बर कृत नहीं बरन इस की ऐतिहासिक 
उत्पात्ति हे । 

हिन्दुस्थान के सब से प्राचीन काल का 
इतिहास देखा जाय तो इस जातिपंथ के झगडे 
का नाम व निशान न था। ऋग्वेद काल के 
ऋषि लोगों में ये अनेक रोगोत्पादक झगड़े 
और नियम न थे । उस समय के आये ऋषियों 
का कोडे विशिष्ट वगे न था। वे सब खेत 
जोतते और बोते थे, युद्ध करते ओर द्रव्य, 
पशु, जय ओर पली पुत्र इत्यादि सुख-प्राप्ति 
के लिये अपने देवताओं की प्राथेना भी करते 
थे। यह जरूर था कि ऋग्वेद की ऋचाएं 
विशिष्ट लोगो की बनाई हैं, पर उनका कोई 
खास जातिपंथ नहीं था । किसी ऋषि ने शत्रुओं 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


१ 
ना 


TO ता 


३५० 


से जय पाने की प्रार्थना की हे । दूसरे ने द्रव्य 
अनाज ओर शज्गुओं का दसन करने योग्य 
पुत्र-प्राप्ति की प्रार्थना की हे । तीसरा द्रव्य, 
गाय ढोर खूब अच्छी फलल ओर अच्छी 
सन्तान की इच्छा करता है। इसी प्रकार के 
सैकड़ो उदाहरण भेर पड़े हैं। काई भी पक्षपात 
रहित मनुष्य इस पर से यही कहेगा कि इस 
समय जातिपंथ का झगड़ा नहीं था। इतना ही नही, 
उस ग्रन्थ में किसी स्थान में जातिपंथ का उल्लेख भी 
नहीं है । क्या ऐसा ही होसक्ता हे कि जाति- 
पंथ रहा हो पर उसका कही भी उल्लेख न हो ! 
ऐसा कदापि नही हो सक्ता। उस ग्रन्थ में 
मासूली से मामूळी बाते आई हैं, पर यह ही 
कयो कर छुटसक्ता हे? एक ऋषि कहता हे 
देखो, में ऋचाओं का कत्ता हं, मेरा पिता वेद्य 
है, मेरी मां चक्की में अनाज पीसा करती 
हे । हम सब भिन्न धन्धा मै लगे हुए हे । जिस 
प्रकार खता मे भोजन के लिये गाय भिन्न भिन्न 
दिशाओं म जाती हे उसी प्रकार हे साम ! हम 
भिन्न भिन्न धन्धे करते हुये भी तेरी पूजा करत ह! 
जिसका पिता वद्य हं, जिसक्ता मा अनाज 
पीसा करती हे और जो स्वतः ऋचा! बनाता 
हे, वह किस जातिभेद का पुरुष हो सक्ता हे? 
अगर वेदकाल में जातपात का झगड़ा न 
था, तो पीछ से पैदा हुआ होना चाहिये । 


यज्ञ, सन्त्र, तन्त्र ज्या ज्या वढ्न लग आर ज्या 


ज्यो वे छिए होते लगे, ज्या ज्यों उनका महत्त्व 
बढ़ने लगा, त्यो. त्या उनके करने वाळे विशिष्ट 
लोग होते लगे । सम्पात्त शास्त्र का एक नियम 
है क्रि जा कार्य हम नित्य करत हैं, उस मे हम 
कुशल हो जांत हैं। उसे हम थोड़े समय में 
कम श्रम से अच्छी तरह कर सक्त हैं। इस 
कारण यह कार्य बहुधा उन्हीं लोगो को सोपा 
जाता है जो अच्छी तरह कर सक्ते हे । धीरे 
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धीरे वह उनका उद्योग हो जाता है। दूसरी 
वात यह भी है कि पुत्र इत्यादि अपने पिता 
का उद्योग बहुत जब्र सीख सक्ते हे, क्योकि 
सीखने और देखेन का बहुत मोका मिला 
करता है । इनका एक-वरी बन जाता है। इस 
प्रकार हिन्दुस्थान म जातिभेद की सामग्री 
पेदा हुई । जब इन पुरोहितो ने देखा कि हम 

त्यंत पवित्र कार्थ करते हैं हमारा काथ अत्यंत 
महत्त्व का हे, तब घे दसरा से थारे धीरे भिन्न 
नि ळग गये! तथापि रोडी बेटी व्यवहार वंद 
होने के लिए समय लगा । जिन कारणों से पुरो 
तो का एक अलग चग वनने ळगा, उन्हीं 

[रणा से युद्ध कार्य के करन बालो का अलग 
वग बनता चछा। ये न्ध आजु॒वाशक हो 
गये | युद्ध करन वाळ बहुधा राज्यकार्य भी 
किया करत थ आर इस कारण वे केवठ 
वाणोग्व्यबहार ओर खती करने चालो से अपने 
को उच्च समझते थे, इस से कुछ आश्चर्ये नही । 
इस प्रकार तीसरा भेद भी तेय्यार हो गया । 
परन्तु इन भेदा के उत्पन्न हे ने से पहले आये 
आर अनाये ये भेद पेदा हो गये थे। इन अनाया 
को उन्हाने दस्यु कहा हैं| इन लोगा 
में भेद हाने का कारण स्वाभाविक ही था! 
आर्य सुन्दर, गारे, बड़े डोळवाले, सुडोल थे 
तो दूसेर यहां के सूळ निवासी ठीक उसके 


४/ 


2 


= 


A 


उलट थे। उन्हे जीतने पर उनसे संमिश्रण होना 


असंभव था | यहां ही क्या वरन यूरोप के 
ग्रीस ओर रोस के प्राचीन इतिहास से यह 


बात दाख पड़ता ह, जनलागा का जात छागा न 


दाख वनाया है | काई आश्चय नहा कि हिन्दुः 
स्थान म भी आयो ने यहां क मूळ निवासियों 
से सवा बत्ति का काम करवाया । 

अब प्रश्न हा सक्ता 
से यहां जातिभेद उत्पन्न हुआ, ता यूरोप मे 
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क्यों न उत्पन्न हुआ? यूरोप में भी धे कार्य 
के करने वाले लाग थे ओर उनका भी बहुत 
कुछ अंश म॑ मिन्न वर्ग श्क, फिर वहां यह झगड़ा 
क्यों न उत्पन्न हुआ? प्रश्न विचार करने के 
लायक हे ओर इसका उत्तर इतिहास से ही 
मिठ सक्ता है । अगर प्राचीन काळ को छे तो 
यह दीख पड़ेगा कि वहां भो बहुत अशमे भिन्न 
वर्ग दीख पड़त थे, तथापि रोटी बेटी व्यवहार 
बंद नहीं हुआ था । वहां पर वहां की स्थिति के 
कारण धर्म के भिन्न भिन्न अंगा की इतनी उन्नति 
नहीं हुई कि वह कार्य नितांत शिन्न कर देने 
की आवश्यकता पड़ती । दूसरे, जब कमी 
भिन्नता दीख पड़ी है तो भिञ्जता दूर करने के 
लिये अत्यंत झगड़े हुए हैं । ग्रीस देश के इति 
हास म धर्म के तंत्रो की अपेक्षा तत्वज्ञान की 
ओर ही विशेष झुकाव दीख पड़ता है । ओर 
तस्वक्षाय में भिन्नता करने की आवश्यकता 
नही रहती। रोम के पेदिशियन ओर पब्छिकन 
'छोगा का झगड़ा सर्व विदित ही है । आखिर 
'को नौचतर समझे जाने वाले पब्लिकन लोगो 
ननि उच्चतर समझे जान वाळे पेदिशियन लोगो से 
अनक झगड़े कर समता घ्रात कर ळी । वहां की 
स्थिति म इन झगड़ो की आवद्यकता थी । 
हिन्दुस्थान मै एक तो उच्चतर वर्ग के लोगो ने 
न्नीचतर वर्ग के लोगो खे बहुत काल तक अच्छा 
व्वर्ताव रक्खा । फिर यहां की ज़मीन अल्यंत 
उउपजाऊ थी | तीसरे, यहां सूमि की कमी न 
श्थीं । इस कारण यहां झगड़े फिखाद उत्पन्न 
होने की कोई वजह न थी । फिर यह ख्याल 
रखता चाहिये कि हिन्दुस्थान में आया की 
च्चढ़ाइयां समाप्त होले के बाद ही ये भेद उत्पन्न 
कोन लगे । उसके पहले न थे । रोम इत्यादि 
दशा मे विदेशियों के इतने हमले होते रहे कि 
'ज्ञो छोट मोदे थोड़े बहुत भेद उत्पन्न हो भी 


जाति पंथ 
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गये थ, उनके प्रस्थापन के लिये शान्त समय 
न मिला । फिर इन आक्रमणों से नये नये 
लोगो का संमिश्रण होता गया । उच्चता नीचता 
की वृद्धि के लिये विशेष मोका न मिलने के 
कारण जाति भेद की उत्पात्ते नहीं हो सकी । 
रोटी-बेटी व्यवहार वंद होने का कोई कारण 
नहीं था | अब यूरोप के आधुनिक काळ को 
लीजिये, रोम के पादड़िया ने पोप की सहायता 
से अपना भिन्न वगे बनाना ही चाहा था कि 
उनेर विरुद्ध चिल्लाहट पैदा हुई और उनकी 
उञ्चता उन्हे खानी पड़ी । इसका वड़ा भारी 
कारण यह था कि ये अत्यत नीच, स्वार्थी, 
और नीति हीन होगये थे । इतना ही नहीं लोगों 
से उनका बताव भी ठीक न था । इसका परिः 
णाम झगड़े में हुआ ओर उञ्चता-नीचता का 
बंधन तोड़ डाला गया । हिन्दुस्थान के उच्चतर 
चगो ने बहुत काळ नीचतर वग से अच्छा 
बतीच किया है । यहां झगड़े का बहुत कालतक 
कारण पैदा नही हुआ ओर जब कारण पैदा 
भी हुआ तव जाति भेद इतना दढ़ होगया था 
कि उ लके टूटने की कोई संभावना न रही । 
इस प्रकार हिन्दुस्थान में जाते-मेद्‌ पक्का 
हुआ है! | हि rad 
वायुपुराण में बतलाया हे कि कृतयुग म 
कोई जातिभेद न थे। पर पीछे से ब्रह्मा नने 
छोगों के कमो के अनुसार उनमे भेद उत्पन्न 
कर दिये | जो साहस के कृत्य और हुक्म चलाने 
लायक थे, उन्हें उसने क्षत्रिय बनाया । जो वेद 
ठोक ठीक कह सक्ते थे और सत्य बोळते थे 
उन्हें उसने ब्राह्मण बनाया। जो उद्योग धंधे 
करते, खत जातत ओर कृषि-कार्य करते थे 
उन्हे उसने वेशय बनाया । जो सफाई का काम 
और सवादृत्ति करते थे, उन्हे उसने शुद्र कहा । | 


देखिये, इस में जातिपंश्च का इतिहास सारांश 
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ज्योति 
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में भरा पड़ा हे। यही बात साधारणतया इसी 
तरह अन्य पुराणा में भी लिखी है । 
रामायण के उत्तरकाण्ड में बतलाया हे 
कि कृतयुत मे केवळ ब्राह्मण ही तपइचयों 
इत्यादि किया करते थे। त्रेतायुग मे क्षत्रिय 
पैदा हुए और फिर चार जाति का आजकलका 
वगे पूरा हो गया। अगर इस से कहानी का 
भाग दूर कर दिया जाच तो इसी बात को 
पेखा कहेंगे कि वेदिक काठ में हिन्दुओं में 
काई भद न थ ओर सब ही धार्मिक आचार 
किया करत थे । रामायण काल मं ब्राह्मण 
और क्षत्रिय बिलकुल भिन्न हो गये । 
बेच्यो ओर शाद्रौ की भी जातियां बनगई, ओर 
चतुवण पूरा हा गया । महाभारत के शांति 
पर्य मे कहा हे कि जो रक्तांग द्विज इन्द्रिय 
सुख के लोमी थे, जो अपना यज्ञादि कम ठीक 
न करते थ ओर जो साहसी थे, वे क्षत्रियो 
के वग में कर दिये गये। आजकल कितने 
ब्राह्मणो को इस प्रकार उनकी श्रेणी से च्युत 
किया जाता हे? फिर आगे उसी में लिखा हे 
जो पीताँग द्विज गोपालन और कृषिकार्यं से 
अपना निवीह करते थे, ओर जो धार्मिक 
कर्म नहीं करते थे, वे वेश्या के वर्ग में डाल 
दिये गये । जो काले द्विज अशुद्ध रहते थे, जो 
झूठ बोलते थे, जो लोभी थे ओर जो अनेक 
काये कर अपना पेट भरते वे शुद्रो की जाति 
में कर दिये गये । आजकल के कितने ब्राह्मण 
इस प्रकार करने को तेयार हैं? में समझता 
हुं कि आज कल के ब्राह्मणो को यह नियम 
लागू किया जाय तो ब्राह्मण कोई न बचेगा 
सब के सब शूद्र हो जावगे। 
तथापि महाभारत-रामायण काल में इस 
भेद के विशेष बुरे परिणाम नहीं दिखलाई दिये 


थे। सब लोग धर्म संबंधी शान ओर विद्या. 


प्राप्त कर खक्ते थे और धार्मिक-कर्म भी करते 
थे । ब्राह्मण क्षत्रिय ओर वेइ्यो मै चिवाहादि भी 
हा जाया करते थे । जातिभेद के बुरे परिणाम 
मुसलमानों के आने के बाद ही दिखाई पड़े। 
महाभारत-रामायणादि काळ मे जातिपंथ इतना 
कडा नहीं हुआ था । 

विश्वामित्र की कथा से यह बात स्पष्ट हे! 
वह क्षत्रिय होने पर भी जब उसने अपने को 
ब्राह्मण योग्य चना लिया तब ब्राह्मण समझा 
गया । फिर सत्यवती नास की क्षत्रिय की लड़की 
रिचीक नाम के ब्राह्मण को ब्याही गयी। रिचीक 
ने ऐसा भोजन तैयार किया कि पल्ली को 
ब्राह्मण-गुणसपन्न पुत्र उत्पन्न हो, और अपनी 
सास के लिये ऐसा भोजन तेयार किया कि 
जिससे उसे क्षत्रिय-शुणसंपन्न पुत्र उत्पन्न हो! 
किसी कारण भोजन की अदल बदल हो गई। 
नतीजा यह हुआ कि क्षत्रियाणी को ब्राह्मणगुण 
संपन्न पुत्र पेदा हुआ ओर रिचीक की पल्ली को 
क्षत्रियशुण-संपन्न पुत्र हुआ । अब कण्व ओर 
अत्रि की कथा लीजिये । विष्णुपुराण मे लिखा 
हे कि कण्व पुरु नामक क्षत्रिय का वंशज था। 
इतना होने पर भी कण्व को ब्राह्मण कहते थे। 
फिर देखिये, शान्तु राजा का भाई देवादी 
पुरोहित था, ब्राह्मण द्रोणाचाये क्षत्रिय कमे करते 
थे, ओर जनक वगेरः भी ब्राह्मण का बइुतसा 
कमे किया करते थे। आजकल के जातिपंथ 
ओर उस समय के जातिपंथ मे इस प्रकार का 
मुख्य भेद्‌ हे। डस समय योग्य पुरुष होने से 
वे दूसरे वगे का भी कार्य कर लिया करते थे। 
आजकल वेवाहिक ओर सामाजिक बंधन इतने 
बढ़ गये हैं कि योग्यता के लिये स्थान ही नहीं 
रहा । उस समय एक जाति से दूसरी ऊंची 
नीची जाति मे गुण कमे के अनुसार लोग कर 
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जातिपंथ । ३५३ 


अगर किसी यज्ञ मे ब्राह्मणो के लिये रक्खा 
हुआ भाग क्षत्रिय खा ले तो उसकी संतति 
ब्राह्मण गुणसंपन्न होगी ओर दूसरी या तीसरी 
पीढ़ी में वह ब्राह्मणत्व की प्राप्ति के योग्य हो 
जाती हे । अगर वह वेदय का भाग ले तो उस 

की संतति वैश्य गुणसंपन्न होगी ओर दूसरी 

या तीसरी पीढ़ी मे वह वेश्य वर्ग सै जाने योग्य 

हो जाती है । अगर वह शूद्र का भाग ले तो 
उसकी संतति शुद्र गुणसपन्न होगी ओर उन्हे 
तीन उच्च वग की सवा करनी चाहिये ओर 
दूसरी या तीसरी पीढ़ी में शूद्ववर्ग में जाने 
योग्य वह संतति हो जाबेगी । छांदोग्य उप- 
निषद्‌ मे एक अच्छी कथा है | जवालापुत्र सत्य- 
काम ने अपनी मां से कहा कि हे मां, में ब्रह्म- 
चारी बनना चाहता हुं । मेरा कुळ कोनसा हे? 

मां ने उत्तर दिया कि में नहीं जानती तू किस 

~ कुल का हे । जवानी मे यहां वहां आया जाया 
करती थी ओर उस समय तू गभ मै रहा । मेरा 
नाम जबाला हे ओर तेरा सत्यकाम । तू अपने 
को सत्यकाम जबाळा कहा कर। वह बालक 
।हरिटुमत्‌ के पास गया और उससे कहा कि में 
ब्रह्मचारी बनना चाहता हूँ । क्या में आपके 
"पास आया करू ? उसने उत्तर में पूछा कि तुम 
किस कुल के हो ? बालक ने उत्तर दिया कि में 
ने अपनी मां से पूछा और उसने उत्तर दिया 
कि जवानी मे में यहां वहां काम करने के लिये 
उआया जाया करती थी ओर उसी समय तू गर्म 
म रहा । मैं नही जानती कि तू किस कुल का 
है । मेरा नाम जवाला हे ओर तेरा सत्यकाम | 
'क अपने को सत्यकाम जबाला कहा कर” । गुरु 
ले उत्तर दिया कि सञ्च ब्राह्मण के सिवा ओर 
कोई पेसा सत्य भाषण न कहेगा । जावो ओर 
समिधा ले आवो । में तुम्हारे संस्कार करूंगा । 
कुमर सत्य से च्युत नहीं हुए दो । आगे यह 


बाळक बहुत विद्वान्‌ और ब्रह्मन्नाना हुआ हे । 
उस समय का ओर आजकल का फर्क देखिये ! 


आगे जब सूत्रकारो ने जातिभेद के कड़े 

नियम बनाये तब उन्हे कुछ वाताँ के कारण 

दिखलाना मुश्किल हुआ। वे कहते हें कि पहले 

पहल चार जातियां थीं। परन्तु उन्हें तो दीखता 
था कि इनके सिवा और भी ज्ञातियां हैं । फिर 

ये कहां से पैदा हुई ? उनकी उत्पत्ति केसे हुई! 

इस पर उनका उत्तर हे कि पूर्व में सब मनुष्य 

चार जातियाँ में बंटे थे, ओर पीछे से इन्हीं में 

से दूसरी जातियां भी पैदा डुर इसके लिये 

उन्होने यह वात रची कि मिश्रविवाह से ये 

नयी भिन्न जातियां पेदा हुई । यह बात हिन्दु- 

स्थान में अभी तक प्रचलित हे । एक जगह 

लिखा है कि शूद्र पुरुष ओर ब्राह्मण स्त्री की 
संतति चांडाळ होती है । शूद्र पुरुष ओर 
क्षत्रिय स्त्री की संतति वैण होती हे । शूद्र पुरुष 
ओर वैश्य स्त्री की लड़की अतावसायी होती 
हे । देश्य पुरुष और ब्राह्मण स्त्री की संतति 
शामक होती हे। इस प्रकार बड़ी भारी फेह- 
रिस्त दी है । इसमें पूरा विश्वास करना कठिन 
हे। यह जातियों की उत्पात्ति के बाद एक कठिन 
बात समझाने का तरीका मात्र हे। वास्तव में 
मागध, वेदेह, चांडाळ इत्यादि कई भिन्न कोभ 
के थे, और इनमें से कडे यहां के मूल निवासी 
थ । पीछे पीछे से ज्यौ ज्यों ये हिन्दुसमाज में 
शामिल होने लगे त्यो त्यो उनकी उत्पत्ति चातुः 
वणे से हुई है, ऐसी बात रची जाने लगी। 
फ्योंकि उस समय के कड़े नियम सब को 
समान लागू करना चाहते थे। उस समय धेथे 
रोजगार के नाम से जानी जाने वाली जातियां 
न थीं । भिन्न भिन्न कोमो के मिश्रण की 
ज्ञातियां थी । ` 
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CC बनाम 


एक जगह लिखा हे कि जो ब्राह्मण वेद का 
अभ्यास नहीं करते, न सिखलाते हैं, वे शाट्र के 
समान हें । हमारे यहां के ब्राह्मण इस पर क्या 
उत्तर देंगे ? परन्तु यह स्थिति बुद्धकाल में 
बदलती गई ओर इस कारण उस समय वुद्ध 
धर्म अनेकों ने स्वीकार किया हे । मनु ने 
अनेक जातियों का उलेख किया हे और सबके 
सब बहुधा मिश्र विवाह स उत्पन्न हुई ऐसा 
दिखलाया हे | इनमे उसने अब तक धन रोज- 
गार की जात नहीं पाई । इसका कारण यह हें 
कि घंध स उस समय तक जात नहीं बनती 
थी । परन्तु तदनंतर धीरे धीरे धधि रोजगार 
इत्यादि से भी जातियां वनने लगा, ओर अन्य 
जातिया के लिये बनाय हुए नियम इनको भी 
लागू होने लंग । आज कल की जातियां धधे 
रोजगार से बनी हें, इसमें कोई शका नहीं । 
जाति भेद की संख्या एक ओर कारण से बढ़ी 
होनी चाहिये । यह आर्य लोग ज्यो ज्या 
स्थानांतर करते गये, त्यो त्यो थोड़ा बहुत 
भेद होता गया । उस समय रेल गाड़ी के 
समान शीघ्रगामी उपाय न होने के कारण जो 
जहां गये वहीं के बहुधा होजाया करते थ । 
उनके रीति रिवाज में तो भेद हो ही जाता था, 
परन्तु यह भी ख्याल रखना चाहिये कि उनके 
विवाहादि भी नजदीक के लोगो मे हुआ करते 
थे, दूर जाना उस समय विशेष संभव नहीं था | 
“सरयुपारी ब्राह्मण” “गंगापारी ब्राह्यण” कान्य 
कुब्ज ब्राह्मण” इत्यादि शब्दा की उत्पत्ति इस्री 
तरह समझाई जा सक्ती हे। दूसरे, ज्या ज्यों 
बिद्या ओर तत्वज्ञान बढ़ते गये, त्या त्यो भी 
रीति रिवाज बदले हांगे । क्योकि आखिर सब 
ज्ञान कृत्या मे रूपांतरित होता हे । जो जैसा 
बिद्या विभूषित रहा होगा, उसके कर्म उतने 


बदल हुई, वह समाज अपने को अन्या से 
अधिक पवित्र ही समझने लगा होगा । इस 
प्रकार जातियों में ले उपज्ञातियां पैदा हुई ऐसा 
जान पड़ता है । एक बार जातिपंथ की प्रस्था- 
पना होजाने पर उपभद इस प्रकार सरलता से 
पैदा होसक्ते हैं । उत्तर हिन्दुस्थान के रीति 
रिवाजा का जिसे थोड़ा बहुत ज्ञान है, वह इस 
बात का अच्छी तरह ख्याल कर सक्ता हे! 


अब ख्याल करना चाहिये कि ब्राह्मणां की 
उस समय प्रश्रानता थी जिसका अवशेष अव 
तक थोड़ा बहुत बचः छुआ है । ब्राह्मण धमे 
जानते थे, तंत्र मंत्र के ज्ञाता थे, और अपने 
पवित्र कार्य को उन्हाने स्वाभाविक ही अधिक 
महत्व का समझा। यही हाल यूरोप मे हुआ 
है। यहां तो राजा भी विप्रो का सबक था ही, 
पर यूरोप में बहां के बादशाह ने पोप के चरणा 
में सिर नवाथे हैं। इसका क्या कारण हे? | 
इसका यही कारण हे कि चरम की सच्ची कल्पना 
मे कई बाते ऐसी जोड़ दी जाती थी कि जिस 
से इन ब्राह्मणों ओर पादड़ियों का स्वभाविक 
ही महत्व बढ़ गया। ब्राह्मणों के सिवा वेद्‌ 
दूसरे न पढे, धार्मिक कम उनके सिवा अन्य. 
कोई न कर, ब्राह्मण प्रत्यक्ष देवो के रूप हे, उन 
के आशीवीद के बिना मुक्ति मिलनी कठिन हैं, 
इत्यादि इत्यादि। ठीक यही वात युरोप के पादः 


NNN 


डिया के बारे मे चरितार्थ होती हे । परतु दो 


[a ~ 


भारी भेद थे । एक, यूरोप के पादड़ी विवाह न 
करते थे । दूसरे, वहां भोजन वगेरः का प्रात 
बंध न था। विवाह न हाते थे, इसके कारण 
वहां पावड़ियों की प्रजा उत्पन्न नहीं होती थी! 
संतति न रहने के कारण अपने वभे में उन्हे 
समय समय पर दूसेर वर्गों के लोगो को पादड़ी 


बनाना पढ़ता था। इस कारण दूसरे लोगों में 


अच्छे हद होस 0 शक्त खमाज मे, इस, तरह... ओर पाठ डि Foundati LRT कभा न हो सका। 
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३और इस कारण भोजन का भी प्रतिबंध न हो 
स्सका | ये दो प्रतिबंध नहीं इण, इस कारण वहां 
प्पादड़ियां की ब्राह्मणा के समान कोई जाति नहीं 
गबन सकी | तथापि अनेक तरह से वे ब्राह्मणों 
के समान ही थे। यहां पर ब्राह्मण विवाह करते 
!थ, इस कारण उनकी संतति भी रहती थी। 
;जब संतति रही तब भिन्न जाति बना लेना उन्हे 
कठिन न था रोटी बेटी व्यवहार ज्यों ज्यों 
उन्हीं उन्हीं में होने लगा त्यो त्यो उनकी जाति 
“बनने लगी । और जिस दिन इस बात का दूसरा 
से सवध बिलकुल तोड़ डाला, उस दिन उन 
३क्की जाति अलग हो गदे । ओर ऐसा करना 
उनके फायदे का था । उन्हे महत्व खोना नहीं 
श्था. इसलिये ऐसे निबेध उन्होने उत्पन्न किये 
हहोंगे इसमें कोई आश्चये नही । दूसरों खे थोड़ा 
दूर रहे सिवा किसी का महत्त्व बढ़ता नहीं। 
फिर वे धर्म के सवेथा मालिक थे । फिर क्या 
पूछना हे? काई आश्यय नहीं कि बड़े बड़े 
रराजाओ ने भी उनके चरणो मे मस्तक नवाये । 
धम की कल्पना ही ऐसी महत्त्व की है, उसका 
हमारे जीवन से ऐसा घनिष्ट संबंध हे कि उस 
के रक्षक राजाओं के भी राजा बन सक्ते हैं। 
व्बहुत काळ तक यूरोप में पादड़ियों ने और 
य्यहां ब्राह्मणों ने बहुत अच्छा कार्य किया। पवि 
त्राचरण स रहकर दूसरो के आदरा बने रहे, 
विद्या ओर ज्ञान बढ़ाया, धमे की उन्नति की 
5ओर तदनुसार दूसरों को आचरण करने को 
ब्बरबस भी किया यह सब कुछ ठीक था। में 
प्यह भी स्वीकार करता हूं कि उस समय इस 
च्यात की आवश्यकता थी कि कोई धर्मरक्षक 
रहे, तो कोई देश रक्षक रहे, तो कोई द्रव्योत्पन्न 
ब्करे। परन्तु यह नितांत आवश्यक नहीं कि 
स्रोटी बेटी व्यवहार बंद कर जातिपंथ केवल 
३ज्ञन्म की नींव पर रचा जाय । विद्वान पिता 
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का पुत्र हमेशा उसी के .समान होगा, ऐसा 
नही कह सक्ते। दुगुणों की ऐसे समय खूब बन 
जाती हें । इसके उदाहरण इतने पाये जात हैं 
कि यहां देने की आवश्यकता नहीं । ऐसे उदा- 
हरण प्रत्येक को मालूम हैं । जब यूरोप के पाद- 
ड़िया मे भोतिक द्रव्य ओर अधिकार की 
लालसा अव्यत बढ़ गई, तव उनका ही नही तो 
सारे समाज का अधःपात शुरू हुआ । फिर 
द्रव्य के बदले मोक्ष बिकने लग गया। मानों 
मोक्ष की गठरी बांधकर तराजू लिये बाज़ार में 
मोक्ष बेचने आ बेठे। यूरोप मे जाति भेद का 
झगड़ा न रहने के कारण वहां थोड़े बहुत प्रमाण 
मे विद्या दूसरों को भी प्राप्त हो सक्ती थी । 
परन्तु हिन्दुस्थान मे विद्या का ठेका ब्राह्मण ही 
लिये बेठे थे । इस कारण ब्राह्मण जो बतळाते 
वही सत्य, वही विद्या, वही ज्ञान, वही कर्त्तव्य, 
वही तत्त्व, वही नीति,-उनका वाक्य सब कुछ 
हो गया । जब दूसरों कें पास विद्या ही नदीं; 
तो लोग कर ही क्या सक्ते थे ? फिर जातिभेद 
क झगड़ा इतना पक्का हो गया था कि बुद्ध 
जैसे शक्तिशाली पुरुष भी जातिभेद को न तोड़ 
सके । पीछे पीछे से तो बोद्धधमे में जातिभेद 
जा घुसा । आजकल भी धोबी 'किरस्तान, 
चमार किरस्तान अथवा हिन्दू. आयसमाज, 
मुसलमान आर्यसमाजी ऐसे भेद पाये जाते हे 
यह बात जातिपंथ की दृढ़ता के कारण होती हे 
ओर उसका दष्टांत भी हं। दूसरी अन्य जातया 
को ब्राह्मणो ने जा दवा रक्खा, सो हमेशा के 
लिये द्वा ही लिया । फिर उनकी ब्राह्मणो के 
विरुद्ध कुछ न चढी । फिर गुण कमे का विचार 
त रहा । केवळ जन्म के कारण प्रत्येक ब्राह्मण 
क्षत्रिय वैश्य शुद्र इत्यादि बनने लगा । क्षत्रिय 
बैश्य शूद्र बहुधा विद्याहीन रहने लगे । इतना 
दी नही तो ब्राह्मणो के उदरनिवोह का बोझ भी 
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उन पर था । इस कारण उन्हे केबल उनकी 
सेवा मे लगा रहना पड़ा । जो थेडी बहुत 
विद्या थी वह ब्राह्मणा के पास थी। उनका जब 
अधःपात हुआ तय समाज का रखवाला कोई 
न रहा । फिर विद्या की उन्नति कहां से होती 
ओर समाज का उद्धार कहां स होता ? यही 
कारण हे कि हिन्दुस्थान के इतिहास मं कुछ 
काल तक विद्या वढी चढ़ी द।ख पड़ती हं, पर 
उसके बाद कुछ उन्नति नहें। दीख पड़ती। कुछ 
लोग कहेंगे कि उस काल के ग्रंथ नष्ट हो गये, इस 
कारण वे उपलब्ध नहीं। माना कि कुछ ग्रंथ नए 
हो गये होगे, पर एक विशिष्ट काळ क बाद सव 
विषयो के लिखे हुए सारे ग्रथ हो किस प्रकार 
नष्ट हो सक्ते हैं ? क्या मुसलमानां के समय 
में ये ही ग्रंथ चुन चुन कर नष्ट कर दिये 
गये ? यह कदापि संभव नहीं । मुसलमानों 
ने अगर हमारे ग्रन्थ नष्ट किये ही होंगे तो 
किसी विशिष्ट काल के ही ग्रन्थ क्योकर चुने? 
क्या इस में कुछ हेतु हो सक्ता हे? इस में 
न तो कुछ हेतु होसक्ता हे, न ऐशा जानवूझ 
कर उन्होंने किया ही होगा | अगर उन्होंने 
ग्रग्थ नष्ट किये होये तो जो कुछ उनके हाथ में 
पड़े, वे सव ही नए किये हाँग । किसी विशिष्ट 
काल के ग्रन्थ चुनकर नष्ट करने का कोई 
कारण नहा दाख पडता । कुछ” काल के बाद 
उन्नति रुकने का कारण व्राह्मण का अधःपात 
मुख्य हे । सेवावरात्त मे जो दूसरे बढ़े पले, वे 
किस प्रकार स्वतन्त्र काय कर खक्ते थे । 
स्वतन्त्र बिचार के लिये विद्या क, कुछ जोर 
आवश्यक है । परिणाम यह हुआ कि ब्राह्मणों 
का अधःपात होने पर भी उनका आधिकार 
बना रहा ओर इल कारण वाकी लोगो को 
चे हमेशा शुलामो की तरह दबाये ही रहे । 
(जहाँ मन का जोर न रद्दा वहां किस बात का 
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जोर रह सक्ता है ? कोई आश्चर्य नहीं किये 
सुसलमानो ले टक्कर न ले सके ओर उतके 
सामन हार खानी पड़ी । अबतक ब्राह्मणां के 
इस अधिकार के कडु फळ हमें चखने पढ़ते 
हैं। राढे एकतीस करोड़ में छाख भी पुरुष 
मिळना कठिन हे जिन्हें भलेबुरे का, धरम, अधम 
का स्वतन्त्र विचार करने की शाक्ति हे। जव 
तक हमारे मन की. पराधीनता न नए हो 
जावेगी तब तक हम स्वतन्त्र कार्य के योग्य 
नहीं हो सक्ते हषे का विषय हे कि अग्रेजा 
की रूपा से विद्या का भाण्डार धीरे धीरे सब 
के खुळा हो रहा हे और नाना उपायों से 
उसकी बृद्धि हो रही हे। सेवावृत्ति से पुरता | 
तक दबे हुए मनको स्वतन्त्रता देना भी सरल. 
कार्य नही । यह कार्य बहुत धीरे धीरे हो 
सकेगा | इसके कुछ बुरे भी लक्षण दिखाई 
दंगे ओर दे रहे हैं । पर स्वतन्त्र विचार करने 
की शक्ति और हिन्दु धर्म की जोड़ी हो जाने. 
पर जो अच्छे परिणाम होगे, उससे हिन्दुस्थान 
का अगला इतिहास रूहस्त्रो वर्षा के वाद फिर 
रचाजाने वाला हे। अगर दुनियां मे कोई धर्म 
ऐसा हे जो स्वतरच विचार के सामने भी टिका 
रहे, इतनी ही नहीं, जो स्वतन्त्र विचार को 
आंच में पड़ने पर ओर भी उबळ दिखे तो 
वह हिन्दु धम हो हे। इसके (सवा काई थ 
नहीं जो स्वतन्त्र विचार के सामने टेक सकेगा 
और जिसका उससे उज्ज्वलरूप बनेगा | हमारे 
ऊपर के विवेचन का यही स्पष्ट सारांश हे 
कि हिन्दुस्थान को आज को स्थिति के लिये 
हिन्द धमे के उत्पादक ग्राह्मणा के बशज हे 
जवाबदार है । यह कहने मे हमे काई डर नशे 
क्योकि इतिहास ही इख बात का गवाही हैं 
ब उन्होंने अपनः वर्चस्व बनाये रहने के लिये 
अनेक कृत्रिम नियम रचे, तो दुसरा कोन ईर 
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कुसुंमोद्यान । 
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जब उर्वशी नाचने लगी तब (मेत्रावरुण मोहित 
हो गये ओर उनसे रेतका स्खलन हो गया-- 
मित्रावरुणयो रेतश्रस्कंद । 

मित्रावरुणोस एकदम रेत स्खलित हो 
गया | यदि यहां रेत शब्दका अर्थ उदक मान- 
लिया जाय और मित्र वरुणोंको वायु माना 
जाय, तो उक्त कथाका वीभत्स ओर अस्छील 
भाव हर जाता हे, और प्रतीत होने छगता है, 
कि यह एक निसगेकी घटनापर रूपक रचा हे। 

ऐतिहासिक लोग समझते हें, कि यह कथा 
इसी प्रकार बनी थी । परन्तु ऐसा माननेमें 
कई दोष प्रतीत होते हें। ( १) स्वर्गमे - पुण्य 
करनेवाले धार्मिक लोक जाते हैं वहां वारांग- 
नाओंकी क्या आवश्यकता हे ? धार्मिक लोक 
वेश्यागमन नही करते । ( २ ) यदि वहां स्वगमं 


>. भीवेश्याए हें एसा माना जाय, तो भी मित्र 


५ 


यक. . 
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और बरुण ये दो ( पुण्यळतो राजानो । निरु ) 
पुण्य कमे करनेवाले राजा थे । ऐसे सदाचारा 
राजाओका भरे दरवारमे दोनोका एकदम वाय 
स्खलन होना यह असभव प्रतीत होता हे । 


तथा इसकी सत्यता मानेनपर भी इस निज 


अथवा गुप्त वातका सब जगतमे प्रचार कयां 
किया गया ? इत्यादि विचारस पता लग सक्ता 


> ४5. ~ ~ 
हे, कि वह व्यवहारिक घटना नहीं हे, प्रत्युत 


कुछ आलंकारिक गूढ इस कथामे अवश्य हे। 
रेत? शब्दका अर्थ चेदिकभाषामे 'उद्क' 


है, यह वात पूर्वोक्त निघण्डुके आधारसे बताई 
है। यदि यह अर्थ इस गाथामे देखा जायगा 
तो सब अश्छील भाव लुप्त हा जाता हे । और 
इस वातका संभव प्रतीत हान लगता हे, कि 
कदाचित मित्र ओर वरण ये दो वायु होंगे कि 
जिनेस जल उत्पन्न होता हे । मित्रावरुणो से 
रेतकी उत्पत्ति हो गई अथोत दो वायुयाके 
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सयोागस जलकी उत्पात्ते हो गई, ऐसा अर्थ 
बिलकुल सीधा प्रतीत होता है। 

इंद्र के दरबार के विषय में हमें बहुत दूर 
जाने की जरूरत नहीं हे । प्रत्यक रात्री में हम 
आकारा में स्वर्ग का दन करते हैं । चंद्र, गुरु, 
शुक्र, शनि आदि सब ग्रह तारा ओर नक्षत्रगण 


जहां रहते हें वह हा इट्रका दरबार है | दूरबाण 
इसका दशन दिनके समय मे भी हा सकता 


हे । अथोत्‌ यह खगोल. ही स्वर्ग हे । इस पृथ्वी 
७ > च च > 

लोक को "इहलोक, ऐहिक, मृत्यु लोक' कहते 
७० ~ ~ ~ ~ ०, 

है; ओर ऊपरके तेजस्वी खगोल को आमुष्मिक, 
स्वर्गलोक कहते हैं। उपनिषदो में भी 'अस्मिछोके 
अमुष्मिछाके' अथात्‌ इस लोक में ओर उस 
लेक में ऐसे शब्द प्रयुक्त होते हैं तात्पर्य जसा 
यह भूलोक मनुष्यों को प्रत्यक्ष हे उसी प्रकार 
स्वर्ग भी प्रत्यक्ष दृश्य हे, अन्यथ. अमुष्मिछोके' 
इस शब्द का कोई तात्पर्य ही नहीं हे। “यह 
और वह! थे शब्द जेसे प्रत्यक्ष विषयक होते हैं 
उसी प्रकार अस्मिन-अमुष्मिन' ये शब्द प्रत्यक्ष 
पर ही हैं | अस्तु । इस ग्रह तारा नक्षत्र मंडल 
के स्वग में पूर्वोक्त कथा का चमत्कार होता है, 
यह भाव उक्त कथा मे स्पष्ट हे । 


स्वर्ग के सूर्य चद्रादि देव प्रत्यक्ष द्खिते हैं, 
उनका व्यवहार हमे प्रत्यक्ष हे, वे भ्रमण करते हैं, 
किसी समय एक दूसेर के पास आते हैं पश्चात्‌ 
दूर होते जात हैं, यद्यपि उनका वातोलाप हम 
श्रवण नहीं कर सकते, तथापि उनका म्रमणादि 
व्यवहार हम प्रत्यक्ष ह । पुराणो के कथा भाग 
यदि ठीक प्रकार से ज्ञात होते हैं तो इस स्वगे- 
धाम की कल्पना से ही हो सकते हैं। इस 
आकाशरुपी स्वै में अप्सरागण कोन हैं ? उक्त 
देवताओं के दोर में कोन अप्सराए हैं कि जो 
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नाचती हैं? इस प्रश्न का उत्तर 'अप-सर!' 
शब्द ही दे सकता हे । वेदिक अथवा संस्कृत 
भाषा मै प्रत्यक शब्द उस २ पदार्थ का स्वरूप 
अच्छी प्रकार व्यक्त करता हे । यही एक खुभीता 
हे जिस के आधार से वेदिक उपदेश का गूढ 
ब्यक्त किया जा सकता हे ॥ 

“आप? अर्थात्‌ जल के आश्रय से जिसका 
“सुरण? अथीत्‌ संचार होता है उसका नाम 
अप्‌-सरः” (अप्सु सरंति इति अप्सरसः । 
अमरकोरा-क्षीरस्वामी टीका १।१।११) अप्सरा 
होता है । पजेन्य काळ में आकाश मे मेघ आते 
हैं, मेघो की भयानक गजना होती हे, बिजलियों 
का नाच शुरू होता हे ओर बृष्टि होती हे । 
बिजळियां मेघो के आश्रय से यहां नाचती हैं। 
बिजली ओर जळ का इस प्रकार संबंध है । 
जल के आश्रय से विद्युत का संचार होता हे, 
यही “अप्‌-सर' पन है । यद्यपि केवल शुद्ध 
डद्क विद्युत का संचार करने के लिये योग्य 
नहीं हे तथापि साधारण जळ विद्युत के लिये 
(५००१ ०००१५०४०7) अच्छा प्रवाहकारी हे 
इसमें कोई संदेह नही हे । यही भाव स्वयं 
“अप्सरः? शब्द स निकलता हे । 

अप्सरागणों का नाच भगवान इद्र के दर- 
वार मै चलता रहता है इस वात का अनुभव 
पाठकगण वषोकाठ में वारंवार देख सकते हैं । 
जब अप्सराऔ का नाच होता हे उस समय 
मित्र ओर वरुण नामक जळदेवो से रेत अर्थात्‌ 
जल गिरने लगता है अथोत्‌ बृष्टि होती हे 
इत्यादि रूपक यहां स्पष्ट ज्ञात हो सकता हे । 

अब अप्खंराओं के कुछ अन्य अर्थ यहां देखना 
उचित हेः 

(१) घृताची--(छत) उदक का अचन 
अर्थात्‌ प्रवाह करने वाली । यह एक अप्सरा 


[ आश्बिन सं० १९७७ _ 
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का नाम हे । यह विद्युत के लिये बिलकुल साथै 
होता है । 

(२) उवेशी--(उरू वशे यस्याः) जिसके 
आधीन सब कुछ है उस विद्यत को उवेशी 
कहते हैं । विद्यत के आधीन जगत के अनंत 
पदार्थ हैं यह बात सुप्रसिद्ध हे । इसका दूसरा 
अथे भी मनन करन योग्य हे। 'उरु बहु अइनुते' 
जो बहुत भक्षण करती है। विद्युत के पतन से 
किस प्रकार नाश होता है यह तथा अन्य बाते 
देखने स इस बात का ज्ञान हो सकता हे कि 
विद्युत का सवे अक्षकत्व किस प्रकार हे । 
“सवेत्र व्यापक' ऐसा भी इससे एक भाव निक- 
छता हे । 

(पुरुखा और उवेशी) का संबंध नाटक आरे 
पुराणों मै प्रसिद्ध हे । 'पुरु-रवा? का अर्थ जिस 
का वड़ा आवाज हे ऐसा हे। मेघो का गड़ग- 
डाइट इस शब्द के अर्थ से ध्वनित होता हे। 
इसलिये 'पुरु-रवा? शब्द मेघवाची है ओर 


उवेशी शब्द विद्युत वाचक हे । निरुक्तकार 
कहते हेंः-- 


पुरू-रवा बहुधा रोरूयते ॥ 
निरु० ५।४।४६ 


जो अनेक प्रकार स बड़ा बड़ा शब्द करता 
है वह पुरूरवा समझिए । मेघ और विद्युत का 
संबंध यहां स्पष्ट हे । अस्तु । इस प्रकार अप्स 
राओ का विद्युत होना ओर विद्यत का मेधो 
ओर जलधरो के साथ संबध होना उक्त रुपक 
का विशेष स्पष्टीकरण स्वयं करता हे । विद्युत 
के चमकाहट के साथ मेघो से बृष्टि हो गई. 
इतनी ही बात उक्त कथा में दशीई है । अस्तु! 
इतना देखने पर भी मित्रावरुणा के स्वरूप का 
बोध नही होता । क्योंकि मित्रावरुण मेघो मे 
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रहते हे ऐसा किसी स्थान पर नहीं कहा । इस 
लिय मित्रावरुणा का स्वरूप कुछ विलक्षण होना 
आवश्यक है। अब वेद मंत्रों में देखेंगे कि उन 
का स्वरुप क्‍या हे-- 
मित्र हुवे पूतदक्षं 
वरुणं च रिशादस । 
धियं घृताची साधन्ता ॥ 
च्छ १।२।७ 
यह मंत्र वायुसूक्त के अंदर मित्रावरुण देवता 
'काहे। इस मंत्र के तोन खड ह । इनका अर्थ 
निम्न प्रकार हे-- 
(१) पूत- दक्षं मित्रं हुवे ।--वलवान मित्र 
वायु को म स्वीकार 
करता हृ । 


(२) रिशाऽदसं च वरुण हुवे 1--जंग (मोरचा 


पाक) चढ़ाने वाले 
$ वरुण चायु का भी 
में छेता हं । 


(३) चृताञ्ची धियं साधन्ता-ये दोनों 


जल उत्पन्न करने का काय सिद्ध करते हैं । 


इस मंत्राथ के साथ उक्त कथा की तुलना 


करन से जलके जन्म का वृत्तांत शात हो 


स्सकता हे। अब मित्र ओर वरुण कौन हो 
स्तकते हैं इसका विचार करेंगे । 


वरुण शब्द का विशेषण 'रिशा-अदस्‌' उक्त 


मांत्रम देखिए । ` रिश-अदस्‌ › का अर्थ दूसरों 


का स्वरूप बिगाइने वाला । ' रिश, रिष्‌, रुश्‌ 


~ 


रुष्‌’ इन धातुओं का अथ विछृत करना, दुःख 
दैना हे। इनके रूप ‘रिष्ट, रुष्ट! ( ६५७४) पख 


हेते हैं। इंग्लिश भाषा का ८४४ शब्द्‌ इस 
आव्‌ से दी बनाना डक्चित दे। यद्यपि कोशो 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


कुसुमोंचान । 


३६३ 


में ' रुधिर' से इसका संबंध जोड़. दिया हे 
तथापि इतना दूरान्वय करने की कोई आव- 
इयकता नहीं हे, रुष्‌ धातु से सीधा “रुष्ट. 
( R०8४) ' बनता हे | 

आक्सिजन (0772९०१ 895) का धर्म 
( 04०) जग चढ़ाना हे । लोहा आदि 
धातुओं पर जंग इसी वायु से होता है। मूल 
धातु का स्वरूप विगाडना इसका धर्म हे ओर 
वह ही “ रिग्‌-अदस्‌ ' शब्द बता रहा हे । इस 
से पता लग सकता हे कि वरुण वायु आक्सि- 
जन का वाचक होगा। वरुण शब्द का अथे 
करने अर्थात्‌ चुनने और पसंद करने योग्य 
हे। आक्सिजन वायु सव प्राणिमात्र अपने 
जीवन के लिये पसन्द करते हैं । प्राणियों का 
जीवन इसके बिना नही होसकता, इसलिये 
यह प्राण वायु हे पेसा कहा जा सकता हे। 

बरुण वायु का इस प्रकार ज्ञान होने से 
मित्र वायु का ज्ञान तर्क स भी हो सकता हे । 
प्रायः यह हेद्रोजन वायु होगा । क्योकि “मि-त्र” 
शब्द 'मा-माने’ धातु से बनता हे । मिननेबाला, 
मापने वाळा ऐसा इसका शब्दार्थ हे । इंग्लिश 

भाषा मे ०९7, ०९६०९ शब्द इसी मित्र का 

रूपान्तर हे । 'मा' धातु से 'मित्र' शब्द बनता 
हे आर “मित्र” शब्द से ९९7, ९४९ शाब्द 
बनता हे । इसके और शब्द देखिए 


(१) थमो-मीटर | =धमे=मित्र=डष्णता मापने 
Thermo-meter का यन्त्र | 

(२) व्यॉरो-मीटर ) *भार-मित्रस्भार मापक 
Baro=Meter | यन्त्र । 


(३) ज्यॉ-मीटर 
Geo—meter 


| =्गो-मित्रन्भूमिति शास्त्रज्ञ 


oe कमको 


(४) हेड मोटर | =साद्र-मित्र=्घनतामोपंक 

Hydro-meter) - यन्त्र। 

-बर्हिं-मिंत्र-अश्निमा पक 
यन्त्र । 


(५) पायरा-मीटर 
Pyrs-meter 


“>रस-मिजन्गोरस मापने 


Vaeto-meter कः यन्त्र । 


६) छाक्टो-मीटर 


न्गो-मित्तीस्थूमापन विद्या 


020-11( । 


इस शब्द के प्रयोगा 
॥)९((1 न्ड क रूाथ क 
हे इरूका झन हो रूक्ता हे 
11९6) शव्द हं । वहां भी इरुका अर्थ 'परि- 
गणित अक्षर इतना ही हे । अर्थात्‌ मित्र शब्द 
का अर्थ 'मिनंन वाला, मापने आर (गेनने वा 
यह संवेत्र साथे :होता हे। मचा; भित्र, मंटिर 
116८? आदि सब दंब्द में उक्त भावही है। 
ईय *वृतंदैक्ष मित्रे- का अथे  अन्ये पंदा- 
थाका तोळे अथव माप वतने वाळी वंलवात 
वीयू इतना है। हेडीजनंखे सेवका तोल किया 
जाता हैं। इसलिये जरूके घटकाम मित्रच 
डो जन ही सर्मवतः हो संकेता 


` शब्द का 
सम्बन्ध 


< क, 
श्र 


पि या 
। “दक्ष” 
श > 


[आश्विन स० (९९७ 


शब्दका अथ 10 11८९880 अर्थात्‌ आकार 
से बढ़ना है । यह गुण भी हेडरोजनके. विषयमे 
संगत हो सकता है । 'पूत' शब्दका अथे (2०८) 
शुद्ध हे | शुद्ध हेड़ाजन वायु जो सबका तोल 
करनवाला हे, वह ओर प्राणवायु मिलकर 
जल उत्पन्न करनेका कार्य करते है यह उक्त 
मंत्रका आशय है 

से पूतवक्ष मित्र वाथुके 
रिशादस वर्णको लता हू । 
जळ उत्पन्न करनेका कार्य करते हे । यह उक्त 
राख है। पाठक यहाँ जान सके 
हे कि उक्त शाब्दो में कितना गूढ अर्थ 
भरा हे । 


मनको 


इस सब वर्णनसे जलका जन्म नाम कितना 
साथ हे, इसे वांत का वोध हो रूकता है। 
मित्रावरुणोंका जंलके साथ संबंध ओर पूवांकत 
मेआवर्शीय गाथाका सूढार्थ यहां स्पष्टे हो 
सक्रत है । वेद मंत्री के गूढ आशय को लेकर 
ब्राह्मण. ओर पुराणों मे बड़ी बड़ी कथाएं बनी 
हैं। उन कंथाओं क्रा तम तक आशय नहीं 


साथ ज्ञात सही होता । इससे बेद के स्वाध्याय 

DIF SES Fs १०6६ 5 
का ।केतना महत्व हे इस बात का. परिशान 
हो सकता हे । 


412 कोक अपनयति यद॒स्तध्वोन्तजार जनाना- | 


मुपनयति मुदं यज ज्ञाननेत्राम्बुजानि । 
¬ ¬ चेडुलयति रसञ्गां यञ्च भृङ्गीमिवाले 
जथति जगति.तन्नो वाङ्मय ज्योतिरेकम्‌” 


ES! 5 Piri | 110; 
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१-यूरोप में बुद्धि स्वातन्ध्य-वद्धि-स्वांतंत्य 
पुस्तक माला का प्रथम पुष्प-पृष्ट ११४, मूल्य १।) 
बुद्धि-स्वातत्र्य-साहित्य भण्डार, देवरी, सागर 
म० प्रदेश से प्राप्त । 
सुविख्यात इतिहास लेखक लेकीने 
History of .Ratlonalism 17 Kurope 
नाम का एक अपूर्व ओर महत्तापूर्ण ग्रन्थ 
लिखा हे। यह. पुस्तक उसी के पूरी का हिन्दी 
भजुवाद हे । मूल पुस्तक का विद्धतमण्डली 
में बड़ा मान हे । ओर हमें आशा हे कि हमारे 
आरयेभाषा जानने वाले देशवालियों मे भी इस 


- की करर होगी। लेखक ने उपोद्घात में संक्षेप 


से यूरोप का आरम्भ से इतिहास देकर वहाँ 
की राजनेतिक, सामाजिक ओर शिक्षा सम्वन्धी 
घटनाओं पर प्रकाश डाला हे । इस के पीछे 
शनिः २ किस प्रकार आज अपने ओर अपने ही 
को सभ्य कहने वाली यूरोपीय जातिय, अपनी 
जंगली अवस्था, नीच प्रकाति ओर लूटमार की 
आदतों को छोड़“ सभ्यता ' की ओर बढ़ते 
लगी इस का संक्षिप्त इतिहास हे। हमारे वेश 
को तरह वहां: पर भी गन्डा ताबीज, - जादू, 
डाकिनी शाकिनी इत्यादि का महा. प्रावल्य 
रहा है । जब यहां पर बाममार्ग का जोर था 
तब यूरोप भी इसके चंगुल में फंसा इुआ था। 
पुस्तक के तीसरे अध्याय में ग्रन्थकार ने यह 
दर्शाया हे कि ज्यू २ वहाँ पर कला विज्ञान ओर 
शिक्षा का प्रचार बढ़ता गया इन जंगळियां को 


| भी होश आने लगी ओर आज यह प्रदेश अपने. . 
को सभ्यता का एक भारी केन्द्र मानता हे। 


पुस्तक बड़ी उपयोगी हे आर हम अपने पाठको 
से इस को पढ्ने को अनुरोध करत हें। | 

२,यूराप क शिक्षण सुधारक-लेखक श्री 
चन्द्रशेखर वाजपेयी एम०एस०सी०,एळ० टी ० 
प्रकाशक ज्ञानमण्डल कार्यालय काशी, संजिल्द 
१८८ पृष्ट को पुस्तक, मूल्य १॥₹) 

हमें यह जान कर बड़ी प्रसन्नता है कि 
वनारंसं का ज्ञानमण्डल, आर्यमाषा साहित्य म, 


रहा हे । इन पुस्तका की वड़ी विशेषता यह हे 
कि यह हमारी भाषा मे स्थायी ओर विचार 
वधक साहित्य का उत्पन्न कर रही हे । भारत 
की इस जायति के समय मे हमे यह जानना 
परमावऱ्यक हं कि किस प्रकार अस्य देश 
ओर जातियों ने उन्नति की हे। पेतूक प्रभावों 
के अतिरिक्त मनुष्य के जीवन पर शिक्षा का 
सब से अधिक प्रभाव पड़ता हे । बाळ काळ 
में जो सस्क्रार पड़ जाते हे वह बडे. होकर 
स्वभाव वन जाते हें । इला [ळय प्रत्यक देश 
ओर जाति भै ऐस २ सुधारक हुये हें जिन्हान्ने 
जाति के बालका का शिक्षा हवासा सुधार परमा- 
वझ्यक समझा हे । सनुष्य को मनुष्यत्व पर 
पहुंचाने के लिये शिक्षा एक परम उपयोगी 
साधन ह। भिन्न भिन्न सुधारको ने भिन्न प्रकार 
की शिक्षा पद्धति पर वळ दिया हे। इस पुस्तक 
के पाठ स भली प्रकार पता लगता हे कि यूरोप 
म्‌ २७ वीं शताब्दी से आज्ञ तक किस प्रकार 
शिक्षण सुधारको ने शिक्षपापद्धलि को उचत 


. और सृष्टि नियमानुकूल ढालने का यल किया | 
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कमीनियस ने ही पहिले पहल शिक्षा को 
बालका को मनोविज्ञान की नींव पर निर्धारित 
किया । महात्मा लाक जा कि इस के पोळ हुये 
डन्हानि बालका क चरित्र गठन पर बड़ा बल 
दिया। उनको युक्तियां आर धारणाआं को पढ़ 
कर भारत के प्राचीन गुरुकुला का स्मरण हो 
आता हे । पुस्तक म फ्रांस निवासी रूसो 
को उदण्ड आर गवनाराकारणा क्षाः 
पद्धति का बड़ा विस्तृत वणन हे । रूसो ने 
राजकोय निरङशता, प्रमाणिकता, सामाजिक 
कुप्रथाओ आर झात्रेम वाता के गढ़ को छिन्न 
भिन्न ता किया परन्तु उसकी पूति न की । यह 
पस्टलाज़ी ही था जिस को नष्ट भ्रष्ट गढ़के स्थान 
पर एक सुन्दर, विशाल ओर स्थायी भवन 
के बनाने का सोभाग्य प्राप्त हुआ | उसके पीछे 
फ्रीवल की शिक्षा का उल्लख हे। इनके मत में 
शिक्षा बालक की वास्तविक ओर सामयिक 
स्थिति के अनुकूल होना चाहिये, म।नसिक 
शिक्षाक साथ २ शारीरिक शिक्षा का पूरा प्रबंध 
होना चाहिये। स्त्रियो ओर गरीबा की शिक्षा का 
उचित आर अन्या जसा प्रवन्ध होना चा हिये।अन्त 
म उसका कथन हें कि शिक्षा की रीति का आधार 
वेज्ञानिक ओर मानासेक नियमों के अनुकूल 
होना चाहिये | यह फ्रीबल ही था जिसने कि 
किन्डरगाटन पद्धति पर अधिक बल दिया 
आर उसे पहिले पहिल यह नाम दिया। 
पुस्तक क अन्तिम अध्याय में हवर की शिक्षा 
पद्धति का सार ओर आलोचना है । 
पुस्तक परम उपयोगी हे, भाषा रोचक हे। 
शिक्षा सुधार म लगे हुये प्रत्यक भारतीय से 
हमारा अनुरोध हे कि इस पुस्तक का पाठ करें। 


२, इटला क विधायक महात्मा गण 


( सजिल्द ) -प्रकाशक शानमण्डल कशी, पृष्ट 


संख्या २४५, मूल्य २।) 


हे । न केवळ इतना ददी. 


[आश्विन सं० १९७७ 


यह मलुष्य का स्वभाव हे कि उसे 
पराधीनता खटकती हे । स्वाधीनता ही 
मनुष्य जावन का सार ह । यही एक 
कारण हे कि पराधीन जातियों म सदा ही 
स्वाधीन हान की चेष्टा बनी रहती है। यह सत्य 
हे कि पराधीनता के चिरस्थायी होने पर न 
केवल मनुष्य का शरीर वरन उसका मन ओर 
मस्तिष्क भी पराधीन हो जाते हैं । यह परा- 
धोनता की पराकाष्टा है । ऐसी जाति को 
स्वाधीन करने के लिये बड़े यल ओर परिश्रम 
की आवश्यक्ता हे । इटली देश भी इस 
पराकाष्टा को पहुंच चुकता था । वहां के निवा- 
सिया म यह धारणा प्रबल होगई थी कि 
अब हम इतने गिरगये हैं कि हमारा उठना 
असम्भव हे । परन्तु आज इटली स्वतरूय 
वरन संसार 
की महाजातियाँ में इसकी गणना है । 
इटली का गत दो सो वर्ष का इतिहास उसके 
लेखको, कवियों, राजनीति-विशारदों, ओर 
स्वाथ रहित वीरों के उन काय्याँ स परिपूर्ण 
हे जिन से कि इटली को यह आज का सांरभ 
प्राप्त हे। इस पुस्तक मे इटली देश के निर्माताओं 
को जीवनी ओर उनके उज्ज्वल काय्यो का बड़ा 
ही रोचक ओर मनोहर वणेन हे । अब जब 
कि भारत माता की नसो में भी उसी रक्त का 
संचार होरहा है हमारे लिये उस का पाठ 
बड़ा लाभकारी होगा । भिन्न भिन्नक्षेत्रों में काये 
करत हुये भी किस प्रकार कवि रालाफेरी, 
समक भेजीनी, फिलासफर जियोबर्टी, राज 
नीति विशारद काबूर धर्मवीर गिरीबाल्डी 
प्रभृति इटली के सपूत अपनी मातृभूमि को | 
सवा ओर उसका उद्धार करने में कृतकार्य हुये, 
यह इस पुस्तक के पाठ स भली प्रकार पता 
चंळता हे । प्रत्येक ब्यक्ति अपने निजू क्षेत्र मे 
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दमारी मंज्चूचा । ३१० 


कार्य करता हुआ देश को सेवा कर सक्ता हे। 
मातृभूमी के हित के लिये कोई भी सेवा 
तुच्छ नही । 

इस समय इस पुस्तक का प्रकाशन कर 
ज्ञानमण्डलळ काशी ने हिन्दी साहित्य आर 
भारत वासियों का बड़ा उपकार किया हे । 
एस उत्तम ग्रन्थ प्रकाशन के लिये हम ज्ञान 
मण्डल को वधाई देते हैं । 

४ प्रभा--इस नाम की सचित्र राजनेतिक 
मालिक पत्रिका गत जनवरी माल स कानपुर 
से प्रकाशित हो रही हे। यह निर्विवाद दे कि 
पत्रिका उच्चकोटि की है ओर देश अर जाति 
की बडी सवा कर रही है । इसका ९वां अक 
तिलकांक था जिसमे स्वगीय बाळगगाधर 

'तिलक के जीवन पर सुविज्ञ लेखको द्वारा 
लिखे हुए कितने ही लेख ओर कवितायें थीं। 

` "लोकमान्य की मुत्यु सम्बन्धी कितने ही चित्र 

थे | अक्तूबर का अक भी निकल आया है ओर 
हमारे सामने हे इसमें ८ लेख आर ७ कवितायें 
हिैं। “भारतवर्ष में क्रान्ति की कहर” और 
“हमारे कालिजा में इतिहास की पुस्तक” लेख 
ब्वहुत उत्तम हें । इसके अतिरिक्त ओर भी जानने 
य्योग्य कितनी ही बातों का संग्रह है । ११ चित्र 
हे । हम प्रभा के सचालकों को इस सफलता 
पपर बधाई देते हैं ओर आशा करते हैं कि यह 
उआगे को ओर भी उन्नति करेगी । 

५ चैतन्य चन्द्रिका--यह पत्रिका श्रीयुत 
कृष्ण चेतन्य गोस्वामी के सम्पादकत्व में भाद्र- 
पाद्‌ मास से पटना स निकछनी आरम्भ हुई है, 
ष्ठ संख्या ३४ ओर मूल्य ३) वार्षिक है। लेख 
व्विशापकर धा(मेक आर भक्तिपूर्ण हैं। आश है 
पात्रिका हिन्दी ससार म उपयागी सिद्ध होगी। 

सौरम--यदद पत्रिका सितम्बर १९२० से 


झालरा पाटन राजपूताना से निकलनी आरम्भ 
हुई हे। ज्योति के साइज़ के ४८ पृष्ठ हैं और 
सूल्य ४) रु० वार्षिक । झालावार नरेश का 
विद्या प्रेम प्रसिद्ध हे । इन्ही के आश्रय यह 
पत्रिका निकलनी आरम्भ हुई है । प्रथमांक में 
विज्ञान, अर्थशास्त्र, साहित्य, समाज इत्यादि 
विषयों पर छोटे बड़े १६ लेख हैं। पत्रिका होन- 
हार प्रतीत होती है हम आशा करत हॅ कि 
यह आर्यभाषा ओर देश के लिये हितकर 
सिद्ध होगी । 


सूचना । 


देनिक प्रताप--गत 9 वर्ष से कानपुर का 
साप्ताहिक प्रताप जिस निभैयता ओर योग्यता 
से देश ओर जाति की सेवा कर रहा है वह 
हिन्दी संसार को भली प्रकार पता है । हमारे 
पाठक यह जानकर प्रसन्न ह.ग कि अब प्रताप 
( दैनिक संस्करण विज्ञयदराप्री ता० २२ 
अक्तूबर १९२० से निकलेगा । पत्र को सब\पः 
योगी बनाने का पूरा यल क्रिया जा रहा है | 
देब्यून जसे ८ पृष्ठ होगे ओर मूल्य १८) रु० 
वार्षिक । हम सहयोगी के लिये शुभाकांक्षी हैं । 


आयमित्र का ऋषि अक--आयेमित्र आगरा 
का श्री स्वामी दयानन्दजी के परलोक गमन की 
तिथि पर ऋषि अक निकलने की हमे सूचना 
मिली हे । इसमें माशिया रिचड, मि० आर- 
ण्डल, मि२ खापर्ड, बप्रासपल ।वस्वानी, महा 
राज कोल्हापुर इत्य.दि महानुभावो के ऋषि 
चरित्र सम्बन्धी लख रहंग। ओर प्रति अक 
का मूल्य |”) हागा । हम आशा करते ह कि 
ऋष प्रमो इस अवश्य खरादग । 


८2०८-०८ | 
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कांग्रेस ओर नेशनलिस्ट दळ । 
` हमें यह देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई हे वि 
यद्यघ-नेशतछिस्ट नेता ने कांग्रेस म महा 
त्मा गांवी के असहयोग सम्त्रन्त्री प्रस्ताव का 
घार विऐेध किया था तथापि उनमें से बहुता 
ने उत प्रस्ताव के अगि शीश झुक्षा दिया ह। 
बंगाल के नत अ ने जितम मिस्टर सी० आर० 
दाम और मिस्टर चक्रत्रती सो सम्मिलित हैं 
ओर बम्त्रई प्रान्त के नेताओं ने जिनमे मिस्टर 
केल+र ओर मिस्टर वेयटिस्टा शामिल हें 
घोषणा दे दी है कि कांग्रेल की आज्ञानु तार 
डन्होंने कोएरेतळो का वहिष्कार करने का विचार 
कर लिया ह । कांग्रेस के प्रति अपने विचारों को 
दवाकर भी भक्ति धगर करने मै इन नेताओं ने 
बढ़ी बुद्धिवत्ता आर बड़े आत्मत्याग से काम 
लिया है | जिस जाति के अन्दर संस्था ओर 
स्वतिर्मित. संस्था के लिये इतना मान्य का 
भाव है वह जाति वास्तव में पूर्ण स्वराज्य के 
योग्य हे । बिज्ञित जःतियां तभी तक आधीन 
रक्खी जा सक्ती हैं जब तक कि उनमें आपा 
पन्थी का राज्य हा ओर जातीय जीवन में 
यन्त्रणा न हो। अग्रजो ओर हिन्दुस्तानियों में यही 
भद अब तक था.। अंग्रेज ळाग अपनी निजी 
सम्प्रति को प्रकाशित ता कर देते है किन्तु करत 
वही हैं जो उनका राष्ट्र निणेय करे। उनके देश 
में राज्य ओर राष्ट्र म कोई भद नहीं। उनके 
राज्य सभा ई राष्ट्रीय सभा है । दिन्दुस्तानियो में 
यह दोष रहा हे कक प्रत्यक को अपनी बांखुरी 
बज्ञानेमें दी आनन्द आता था। भारतवासी कई 


सहस्त्र वर्षों ख आपल में लड़कर ही विदेशियों | 
। पंच बनने का अवसर देते रहे हैं। पानीपत 
के पहिले युद्ध से वाबर हारा हुआ था। उसने 
परमात्मा क सनन्‍्पुल गड़ागेड़ाने के प्रायश्चित 
रूप में मद्य को बातळा का ताइता आरम्भ कर 
दिया था, आर चारो आर ख उसको निराशा 
ने घेर लिया था | डी समय सलोदी का अम्य 
राजपूतों से मतमद होगया ओर वह बाबर से 
आ मिला | इस प्रकार मुगल राज्य की नींव 


मीरजाफर आर 
सीरकासिम को सहायता से ही बिटिश- राज्य. 


रकी गई।क्ळाइव, अमीचन्द, 


की जड़ स्थापित कर सका । यह ता .एक पतः. 


हासिक सत्यता हे कि भारतवासिया ने ही 
अगुजों को भारत का राज्य दिलाया हे। अंग्रजो 
को भारतवर्ष का र,ज्य मिळना परमात्मा की 
अटल न्याय व्यबस्था के अचुकूल ही था फ्यौकि 
यह वात स्ति कम के विरुद्ध हे कि कोई जाति 
जो अपने झगड़ा का आप निउटारा नही कर 
सक्ती, जो अपने राष्ट्र की सम्मिलित आज्ञा का 
पालन नहीं कर सक्ती चद अपने स्वतन्त्र आः 
स्तित्व को खो न॑ वेठ । अमरीका देश के राष्ट्र 
में सगठन था इसी कारण बह स्वतन्त्रतां को 
24:44 कर सका । १६१० मे वजादना मे प्रजा ते 
अपन रूगठन स्थापित किया। १७८७ भे उन्हाने 
कांग्रेस बनाई ओर जो कुछ बहुसम्मति से 
निश्चय हाता था उसको मानने लगे। जव 
इंगलछिशा शासन हर गया तो प्रबन्ध को बागडोर 
इसी कांगल ने छली । हस भारतवर्ष के अन्दर 
राष्ट्रीय सगठन की वेदी पर ब्याक्तिगत सम्मति 
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की बलि चहाने का इस नई ।सेपारेड का स्वा 
गत करते ह.। भावी स्वराज्य की स्वीढ़ी का यह 
पहिला सोपान. है । -“7-- 


आत्मा का प्रश्न 


कई लोग यह कहते हे कि जब हमारी 
सम्मति काग्रस के वहुपक्ष की सम्मति के विरुद्ध 


~ ~ ` 
एक्ट आर डाफन्स आफ इन्डया एकट का 


पारत क्यो करत ह जब कि यह राजनियम उनकी 
'सम्मति के विरुद्ध स्वीकृत इथे थ? कया जिन 
'कालिला से हमर देशवासियों का अधिकार 
'नहीं उनका निणय माळमे--जबव कि वह निणेय 
हमारी सम्मिछित सम्मसि के विरुद्ध भी हो-- 


'से ता हमार आत्मा का खून नही होता किन्तु 
राष्ट्रीय सभा की सस्सति के मातने भ जब कि 
“वह सम्मति हमारी सस्सति के विरुद्ध हो हमे 
:क्षा्मी पंर अत्याचार प्रतीत होता है ? जब हम 
स्वराज्य प्राज्ञ केरल 
हर पाजियामेम्ट के चियो के 
ही पड़गा चाहे हमारी सम्सति के वह अनुकूल हो 
श्वाह प्रतिकूल ! इसका अभ्यास अभी से क्‍यों न 
डालै। क्या राष्ट्रकी आज्ञा पालन का स्वभाव 
विना अभ्यास के दसको पड़ जावेगा? यदि नहीं 
त्तो उस अभ्याल का आरस्थ कात्रेस के प्रस्ताव 


प्पर आचरण से ही होना चाहिये । 


| 


मया वास्तव म बहु सम्मते असह- 
बाग के पक्ष में नथी ? 
कद महाशय यह आशंका करते हैं कि 
च्वूकि वोट लेने के समय बहुत से पभातिनिधि 
गये थे इसलिये कांग्रेस के घस्तांच को 
ब्युडु एल का प्रस्ताव नहा कड सक्ते । 


विचारप्रवाह । 


यह विचित्र यु.क्ते है। पहले दिन जब प्रधान 
महाशय ने काँग्रेस को रूम्मात पूछी तो इनके 
यही पता लगा था कि बहुपक्ष महात्मा गांधी 
के भस्ताव के पक्ष मै है और उन्होने यह 
घोषणा भी कर दी थी। दसरे दिन प्राग्तवार 
सस्मतिया को गिनती केवळ बाबू 'विपिन चन्दू- 
पाल के आशंका उठाने पर हुई । ऐसी अवस्था 
म प्रते'त तो यही होता हे कि बहुत स प्रति 
निधि यही समझ कर कलकत्ता से चले गये 
कि असहयोग के पक्ष म सम्मति इतनी अधिक 
नकी अनुपस्थिति से कोई भद्‌ न 
गर प्रस्ताव स्यादत हो हो ज.देगा। 
इस वात का कोई प्रमाण हमारे 
1७ जो महाशय चले गये वह अस- 
विरुद्ध थे। इरूके विरुद्ध तो एक उदा- 
प्रदेश के कुछ प्रतिनिधि २४ 
से आये आर प्रधान ने उनको 
आज्ञा नहीं दी । यदि आज्ञा मिल 
जाती तो मध्यप्रदेश भी असहयोग के पक्ष में 
समझा जाता। अधिक से अधिक यह कहा 
जासक्ता हें क अचुपस्थित महाशय उदार्सान थे 
क्योंकि यदि असहयोग के विरोधी यह कह. 
सक्ते हैं कि वह पक्ष में थे तो आए कयो नहीं ? 
ता असहयोग के पक्षी यह उत्तर देसक्ते है 
कि यदि विरुद्ध थे तो खुली कांग्रेस मे बिरोध 
करने को क्यो नहीं पधारे ? उदासीन लोगों 
की सम्मति कभी भी निर्णय की प्रमाणकता पर 
कोई प्रभाव नही डालती। यदि एक सभा में 
१० सभासद उपस्थित हा ७ उदासीन हो आर 
३ किख प्रस्ताव के पक्ष मे हो तो सभाओं के. 
नियमा के अनुसार समझाजाता हे कि निश्चय 
सव सस्मति से हुआ । चाह हम इस विषयः । 
परं किसी दृष्टि से बिचार करे यह रिणाम 


आनिचार्य दे कि जो प्रतिनिधि सस्मति स्थिर क्र 


9 AY टश 
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सके थे उनमे से ३ 
के पक्ष मे थ । 


आत्म हृत्या अथवा निज सम्मति 
बलिदान । 

कई लोग आत्मासस्बन्धी ओर विचार संबन्धी 
विषया मे भेद नहीं कर सक्ते । आत्मा का प्रश्न 
वहां उत्पन्न होता हे जहां पुष्य पाप की चर्चा 
हो, शेष बात विचार भेद से सम्बन्ध रखती 
हो) कौन्सिलो मे न जाना, वकालत छोड़ देना 
इत्यादि पाप नही । क्या तिलक महाराज पापी 
थे? क्या किसी. के मत मै भी गान्धी जी ओर 
लाला लाजपतराय जी पापी हैं जा अभी 
तक कभी भी किसी कोसिल के मेम्बर नहीं 
बने ? जब यह प्रश्न पुण्य पाप काहे ही नहीं 
तो फिर समझ मे नहीं आता कि आत्मा के 
प्रश्न को क्यौ निष्कारण घसीटा जाता हे? यदि 
बिचारभद्‌ ओर आत्महत्या को पर्थ्याय वाचक 
शब्द माना जाव तो फिर कयो वह लोग जिन्हों 
ने लाला लाजपतराय जी के प्रधान होने के 
बिपक्ष में वोट दी थी उनको प्रधान मानने को 
बाधित थे। 


क्या काग्रस वारतावक रूप म॑ दश 
वेन प्रतानाप नह| | 


कई महाशयो ने यह प्रश्न उठाया है कि 
कांग्रेस का चुन,घ ही इस प्रकार होता हे 
कि उसको हम सत्यार्थ मे राष्ट्र की प्रतिनिधि 
सभा नहीं कह सक्ते । यह आइका बहुत हो 
अद्भुत हे, विशेषतया जब बह ऐसे महानुभावा 
के मुखारचिन्द से निकलती हे जिन्होने (विशेष 
कांग्रेस से कुछ देर पूर्व यह शोर मचाय। था 
कि नये सुधारा की उपसभाये नियत करने 
में सरकार ने राष्ट्रीय पक्ष को अवहेलना वः 


इछि छे देला ४। जित्न कांग्रेस के सूथा- 


से अधिक महात्मा गांधी 


सरदो का इन उपसभाओं मै रक्खो था उन्होने 
अम्मृतसर मे बहुपक्ष के विरुद्ध सम्मति दी थी। 
क्या कांग्र स का राष्ट्रायत्न तीन चार मास में 
ही लुप्त होगया । 


न इधर न उधर । 

हि सबसे विचित्र स्थिति उन नेताओं की 
हे जो न इधर हैं न उधर हैं और बाच 
समुद्र में गोता लगा रहे हें । उनके मुखिया 
विशेष कांग्रेल के प्रधान श्रीयुत्‌ लाला लाज: 
पतराय जी हैं। आपने कलकत्ता की अन्तिप् 
वक्तृता मे कहा था कि नवि कांग्रेस ने अस- 
हयोग का प्रस्त।व स्वीकार कर लिया हे इस 
लिये अत्र अनहयोग की नीति को सफल 
बनाना चाहिये; किन्तु प्रचार वह यह कर रहे 
हैं कि कॉसलोा का बहिष्कार तो किया जाव 
किन्तु सरकारी स्कूलों से विद्यार्थी न उठाये 
जाव । याद्‌ काग्रख के प्रस्ताव को सफल बनाने 
की रीति यही हे कि प्रत्येक ब्याक्ति जिस भाग 
को चाह उसका मान ले ओर जिस भाग को 
चाहे उसका तिरस्कार कर दे तो ऐसी 
अराजकता मचेगी जिसका अन्दाज्ञा लगाना 
ही कठिन है । जब प्रधान महाशय ही कांग्रेस 
के प्रस्ताव के साथ यह व्यवहार करते हैं तो 
संस्था की भक्ति का नवजात भाव जड़ केसे 
पकड़ेगा ? 


स्कूलों म कालिजों का बहिष्कार 


हमारा अपनी सम्मति तो यह हे कि नोक: 


eS IS गाए 


RR rrr 1 I he IS SSM ही 


रश।ही की शक्ति का वास्ताविक केन्द्र सरकारी | 


स्कूल ओर कालिज ही हे । इन स्कूलों ओर 


कालिजां में अशुद्ध इतिहास पढ़कर हमारे | 
नघ॒युबका में जाताय आभिमान का भाष निषेळ | 
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विचार प्रवाह । 


३७१ 


हो जाता है । अपने देश के भूत मै विश्वास के 
कम होते ही उसका भविष्य उनको निराशा 
जनक प्रतीत होने लगता है। अपनी देशी भाषा 
स्वदेशी साहित्य ओर रीति रिवाज से अनभिज्ञ 
होने के कारण हमारे नवशिक्षित युवक 
भारतीय प्रज्ञा के हृदया को जीत नहीं सकते, 
ओर देश की सेवा के लिये बेकार हो जात हैं। 
वह कभी सोच ही नहीं सकते कि उनकी जाति 
कभी सर्वथा अपनी टांगों पर खड़ी हो सकती 
है। उनके मन में भारतीय जाति का गोरव 
नहीं बिठलाया जाता प्रत्युत इंगलिश जाति 
का। इस प्रकार स्वाचळम्बन के भावों से शुन्य 
होकर नोकरशाही से शिक्षा मंगवाना ही उनके 
लिये राजनीति का सूल मन्त्र होजाता है । 
सरकारी नोकरी में ही चह अपना कल्याण 
समझेत है, या विदेशी राजीनयम की व्याख्या 
में ही देश का भला समझते हें । उनकी शिक्षा 
उनके मास्तष्क और हृदय के ऊपर विदेशियों 
की उन्नति, ओर स्वदेशियो की अधमता का 


ऐसा सिक्का बिठला देती हे कि वह कभी 
स्वावलम्बन के पथका अज्ुसरण करने का 


विचार ही नहीं कर सकते । इसलिये यदि हम 
असहयोग के मार्ग पर चलना चाहते हैं 
तो हमको अपने पुत्रो और पुत्रियां को ऐसे 
शिक्षणालयो मे शिक्षा नहीं दिलवानी चाहिये 
ज्ञो कि युचकों को न केवल खरकार के साथ 
सहयोग किन्तु नौकरशाही के पद्‌ चिन्हा पर 
चलने के लिये तेय्यार करते हैं । 


वकील ओर असहयोग । 
अंगरेज्ञौ के राज्य से पूर्व मुसलमानी काल 
में देश की जन संख्या का ३ भाग सरकारी 
* न्यायालयों मे अपने अभियोग न लेजाकर 
अपनी पेष्चायतो द्वारा ही अपने झगड़े निपटा 
हेत थे किन्तु अब सुकमा बाज़ी ज़ञारो पर 


~ 


ह। इसका एक मुख्य कारण स्थान २ पर न्या- 
याळयो ओर वकीली का होना हे। यह कोई 
नहीं कहता कि पंचायते अन्याय करती थीं । 
फिर पंचायतों की शक्ति कम क्यो हुई ? इस 
लिये कि धनी लोगो ने समझा कि न्यायालयों 
मे वकील स्याह को सफेद और सफेद को 
स्याह सिद्ध कर सकते हैं। आशा की तार टूटती 
ही नही ओर इसी कारण वंश के वंश नष्ट 
भ्रष्ट होगये। हाईकोट तक ओर प्रिवी कौसिल तक 
पहुंचने मे कई वार सम्पत्ति का सवे नाश 
हो जाता हे और जीतने वाले ओर हारने वाले 
की आर्थिक स्थिति मे भेद भी कम रह जाता 
हे। किन्तु वकील लोग आशा की तार को टूटने 
नहीं देते। अपील पर अपील होती जाती है। यदि 
वकील लोग प्रेक्टिस छोड़ देंगे तो लोगो का 
न्यायालय मे जाने का उत्साह भङ्ग होजावेगा, 
पंचायते पुनः जीवित हो जावेगी, लाखो रुपयाँ 
का नाश बन्द हा जावगा और देश की सम्पत्ति 
की रक्षा होगा ॥ 

न्यायालयों की शरण लेने से हमारे अन्दर 
परावलम्बन का भाव दृढ़ होता हे। यदि पारस्प- 
रिक विवादों के लिये हम को विदेशी पंचायत 
की ज़रूरत हे तो फिर हम स्वावलम्बन का 
अभ्यास केसे करेंगे? स्वराज्य मिलने पर भी 
तो हमे राष्ट्र के नियत किये हुए न्यायाधीश 
के निर्णय मानेन पड़ेगे। क्या न उस स्वगीय 
काल के लिये हम अभी से अपने को तैय्यार 


क्रे | सवै 2 १ सवेमात्मबशे $) 
“सबै परवशं दुःखं सवेमात्मबशं सुखम्‌” 


पकड़ धकड़ । 
हमारी सरकार ने अब खिलाफत का काम 
करने वालों की पकड़ धकड़ आरम्भ की है। 
लाहोर मे मोलवी ज़फरअली, हरदोई में प० 


रामनारायण जी, लखनऊ में मोलषी जफरु- 
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ज्योति । 


[आश्विन सं० १९७७ 


लमुह्क पर राजत्िद्ोह के-अभियोग च लाय. गये 
हे] मालब्ी जफरअछी ने कोई सफाई पेश नही 
की ओर - शेष्र मुकदमे चल: रह हैं । हमारी 
समझ मे नही आता कि: केवळ. स्वतन्ज्ता-खे 
अपसे विच्यर प्रकाशित करने-वाला पर अभिः 
योग चठाने से हमारी सरकार को लाभ क्या 
होता ह? जिन लेखा को पहले ५,०००. मनुष्या 
ने भी नहीं पढ़ा: होया, वह लेख, जब उनके 
कारण-प्रकड़ धकड़ होती. हे तब छाखो मजुप्य 
पढ़ते: हें। अभियुक्त पुरूष. अपने बयान मे ओर 
उसका वकील अपनी वहससःमे _ उन्हीं: विचारा 
को. दोहराते;, हें। परिणाम यह. होता: हे.।के 
जिस-को. दबाने का प्रस. (केया. ज्ञाता. हं वह 
बडीतिजी के साथ फलता-ह ओर लेखक शाहीद 
बन जांता हे.) इंगलेण्ड में पूरा.२ विचार स्वा- 


तंञ्र्बहे 1 प्रत्येक्र मजुष्य़ः को- अपने विच।रः चांदे; 


बह कितने हय क्रान्तियुक्त :क्यौन हो फेलाने, 
का. अधिकार है 1 बह खतरनाक -विचारोका 

प्रकाशित करना दोष नही । उन, परु; आचर ण5 
निस्सन्देह के. है ।: यह ते; नि ब्रिद हे. कि इस 

पकड़: धरकड़ - स. असहयोग. की. गति.-मःद . .न., 
हो स्रत्युत तीक्ष्ण होमः 


४४ »j 


„अस़रलणड आर इमळण्ड। 
आर्यछैण्डं में जो उपद्रव मचा हुआ है और उस 
की जो मर्यकैर स्थिति हो रही है चह पाठको से 
छिपी'न है । छ एड न का हूयोमी डेली रे कीज 
लिखता हे कि “हमे यह स्वीकार करना पड़ता 
हे कि आयळेण्ड के: अधिकांश: भाग मे खुल- 
मखुल्ला राजविठ्ठाह फेला . हुआ हे ओर, एक 
प्रकार,से वहां प्रजासत्ताक राज्य, की - स्थापना. 
भी हो:गई है. | इस म.अ वीलियना 
का, 1वशफ्व:, डाक ॥ 4८2 का, क्ष दह तै 


यह तमाम: पत्रों की-निगरानी-करुता- है, ओर 
इसने-डब्लिन में डाक सम्बन्धी-तथा टिकटों 
ओर मुहरो का स्वये ही प्रवन्ध कर लिया है। 
रेळव का प्रबंध भी इसा की इच्छानुखार होता हे! 
इसने स्वयं अपने न्यायाल॑य-स्थापित कर लिये हैं 
तथां दक्षिणी ओर पश्चिमी भागो मे वहां की 
गवर्नेमेंट से: खुळमखुल्ला युद्ध करके शासन 
सम्बन्धी: अन्य कार्या को भी सस्पादन. कर 
रहा हे। मारकाट तथा अन्य प्रकारके उपद्रवो 
का बाजार खूब ही गर्म हे। यह कहना बिल्कुल 
भूळे हे के यहः सब बाते केवल राष्ट्रीय: भावों 
की प्रेरणा से हो रहीहें। विपरीत इसके कल का. 
Nationalist दक्षिण की भांति 
उसी प्रकार बगावत की ददामे हे जवाकि-इसने. 
उत्तर से पृथक होने ओर 3710001081 Union 
को चक्रनाचूर करने का विचार किया था। चद 
दिन पूव की शोक जनके घटनाओ,को' देखकर 
हारमन्त्री के उन शाब्दो को स्मरण: दिलाता 
जो-किःउन्होःने केवलं एक सप्ताह पूवे कहा-था 
अनुचित न होगा। उन्होंने कहा. था कि “दक्षिणी, 
प्रान्तो की स्वतन्त्रता स्वाकार करन को. अपेक्षा 
Linco ने लाखा मत्यु को सहन किया 
तथा पच-चर्षीयि-युद्ध का सामना कियां।” 


lreland 


अशु ल 
प 

पिछले बनिता विनोद के अक में जो अशुद्धिये 
हे उन्हं पाठिकाये ठीकःकर लै । 
१३प्रक्तितः१% तेहरे के स्थान: पर ९ ते:.. समझे। 
१६ पाक्ति--१६ते., के स्थान. पर १० ते.,ख मझो। 
म १प्रक्तिऊ अतिम/१०ते., के स्थान. पर.ऽते-,खमझो.- 
३५.पाक्ति-अतिमः७चे..के स्थानपर ३चेनः समझो 
३७पाक्ति--३० खा ., के स्थान पर १५,खाने समझे 
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ळे | वानता | i 
tt बिनोद. & 


अँट खो उपयोगी खियों दारालिखित 2४ 
2 लेखों का संग्रह । र 
EF 1 a we 
दई. विषय सूची । ००३० 
$$ | विषय पृष्ठ 
की | १--समाचार ३७४ 


| मना देवी । 
i ` ९-कला कोशल्य-(छे० श्रीमती र की न प kk 
द | असमता देवी) तला पाय-(ले० कुमारी विद्या 2 


विशारदा पुत्री बा० प्रतापसिंह 
$ नासिक अव 
है 32222 2222 22 के 


वि प्छ छि 
-सुधार का मूल-पारिवारिक ` 
जी श्रीमती कुमारी | क? 


, id 
SFE ५ हट हर 


समाचार । 


भारतीय माहिला-विश्वाविद्यालय । 
- भारतीय महिला-विश्वविद्यालय धीरे २ 


उन्नति कर रहा हे। इस से चार महिलायें ग्रेजु- 
थेट बनी हें । 
हिन्दू विधवाओं की दुर्दशा । 
बंगाल के जेलखाने की दशा-विवरण 
१९१९ स पता लगता हे कि केदी स्त्रियां की 


संख्या ७०६ थी । इन में से ३७२ हिन्दू १९३ 


मुसलमान, ५ बोद्ध तथा जैन १४ ईसाई और 
३२२ अन्य मतावलम्बी थी । इन मे २७५ विवा- 
हिता, १९ कुमारी, २५४ विधवा और १६६ 
चैश्याये थी । यद्यपि बंगाल में हिन्दुओं की 
अपेक्षा मुसलमानों की संख्या अधिक हे ओर 


क्केदियों मे अगर ५६ प्रतिशतक मुसलमान हैं 


तो ४१ प्रतिशतक हिन्दू हैं, लेकिन स्त्री-केदिया 
भै यह बात नहीं हे। वहां हिन्दुओं की संख्या 
मुसल्मान स्त्रिया स कहा बढ़कर हे । अतः यह 
स्पष्ट हे कि हिन्दू विधवाओ का जीवन कष्ट 
मय है। बंगाल मै जितनी विवाहिता स्त्रियं हैं उन 
में स लगभग आधी विधवाये हैं लेकिन शोक 
है कि विवाहित कैदी स्त्रिया की ओर विधवा 
केदिया की संख्या बराबर हे । अपरंच हिन्दू 
विधवा-केद्यों की संख्या २६ लाख हे ओर 
मुसलमान विधवाआओं की संख्या लगभग १८ 
लाख हे, इसलिय विधवा कैदियों मै स अधिक 
संख्या हिन्दू स्त्रियां की है। क्या हिन्दुओं के 
लिये यह शोचनीय विषय नहीं है? . 
पाश्चात्य देवियों में नई आशा । - 
हक गज तीय /कीमएडल ले 
लौट ऑन पर:भारतीय महिलाओं ने एक 
सभा. की, जिस- के अन्तः मै श्रीमती सरोजनी 


नायडू ने अपनी वक्तृता मे कहा कि - हमारा : 


भारतीय'माहिळाओं का डेपूटेशन पूर्वीय रीति 
के अनुसार केवल प्रमाण-पत्रों के साथ ही 
नहीं आया बल्कि उपहार भी लेकर आया हे। 


सेवा का आदश हे । उन्होने बतलाया कि भार- 
तीय जीवन से इन दोनो तन्तुऔ का मेल हे 
और अन्यो से बलात शक्ति छीनने के आदश 
से यह बिल्कुल उल्टा हे। उन्होने कहा कि 
शक्ति आनिष्टकर हे और सेवा बलप्रद्‌ हे। 
इन आद्शों के लिये खड़ी होन से स्त्रिया मे 
स्यच शक्ति उत्पन्न हो! जाती है, जिससे 
समस्त संसार के आत्मिक जीवन को उन्नत 
करके एक नया युग ले आसक्ती हैं, जिस में 
प्रत्येक व्यक्ति सार्वजनिक कल्याण के लिये 
यल करता हे ताकि केवळ व्यक्तिगत अथवा 
जातीय शाक्ते बढ़ाने का प्रयत्न ही न हो। सरोजनी 
देवी की इस वकतृता से अन्य देशां की डेलीगेट 
स्तिया मै बड़ा जोश उत्पन्न हुआ और उन में 
एक नई आशा की ज्योति जाणत हो गई । 
हिन्दू यूनीवर्सिटी में महिला-आश्रम । 
हषं का विषय हे कि स्त्रिया की शिक्षा की 
ओर हमारे भारतीयां का ध्यान चारों ओर से 


आकर्षित हो रहा है । अभी बम्बई से माननीय 


पण्डित मदनमोहन मालवीय जी को जो २५ 
~ ~ ~ A मे ~ 
लाख की दक्षिणा मिली हे उस मे से ढाई 
लाख का दान तीन सेठों--मूलराज खटाऊ 
त्रिखुनदास खटाऊ और तुलसीदास गोवधेन- 
दास खटाऊ का स्त्रियो के लिये हिन्दू यूनी- 
वर्सिरी के सम्बन्ध मे आश्रम खेलने के लिये 
हे। इख आश्रम का प्रबन्ध अलग से खिया 

द्वाराहीहोगा। _ 
_ इलाहाबाद में बिधवा आश्रम । 

हमे सूचना मिली हे कि पुराने भारतीय 
भवन के पास धमेपत्नी बाबू विष्णुदास जी 
फाइनेन्शळ सेक्रेटरी महाराज सिकिम. ५२ 
म प्रयाग ने एक आश्रम खोला है जिस 
भै हिन्दी मिडिल तक पढ़ाई होगी ओर वाहमी: 
की रामायण तथा गीता भी पढ़ाई जावगी। | 
और अनाथ विधवाओं को आश्रम से ही भोजन 
वस्त्र मिलेगा। इस आश्रम में पांच वर्ष का भी 


और पूर्वीय खिय"जिर्स"०उपहीरे”'कीं"ेटि!००बारिकच्मॅ” ऑसिकेगर-जनता को चाहिये इसे 


बढ़ाना चाहती हें वद शात्ति का भाव तथा 


खद्दायता दे ओर इससे ळाभ उठाबे। 


घोड़ा बग्धी जाँछ। ` 
( गतांक से आगे ) "9 3 ,.5 ०% तिन ता 


| पिरि निती र 
॥ ४१ पंक्ति--१७ खा., १० ते., १ खा., १६ ते २ खा., २२ ते., १ खा., १३ ते., १ खा., १० ते., 
! खा., १० ते., २ खा., ४ ते., १ खा., १३ते.. १४ खा., ५चे., लोटो। ` हे 9 बै 


१ जा, ४३ ते., ११ खा., ९२ ते., २ ख़ा., १६ ते., 
२' खा., १९ ते., २ खा., ४ ते., ९ खा., ४ ते 
(.खा., ७ ते., १ खा., १६ ते., ६ चे., लोटो । 


४ ४२ पक्ति-४च., छोड़ो, १८ ते.; १ ख़ा.; 9 ते., 
१ खा, ४ते., ७ खा., ७ ते.; १ खा., १९ ते., 
५ 'खा., १० ते., ५ खा., २२ ते., १६ खा., २५ते 
१ 'खा., १३ ते., २ खा., १३ ते., १ खा., १६ ते 
/ गखा., १० ते., १४ खा., ५ चे., लोटा । 


४३ पंक्ति--१४ खा., १० ते., १ खा., १३ ते 
१ रखा, १६ त, २ खा., ४ ते., २ खा., १३ ते., 
१० खा., १९ ते., ८ खा., ४ ते., ८ खा., १६ ते 


र्वा., ७ ते., ६ खा., ४ ते., १ खा., ७ ते., १ खा., 
९ ते., ६ च., लोटो | 
. ४४ पंक्ति--४ च., छोड़ो, ९ ते., १ खा., 
० ते.,-१ खा., ७ ते., दोवार, ४ खा. »ते 
oe 

र्ला. १६ ते, ९ खा., ४ ते., १ खा., ४ते 
ख़्वा.) १६ ते., १२ खा., १९ ते., ४ खा., १०ते 


~ :४५ पंक्ति-१४,खा. १० ते. १ खा) १३ते., 
१ खा., १०.ते., १ खा. १३ ते., २.खा., ४ ते., 
२.खा., ३४:ते., ९ खा., १६त., ९ खा... ४ ते 
१ खा. ४ ते., ११ खा. १३ ते... १. खा ४ ते., 
३ खा .१०.ते.. १ खा., ७ ते., दो वार, २ खा, 
७ ते., ६ चे., लोटो । म ४. 
. ४६ पाक्ते-४ चे., छोडो रस्ते; १ खा. 
१० ते. १ खा., ७ ते., १खा., (९ ते. १ खाई 
३ ते. २ खा., ७ ते., ८ ख़ा., ४ते.--१ खा., 
४ ते., दो वार, ८ खा., १६ ते. ६ ख़ा., ४३ ते 
३ खा., १३ ते., २ खा., १३ ते.-“१ खा., १० तें. 
दो वार १४ खा., ५ चे) लोटो । 5 £ 
४७ पंक्ति--१४ खा., १० ते., १ खा., रते. 
१ स्वा. १६ ते., २ खा., १६ ते. १ खरा, १३ ते., 
१ खाः, १३ ते., ७ खा., १६ ते., ७ खाँ., १० ते 
१ खा., ४ ते., दो वार, ७ खो. १३ तें. ¬ र खोई, 
१३ ते., दो वार, १ खा., ७ ते., १ खा रद तें: 
३ चे., लोटो । 7 9. 18010 
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- 


३७६ 


४८ पंक्ति--२४ ते., १ खा., ७ ते.,--१ खा., 
१३ ते., दो वार, २ खा., १६ ते., ७ खा., ४ ते.. 
१ खा., ७ ते., १ खा., १९ ते., ४ खा., १६ ते. 
३ खा., ७ ते., २ खा., १३ ते.--१ खा, ७ ते., 
दो वार, २ खा., १० ते., २ खा., ४ ते. १ खा., 
१९ ते., १ खा., ७ ते. १ खा., १० ते. १४ खा., 
५ चे. लोटो । 


४९ पंक्ति-१४ खा., १० ते.; १ खा., ७ ते., 
१ खा., १९ ते., १ खा., ७ ते., २ खा., १० ते. 
१ खा., ७ ते., दो वार, १ खा., १३ ते. २ खा., 
१० ते., १ रा.) १६ ते., ३ खा., «५ ते., १ खा., 
७ ते., १ खा., ४ ते., ७ खा., १९ते., २ खा., 
१३ ते., १ खा., १० ते, १ खा. ७ते., १खा., 
२५ ते., ३ चे., लौरो । 
५० पंक्ति--९ ते., १ खा., १३ ते.,--१ खा., 
७ ते., दो वार, १ खा., १३ ते., २ खा., १६ ते., 
९ खा., ४ त., १ खा. १०त १ खा. २८ त,, 
२ खा., १३ ते.-“१ खा. १३ ते., दो वार १ खा., 
७ ते., १ खा... ४ते., १ खा.; १० ते. १ खा 
४ ते,, २ खा., ४ त,, १ खा., २२ त, खा 
४ ते., १ खा., १० ते., १४ खा., ५ चे., लोटो । 
५१ पंक्ति--१५ खा., ७ ते. २ खा १९ ते 
३ खा., १३ ते., १ खा., १३ ते, रे खा, ड्ते 
१. खा., १० ते., २ खा., १० ते., १ खा १३ते 
३ खा., २५ ते., २ खा., १० त, १ खा., ४ते 
७ खा., २४ ते., १ खा., १३ते., १ खा. ७ त., 
दो वार, १ खा., १० ते., ३ खा., ७ ते., ३ चे 
छोटो | ` 
- ५२ पंक्ति -९ ते., १ खा., १३ ते., १ खा. 
७ ते., १ खा., ४ ते., १ खा., १३ त. है खा., 
३१ ते., ६ खा., ४ ते. १ खा., १० ते. ३ खा. 
२२ ते., ३ -ख़ा., १३ ते., १ खा., १३ ते, १ खा., 
१० ते., १ खा ४ ते., २ खा., १३ ते., १ ख्रा., 


ज्योति 


१० ते., ३ खा., ७ते., १ खा. १६ ते., (खा, 
१० ते., १५ खा., ५ चे., लोटो। 


५३ पंक्ति--१६ खा., ७ते., १खा १३ ते, 
२ खा., ७ ते., १ खा., 


[आश्विन सं० १९७७ 


|, 


१६ ते., १ खा., १३ते, 


४ खा., १० ते., १ खा. १० ते., १ खा., १३ ते, 
२ खा., २५ ते., ४ खा., १० ते., १खा., ४ते. | 


६ खा., ३१ ते., १ खा., १३ ते., १ खा., ४ते, 
१ खा., ७ ते.. १ खा. २५ ते., २ चे., लोटो | 


५४ पंक्ति--२४ ते. १ खा. ७ ते., २ खा, 
१३ ते., १ खा., ३४ ते., ६ खा., ४ ते., २ खा, 
१० ते., ४ खा., ७ ते., १ खा., १६ ते., १ खा, 
१३ ते., १ खा., १० ते., १ खा., ७ते. २ खा, 
७ त., १ खा., १३ ते., १ खा., १६ ते., १ खा, 
७ त., २ खा., १३ त, १ खा., ७ ते १ १६ खा, 
५ चर. लोटो । 


५५ पंक्ति--१७ खा., ७ ते., १ खा., २२ ते., 


| खा., १९ ते.,--१ खा., १० ते., दो वार 
२ खा., ७ ते., ३ खा., १३ ते., १ खा., १६ ते. 
१ खा., ७ ते., ४ खा., १० ते.,--१ खा., ४ ते, 
दा वार, ६ खा., ३४ ते., १खा., १३ते., २ खा, 
७ ते., १ खा., २५ ते., ३ चे., लोटो | 


५६ पंक्ति--१२ ते., १ खा., १० ते., १ खा, 
७ ते., २ खा., १७ ते., १ खा., ३७ते., ६ खा, 
४ ते., १ खा., ४ ते., १ खा., १३ ते, ६ खा. 
१६ ते., १ खा., १३ ते., १ खा., १० ते. ३ खा 
१० ते., २ खा., ४ ते., १ खा., २५ ते. १ खा; 
१९ ते., १ खा., ७ ते., १७ खा., ५ चे., लोटों। 

५७ पंक्ति--१८ खा., ७ ते., १ खा., १३ ते, 
२ खा., २२ ते., ३ खा., ४ ते., १ खा., १०ते 
१ खा., ४ ते., २ खा., ७ते., १ खा., १०ते 
१२ खा., ४ ते.--१ खा., ७ते., दो वार, १ख। 
४ ते., ६ खा., ३७ ते., १ खा.) १० ते, रसा 
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उआश्विन सै० १९७७] कला कोशल्य । ३७७. 
त्ति, १ खाः, :७.ते., „३ खाः,. ७ ते.+ ३ चेन ५९ पोक्ति--१८ खा.,४ ते २ खा- ४३ ते., 
भाटा । 


५८ पंक्ति--९ ते., १ खा., १०ते., १ खाः, 
स्ते,, १ खा. १० ते., २खा., ३४ ते., ७ खो 


त्ते. १ खा., १० ते., १ खा., ४ ते., १ खा:, 
त्ते., ११ खा,, १३ ते., १ खा-, ४ ते., २ खा., 
त्त., १ खा., १० ते, २ खा., ४ ते., १ खा», 
४! ते, ४ खा., ७ ते., १९ खा., ५ चे., लोटो । 


छश पाक्ते--१८ ते., १ खा., ७ ते 
ता, १ खॉ., १९:ते.; १ खा., १० २ खा: 
ता., १ खा., १३ ते.; १ खा., १६ तेः, ६ खा, 
1५ १ खा»; १० ते. १ खा ४ ते. दो वार, 
ब्वा. ७ ते+, ३:खा:, ..४ ते., २ खा., २५ ते. 
ज्ा.,,७ ते., १.खा.,: ७ ते., १८ खाः,. ५ चे. 
x 


5} 


६:१ पैक्ते--१७ खा., १३ ते., १ खां., ४ ते 
बा, ३७ ते., १ खा., ४ ते.,. ३ खा., ७ ते., 
बाः, ४ ते., दो वार, १ खा., १० ते., दो 
५२ खा., १९ ते., २ खा., १३ ते., १ खा., 


१-स्ता.; 


२ खा., 8 तें, १ खा. १० ते., १ खा.;. ४ तेः, ` 


२ खा., ४ ते.; १ खा., 
८ खा., १३ 
८ खा., ३४ ते., १ खा., १० ते, १ खा.,. ७ ते. 
१ खां., १९ ते., ३ चे. लोटो । 


१६ ते., ११ खा., १३ ते., १ खां. ४ तैं., २ खा., . 
१ खा., १६ ते., ३ चे, , 


७ ते., १ खा, ७ ते., 


६२. पंक्ति--१५ तेन-१ खान ७ते., दो 
वार; २ खा:४ ते., १ खार १० ते., 
२२ ते., १ खन १६ ते. १ खा., १९ ते... २ खान 


४ तेः, २.खा+ १० ते+ १ खा., ४ के, तीनः ` 
वार, ४ खा., ४ ते., २ खा., ३१ ते. १ खाए; 


७ ते. १ खा., १९ ते.,.१ खा., १० ते... ११ खा., 
५ चे., छोटो । ४ 
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१३ते., १ खा., ४ तै, 
ते., १ खां., १३ ते., १ खा., ४ ते... 


११ खा : 


ज्योति [ आश्विन सं० १९७४ 


F पंक्ति--९ खा., ४ ते., १ खा., १३ ते., 
१ खा., १९ ते.,--१ खा.) ४ ते. दो वार, २ खा., 
१९ ते., ३ खा., ४ ते., ६ खा., ४ ते., १ खा., ४ ते 
१खा., १३ ते., २खा., २२ते., १ खा., १६ते., १ खा., 
१० ते., ३ खा., १० ते., १६ खा., १० ते. १ खा., 
७ ते., १ खा., १३ ते., १ च. लोटो | 

६४ पंक्ति ४ सादे फन्दे, ३ चे., ९ ते. 
१ खा., ७ ते., १ खा., १३ ते., १४ खा., १० ते., 
--१ खा., १० ते., दो वार, १४ खा., १६ ते., 
१ खा., ४ ते., ८ खा., ४ ते., ४ खा., १६ ते.,-- 
१ खा., ७ ते., दो वार, १ खा., २५ ते., २ खा., 
७ ते., १ खा., ७ ते., ८ खा., ५ चे लौटो । 


६५ पंक्ति- ७ खा., १० ते., १खा. ४ ते. 
१ खा.,७ते., १ खा., ४ते., २ खा., १३ त. 
१ खा., ४ ते., १ खा., १९ ते., ५खा., ४ ते 
७ खा., ७ ते., १ खा., ६७ ते., १ खा., १० ते 
१ खा., ६४ ते. १ खा., ७ ते., दो बार, १ चे., 
लोटो । 
६६ पोक्ते--४ सादे, ७ चे. १ छोड़ो, 
४ सादे, २ चे, ओर छोड़ो, ३ते., १ खा., 
७ ते., १ खा., १३ ते. १४ खा., १० ते.-- 
१ खा., १० ते. दो वार, १४ खा., १६ ते., 
१० खा., ४ ते., ५ खा., १९ ते,, १ खा., ४ ते..-- 
१ खा., १० ते., दो वार, १ खा., ७ ते., १ खा., 
४ ते., १ खा., १० ते., ७ खा., ५ च., लौटो । 
६७ पाक्ति-७ खा., १० ते, २ खा., २५ ते., 
२ खा., 8 ते., १ खा., ४ ते,, १२ खा., ४ ते., 
७ खां., ४ ते., २ खा., १३ ते., १ खा., ४ ते., 
२ खा., ३४ ते., १ खा., १० ते., ३ खा., १० ते., 
१६ खा., १० ते५--१ खा., ७ ते. दोबार १० चे. 
लोटो 1 
६८ पंक्ति-१ चे. छोड़ो, ४ साद, ३ चे. 
ओर छोड़ो, ९ ते.--१ खा, ७ ते., दोवार, 
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७ खा., १९ ते., ५ रा., २२ ते., १ खा., ४० ते. 
४ खा., १० ते., २ खा., १० ते., ४ खा., ४ ते, 
१४ खा.; ७ ते., १ खा., २८ ते., १ खा., १० ते, | 
८ खा., ५ च, लोटो । 

६९ पंक्ति--८ खा., १० ते., १ खा., २८ ते. . 
२ खा., ७ ते., १ खा., १६ ते., ७ खा. ४ ते, 
३ खा., १३ ते., २ खा., १० ते., ३ खा., ४६ ते. 
१ खा., १६ ते. ५ खा., ३१ ते., ४ खा., ७ ते, 
१ खा., ७ ते., १ खा., १३ ते., ६ चे, लोटो। 

७० पंक्ति--४ च., छोडो, १२ ते.,—१ खा, 
७ ते., दोवार, ३ खा., ३७ ते., ५ खा., १० ते, 
१ खा., ४९ ते., ३ खा., १० ते., २ ख्रा., १३ ते. 
३ खा., ४ ते., ५ खा., ३१ ते., २ खा., २८ ते, 
१ खा., ७ ते., ९ खा., ५ चे लोटो । 

७१ पंक्ति--९ खा., ७ ते., २ खा., ७ ते 
१ खा., १३ ते., ६ खा., २५ ते., ४ खा, ४ ते 
३ खा., १३ ते., २ खा., १३ ते., २ खा., ५२ ते. 
१ खा., ४ ते., ५ खा., ४० ते., २ खा., १० ते 
१ खा., ७ ते., १ खा., १६ ते., ६ चे, लोटो । 


७२ पंक्ति--४ च., छोड्डो,, १८ ते. १ खा, 

७ ते., १ खा., १० ते., २ खा., ४० ते., ५ खा, 

४ ते., १ खा., २५ ते., ६ खा., १० ते., २ खा, 

३ ते., २ खा., ४ ते., १ खा., ७ ते., ३ खा, 

४ ते., ४ खा., १९ ते., ९ खा., १८ ते. १ खा, 
७ ते. १० खा., ५ चे., लोटो । 
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RR 


आश्विन सं० १९७७] 


सुधार का मुल-पारिवारिक जीवन । 
( गतांक से आगे ) 
लेखिका-कुमारी मनोकामना देवी । 


(ख) स्वच्छ तथा सादा भोजन-इस 
विषय पर बहुत कहने की आवश्यकता नहीं 
हेह याकि मनुष्य का जी अपने आप ही प्रकृति 
के अनुसार यह चाहता हे कि भोजन हमेशा 
स्पाफ हो हां जिनका स्वभाव मलिन हो वह 
दूसरी बात हे, पर अधिकतर यही देखने में 
आता हे कि मनुष्य की नियत ऐसी वस्तुओं 
के खाने को नही करती जा कि सफाई स न 
बनाई तथा रक्खी गई हो । ओर जो रुचि से 
न खाया जाव वह ठीक से पचता भी नहीं । 

सादे भोजन की बहुत बड़ी आवश्यकता 
है। यह तो डाक्टरा द्वारा मानी हुई वात हे 
कि बहुत मसाला इत्यादि खाना स्वास्थ्य 
के लिये बड़ा हानिकर हे । मसाला इत्यादि 
ऐसी २ उत्तेजक चीज़े खाने से बहत से रोग 
पदा हो जात हे । उदाहरणाथ मसाला फेफड़ा 
को बहुत हानि पहुचाता हे, ओर जिस भी 
स्थांसी इत्यादि हो या तपेदिक, जो कि आज कल 
हमारे देश में बहुत फेळ रही है, उसके लिये 
मासाला बड़ा ही हानिकर हे । जिसके फेफड़ों 
मां कुछ कमजोरी हो उस तो मसाले के पास 
भी नही जाना चाहिये । सादे भोजन की पुष्टि 
“जल चिकित्सा” की जो किताब हैं उनल 
बहुत स्पष्ट होती हे । जिसने इन किताबों को 
एवक बार भी पढ़ लिया हे फिर वह सादे भोजन 
द्यौ का भक्त हो जावेगा । फिर वह मसाला तथा 
आचार इत्यादि का खाना कभी भी पसन्द नहीं 
करेगा । यह सब उत्तेजक वस्तुये पाचन-शाक्ति 
के; लिये भी बहुत हानिकर होती हैं ओर जब 
पाचनर्शीक्त ठीक लही तो फिर खारे शारीर का 


वनिता विनोद्‌ । 


३७९ 


क्रम बिगड़ जाता हे। अभी अमर्राका के एक 
मनुष्य का कथन हे कि “यदि मनुष्य अधिक 
फूल इत्यादि खाकर रहे तो उसकी आयु १६० 
वषे की हो सकती हे और १०० बषे की युवा- 
वस्था हो सकती हे” | इन महाशय का कथन 
हे कि “वस्तु को जितना पकाने की आवश्य- 
कता है वह सूरज के द्वारा स्वय हो जाती हे । 
आग पर पकाने से तो उस वस्तु मे जो कुछ 
लाभकारी चीज़ हे वह ओर जाती रहती है 
फायदा कुछ भी नहीं होता” । पर हमारे ठिये 
यह तो असम्भव सा प्रतीत होता है कि फूल 
या कच्ची तरकारी खाकर ही अपना जीवन 
व्यतीत कर दें । पर हां इतना अवश्य कर 
सकते हैं कि मसाला इत्यादि और दूसरी उत्ते- 
जक वस्तुये न खाये । 

(ग) साथ खाना पीना-आप चाह किसी भी 
डाक्टर या हकीम वेद्य स पूछिये आप को कोई 
भी यह सलाह नहीं देगा कि एक थाली मे 
खाओ या किसी का जूठा पानी पियो । इसके 
बहुत से कारण हें । सब से बड़ा कारण यहः ह्‌ 
कि ऐसा करने से जो लगनी बीमारियां हे वह 
एक से दूसरे को ळग जाती हँ। ओर ।सवाय 
इसके अलग २ खाने पीने से सफाई भी रहती 
हे। आज कल कुछ यह रीति हो गई हे कि 
साथ २ खाने पीने ही में प्रेम माना जाता है 
पर यह प्रेम नही यह तो एक तरह से दुश्मनी 
हे । अब कोई यह कहे कि जा मनुष्य स्वस्थ हे 
उसके साथ खाने में क्या हजे है । पर यह बात 
इस तरह से समझाई जा सकती हे कि यह 
आवश्यक नहीं हे कि जब मनुष्य प्रत्यक्ष मे 
बीमार हो तभी उसके शरीर मे बीमारी के 
सूक्ष्म कीड़े हो । मनुष्य के शरीर मे जो कुछ 
भी बीमारी होने को होती है उसके शरीर में 
डके जस्से ( ४००8) पहिले ही से होते 
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७७. 


| होने दे कततोलवह शशका डोरता 
पर्व डरका शरीर न्किल होजाता हत्त 
कशज्ञम्स'अपन!काथ कर वव्त हैं । इसा तर 
क रो 


सम्सअझे छीजिवेल्ञापते ता 
फंकःमचुष्य के साथ का बलिया 


७. 


दै 
शरएर'घछकाल टोन अकोरण लन्बह शोके” 
हेज्परू वहीन्जन्से घि आय सेआए गये अर 
यदि आजा शारीर काणी घल्यान मदी ठेःतो 
फिरूवह जस्स फोरच हीः अपप 1 
Mea । कम से कस बच्चो को तो. वि 
अलगःखिलाना. चाहि 


ये. 
नहीं देना. च)हियिःवर्योकि वे बहुत नाजुक होते 
A 


न 
पा... 
fal] 

र सै 

८ 
> 8 


nN 


ह:आओर.उन्हे दूसरस ब 
नही लगती. ॥. . 


पत 
9) 
4: 


~ 
छते कुछ न 


- मारतमणकोःउन्नाति कालक्क्कमउपाय । 


खेखिका- कुमारी विद्यावती विशारद! 
- वऽन-प्रतास्षिह सालिक: । 

” हिरयमवेन फेण सत्यस्यापिहितं इुखम्‌। 
तदा इ सत्य धय पे ॥ 
« आळक्रास्त के ऋहुकरु ब्रदी,श्वनि गुंज॒ती 
हक्ककास्मे मे पड़री हे, किः देश: कीऽउन्नति 
कशध्यूरोषोआदि लनः्देशा-से 'भाहत.. को 
उञ व्याइ सेल तश्चा ,भारतम्राता< को 
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हेंकजव तक "उस्का “शरीर "इतना बलवान: 
होतेत हे किन जसी (2८/0४) का अरः 


त्ता -ज्योति+ ` [ आश्विन सं०:१९७७ 


पिशाची पराधीनता के पक्ष मे से छुड़ा कर” 


> 
देवा स्ववस्नता का राज्य जमा । 


“Ir 


उच्नतावच्धा स 


स्वराज्वक्चका 


i दाणवत्य 
(1 Ps 
त्यद्‌ । 

सठक ५ उ 


हाण, क्षानय, “वद्य, 


ठा की यथावत्‌ अपना 
अपना धर्मे पालना करने चाळा पदा करना 
तोः प्रथम यह सोचना चाहिय 
सा कोनसा रोग है जिसेत कि इस 


3० 
(4 


क है- हि 
| 
ग्रा“ 
2१ प 
~ 


? 0 
र 
क...) 
क 
अ] 
Al 
aA 
छी) 
८014 
श्व: 
नरे, 
< 
4 
श्व 
5 
नप 
24 
गनी 
E 
ay 


~ 


इस केर निकलना अति कठिन ३ 


श 
a A 
a अ 
फिर हि 


यह जगत प्रासिद्ध बात हे कि:जवब तक 
एक वेच को अपने मरीज को दक्षा का ठीक २ 


हाळ मलम न हो जाय कि आया. इसे कोई 
रोगः है या एक वझ की. तरह कमजोरी ही | 
शेष है, तब- तक -चह वेद्य उस रोगी को 
किसी प्रकार भी. अच्छी दशा मे नहीं. छा सक्ता! 
क्योकि'अगर.एक रागा के कसजोरी ही. शेप 
हे तब ते। उ्तके--च.स्ते दश्च, छूतादे पुष्कर 


वस्तुएं भी. उत्तम होगी, ओर अगर-उसे विषम , 


ज्वरादि. रोग हो. तो उसके वास्ते किसी आप 
श्यां १ सेवन ही लाभकारी होगा | अस्तु! 
अव आप जरा अपने भारत की दशा परमा 
दृष्टिपात कर, तथा प्राचीन समय के सां! 


[a 


इखकीा.लुळना करते जाय:। देय जा 


४. 


कभी. अर्म तथा कसे. से. प्रधान गिना जाता: 


आश्विन स० १९७७] वानेता विनोद्‌ । १८४ 


जहांभसत्य के नाम पर प्राणतकः देने मे किसी 
को भी!संकोच' नही होता था, जहां क्षत्रिय 
अपने देश के लिये राज्यादि सुखो पभोगो कः 
लोभ न करते हुए समर भूमि में जाकर' शबुका 
सामना करने में ज़रा भी न हिचकते थे, वहां 
आज धम्मे के नाम का अभाव दिखाई देता 
है। धम्मे इसका नास नही कि अपने देश 
भाया से किसी डश्वणद्‌ की प्राप्ति पर घृणा 
की जाय, धम्मे इसका नाम नहीं कि सस्य के 
नाम पर तिलाञ्जली देदी जाय । आज आप 
बाज़ार में जाकर किसी दुकान ले किसी चाज 
का दाम पूछेगे, तो आप को मालूम हो 
जायगा कि एक आले की चीज के 
दोआन से कम दाम नही योळे जाते | किन्तु 
अन्त में होत २ अपने ठीक दास पर पहुँच ही 
जाती हे) अब आप सोच सक्ते हैं कि इससे 
` क्या हानि होती है| प्रथम तो अपना आत्मा 
'नीचे गिरता हे जिसका कि सूल्य आज भार- 
तिया की दृष्टि में कुछ भी नहीं रहा; किन्तु 
प्राचीन समय में इस आत्मा को ही उच्च बनाने 
कके वास्ते ्रह्मचय्यादि नाना प्रकार के नियमो 
क्का पालन कराया जाता था । दूसरे वह 
उन्ममूल्य समय इस व्यर्थ के झगड़े में गया जो 
व्कि एकबार हाथ ख़ निकल कर फिर हाथ मे 
नाहीं आता, जसे 


सदा दोर दोरादिखाता नर्द॥ गयावक्त फिर 
हाथ आता नहीं। 


- अगर यही समय किसी उत्तम विचार में 
गः किसी देशहित सम्बन्धी कार्य्य मै. लगाया 
गाता तो डसका-कितना सूचय होता ?. एक 
रही ऐसे हज्ञारो उदाइरण देखने म आते. हैं । 
[गारः आप रेळ मे किसी पूरी बेचने घाळे 
ब: पूछ. कि “भाई ! क्या. पूरी गमे: हे. ?” 


तो“ बड़ी "तेजसि उत्तर मिलता हे “जीःमहा- 
राज !” लेकिन जब'हाथ में लेकर-देंखों तो पूरी. 
ठंडी की' ठंडी) यही नहा कि नीच'जातिःकी' 
ही यह दशा हे किन्तु अगर' किसी. ओषधालय 
में जाकर देखे तो वहां मी" यही दशाहे | बढ़े २ 
वकील ओर वेरिस्टरां की इसेल' भी बढ़कर 
दशा हे । वहां तो: झूठ के नाम पर मस्तक दी 
नवाया जाता. है । इसी प्रकार कई डदाहरण 
हैँ. कद्दांतक गिनाऊं । इम्ही दो चार, उदाहरणा 
से आप को अनुमान कर लेना चाहिये कि 
जिस देश मे सत्य को (जिसको सभी मतावल- 
स्बी धस्मे का एक अंदा मानते हैं) इस प्रकार 
पछांड़ा हुआ हे तो उसकी इस अधोगति मै 
परिवर्तन कैसे आसक्ता दै? प्रत्युत प्राचीन 
समय मे.सत्य- के, नाम पर: यह ` जातिः प्राण 
तक न्योछावर करना कुछ भी कठिन नः संम- 
झती थी। एक छोटे स छोटा बच्चा भी. यह 
जानता था कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है 
तथा मेरा धम्म कया हे जेस- 


भारत की अधोगति के समय में भी जब 
मुहम्मद कालिम ने सिन्ध पर चढ़ाई की तो 
सिन्धपति राजा दाहिर उसमे मारे गये । डनके 
पीछे उनकी रानी ने अपने राज्य की रक्षा 
के लिये अपने हाथ मे 'कृपांण ' लेकर” बड़ी 
वीरता के साथ शत्र का सामना करते हुए 
अपने प्राण देदिये । जिस समय रानी तथा 
राजा असार संसार से चळ बसे तो अस्य 
राजपूत रमणियो ने अपने धस्मे की रक्षा के 
लिये चिताये बनानो प्रारम्भ कर दी। इतने मै 
किसी पास के गुरुकु में से कुछ : अझखारिबां 
को आते हुए देखा । तोः डंम्ही ने. इस सच 
से कि कही यषन इन को अम्मस्षछ ल कर दे 
कहा कि कहीं भाग जाओ । 'किन्तुः देखिये, 

नस्हे २ चग्मेबार, ' झस्मेरञ्चक वाळक 
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शाक्य... 


३८२ 


ज्योति 


[आभ्बिन स० १९७७ 


क्या उत्तर देते है । कि ऐ माताओ ! क्या 
किली धम्मे-पुस्तक म आप दिखला सको 
हे कि क्षत्रिय पुज भाग कर अपनी प्राण रक्षा 
करे । पुनः माताओं ने उनको अपने साथ 
चिता मे जलने के वास्ते संकेत किया । इल पर 
भी उन्होंने आत्मघात के दोष बताते हुए युद्ध 
के अर्पण अपने प्राण कर दिये । 


, अब आप ज़रा सत्य की महिमा को भी 
देखिये फि प्राचीन समय में यद्‌ कितनी बड़ी हुई 
थी । आपका इतेहास आपको बतला रह हे 
कि जिस समय ऋषि विश्वामित्र जी महाराजा 
हरिश्वस्द जी की परीक्षा लेत हैं ता उन्होंने अपने 
इन बचना की-- 

५ “चन्द्र टर सूरज टरे टरे जगदूव्यवहार । 

“पै इह हरिश्चन्द्र को टरे न. सत्य विचार॥” 

- पूर्ति के लिये अपनी रानी तथा प्रजा का बेच 
कर अपने आप भंगी के घर की सेवा की, किन्तु 
उन सुनहरे अक्षरों को केवल शोभा के वास्त ही 
नहीं रकखा किन्तु सचमुच मे अपने आचरण 
द्वारा सिद्ध करके दिखला दिया; किन्तु धम्म 

` को नहीं छोड़ा | इसी प्रकार पितामह भीष्म की 
प्रतिज्ञा की तरफ दृष्टि डालिये । क्या आज हे 
कोई ,एसा.जो पिता की इच्छा का पूणे करने के 
लिय सांसारिक सारे सुखा को लात मार कर 


आजम्म त्रह्मचारा रहकर अपना प्रातक्ञा पालन. 


फरूसके ? सत्र हे धम्मेपालन इसी का नाम 
ह; कतेव्यपाळन इसी का.नाम हे देश रक्षा इसी 
कांनांम हे । यह-सुन॒हरे जीवन अपने ही .वास्त 
नहीं हुए: किन्तु आज तक हमारी . जीवनरक्षा 
` इन्हा.स हो रही हे । जहां धम के दशलक्षण 
बताये जातह, इनम स न; ता आज दम ह आर 
ना हो इंद्रेय निग्रह ह। याद सकख जब तक दम तथा 
इन्द्रिय, निग्रह नहीं है. तब तक किसी भी काय्ये 


मे सफलता प्राति की आशा रखना निरर्थक ही 
हे । जव तक हम ईश्वरीय आज्ञा का पालन नहीं 
करते, यम, नियमा का सेवन नहीं करते तथा- 
“अह्विगोत्राणि शुध्यान्ति तनः सत्यन शुध्याति । 

विद्या तपोभ्यां भूतात्मा बुद्धज्ञानेन शुध्याति”॥ 


इसको पूर्णतया आचरण में नहीं छाते। 
अपने आप को पृथ्वी का सारभूत न बनाकर 
जव तक इस जननी की सवा नदी करते तव 
तक आशा के ही पुळ बांधने से हाथ मे कुछ 
न लगेगा । तथा अन्य देश हमारे देखते ही देखते 
उन्नति के शिखर पर चढ़ जांयगे किन्तु भारत 
पीछे पड़ा हुआ देखता हो रह जायगा । 


यह तो मैंने आप की सेवा में धभ, कमे के 
विषय मे कुछ थोड़ा पा निवेदन किया हे, किन्तु 
अव आप ज़रा अपनी शारीरेक, मानसिक, 
तथा आस्मिकोन्नति की तरफ भी दृष्टि डाले | 
आज कळ के विद्यार्थी जिस समय विद्याभ्यास 
करके निकळत ह तो उनके मुख पर कांति, तेज, 
तथा ब्रह्मचय्यं के प्रभाव की जगह दुबलापन, 
तथा अत्यन्त निबलता के चिन्ह दृष्टि-गोचर 
होते हें । यही दशा आ।त्मिकोन्नाति तथा मानः 
सिकोन्ञति की हे । अब रही खाम।जिकोन्नति, उस 
की आशा रखना तो बुथा दी है । 


ठीक आज इस अभाग भारत की वही दशा 
हो रही हे, जैसे किसी के नेत्र अच्छे न होने 


पर वह बिल्लार के नेत्र लगाले, आर एक दूसरा | 


आदमी उसके चमकते हुए नेत्रा को देखकर उस 
अपना पथप्रदशेक बनाले तो उसके सवेनाइा 
होने में कोई संदेह नहीं रह ज.ता । इसी प्रकार 


he 


ES PD Ne, rrr npr errr rr का- का फालत" कतार फल अलग 


आज भारत के अपने ही आलस्य से इसकी 


शाक्तया के हास होने पर उसके ऊपर आग्ल 


भाषारूपो बिल्लोरी नच के लग जाने पर समझा | 

तो यह गया कि भारत उन्नति के शिखर पर | 
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चढ़ रहा ह किन्तु सच पूछो तो यह अप्रो- 
गति में डाळने वाळी पदिली सोडी हे । क्योकि 


अग्रज भाषा भाषी ही हमारे शिक्षक होगये 


९. च्य 


जिनके धम्मे मे तथा हमारे श्रमे में बड़ा भारा" 


अन्तर है । तो आप समझ सक्ते दै कि क्या विदे- 
शीय धर्म हमारी रक्षा कर सक्ता हे ! कभी नहीं। 
अस्तु। अब हमे देखना यह चाहिये कि यह 
बुटिये दूर किल प्रकार ले हो सक्ती हैं? तो इस 
क उ त्तर पक मात्र शिक्षा पर ही निर्भर है । 
जसी शिक्षा होगी वसी दी उन्नति भी होगी। 
आजकल की शिक्षा में तथा प्राचीन शिक्षा मे 
फ्याअन्तर ह? उसके गुण तथा आधुनिक शिक्षा 
के दोषों पर विचार करते हुए पाश्चात्य शिक्षा 
हमे उपयोगी क्‍यों नहीं इस पर संक्षेप स विचार 
करते हैं। क्या इस भारत में कभी कुछ था ही 
नही? न धमे, न कमे, न बळ, न धन, न शिक्षा, 
न विद्या इत्यादि नही, कभी नदीं! यह भारत 
कभी विद्या तथा गुणों का खान था, शिव्पप्र घन 
था, शस्यशाली था । देखिये जिल समय हम 
विद्या की तरफ ध्यान करते ह तो हमारे सामने 
चारों वेद, वेदांग, इंदरान, तथा उपानेषदादि 
खडे हो जाते हें । जिघ समय इसके व्यापार की 
तरफ दृष्टिपात करते हैं तथा शिल्प आदि गुणा 
:की ओर देखते है तो इसका रास्पशाळा तथा 
'धन धान्यादि युक होना इतिहाल से सिद्ध होता 
'हे। किन्तु आज की दशा को देखकर रे।गटे खड़े 
'हो जाते हें। भारत की शुणगरिमा को मक्ल- 
मूलर प्रभृति बड़े २ विद्वानों ने भी माना हे । 
१इसकी विद्वत्ता को मुक्तक्रठ स स्वीकार किया हे । 
'रन संपूर्ण बातो स पता चलता है कि यह अभागा 
भारत इस अधोगति तक कभी नहों पहुंचा था। 
इसी प्रकार अब यदि आप धर्म की तरफ ध्यान 
तो उन धमे-धु-न्धर युधिष्ठिर प्रथ्षति की 


व्कथाये सामने आडंठती हैं । आज्ञापाछत पर 
बिचार करें तो मर्योदापुरुषोत्तम श्री रामचन्द्रजी 


का जीवन सामते आखा होता हे । बळ, भ्रात- 
प्रेम, तथा अपने' अधिकार को पहचानना, इन 
बातों पर विचार करें तो भीम, अजुन जैसे 
योद्धा, लक्ष्मण जेसे भ्रातृ-प्रेम करने वाले तथा 
भरत जसे वेद की आज्ञा को मानने वाले 
वोरो के चरित्र सामने उपास्थित हो जाते 
हैं । अब ज़रा स्रजातिका तरफ भी देखिये | 


~ 


प्रार्चन समय मे वेद की आक्ञानुकूल स्त्रि 
कभी अपने अधिकारों को पदिचानती हुई 
पुरुपा की तरह यु द्र।/दि सव विषया में अपना 
भाग लेती थ, जो कि आज च,र दावारी के 


अन्दर रहने के सिवाय कुछ जानती हो नही । 


5 


ha 


मेरा इस लेख में विशेष कर अपनी स्त्री जाति 
से ही अनुरोध हे कि उन्हे अपनी शिक्षा पर 
आप अ।न्दोळन करना च दिये । अपने अधि- 
कारों का आप पहिचानन। चाहिये। याद्‌ रके 
जव तक आप इस संसार रूपी समुद्र को पार 
करने के वास्त अपने हाथ पांव स्वयं नही 
मारतो तब तक आप की सच्ची उन्नति नही हो 
सक्ती । ओर नाही भारतमाता की गोद फिर 
से उन वीर, धीर यतियो से भर सक्ती हे, 
क शकि यह सब कुछ आप ही पर निर्भर है । 
आज जिन अधिकारों के वास्त पाश्चात्य रम 
णिवे झगड़ती हैं, लेकित मिळते नहीं, वह सब 
प्राचीन मादिलाओं के प्राप्त थे । एक नहीं 
हजारो ऐसे उदाहरण है जिन से पत चलता 
हे कि ब्रचय्य, तथा ब्रह्मविद्यादि गुणो मे भी 
खिय पुरुषं से किलो कदर कम न थी । इस 
विषय पर सोचने पर सुछभा तथा ग।गी जेसी 
देवियों के चरित्र याद आने लगत हैँ | सत(त्व 
पर विचार करने पर माता सीता तथा पद्मिनी 
जैली पटरानियों की दुःख भरी कदानिये स्मरण 
होने लगती हें। 
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बस अव आप इन पूर्वोक्त उदाइरणों से 
समझ गये होगे कि भारत बड़े ९ रोगां स घिरा 
हुआ हे। इसकी अवस्था बद्ध की सी नहीं। कभी 
इस भाग्यशाली भारत के अन्दर सव कुछ था 
किन्तु इस को ऐसे रोगों ने. घरा हुआ है कि 
इसको उनसे बच कर उठता तक भी कठिन 
होरहा है । किन्तु अब इसके असली रोग को 
दूंढना चाहिये तथा उसकी निड्त्ति किस प्रकार 
हो सक्ती हे। मेरी तुच्छ सम्मति मे ता “प्राचान 
शिक्ष” कान होना ही एक मात्र बड़ा भारी 
रोग है। तो क्या यहां शिक्षा का अभाव हे? 
नही । अभाव नही । किन्तु पूर्वोक्त विलछार की 
आंख व'लो वात हें । अस्तु । अच हमे 'शिक्षा- 
शेळी के भेद पर विचार करना हे । संसार में 
देखा जाता हे कि एसा कोई भी काम नहीं कि 
जिल मनुष्य न कर सके । आज चिचारादि 
शक्तियों के न रहने से शाक्ते तथा अधिकारों 
का अमाव होरहा ह क्योकि शक्ति तथा अधि- 
कार विचारों के ही होत हें । विचार ही हैं 
जिन से मनुष्य शूरवीर से कायर तथा कायर 
से शूरवोर बन जाता हे। बिचार ही हें जो 
सूतक जाति के अन्दर जाग्रति पदा करते हैं, 
बिचार ही हें जिनसे मनुष्य सदाचारी सें 
दुराचारी तथा दुराचारी से सदाचारी बन 
सक्ता हे । 
अतः अब हम रिक्षाराळी पर ही विचार 
करंग जिसस कि विचार उत्तम हो तथा 
पिचाशी पराधीनता दूर होकर देवी स्वतन्त्रता 
के दरान'हो। देश स कायरता दूर होकर निर्भी- 
कता का राज्य हो। दुभिक्ष दूर होकरशारीरिक, 
आत्मिक, तथा स.माजिकोन्नति प्राक्त हा। 
यद्यपि'ससार मे नाना प्रकार की शिक्षायै 
हे किन्तु.हम यहां पर केवळ दो प्रकार की 
शिक्षाओं पर द्दी विचार करेंगे । 


ज्योति 


[ आश्रित सं १९७३ 


एक  प्रार्चांन शिक्षा हे दूसरी 
पाश्चात्य शिक्षा हे । इस पर कई सञ्जना का 
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मत हे (के शिक्षा अथोत्‌ “बिद्या” एक पदाथ 
हे किन्तु सभ्य पूछा जाय तो इसमे पूर्व 
तथा पश्चिम दिशाओं की तरह भेद हे। प्राचीन 


शिक्षा पराक्ष को उत्तम तथा पाश्चात्य शिक्षा 
प्रत्यक्ष को उत्तम समझती है । 


अब आप समझ गये हागे कि पाश्चात्य 

शिक्षा सांसारिक चमत्कारिक पदाथा मे फंसना 
सिखाती है किन्तु प्राचीन शिक्षा अपने धर्म 
का पालन करते हुए, संसार मे रहते हुए भी 
अपनी आवइ्यक्ताअ! को न बढ़ाते हुए, आत्मा 
की उन्नति करते इण, अपने असलो उद्देश्य 
(अर्थात्‌ ईश्वर-प्राछि तक पहुंचना) सिखलाती 
हे । अगर आज आप करिसी स्कूल मे जाकर 
आज कल के नर्वाशीक्षतो से यह प्रश्न कर कि 
तुस्होरे जीवन का उद्देश्य कया दे? तासाम 
से अस्सी बिद्यार्थी पेल होगे जिनका उत्तर 
यह होगा के “नोकरी” हा शोक ! ।जैस शिक्षा 
का परिणाम ही भिक्षाडूत्ति हे वह शारीरिक 
तथा आस्मिकोन्नति कया लिखलायेगी ? जब 
अपनी ही उन्नति नही तो सामाज्ञिकोन्नति 
की तो बात ही! कोन कद्‌ । यह सब शिक्षा का 
दोष हे। अतः यह तो सिद्ध हो गया कि. जिस 
आदमी को अपने जीव नोदेश्य का ही पता नहीं 
चह अपने जीवन मे सफलता को क्या प्राप्त 
करेगा ? 

अस्तु! अव आप जरा अपनी प्राचीन शिक्षा 
पर भी दृष्टि डाळ, जो कि बालक के जन्म दिन 
से ही लेकर उसे यह सिडलाती है कि तेरे 
जीवन का उद्देश्य शारीरिक, आत्मिक, तथा 
सामाजिकोन्नात करते हुए अपनी आवश्य- 
क्ताआ फो ल बढ़ते हुए, इस संसार मे न फसते 
हुए: इश्बरप्ात्ि दी एक साच हे। अब आपको 
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आश्विन सं० १९७७] 


घन्तित विनोद । ३८६ 


यह प्रश्न होगा कि कया यह भी कभी हो सक्ता 
हे फि जन्म स 


जावत का उदृश्य बलराल 
किन्त इसमे कोई शीः आश्रय की बात नही! 


जिसने कशी । [कभर 
होत हुए देखा हा कि 
प्रथम जब वाळक उर सु, 
तथा घी सिछाकर एड रा 
उसकी जिह्वा पर “ओई” यह शब्द लिखे जाते 
हं तथा कान से “बेदोरीति” अर्थात्‌ उसी समय 
स उस शिक्षा मिलती छू कि ऐ घाणी ! 
जिस प्रकार इस संसार शो ) 
तथा मधु तेरे शरीर जि 
तथा साना तरी सांसारिक आवदयकाओ की 
पूति के लिय है इसी प्रकार “आइईम्‌” तेरे 
आत्मा को शान्ति के लिये है । बल अव आप 
इस पूवाक्त उदाहरण छ सली शान्ति समझ गये 
हागे कि प्राचीन तथा घाश्चात्य शिक्षा मे किस 

ग्र की 


प्रकार अत्तर हे । यह तो हुई जन्म सरक 


p 


AY £ 
5! % 4 


4, 


5121 ८ 


समय वालक की अवर 
थी तो उस जन्दाता माता पिता की गो 
से।मिकाछ/कर विद्या “साता” तथा शुरु “पिता” 
कोःगोद म डल दिया जाता था । इसीलिये 
इनको द्विज भी कहा गया है क्श्रोकि उनका 
दूसरा जन्मः यहां ले प्रारम्भ होता हे । 

प्राचीन शिक्षणाळ्या ने आजकल की तरह 
ग़राबातथल अमीर भै भेइ-साव नही समझा 
ज्ञाता था) सब को णऊ! थो मन, वस्त्र दिये 
जाते थे। सब खे एकलू व्यवहार दाता था | 
किन्तु आजकल धनी का लड़का विचारे गरीब 
के मेळे कुचेले कपड़ो को देश्वकर उससे छूणा 
_ करता हे बस वहीं उनमे ईषारूपी अग्नि पेदा 
हो जाती हे। बस जव बीज ही ऐसा बोय गया 


फल की तो आशा ही क्या 


एक तरफ प्राचीन शिक्षा का बीज 
चोया जाता था कि प्रेम भाव उत्पन्न 
ल थ तथा जो बाज वोया जाता था वह 
सवथा इंपारूपी अन्नि से दूर रखने वाला होतां 
था अब ळीजिये वह उद्देश्य जिनकी पूर्ति के 
लिव व्रह्मचारी शिक्षा पाते थे। उसका चिह्न 
प्रत्यक ब्रह्मचारी के गले मे रहता था। यद्यपि 
आजकल यज्ञोपवीत केवळ चाबी बांधने 
शपथ खाने के अतिरिक्त किली काम में 
देः आता, किग्तु प्राचीन समय म इन्हीं सूत 
गे तीन तारों की बड़ी भारी महिमा गाइ गई 
है ।इल एक २ तार से मनुष्य हर समय अपने 
जावत के उहृश्य का सामन रख सक्ता था । 
न यह होता हे कि जनता का यह 


शुद्ध भाव कयो दूर हो गया ? तो इसका सीधा 
सादा उत्तर यही हे कि जो भी प्राणी दूसरे के 


अधिकारों पर बलात्कार हमला करता हे वह 
1 पराजय पाता ह । जव से पुरुषा ने 
नीच समझ कर उनके अधिकारों 
पददलित कर उन्हे अशिक्षिता बनाया हे 
तथा उनके भाग का उन्हे न देकर. अपने ही 
गले में तीन तारों की जगह ६ तारे ठोस ली 
हैं, तभी से उनकी सब उन्नतियों के साथ ही 
साथ यज्ञोपवीत के पवित्र उद्देश्य का भी सव- 
नाश हो गया है । आप कहेंगे कि कभी धागे 
की तीन तारे भी कुछ उपदेश कर सक्ती 
हे? तथा इनका आशय ही कया हो सक्ता हँ। 
सुनिये ! इसका बड़ा भारा आशय यह ह 
कि ब्रह्मचारी जिस समय यज्ञोपद॑त धारण 
करत! है तो वह प्रतिज्ञा करता हे कि में तीनो 
आश्रमो को (क्योकि चोथे आश्म. अर्थात्‌ 
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संन्यासाश्रम मे यज्ञोपवीत उतार दिया जाता 
है) यथावत्‌ पूण रीति से पालन करूंगा । तथा 
तीनो ऋणों को जो कि प्रत्यक मनुष्य पर हैं 
अर्थात्‌ देवऋण, पितृक्रण, तथा ऋषिऋण इन 
को उतःरूंगा । तीनों कांडो की पालना (अथात्‌ 
कम्म कांड, उपासना कांड, तथा यज्ञ कांड) 
झली प्रकार करूंगा इत्यादि अन्य कई प्रकार 
की प्रतिज्ञाय की जाती थीं। सब से उत्तम बात 
प्राचीन शिक्षा मे यह होती थी कि इतनी शिक्षा 
होने पर भी उनके शरीर सुदृढ़ तथा आत्मा 
बलवान हात थे । किन्तु आजकल की शिक्षा में 
यह बडा भारी दोष आ गया हे कि विचारे 
विद्यार्थियों की शारीरिक दशा पर तनिक भी 
विचार नहा किया जाता । 


अस्तु, अब आप समझ गये होगे कि 
प्राचान तथा पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली में कया 
भद ह। अगर प्राचीन शिक्षा का “रामबाण” 
कहा जाय ता अत्युक्ति न होगी । 
मृतक देश मे जो दोष आगय हैं वह सब 
इससे दूर होसक्त ह । क्योकि ब्रह्मचारी हाने 
से शारीरिक तथा आत्मिक निबलेता दूर हो 
जायगी। बाल विवाह न होने से विधवाओं 
का दुखड़ा दूर हो जायगा। परोपकार की 
शिक्षा मिलने से स्वार्थ का नाम मिट जायगा। 
सब की विद्या माता व, शुरू पिता होने से फूट 
का मुंह काला हो जायगा । वेद, वेदांग की पूणे 
शिक्षा मिलने स अविद्या का नाश तथा ज्ञान 
का प्रकाश हो जायगा | व्रह्मचारियाँ के तपस्वी 
होने पर तथा स्वदेशी शिक्षा के मिलने न व्यः 
भिचार का नाश तथा उनके विचार स्वदेशी 
हो जांयग। स्वदेशी चीजें भी अच्छी ळगने 
लगेगी । स्वदेशी कला कोशल भी उन्नति को 
प्राक्त होगा । सारांश यह हे कि कोई भी चुटि 
\ 


नहीं रह सक्ती । अथोत्‌ भारत की सच्ची उन्न 
इसकी शिक्षा पर ही निभर दे! 


ज्योति 


[ आश्विन सं० १९७७ 


जो यह कहते हं कि भारत में कुछ भी नहीं 
था, कळा कोशछादि कोई भी सामग्री न थी, 
वह श्री १०८ महर्षि स्वामी दयानन्दजी के 
जीवन चरित्र को पढ़ जाय कि क्या स्वामी 
कोई नई विया लकर इस संसार में अ!याथा। 
नहीं वह अपनी रची हुई पुस्तकों मे स्थान २ 
पर यही लिखते हैं (के जा कुछ मे लिख रहा हूं 
यह सब प्राचीन ऋषियां कृत ग्रन्थों में से या 


वेदी म से लिये हुए हैं । 


चा अब उस महार्ष की जमाई हुई इस दृढ़ 
नींव (अथात्‌ ब्रह्मचय्यरूपी नीव) को कोई 
उखाड़ ता सक्ता ही नहीं, वयोकि वह एक 
अखंड ब्रह्मचय्ये की शाक्ति हे। किन्तु आज 
हम देखते हैं कि उस बाल ब्रह्मचारी के लगाये 
हुए पाधिकी शाखायें तथा पत्ते पहिले की 
अपेक्षा कुछ सुर्शाकर नीचे गिर रहे हैं। यह 
क्यो ? देखिये यह सब सिद्धान्तो को छोड़ने 
से, कायरता को शिक्षा से, द्वेष के अधिक बढ़ 
जाने स आर सब स अधिक वादिक शिक्षारूपी 
जल के न मिलने से पत्ते सूख तथा मुझाये | 
हुए दिखाई देते हैं; किन्तु जड़ वैसी ही हरी 
भरी है । अतः मेरी देश भाइयों से, सब से : 

घिक मेरी अपनी प्रिय बहनों से, यह प्राथना | 

हे के स्वार्मी के छगाये हुए इस पोदे को सूखने 
न दे तथा उपरोक्त चेद मंत्र को अपने ध्यान मै. 
रखत हुए अथोत्‌ चमत्कारिक वस्तुओं से जो 
सञ्चाइ ढका हुई हे जो चाहते हे कि हमारी | 
उन्नत हा वह इस झूठे पर्दे को अपने ब्रह्मचय्ये 
रूपी बळ से उखाड़न की कोशिश करें । 

किन्तु यह निश्चय रक्ख कि वह सञ्ची हिम्मत | 
उन्हे प्राचीन शिक्षा तथ। वेदिकधम्म के आश्रय 
स हा मिल रूक्ती हे अन्य किरी धर्मावलम्बन | 
करने स नही । 


rs re wee अन्त 
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दी मिलियन्स पालिसी । 


यदि आप ऐसे कठिन समय में सो रुपये अधिक कमा सकें तो आपके लिये 
कितना लाभदायक हो १ 

आप अपने मित्रों, दफ्तर के बाबुओं और पड़ोसियों इत्यादि में मिलियन्स 
पालिसी का प्रचार कर, अपनी आय से दुशुना तिगुना कमा सक्ते हैं । मिलियन्स | 
पालिसी एक उत्तरदायिस्त्र पूणे ठीका है । हरएक चीज़ की गारंटी हे, कोई वस्तु 
सिवाय मृत्यु के अनिश्चित नहीँ । 

२००) का बीमा होता है, और वार्षिक प्रीमियम १२) है । अवाधि २० साल | 
की हे । २० बरै के अन्दर मृत्यु होने पर २००) दिया जाता है और जीवित रहने 
पर २००) । १००) लाभ की गारंटी है । | 

बीमा किये इये धन फी भी गारंटी है । लाभादि की भी गारंटी है । किसी 
प्रकार के वादे इत्यादि नहीं होते, और न कोई व्यर्थ की बातें हैं। हरएक चीज़ निश्चित 
ओर स्पष्ट है । | 

पालिसी को बेचने में भी सुगमता हे । प्रीमियम १) मासिक । कोई डाक्टरी 
परीक्षा इत्यादि नह होती । प्रत्येक कारीगर, बाबू, शिल्पी ओर मध्यावित के मनुष्यों 
से अनुरोध है कि इंससे लाभ उठायें । ख्रियाँ भी बीमा करा सक्ती हैं। | 

इसके नियमों को मंगाकर आप पढ़ें और खीकार होने पर फामे भर कर अपने _ 
लिये निम्नलिखित पते से भेज दें । | 
दी हिन्दुस्तान ऐश्यारेन्स एण्ड म्यूचल बेनीफिट सोसाइटी | 
लिमिटिड, युजरांवाला । 


न्यू बिजिनेस आफिस, | 
स्लीम बिलिंग, मेक्षेगन रोड लाहो! .. 
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डर पि 


का त?) 


|. २,३०,००० से अधिक दे॥ 


| विज्ञान । ` चित्रशाला।. 
भारत बीमा कम्पनी: लिमिटिड । सचित्र अक्षरबोध पसतक मूल्य ॥) आने, 
मारत बिल्डिंग लाहोर _ सचित्र वर्ण माला के रंगीन ताश ॥) आने; 


` कई ` सचित्र वर्णमाला का रंगीन नक्षा॥) आने । 
~ १८९६ मे स्थापत . Bn 118024 "क्क 

Ps... इन तीनों के. दारा बच्चे बड़ी ही सुगमता 
केचल भारतीय प्रबन्ध के आधीन से अक्षर पहचानने ओर खेलते कूदते पढ्न 


लग जाते हैं । 
बड़ा दफतर--लाहोर व्र 


स्वर्गीय लोकमाऱ्य तिलक महाराज 
शाखाये, लाहोर, दिल्ली, रावलपिण्डी 


रंगीन चित्र बड़ा साइज़ १५%२० मूर 
बजमर, लखनऊ, नागपुर, बांकोपुर ॥ _ केर f र 


॥) आने । मझाला साइज १०५१४ मूर 


एजन्सियां--पूना, मंगलोर, कलकत्ता, - < > 
डेढ़ आना | छोटा साइज ५॥*९ मूल्य दो पैसे 


बगलार, ढाका, बम्बे, सक्खर, करांची तथा 
aa ह 
कोयटा 20 _.. हिंदी “चित्रमय-जगत 
कुल निधि३,००,००,००० से अधिक है शेष -.., एक उचच कोटि का सचित्र मासिक पत्र । 
बचा हुआ धन भी प्रायः १,००,००० से अधिक 


। बढ़िया लेख-कविताएँ ओर मनोहर कहा- 


निर्या ॥ वषे भर में ५०० चित्रों का संग्रह। 

बार्षिक मूल्य ग्लेज कागज ५॥) रुपये, एक 

. प्रति के ॥7) आने । रफ कागज वा? मू० 
३॥) रुपये एक प्रति के >) आने । 

व्यापारियों को कमीशन के लिये पत्र 


कर्मचन्द विद्यार्थी व्येवहार करना चाहिये । 
१ मैनेजर मैनेजर चित्रशाला मेस पूना सिटी ! 
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जिन्दगी का बीमा करंचाने, के लिये यह 
कम्पनी सब से उत्तम हे॥ . 


ns 


{ RRR 


भारत सरकार स २।जस्ट्। । या हुआ। बिशेष हाल जानने को सूचीपत्र मुफ्त भेजते ई? 


४७००० ८्‌ज<८। द्वारा कना दवा १( सफ- 
लता का संत्र स अच्छा प्रमाण ६ । 


(नना अनुपान को दवा) 
यह एक स्वादिष्ट ओर खुगंधित दवा हे, 
जिरूक सवत करा स कफ, खांसी, हेजा, 
दमा, शूल, सग्रहणा, ॐतसार, पट का ददे, 
वालक क हर पीले दस्त, इन्फ्लूएजा इत्यादि 
रागाका शातरा फाउदा होता हे । मूल्य ॥) 
डा? ख> १ स्त २तक् =) 


दाद्‌ को दवा । 
विना जलन ओर तकलीफ फे दाद को २४ 
घण्ट म आराम करते वाली सिर्फ यही पक 
दवा ह। मूल्य फा शाशी ।) डा ख० श्से२ 
तेक ॐ) १२ लने स २।) मे घर बेठे देंगे । 


दुबले पतळ अःर सदेव रोग रहने वाले 
श्चा को मोर। तात, आर तन्दुरु त वनाना हो 
इस मीठी दवा को मंगाकर पिलाइये, बच्चे 
इस खुशी से पीते हें । दाम ५१ शीशी ॥) 
ड्‌3 खर ।=) 
, पूरा हाल जानने फे लिये वड़ा सूचीपत्र 
मेगा+.र देखय मुफ्त मिलेगा। 


पता-सुख सचारक कम्पन) मथुरा 
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भारत भपज्य भांडार । 
टि०— ७८, काटन स्ट्रीट कलकत्ता । 
यहां पर आयुर्वेदीय समस्त औषधि हर 
वक्त तैयार मिलती हैं | धातु, उपथातु,भस्म 
रस, गोली, चूर्ण, आसव, अरिष्ट, अवलेह, 
पाक, घरत, तेल वटी, मोदक इत्यादि ओर 
पंसारठ को सत्र चीजें जड़ी बूटी तथा सब 
रकम क्षार, सत, असल कस्तूरी, शिलाजीत, 
शुद्ध केशर, पीपल, चोसठ प्रहरी, भीमसेनी 
कपूर, गोरोचन, इत्यादि बहुतसी चीज 
सवेदा तयार मिलती हें, और सम्पूर्ण रोग 
आराम किये जाए हैं, बाहर के लोगों को 
अपने रोग का पूरा हाल लिखने से वी० पी ० 
पोस्ट द्वारा घर बेठे दवा मिलती है । और 
(आद्त पर) कलकत्तासे सब प्रकार का माल 
चाहर भेजते हैं ' सूचीपत्र मुफ्त भेजते हैं-- 

पता-भारत भषज्य भांण्डार नं० ७८ 
काटन स्ट्रीट कलकत्ता । 


य [र च {| 


आप पाठावाल 
प्रथम भाग । 
मूल्य सजिल्द्‌ ॥) बिना जिल्द ॥=) 
मिलने का पताः 
८0 १ क्क 
प्रवन्यकत्ता ज्यात 
 लाहौर। 
बाम्बे मेशीन प्रेस ठाहोर मे मेनेजर पंडित 
` ६रभगवान के प्रबन्ध स मुद्रित हुआ ओर 
बाबू मदनलःल ने ज्योति काय्यौलय ड 
छाहोर से प्रकाशित किया। _ 


डाक्टर वम्मेन का ७ .* 


लाळ शरबत 


बच्चे लड़के व प्रसूति की पुष्ट 
- सू 
बढ्ने के साथ बच्चे ओर लड़कों के शरीर में प्रतिदिन नये अंश वा परमानु बनते ओर 
बढ़ते रहते ह इनको पुष्टि नय खून स होती हे । इसलिये जो (कही खून. शिथिल, वा (पतला पड़ 
छात जाय तो बच्चा व लड़कों को अनेक प्रकार के 
k | | रोग हात हें। इन सब रोगों का प्रकाश वा रूप 
अलग अलग होता हे । प्रसूति की भी कुछ 
एसी ही हालत होती हें । गादी का वच्चा मा के 
दूध पर पळता हे, इसलिये उस समय लड़कोरी 
के शरीर मे अच्छा ताजा खून पूरे परिमान्‌ से 
रहना चाहिए। किसी कारण से इसका अभाव 
हाने से प्रसूति व वालक दोन ही रोगी हो 
जात हैं । 


c= 


प्रसूति की क्षाणता से उसको दूध कम 
उतरता ह ओर पतला होता हे । शरीर दुबेल 
रहता हें। खाना कम पचता हे । 


४९ [aN 


बसं लड़क व प्रसत का क्षाणता । 


5 
और उससे उपजे हुये ऐसे रोगों के लिये डाक्टर वर्म्मन का 


न. ८६ 
[ | 99 
। “लाल शरबत 
ही दवा हे। इससे उनकी पाचन शक्ति बढ़ती हे, खाना हज़म होकर अङ्ग मे लगता 
गाढा होता हे. शरीर पुष्ट होता हे । कफ, खांसी, अजीण, छाती को कमज़ोरी, दुबलापन 


| च 
मिट जाता है | बच्चो की हड्डी सख्त होती है | लड़कों का धातु बढ़ता हे ओर प्रस्रतिआं का खून 
ओर बल बढ्ता हे । 


एक शीशी ॥) बारह आने, डा? म०.व पे०।) चार आने । 
०. « ति ७: re ~ र ~ 
एंक साथ तीन शीशी माल २) रु२, डा? म० व पे० ॥7) दस आन । 


De, 000 छत 
> जअ 


डा: एस के, वमेन ५,६.ताराचंद दच ट्रौट; कलकत्ता! 
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वार्षिक मूल्य ४॥) सम्पादिका- विद्यावती सेठ बी. ए. स्त्रियौ ओर विद्यार्थियो से छ) 


विदेश का मूल्य ६) 
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श्रीयुत मधावत जगजीवन ४०१ 
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राम गुप्त ४१० 
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श्रीयुत कृष्ण बी. ण. सम्प्रादक प्रकाश 
व प्रताप” ४१२ 


१ ०-पहिचान-लेखक-श्रीयुत्‌ मंजुलिका ४१६ 
११-देवी जोन-लेखक-श्रीयुत्‌ सुखदेव 
शर्मा 


४२२ 
१२-हमारी मंजूषा ०४ 
१३--कुसुमोद्यान ` ४२९. 
१४--विचार प्रवाह ४३३ 
१५ - वनिता विनोद ४४१ 


ओम्‌ 
आनन्द दायक । 


वतमान इशातिहार बाजी पर अविश्वाश 
रहते हुये भी कई मित्रों की प्रवल इच्छा पर यह 
प्रसिद्ध ओषधि आपके सन्मुख लाई जाती हे | 
पाचन झाक्ति की कमी, जिगर की कमजोरी, 
तिल्छी का बढ़ना, पिकू, यरकान, अनिमिया 
( रुधिर की कसी ) त - अन्य जिगर सम्बन्धा 
रोग! के लिये-जेखे जिगर का चढ़ जाना आर 
पीड़ा करना, आलस्य, प्रमाद, पुराना ज्वर, 
शरीर की साजन, जळन्ध्रर, मळेरिया-यह 
ओषधि अत्यन्त गुणकारी है। स्त्री सम्बन्धी रोग- 
जैसे उल्टी आना, पित्त पड़ना, दिल धड़कना, 
हाथ पेर की साजन तथा रुधर की कमी के कारण 
ऋतु का न आना, थोडा आना, तथा दर्द से 
आना इत्यादि भे अत्यन्त लाभकारी हे । अन्य 
भी कितने ही रोगो के लिये इसकी परीक्षा की 
जा चुकी हे । इसके खुण प्रसेश। पत्र 


लेखक - श्रीयुत कृष्ण बी० ए०। 
सम्पादक प्रकाश का ही प्रशसा पत्र दिया 
जाता है । वह प्रकाश में लिखते हैं :-- 

“कि आनन्द दायक बंदहज़मी, पाचन शक्ति 
को बढ़ाने तथा हाजम के लिये बड़ी गुणकारी 
सिद्ध हुई हे? । 

मूल्य एक शीशी का २) । प्रयोग की विधि 
साथ दी जायगी, आडेर करते समय रोगी की 
अवस्था लिख भेजना बड़ा लाभकारी होगा | 


टी. आर, मेनेजर कल्याण कारक औषधालय 
काटे अदू जिला मुजफ्फरगढ़ (पंजाब) 
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Paper 


॥ ओम्‌ ॥ 


उ्योतिरमूद्य ल ततः 
लु) मों ग्रक्रमीत्‌ 


: _॥ क्षमा-प्राथना ॥ ॥ हावर निक 
है मित्र ! बहु अपराध मेने, साथ में तब हैं किये |: `. ` ¦. 
पर आपने उपहार. ही -हैं, सर्वेदा मुझ को दिये । छी rie 
फिर आज़ क्या.हे? मित्रवर! जो मोन है धारण 'किया।-.. «8 ::::- -: र 
..या त्याग.कर.मुझ को. सखे ! जो दुःख दारुण हे_दिया1; | | :. «7 


माना कि में. हुँ नीच पापी, क्रूर कामी निरुगी। :.--- 

पर हो दया-के धाम तुम तो, हो.क्षमा के भी घनी) .. . : 

फ़िर कोन सा अपराध मुझ से, हा! हुआ इस बार हू. .. .. .: 

` उमड़ा हुआ इस बार जिससे, क्रोध-पारावार है | ..; 

कहता नहीं में दंड मुझ को, .आप कुछ देवे नहीं । 


` पर जोड़ कर, विनती यही हे, क्रुद्ध हाँ होवें नहीं । 
>, यदिदंड-ही के योग्य. हॅ तो, दंड मुझ को दीजिये । 
5 पर प्राण, बल्लम !.करूण होकर,: अब निठुर मत इजिये॥ » - डक तके 
# (का TIS} ) हरिशङ्कर भट्ट । दे SEE NT 
BFF BT र ; TE FIFE पडाल को 
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३८८ 


ज्योति । 


[कार्तिक स० १९७७ 


धार्मिक जीवन की जागति और विकास । 


लेखक--श्रीयुत प्रोफेसर सुध,कर एम. प. 


प्रस्तावना । 


"दि काई हमे वर्तमान काल के 
७४ धर्मो तथा मत मतान्तरो की 
॥ गणना करने को कहे तो हम 
पक रस्या चोड़ी सूची तय्यार 
कर सकते हैं परन्तु यदि 
fi / धामके जीवन की खोज 
करनी हो तो आज कल के दिनो मं उस का 
उपलब्धि अत्यन्त कठिन प्रतीत ददती हे। कारण 
यह है कि धमैवादियो ओर मतवादिया ने अपने 
अम और मत को विशेष ' विश्वासो के स्वाकार 
करने, विशेष सिद्धान्तो के अङ्गीकार करन, तथा 
निश्चित प्रकार के वाह्य आडम्बरी म जावन 
यात्रा व्यतीत करने के अतिरिक्त कुछ नही 
समझा । प्रत्यक धम ओर मत अपने: मन्दिरो 
और शिवालयों की संख्या बढ़ाने मे दत्तचित्त 
नज़र आता है । उन मन्दिर और : शिवालयों 
गिरजा ओर मसजिदो मे पूजा पाठ करने! वाले 
अन्नुयायियाँ की संख्या बढ़ाने में भी उतना ही 
कटिबद्ध दीखता है परन्तु शोक हे कि धर्म का 


घास्तचिक तत्त्व जो धार्मिक जीवन दारा. प्रकटः 


होना चाहिये उस का अधिकांश. अभाव ही' हो 
रहा है ॥ 

घर्तमान समय मै जब कि लोगों की प्रवात्ति 
प्रत्यक पदाथ के क्रियात्मक मूल्यननिर्णयः की 
ओर बढ़ रही है तो स्वभावतः चिन्तनशील 
मनुष्या के अन्द्र यह प्रश्न वेगपूवकःउठ रहा हे 
कि धम्म का, नवीन जीवन स्थिति के अन्दर क्या 
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स्थान होना चाहिये ? धर्म का क्रियात्मक मूल्य 
(०३5) ०1०६) छ्या है ? मनुष्य जीवन मे इस 
को कया आवश्यकता हे ? धस्मवादिया की वते 
मान अवस्था ने, जिस की ओर ऊपर निर्देश 
किया गया हे, इस प्रक्ष की ओर ध्यान आ 
कषित करने मे पयोप्त भाग लिया हे । ऐसे. 
मनुष्यों की कमी नहीं जो लगातार कई वणो 
तक अपने धर्म मन्दिरो मे जा २ कर दो बार, 
तीन वार, अथवा चार वार नियमानुसार अपने 
धम की पूजा-पद्धति का अवलम्बन करके 
इश्वराराधना करते रहे हैं परन्तु डन के लोकिर 
क्रियात्मक जीवन मे धम्मे की गन्ध तक नह 
आती, मानो धम ने उन को छुआ तक नहीं ! 
जिस धम्म का प्रभाव हमारे वाह्य लौकिक जीवन 
में प्रकाशित नहीं होता वह धम्मे न जाने किस. 
मज़े की दवा हे ? 

मतवादियों के इस जीवन व्यवहार ने जहां 
शर्म की ओर से लोगो को उपराम कर दिया 
हे वहां अन्य भी कई शाक्तियां मनुष्या को धार्मिक 
जीवन व्यतीत करने से विमुख कर रही हैं। उन 
मे स पहिली आधुनिक शिक्षा हे । बतेमान 
शिक्षा-प्रणाली मे धम्म का कोई स्थान नहीं। 


'भनुप्य के दिमाग को उन्नतः करने की पर्याप 
सामग्री आज कळ के शिक्षणाळयो में एकत्रित 
की जाती हे परन्तु बालकों के. हृदयो को उन्नत 


करने तथा उनःमे धमे के बीज को अङ्कारित 
करने का कोई उपाय नही किया जाता । इसके 
अतिरिक्त वतेमान समय के घार जीवन सप्राम 
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: में मनुष्यों को बहुघा.अपने साधारण जीवन 
।निवोह तथा उद्र-पू्ति के लिये दिनभर का 
एतना समय देना पड़ जाता हे कि चे अपने 
. आत्मा की यथार्थ आवदयकताआ को अनुभव 
करने तथा पूणे करने के लिये थोडासा समय 
:भी निकाल नहीं सकते । यह अवस्थाप तो 
। निस्सन्दह मनुष्यो की थम्मे-प्रबृत्ति मे वाधक 
हो रही हे परन्तु शोक तो यह हे कि जो लोग 
"धम्मे के अन्दोळन के लिये समय और शक्ति 
ररखते हे ओर धम्मे सम्बन्धी नाना कार्यों मे 
व्यग्र भी हो रहे हैं चे भी धम्मे के वास्तविक 
सस्वरूप को न समझ कर अपने धार्मिक जीवन 
क्का गौरव प्रकट नहीं कर सकते । इस लेख में 
हहम यह दिखाने का प्रयत्न करना चाहते हैं कि 


॥नुष्य के हृदय में धम्मे के वास्तविक स्वरूप का. 


उ्ञागरण केस होता हे ओर धार्मिक जीवन के 
८ विकास का क्रम कया हे ? किन २ अवस्थाओं 
ससे एक धम्मेपरायण जीवन गुजर कर उस 
_ स्सावमीमिक उदारता को प्राप्त करता है जो 
श्वार्मिक जीवन की चरमावस्था हे । इस में 
छमारा अभिप्राय यह हे कि पाठकगण अपने 
हदयनिष्ठ धम्मे के अडुःरो को विकालित होते 
हुए अवलोकन कर सके तथा अपने व्यक्तिगत 
जीवन के विकास को नियमित रूप दे सके । 


क्रान्ति-काल । 


धार्मिक जीवन का जागरण क्रान्ति-काल 
(५07४8) स होता हे। क्रान्ति काल हृदय के 
व्विशेष परिवतेन का नाम है । संसार का 
घाफमिक इतिहास इस प्रकार के हृदय-परिवतेन 
केन अनेक उदाहरण पेश करता हे। संसार के 
माहापुरुषा का जीवन-इतिहास अवलोकन करने 
से इस क्रान्तिकाल का पता चलता हे । यह 
क्रान्ति काल किसी जीवन की विशेष घटना 
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३८९, 


का फल रूप होत। हे । एक व्यक्ति के जीवन में 
यो तो अनेक घटनाओं का गमनागमन होता 
रहता हे जिन की ओर वह दृष्टिपात नहीं करता । 
परन्तु एक विशेष समय और अवस्था के उप- 
स्थित हो जाने पर न जाने केल ओर क्यों एक 
साधारण सी घटना उस के हृदय को ठेस लगा" 
देती हे और उस के अन्दर एक असाधारण ' 
जागृति उत्पन्न कर देती हे । वह. घटना किसी “ 
प्रिय की मृत्यु के रूप में अथवा जीवन में किसी १ 
विशेष हानि के अनुभव के रूप मे, अथवा किसी ' 
तीब्र आशा पर आकस्मिक आघात के रूप में: 
प्रायः प्रकट हुआ करती हे । उस समय का 
हृदय-परिवर्तन वस्तुतः मनुष्य के: प्रकति-परि- 
वतन का समय होता हे । उस का सारा स्वभाव 
एक वारगी पलट जाता हे । वह अपने आप 
को एक नये संसार में पाता हे । उस के पुराने. 
संस्कार तथा. पूर्वापाजित सम्बन्ध अब उस को: 
रुचिकर प्रतीत नहीं होते। वह इन से. कूटना 
चाहता है और नए सम्बन्ध गांठना चाहता है। 
हां से उस के नए जीवन का प्रारम्भ होता है 
जो धार्मिक जीवन कहलाता हे । अब से उसके 
हृदय मै गम्भीरता ओर विचार-शीलता अपना 
आसन जमाती हैं । वह अपने स्वत्व को अनुभव 
करता है । उसे अपनी स्थिति का.परिशान होने.. 
लगता है। जहाँ पहिले वह अपने आप को जीवन 
के वाह्य धन्धो में खो बैठा था, अब फिर से बह 
अपने आप को पा लेता हे। यही अपने आप को. 
पाना, बाह्याडम्बरो से पृथक व.र लेना, मनुष्य. 
के जीवन का क्रान्ति-काल हे । यह क्रान्ति-काल 
महात्मा वुद्ध के जीवन मे आया, ईसामसीह के 
जीवन में आया, भगवान दयानन्द के जीवन मे 
भी यह क्रान्ति-काल शिवरात्रि के रूप मे उपस्थित 
इुआ था ओर अपने साधारण रूप मे हम सा- 
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धारण जन के जीवन मे यही ऋन्ति-काल आया 
करता हे । धन्य हैं वे लोग जो इस क्रान्ति-काल 
के.लिय अपने आप को तय्यार रखते हैं ओर 
उस के आजान पर उस का हार्दिक स्वागत 
करते हे क्योकि वे ही सञ्च अर्थाम धम्म के 
जिज्ञासु होते हें । आङ्गल भाषा मे इस क्रान्ति- 
काल का धामिक अनुभव (६ि०11४10 18 
1१४१७५७100) के नाम से वणन किया गया हे । 
यह एक प्रकार की उच्च दृष्टि की प्राप्ति हे जो 

आगामी जावन के विकास को सुगम बना 
देती हे । 


प्रयोजनात्मकता । 


._क्रान्ति-काल का जो प्रत्यक्ष प्रभाव मनुष्य 
के. वाह्याचरण मै दीखता हे वह यह हे कि वह 
आगे से जीवन के प्रत्यक व्यापार में प्रयोजना- 
स्मकता को दशोता है । उस का खाना, पीना, 
पहिरना तथा अन्य सब क्रियाएं प्रयोजन 
की दृष्टि से हाने लगती हैं । वह अब अपने 
व्यवहार में शून्य-प्रकाति नहीं दीखता । वह हर 
बात में गम्भीरता का परिचय देने लगता हे, 
अपने मित्रों सहपाठियां तथा सहकारियां के 
प्रति बह एक परिमित रूप में प्रकट होता हे । 
हर एक बात में वह अपने सामने यह प्रश्न 
उठाता हे कि क्या यह काये मेरे योग्य है ? 
कया इस कार्य के करने में मेरा अथवा अन्यां 
का हितसाधन होता हे? में क्यो खाऊं, कितना 
खाऊं क्यो हँसू, केस हंसू, किन के बीच में 
रहं, केसे वार्तालाप करूं, इत्यादि साधारण प्रश्न 
« पग पग पर उसके हृद्य मे उठते हैं, और उस 

के सामान्य व्यवहार को प्रयोजानश्रीन 
करते हैं ॥ | 


आत्म-निरीक्षण की प्रवृत्ति । 
उपरोक्त प्रयोजनत्मकता उसे अन्तमुखी 
बना देती हे । जहां पहिळे वह वह वाह्य प्रवृति 
का अनुसरण करते हुए पाद कन्दुक के समान 
इधर उधर मारा २ फिरता था, अव वह अपने 
आप को निश्चल स्थिर दशा में पाकर अपने 
अन्तःकरण का अवलोकन तथा अपने सामथ्ये 
की जांच पड़ताल करने लगता हें। बह यह 
अनुभव करता हे कि जिस जीवन यात्रा का 
में अनुगामी हूं उसको भली प्रकार निभाने 
के लिये किन किन बाह्य तथा आन्तरिक शक्तियां 
की मुझे आवश्यकता हे। इस अन्तभुखी अव- 
लोकन को आत्म-निरीक्षण कहते हैं। 
प्रत्यहं प्रत्यवेक्षेत नरश्चरितमात्मनः । 
किंतु मे पशामैस्तुल्यं किन्तु सत्पुरुपेरपि॥ 
इस शोक का बारस्बार जाप करता हे! ' 
आत्मनिरीक्षण द्वारा वह अपने आत्मा का 
साक्षात्‌ करता है । आत्म-ज्ञान ही सवोत्कृष्ट 
जीवन का मूळ मन्त्र हे, इसी वात को ध्यान 
में रखकर हमारे धम्मे शास्त्रों ने इसकी उप- 
योगिता पर सब से अधिक बल दिया है। 
“आत्मावारे ष्टव्यः” की उच्च ध्वनि सारे 
प्राचीन धार्मिक साहित्य से निकलती है । 
सुकर(त महोदय ने भी इसी पथका अनुसरण 
करते हुए कहा हे “८70४ 10) ४8७)” अपने 
आपको पहिचानो । आत्मज्ञान हमें अपनी 
अटिया तथा अपने गुणो दोनों का बोध करः 
वाता हे | हमारी वास्तविक स्थिति कया ह इस 
का ज्ञान भी इसी के द्वारा मिळता ह। 
लक्ष्य परायणता । 
अपने अन्तरीय गुण दोषों के विवेचन हो 
जाने पर मनुष्य अपने साध्य का चिन्तन करता 
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है। अपने लक्ष्य की ओर टकठकी लगाता हे । 
में क्‍या ह, यह जान कर, मुझे क्या बनना 
चाहिये इसका अनुसन्धान उसके हृदय में 
आरम्म होता है । इस अवस्था में प्रायः यह 
देखने मे आता है कि कोडे मुख्य आदश ही 
मनुष्य को आर्कार्षित करता है। संसार के महा- 
पुरुषी में से किसी का चारित्र उस मोहित कर 
लेता दे। उस महापुरुष को वह अपना नेता 
तथा अपने हृदय-राज्य का शासक स्वीकार 
करके अपने देनिक जीवन मे उसका अनुकरण 
करने मे प्रवृत होता हे । यहां से उसके जावन 
का क्रियात्मक निमोण शुरू होता हे । हमे एक 
नवयुवक का अच्छी तरह पारिचय है जिन्होंने 
अपने इस लक्ष्यपरायणता के काल मे भारत- 
वर्ष के आधुनिक महापुरुष ऋषि दयानन्द के 
नेतृत्व को स्वाक़ीर करके उसके चरित्र का 
अनुकरण करना प्रारम्भ किया। उ लका उज्ज्वल 
परिणाम उसके जीवन पर यह हुआ कि वह 
बाळ विवाह के घोर कन्दरा में गिरने से बच 
गया | ऋषि दयानन्द का जीवन ब्रह्मचर्यं का 
एक देदीप्यमान उदाहरण था । इसी का आक- 
पेण अनुभव करके वह ब्रह्मचर्य बत धारण 
करके अपने मनोवांछित लक्ष्य की ओर 
बढ़ने लगा | लक्ष्य का अनुकरण मनुष्य की 
बिखरी हुई शक्तियों को एकत्रित कर देता हे । 
अन्य शक्ति होते हुए भी एकत्रित शक्ति का बड़ा 
बल होता हे। दुःसाध्य पदार्थ भी उसे सुसाध्य 
नजर आने लग जाते हैं । अतः लक्ष्य पराय- 
णता जीवन-साफल्य के लिण अत्यावश्यक 
साधन हे ॥ 
एकान्त सेवन । 

. लक्ष्य का चिन्तन मनुष्य के अन्दर एकान्त 
सेवन की प्रवृति उत्पन्न करता हे । मनुष्य यह 


I शा 
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अनुभव करने लग जाता हे कि समय समय 
पर संसार कें बाह्य घोर संग्राम से हट कर 
किसी निजेन स्थान में अपने आप को साधन 
सम्पन्न करने के लिए लेजान! आवइयक हे । 
धाम्मिक जीवन के अभिलाषी लोग एकान्त 
सेवन को सबेदा साधनभूत समझते हैं । वे 
इसके द्वारा तपोबल को प्राप्त करके पुनः जीवन 
के युद्धक्षेत्र मे आ उपस्थित होते हैं । लेन 
देन मनुष्य जीवन का एक अति साधारण 
व्यापार हे । लेना देने के लिए होना चाहिये, 
ओर देने में लेना छिपा रहता हे । एकान्त 
सेवन में मनुष्य शक्तियों को लेता हे और 
सामाजिक जीवन में अन्य व्याक्तियां को वह 
उन्हें देता हे । देते २ अथाह भण्डार भी समाप्त 
होजाते हें अतः वे लोग जो बिना शक्तियों के 
समय समय पर उपाजन करने के निरन्तर 
उन्हे देते ही जाति हैं, वे शीघ्र ही शून्य और 
शुष्क हो जाते हैं । धार्मिक जीवन का विकास 
चाहने वाले एकान्त सेवन से नहीं घबराते। 
अपितु इसकी सहायता से वे अपनी अन्तरीय 
अगाध शाक्तियां को बाह्य जगत के हितार्थे व्यय 
करने का पूरा सामर्थ्य प्राप्त करते हैं ॥ 


सत्सङ्ग । 


धार्मिक जीवन के विकास मे सत्सङ्ग भी 
एक सीढ़ी है । सत्सङ्ग का तात्पर्यं सत्पुरुष का 
सङ्ग हे अथोत्‌ उन उच्च कोटि के पुरुषा का सह- 
वास, जिन्होने अपने जीवन को धार्मिक दृष्टि से 
पूर्णतया विकसित कर छिया हे । यह महा- 
पुरुष उस कोटि के हैं जिन का गीता मे इस 
प्रकार वणेन किया गया हे । 
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ज्योति 


[कार्तिक सं० १९७७ 


प्रजहाति यदा कामान्‌ सवोन्‌ पाथे ! मनोगतान्‌ । 
आत्मन्येव आत्मनस्तुष्टः स्थितम्रज्ञस्तदोच्यते ।॥। 
दु+खेष्वनुद्विग्ममनाः सुखेषु विगतस्पृहः । 
वीतरागभय क्रोधः स्थितधीमुनिरुच्यते ॥ 

इस प्रकार स्थितप्रशा (निश्चल वुद्धि तथा 
स्थितधी) वाले मुनि अपने सहवास के गुप्त 
आकषण से साधारण जनो को अपने गुणो से 
प्रभावित कर लेते है तथा उन के हृदय में धम 
यथावलम्बी बनने की उत्कट इच्छा की स्थापना 
कर देते हैं. ॥ | 

यह उपरोक्त धार्मिक जीवन के विकास 


CS (२७ 


का विवरण हम अपने इदे गिदे के धामिक 


व्यक्तियों के जीवन मे घटा हुआ देख सकते हे 
जो लोग इस क्रम से गुजरते हैं वे ही सच्चे 
अर्था में लोक सेवा का जटिळ ब्रत/निभा सकते 
हें। हम ने जान बुझ कर किसी विशेष धमै का 
वर्णन नहीं किया । हसारी यह सम्मति हे कि 
धार्मिक जीवन का विकास न्यूनाधिक सब 
श्रमो में होता आया हे । यह एक विश्वव्यापी 
घटना हे। इतिहास इसका साक्षी हे। हां विशेष 
धरम उपरोक्त प्रतिपादित जीवनःविकास पै 
सहायक होते हें। जितना कोई धभ अधिक उन्नत 
होगा उतना ही वह अपने अजुयाइयों के जीवन 
को अधिक विकसित करने में सहायक होगा ॥ 


नी + विधवा-विलाप । 


लेखक-श्रीयुत्‌ पण्डित पारसनाथ त्रिपाठी । 


न १ 
हाय करू क्या राम ! कहां जाऊं क्या जीऊ ? 


मुख दिखलाऊं हाय ! कोन विधि ? विष ही पीऊं 


पति बिहीन धिक्कार तुच्छ मेरे जीवन को । 
क्यो दरिद्र रह गया, गंवा निज जीवन धनको ! 
(२) 
विना मेघ यह चञ्रपात हा ! हुआ कहां ले ? 
नहीं दया का नाम, वज्र यह गिरा जहां से । 
मेरा जीना हुआ भार जिसके विन जग में, 
आगे क्यो नहिं गई, महायात्रा के मग मे ? 
| (३) 
छाती पर रख वज्र मांग का सिन्दुर धोया-- 
गहने खोले सभी; प्राण नहिं तब कुछ रोया । 


जब अचेत थी पड़ी, चारु बह चूरी-चारो-- 

किसी निडर ने हाय फोड़ दी, मेरी, यारो । 
(४) 

खुली आंख जब, नहीं निकट था कोई मेरे | 

सहानुभूति थी नहिं समाज में वाचक ! तेरे। 

कह अभागिनी, मुझे मुंहजली दूर खड़े थे। 

सभी स्वजन ने मोह-पाश मुझ से तोड़े थे | 
(५) 

यक्ष याग म, उत्सव मे, चाण्डालिन में थी। 

मंगळ में में हाय ! अमङ्गल-म्षार्तिमान थी । 

तीज पर्व पर भार स्वजनके घर में में थी । 


> 


कष्टं कहां तक, नर-पिशर्तचनी ही बस में थी ! 
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कार्तिक सं० १९७७] वायु वृत्तान्त । “३९३ 


(६) (७) 
मेरी छाया छुए, पाप सबका लगता था । कुछ में कालिख हाय ! लगाऊं केस भगवन्‌, 
मेरा मुख लख, स्वजन-बदन कुम्हछा जाता था। धम्मं तजूँ या तजु प्राण अब कहिये भगवन | 
हाय किया अपराध कान ? यह फल पाती हृ । दासी तज घर-बार लोकसेवा को जाती, 
मरने पर सुस्तद; नही मरल पाती हूं । दीजे हरि ! बल कम्म-उद्धि में अभी समाती । 


वायु वृत्तान्त । 


लेखक-श्रीयुत्‌ प्रोफेसर मणिकचन्द्र पम. एस. सी 


ते जागते, उठते बेठत प्रत्यक हम पानी को देख सकते हैं, परन्तु समुद्र 
|| स्थास में और हर समय चहँ की मछलिये नहीं देख सकती क्योकि उन 
श्री ओर वायु के होते हुए भी के चारो ओर पानी ही पानी हे। ठाक इसी 
| इसका खर्च साधारण को तरह हम वायु को नहीं देख सकते, क्योंकि हमारे 
ठीक ठीक ज्ञान नहीं हे। सब ओर वायु ही वायु है परन्तु पानी मे से 
यद्यपि यह देखी नहीं जा निकलते हुए हवा के बुळबुलो को हम देख 
सकती पर जंगली और सकते हैं | इस का वास्तीवक कारण यह हे. कि 
असभ्य पुरुष भी इस की शक्ति को भूले हुए केवल बही वस्तु देखी जा सकती. हे जो कि 
नही हैं । वह जानते हैं कि जव इस के भयानक सीमा बद्ध हो, जो कि रंग, रोशनी आदि. में 
तूफान आते हैं तो बड़े बड़े ऊंच वृक्ष घास के आस पास की अन्य वस्तुओ से कुछ भेद 
तिनको.की तरह उड़ने लगते हैं ओर जंगल के रखती हो । वास्तव मे हम किसी पदाथ को भी 
जंगल-विनष्ट हो जाते हें-साधारण पुरुष तो नही देख सकत । हम केवल भिन्न भिन्न पदार्थों 
अपत्ती- अजानता के कारण इन्हे देवी देवताओं के आपस मे रंग रोशनी आदि के भेद को ही 
का फोप समझते रहे हैं। देखेट हैं जिस से हमे उन के आकार का ज्ञान 
होता हे। 


बायु यद्यपि दिखाई नहीं देती, पर यह एक ८४ 
ऐसे ही प्र।ळ तिक पदार्थ हे जेसा कि इट और यह तो स्यात सभी जानते हें कि हम इस 
पत्थर--इस का ईट पत्थर लोहे लकड़ी आदि के अथाह समुद्र के नीच रह रहे हें पर यह 
की न्याई भार होता हे-एक गञ्ञ लम्बे चौड़े बताना कठिन है कि यह वायु मंडल कितना 
ओर गहरे सन्दूक मे पक सर के करव वायु ऊंचा हे । साधारणतया यह अनुमान किया 
होती हे। और एक साधारण लेक्चर हाल में गया है कि इसकी ऊंचाई पृथ्वी स दो सौ 
घायु का भार ३०, ४० टन होता है । यह दिखाई मील है, मगर यह समझना भी ,भूछ होगी कि 
क्यो नही देती ? इस का कारण यही है कि हम यह केवल पृथ्वी के ऊपर ही ऊपर हे । यह धर्ती 

॥ इस में डबे हुप हें और यह हमारे चड ओर है। के अन्दर भी कुछ दूर तक धसी हुई है ओर 
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सब नदी नालो तथा खइमौ के पानी मे भी 
घुली हुई हे । 
जिस साधारणतया हम वायु कहते हे वह 
बास्तव मे कई गेसों का समूह है । इन मे मुख्यत 
दो गेले अक्सिजन ओर नाईदोजन हैं, जिन 
की मिलावट से वायु बनता है।इन में एक भाग 
आक्सिजन और चार भाग नाईटोजन के हैं- 
इन के अतिरिक्त कार्बन डाई ओकसाईड, पानी 
के बुख।रात तथा अन्य गेखे भी थोड़ी थोड़ी 
पाई जाती हैं । यद्याप यह थोड़ी आज कल 
बायु से उसे दबा कर सेकड प्रकार की कलाएं 
भी चलाई जाती है और कई एक कारखाना 
मे तो यह आप की शक्ति से बहुत सस्ती पड़ती 
हे। कोयले की कानों मं स कोयला निकालने में, 
खुरेग खादने में और पत्थर काटने मै वायु की 
शक्ति ने आप की शक्ति को. मात कर दिया हे 
ओर कई अंशों मै यह विद्युत शक्ति स भी बढ़ 
चढ़ कर है । कोयले की कानों में तो विशेषतया 
“यह अत्यन्त उपयोगी हे क्योकि इस से न तो 
: चिनगाड़ियां निकलती हैं ओर न आग लगने का 
'भय रहता है। इस के अतिरिक्त यह पृथ्वी के 
नीचे कानों में काम करने के लिये बहुत लाभ- 
दायक है, क्योंकि इस से जो कला चलती है 
डसके चलने के पश्चात उस में से बहुत सी 
वायु-निकलती हे जो सारी कान में फेल जाती 
है ओर गंदी हवा को बाहर निकाल देती हे। 


यह अत्यन्त आंश्रय्येजनक हे कि यह दो 
चार गस जिनके समूह को हम वायु कहते 
हैं पृथ्वी पर अथोत ठीक उसी स्थान मे और 
उसी मात्रा म उपस्थित हो जहाँ कि इन की 
इतनी अधिक आवश्यकत्ता हे। यह कहां से ओर 
केसे आई, इस विषय में ही ना के कई मत 
हैं । इन में से एक मत के अनुसार यह गेस 
' उस जलते हुए पुराने नेबुला से; जिस से 
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पृथ्वी सूय्ये आदि चने हैं, यची खुची हैं जो 
कि जम नही सकी ओर जो कि पृथ्थी की 
उेम्प्रचर से जम नहीं सकती ओर जिन के 
जमाने के लिये अत्यन्त ठंडक की आवश्यकता 
है। इससे भी अधिक आश्चय्य- इस वातका 
हे कि यद्यपि इस पृथ्वी पर पुरुष, जानवर 
पौदे, ज्वालामुखी, अझ्ि इत्यादि सब के सव 
भिन्न भिन्न गेस निगल ओर उगल रहे है तिस 
पर भी इनकी मात्रा बढ़ती घटती नहीं दीखती। 
वास्तव मे इनकी बढ़ती ओर घटती मनुष्य 
जाति के लिये एक गम्भीर प्रश्न हे, क्योंकि 
यदि आक्सिजन कम हो जावे तो पुरुष सुस्त 
ओर पुरुषार्थाहीन हो जावे, यदि यह बढ़ 
जांच तो उस की शाक्तियां भी वेसे ही 
तीब्र हो जावे। यह तो स्यात सभी जानते हैं 
कि पुरुषो और जानवरों के शवासन से, सबज्ञी 
की खड़ांद से, ओर अञ्चि के जलने से वायु 
मे बहुत सी कार्बन डाई ऑक्साइड प्रतिक्षण 
जमा होती रहती हे ओर आक्सिजन कम | 
होती हे, परन्तु इसके साथ ही जितनी कार्वन 
डाई आक्साईड बारह तेरह पुरुष अंपने अन्दर 
से निकालते हैं उसे एक एकड़ जमीन पर 
उगी हुई सबज्ी शुद्ध कर देती हे और पुनः 
वायु मण्डल में शुद्ध आक्सिजन जमा कर 
देती है । पौदो के अतिरिक्त समुद्र भी वायु को | 
कार्वन डाई ओक्साईड से शुद्ध करता हे। 
समुद्र मे हवा से सत्ताईस गुणा अधिक यह 
गेस घुली हुई हे ओर जब जब यह वायु मे 
बढ़ जाती हे तो इस का बहुत सा भाग समुद्र 
हज़्म कर जाता हे ओर इसे नियमित मात्रा | 
से आधिक बढ़ने नही देता। 
एक कचि ने सत्य कहा हेः-- 

शंकर देख ! विचित्र, सृष्टि-रचना शंकर की | 
बोल ! किसे कब थाह मिली संस्रति-सागर की ॥ 


वि मवममया््समससस्सखस्ख्यबायनन-....____ 01 


काक सं० १९७७] 


वायु वृत्तान्त । 


३९५ 


जड़ चेतन, के खेल, मनोहर चद्य भरे हैं । 


इन में मङ्गल-मूल) निरे उपदेश भरे हैं ॥ 
मात्रा मे मिलती हे तथापि सार वायु मंडल में 
केवळ पानी ही इतना हे कि यदि इसे इकट्ठा 
किया जावे तो उस से एक मील गहरा ओर 
बारह हज़ार बगे मील पानी की झील बन 
सकती हे। 

अब प्रश्न यह है कि इस महान वायुमंडल का 
: हमे क्या लाभ है? यह किस प्रयोजन को सिद्ध 
'करता है? और इस की क्या आवश्यकता हे? इस 
'संसोर मे कोई अनावश्यक वस्तु देखने में नहीं 
:आती । इस वायुमडळ म भी जितनी गेस है 


श्वास द्वारा बाहर निकालते हैं) को छिन्न भिन्न 
कर देते हैं ओर इस का एक टुकड़ा अथोत 
काबन अपने अन्दर चूस लेते हैं ओर इसी से 
पलत हँ । इसका दूसरा भाग आक्सिजन रह 
जाता हे जो पुनः प्राण वायु का काम दती हे! 
अतः पोदे दिन के समय काबन डाइ ओक्साइड 
अथात प्राणियों के लिये गंदी ओर अनुपयोगी 
वायु को शुद्ध कर देते हैं, और अपने अन्दर 
कार्वन जमा करते रहते हे । इस पृथ्वी पर सब 
की सब कोयले की काने उसी कार्वन से बनी 
हैं जो कि किसी पूवे काल के जंगला के वृक्षा 
ने वायु से निकाल अपने अन्द्र हजम कर ली. 
थी । जानवरो के शरीरी में भी बहुत भाग 


कार्वन का होता हे । इन्हें जो कार्वन दरकार हे, 
वह अनाज, सबज़ी, फल आदि के खान से 
इन्हे प्राप्त हो जाता हे। यदि हवा में कार्बन 
डाई ओक्साइड न होती तो पत्त टहनियां फल 
फूल केस बनते ? ओर हमारे शरीर भी काबन. 
कहां से प्राप्त करते? इस स सिद्ध हुआ कि हवा. 
म यह गेस जिसके बुलबुले हम सोडावाटर 
की बोतल में निकलते देखते हें अत्यन्त आव- 
इयक हे । 

हमने ऊपर. द्याया हे कि मनुष्य के प्राण 
वायु पर निर्भर हैं। विचार करने पर पता लगता 
हे कि यह केवल जीवन के देने वाली ही नहीं 
बल्कि इसको सुखमयी बनानेक लिये भी आव- 
इयक हे । यदि हमारे शरीर ऐसे बन होते कि 
हवा के बिना भी हम जीवित रह सकते तो. 
भी हमारी अवस्था इस के बिना अत्यन्त शोच? 
नीय होती, क्योकि आक्सिज्ञन के बिना, जो ' 
कि हवा में पाई जाती हे, हम आग न ज़ला. | 
सकते और बिना अग्नि के कोई. कला काशल 
न होता-रेल गाड़ी, मोटरकार, जहाज, टेली... 
फोन, तारबंकी, दूरबीन, खुदेबीन इत्यादि स्वप्न 


३ओर जिन से यह बना हे चह सब की सब 
स्ससार चक्र में बड़े काम की हे । इन की उप- 
य्योगिता पर विचार करने सर ज्ञात होता हे कि 
'य्यदि यह न होती तो ससार एक बजर सुनसान 
ब्ययावान होता । यह वायु उन सब खुन्दर २ 
खस्तुओ को जनती ओर पाळती पोसती हे जो 
यहां पाई जाती हैं । इसकी अनुपस्थिति में न 
को कोई जीव जन्तु रह सकता ओर न बनस्पति 
उत्पन्न हो सकता हे । यह ही ओर विशेषतया 
अक्सिजन इन सब के जीवन का आधार हे- 
सव जीवित पदार्थ चाहे छोटे से छोटे कीड़े हो 
ज्गौ बिना विशेष यन्श्रो छारा देखे नहीं जाते या 
वूड २ हाथी, मछलियां हाँ या मगरमच्छ-कङ्गाल 
ह| या चक्रवर्ती राजा, विना प्राण वायु ओक्सि- 
ज्ञान के जीवित नही रह सकते । यह सब इस 
को अपने अन्दर श्वास द्वारा ले जाते है ओर 
इस्सी से सब की जीवन-कला चलती रहती हें। 
ब दे तो वायु से परते भी हैं क्योंकि इन सब 
कार्बन अवश्य होता हे। हरे भरे पोदे सूय्यै 
न रोशनी मे 'वायुमंडल से काबेन डाई ओ 


‘it?s 


न्स्ताइड ( जिस मनुष्य तथा अन्य सब प्राणी 
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में भी न देखतेः-- 

हवा मे बहुत सा भाग नाईटोजन का है जो 
कि न तो हमारे प्राणो के लिये ओर न ही आग 
जलाने ओर अन्य आवश्यकताओं के पूरा करने 
के लिये किसी काम की है । यह केवल ओक्सि- 
जन की तेज़ी को कम करती हे-यदि वायु में 
यह न होती ओर केवल आक्सिजन ही होती 
तो भी हमारा जिन्दा रहना सम्भव न होता । 
लोहे की अगीठी में लकड़ी या कोयला जलाना 
ओर उससे भोजन बनाना बहुत कठिन हो 
जाता, क्योकि यह इतनी तेज़ी से जळत ओर 
इतनी अधिक रोशनी ओर गर्म होती कि 
आंखे चुन्धियां जाती ओर सब लकड़ी आदि 
कुछ क्षणो मे ही जळ कर भस्म हो जातीं। 
यहः ही नही, इनके जलने से इतनी गर्मी निक- 
लती कि लोहे की अंगीठी भी पिघल जाती 
ओर लोहा भी लकड़ी ओर कोयले की भान्ति 
जल जाता ओर जलती हुई आग कभी बुझ 
न सकती । इस से सिद्ध हुआ कि नाइट्रोजन 
भी कितना उपयोगी हे ॥ 


- यदि यह भी मान लिया जावे कि मनुष्य 
इवास लिये बिना ओर आग जलाये बिना 
जीवित रह सके तो भी जीवन व्यतीत करना 
अत्यन्त दुस्तर हा जाता, क्योकि वायु की अनु- 
पस्थित मे हम दिनभर सूर्य्यं की किरणों से भुन 
जावे और रात को सदी स जम जावें। पृथ्वी 
की संब ओर जो दो सो मील वायु की तह हे 
वह दिन के समय तो एक बड़े छाते का और 


रात को कम्बल का काम देंती.हे। यह सूयय: 


के तापः को कम करती हे ओर सूर्य के अस्त 
होने पर सर्दी को घटा देती हे। 
अब यह विचार करना हे कि यह सूर्य की 
गर्मी को केल कम करती हे अथात्‌. यह किस 
प्रकार णक छाते का काम देती है । पृथ्वी के 


[ कार्सिक सं० १९७७ 


सब भागों मे, सब ऋतुआ में ओर दिन के सब 
घंटों मे एक जैसी गरमी नहीं होती । भिन्न भिन्न 
भागों में, ग्रीष्म ओर शरद ऋतु में, प्रातः ओर 
दोपहर की गर्मी का भेद केवल वायुमंडल की 
न्यूनाधिक रुकावट के कारण ही हे । जितनी 
तिरछी सूर्य्यं की किरणे होती हैं उतनी ही 
अधिक मोटी चायु की तहं से उन्हें शुज़रना 
पड़ता हं ऑर उतनी ही आधिक रुकावट सूय्ये 
को किरणों के लिये होती है। गरम देशों में यह 
किरण शाद्‌ देशा की अपेक्षा अधिक सीधी 
पड़ती हैं | इस प्रकार दोपहर को प्रातःकाल की 
अपेक्षा और गर्मियां मे सर्दियों की अपेक्षा 
सूर्यये की किरण हमारे ऊपर अधिकतर सीधी 
पड़ती हैं । जितनी अधिक वायु में से सूय्ये की 
गर्मी को पृथ्वी पर पहुंचने के लिये शुज्ञरना 
पड़ता हे उतनी ही तपिश उसकी कम हो जाती 
हे । इसी प्रकार हम ज्यो ज्या ऊपर को 
चढते हैं त्या त्यो हमारे ओर सूय्यै के बीच में 
हवा की तह पतली होती जाती है ओर सूर्य्य 
की गमी अधिक । यह अन्दाज़ा लगाया गया हे 
कि वायु मंडळ में से गुज़रने पर सूरय्ये की गर्मी 
का दो तिहाई भाग कम हो जाता हे । हमारे ऊपर 
नीले आकाश की छत भी यही जतलाती हे कि 
चायु सूय्य की किरणो को रोक लेती हे | सात 
रंगो से मिली हुई किरणे छिन्न भिन्न हो जाती 
हे और नीले रंग वाली पृथ्वी पर पहुंचती हे । 
परन्तु जब सूर्य्यं की रोशनी सीधी नही पड़ती 
इसकी किरणे तिरछी आती हें तो हवा की 
अधिक मोटी तह में ख़ शुज़रने पर लाळ किरणं 
भी मुड़ पड़ती हें, जेखा कि हम सूर्यं के अस्त 
होने के समय देखते हें। यदि यह वायुमडळ न 
होता तो हमे यह आकाश काला दिखाई देता | 
हमे तारे दिन को नजर आते ओर सूर्य्यास्त 


- की शोभा के मनोहर झ्य हमें देखने मे न आते। 
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कार्सिक सं० १९७७] 


वायु वृत्तान्त । 


यह देखा गया है कि बहुत ऊंचे पर्वताँ के शिखर 
से आकाश कुछ काला सा प्रतीत होता है और 
कुछ तारे भी दिन को दिखाई देते है । इससे 
यह सिद्ध हुआ। कि सूयय की किरण वायु मंडळ 
से रुक कर आंती हैं। यदि इस वायुमंडळ को 
विलकुल हटाया जावे तो सूय्ये की गर्मी असह्य 
हो जावे। अब भी ११,००० फुट की ऊंचाई पर 
काले बतैन या बोतल मे पानी केवळ धूप मे 
रखने से ही उबलने लग जाता हे। और यदि 
इस वायु मंडल का लेशमात्र भी न हो तो सब 
समुद्रा का जळ उबल पड़े ओर सब का सब 
भाप बन कर उड़ जावे । यह भी सम्भव है कि 
इतनी गर्मी पड़े कि चट्टाने भी पिघल पड़े 
अर्थात्‌ दिन भर गर्मी बड़ी भयानक हो ॥ 
सूर्य्ये मै केबल तापन-शक्ति ही नही इसकी 
किरणों म॑ रखायनिक शक्ति और सम्भवतः 
बिद्युत ओर अन्य शाक्तियां भी हें । ऊदे और 
नोले रंग की किरणों मे मकिखयां अपने अंडे 
सेहती हैं ओर यह किरणे कई रोगों के कोड़ो 
को मार देती हैं। फोटो के जेट ओर कागाज्ञ पर 
भी इन्हीं किरणों के द्वारा चित्र खोंचे जाते हैं । 
यह तो हम ऊपर लिख आये हैं कि व।युमंडछ 
सुय्ये को किरणों को कम करता है ओर छान 
देता है । ओर सूर्य्ये की वह किरण जो इसमें से 
गुजर कर हम तक पहुंचती हैं ओर पृथ्वी पर 
गर्मी पहुंचाती हैं, जो पत्ता को हरा भरा ओर 
गाठा को छाल करती हैं बह छती हुई ओर 
चुना हुई केरण हे। यदि सूथ्प को सब को सब 
किरण ही बिना रोक के हम तक पहुंचती तो 
इसका परिणाम भयानक होता । अधिक गर्मी 
होती आर हम भुन जाते। अधिक रोशनी होती 
आर हम चुन्धिया जाते । ऊदे ओर नीले रंग की 
किरणे अधिक होतीं और हमारा छोटे छोटे 
कीड़ो की न्याई घात हो जाता या हमारी मान- 


३९७४ 


सिक तथा शारीरिक अवस्था मै परिवर्तन हो 
जाता । 

इसके अतिरिक्त यह वायु मंडल हमे आकाश 
की भयानक गोलाबारी से भी बचाता हे । 
हमारी तेज़ से तेज़ गोळी एक सेकंड में आधे मील 
से ज्यादा नहीं जाती, मगर आकाश में अनगणित 
ही दुमदार तारे, एक छोटे से अणु से लेकर ऊंचे 
ऊंचे पवेती तक चुप चाप एक सेकंड में 
बीस मील से लेकर सो मील तक उड़ते फिरते हैं। _ 
यदि हमारा वायुमंडल हमे इनसे बचाना छोड़ 
देवे तो इन दुमदार तारों की पृथ्वी पर दिन 
रात वर्षा होती रहे, जिससे दृढ़ चट्टाने भी 


- ढुकड़े टुकड़े हो जावे। जब हम जानेत हैं कि 


आज कल १२ इच वाली तोप का गोला जो 
कि एक संकड में एक मील के तासरे भाग से 
अधिक तेज़ नहीं जासकता एंक फुट मोटी 
फोळादी चादर मं से ऐंसी आसानी से गुज़र 
जाता ह जसा कि वह एक साधारण गत्ते 
की चादर होता हे, तो हम भर्छ भांति अनु- 
मान कर सकते हैं कि इस से कई सो गुणा 
अधिक तेजी से जाने वाले दुमदार तारों में 
कितनी नाशक शक्ति होगी, जिसस यह वायु 
मण्डल हमें बचा कर रखता हे ओर हमारी 
रक्षा करता हे। यद्यपि यह कहना बड़ा आश्चर्य 
जनक प्रतीत होगा पर वास्तव में इनकी तेज़ 
चाल ही हमें इन से बचाये हुए हे, क्योकि 
इतनी तेज़ी से चलने से इन्हें हवा में बड़ी 
भारी रुकावट का सामना करना पड़ता हे 
जिससे रगड़ पेदा होती हे ओर रगड़ से गरम 
होकर यह लाल हो जाते हैं ओर अन्त में 
जल जाते हैं या पृथ्वी पर पहुंचने से पहिले 
ही इनके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हे । आकाश 
मै जब हमें चमकत! हुआ दुभदार तारा थोड़ी 
देर के लिये दीखता आर फिर लुप्त हो जाता 
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हे, उसी समय इन में से एक का नाश हो 
जाता हे ओर हम उसके घात से बचजाते हैं । 
इसी प्रकार अन्य दुमदार तारा के उपद्रव स 
वायुमण्डल हमारी रक्षा करता हे । 
. अब यह तो ज्ञात हो गया कि यह वायु 
मण्डल छात की न्याई सुर्य्य की किरणों से 
किस प्रकार हमे बचाता हे, पर यह कम्बल 
ओर लिहाफ का काम केसे दे सकता हे? 
विचार करने से पता लगता हे कि यह सूय्यै 
` की किरणों को पृथ्वी पर पहुंचने के लिये ही 
नहीं रोकता प्रत्युत यह पृथ्वी से निकलती हुई 
गर्मी को भी रोकता हे। दिन भर पृथ्वी सूय्ये 
की गर्मी से तप जाती हे ओर रात्रि के समय 
पृथ्वी से गर्मी निकलती है ओर ठंडी हो जाती 
है| पर इस गर्मी को वायु मण्डल और विशेष 


तया इसमे जल के बुखारात ओर कार्बन डाई- 


ओक्साईड रोक लेते हैं. और इस फिर वापस 
पृथ्वी की ओर भेज देते हँ।इसी लिये वह रात्रियें 
जब कि बादल होते हैं अन्य रात्रियो से गर्म 
होती हैं । पानी के बुखारात पृथ्वी से गर्मी 
की निकलन से ही नहीं रोकते, बल्कि इन में 
बहुत सी गर्मी जमा भी रहती हे जिसे यह 
ठंडी हवा के साथ मिलने से जम कर निकाल 
देते हैं । इनके आतारिक्त यह गर्मी को नियम 
वद्ध रखने म भी विचित्र साधन हें। जब सूर्य्य 
की गर्मी अधिक होती हे तो पानी 
अधिक मात्रा मे वाप्प बन कर उड़ 
जाता हे । कुछ ऊंचाई पर यह ठंडक से 
मेघा का रूप धारण कर लेता हे ओर फिर 
यही बादल गर्मी की आधिक करणां को गुज- 
रने नहीं देत अतः गर्मी कम हो जाती हे, इसी 
प्रकार जब सर्दी बढ़ जाती हे तो यही बादल 
बरस पड़ते हें आर पुनः गर्मी को किरणों को 
पृथ्वी पर पडुंचने के लिये खुळा रास्ता मिल 


जाता हे ओर यह गर्मी पहुंचाने रग जाती हैं। 

वायु में कार्वन डाई ओक्साईड मी हमे 
आधिक गर्मी सर्दी से बचाने के लिये अत्यन्ता 
वश्यक हे, क्योंकि जो गर्मी पृथ्वी से निकलती 
हे उस की किरणे इस में से बिलकुल नहीं 
गुज़र सकती । यद्यपि चायु मे इस का अंश 
बहुत थोड़ा हे-अर्थात एक हज़ार मै केवल 
चार भाग, तथापि इसका इतना थोड़ा सा भाग 
भी न होने पर परिणाम बहुत बुरे हो, क्योकि 
इस के न होने से इस पृथ्वी की टेस्प्रेचर बहुत 
कम हो जावे और हमारा रना बहुत कठिन 
हो जांचे । क 

सारांश यह हे कि यह वायुमण्डल दिन 
के समय सूय्ये की असह्य गर्मी से हमे एक 
छाते की न्याइ बचाता हे ओर रात्रि को सूय्यं 
के अस्त हा जाने पर कम्बल का काम देता 
हे ओर सर्दी ले बचाता हे । क्योकि यदि यह 
न हो और हटा लिया जावे तो सूय्ये की सब 
किरणे बिना रोक टोक के पूरे बल से पृथ्वी 
पर पड़े ओर अपने तेज से समुद्रजल को 
भाप बना उडा दै और यह पृथ्वी के सब 
ओर जमा हो जावे । सूय्ये के अस्त होते ही 
जल के वह बुखारात जो पृथ्वी से दूर अन्त- 
रक्ष के साथ मिले हां वह वहां की अतीव 
ठडक से ( जहां की उेम्प्रचर सिफर दर्ज से 
भी २३६ दज कम है ) तुरंत जम. जावे ओर 
इस से बर्फ ओर ओले रात भर पड़ते रहे। यहां 
तक कि यह सारी पृथ्वी इनसे ढप जाच ओर 
पुनः सूय्ये के उदय होने पर यह पिघलनी 
आरम्भ हो जावे । सम्भवतः यह सब की सब 
सूय्ये की गर्मी से 1प्घछ भी न सके । पाठक 
स्वयम्‌. अनुमान करले कि वह दृश्य केसा. 
भयानक हो । 

वायु मे हम ने ऊपर दर्शाया हे कि. प्राण, 
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वायु आक्सिजन, उस की तेजी को कम करने 
बाली नाइटोजन, पृथ्वी की टेस्प्रेचर को नियम 
बद्ध ओर हमारे अनुकूल बनाने वाले कार्बन 
वडार आक्साइड ओर पानी के बुखारात हें । 
न के अतिरिक्त इसम छोटे छोटे अनगाणित 
परमाणु इधर उधर घूमते फिरते हैं जो हमें 
एक अन्धेरे कमेर मे सल गुज़रती हुई सूय्ये की 
रोशनी में नाचते दिखाई देते हें । प्रत्येक बड़े 
नगर की वायु में इनके अवार के अवार लगे 
हुए हँ-उन सब छोटे छोटे परमाणुआं को चाहे 
कह मिट्टी और रेत के हो या नमक के, और 
चाहे छोरे छोटे कीड़े हो, मिट्टी के नाम से ही 
पुुकोर जात हैं । वायु इन्हे पृथ्वी से, खतो आर 
रेगिस्तानों से, चुरा ले जाती दे । समुद्र पर 
चालती हुई वायु ससुत्रजल की योछाड़ में रो 
नामक को पृथक कर अपने साथ उड़ा ले जाती 
है! । ज्वालामुखी पर्वत अपने पेट में से मिट्टी 
निकाल निकाल कर आकाश की ओर फेक 
एह हैं। घरो ओर कारखानों की अंगीठिया 
से निकलता हुआ छुआं आकाश को काला 
कर रहा है इसी लिये जिधर देख वही यह 
म्मिट्टी के परमाणु विराजमान हैं । यह जान कर 
वाहा आश्चय्ये होता हे कि यह परमाणु एक 
स्थान से दूसरे बड़े बड़े दूर स्थाना तक पहुंच 
जाते हैं। चीन की लाल रेत केलिफोरनियां 
| पाई गई हे, पोष्यूगाल की वायु मै वह कीड़े 
पाए गये हं जो कि अमेरिका से समुद्र पार 
ककार आये होगे, अफ्रीका के छोटे छोटे कीड़े 
बलिन की वायु में पहिचाने गये हैं। मिट्टी के 
नह्द परमाणु भी हमारे लिये अत्यन्त उपयोगी 
ह । यह सूय्य की किरणों पर अपना विचित्र 
ब्रभ्माव डालते हैं । इनके दारा दिन लम्या हो 
बाता हे अर्थात सूर्यं के अस्त हो जाने पर 
नयी सूय्य की रोशनी इन्हीं के द्वारा पृथ्वी पर 


ह 


कुछ काळ तक पहुंचती रहती हे। इन के कारण 
आकाश प्रकाशमय ओर सुन्दर नीले. रंग बाला 
प्रतीत होता हे ओर हमे इन्द्र महाराज के धनुष 
के दर्शान प्राप्त होते हैं, और सूय्योस्त के समय 
मनोहर दृश्य दीखते हैं। इन्हीं के कारण राशनी 
में मुलाइमी सी आजाती हे। 

यद्यपि यह साधारणतया बुद्धि के विपरीत 
है तथापि यद्द सत्य है कि यह मिट्टी के परमाणु 
आकाश को अंधियारा भी करते हैं, क्योंकि इन्हीं 
के ऊपर और इनके ही द्वारा बादल ओर धुन्ध 
बनते हैं, जिनसे अन्धेरा हो जाता है, अर्थात 
प्रकाश पहुंचाने वाले मिट्टी के परमाणु अधेरा ले 
अति हैं ओर स्वयम्‌ सूखे होने पर भी वर्षो 
बरसाते ओर सब स्थानों मै जल थल कर देते 
हैं । यदि यह वायु में न हौ तो न ही बादल ओर 
न ही घुन्ध हो, और इनके न यनने से वायु में 
पानी के वुखारात बहुत अधिक जमा हो जावे 
ओर यदि उनके ठंडा होकर जमने के लिये यह 
परमाणु न हॉ तो पृथ्वी के सब पदार्थ ही इनके 
स्थान में इन्हें ठंडा करने ओर जमाने का काम 
दे। अथात घास के प्रत्येक तिनके ओर वृक्ष 
की प्रत्येक टहनी से नमी टपकने लग जावे, 
हमारे कपड़े गीले हो जावें, उनसे पानी टप 
टप करता रहे ओर छाते किसी काम के न हो। 
मगर हमारे दुख की कहानी का यहां ही अन्त 
न हो, हमारे कमरों में भी दीवार ओर सब 
वस्तुएँ पानी से तर बतर हो जावं । 

वायुमंडल से ओर वायु के मुख्य अशो से 
ज्ञो लाभ हमे पहुंचते हैं वद कुछ ऊपर लिखे 
गये हैं । इनके अतिरिक्त शब्द को हमारे कानों 
तक पहुंचाने के लिये भी बायु अद्यन्तावश्यक 
हे । इसके बिना सारे संसार मे बड़ी भयानक 
चुपकी होती, पहाड़ में बहते हुए नाले व्यर्थं ही 
अपना माथा पत्थरों से टकराते, बिजुली की 
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कडक चुपके से गुजर जाती । लाते यदि वायु के विना हमारा जवन रहना सम्भव 

ओर भी गूढ़ विचार से पता लगता हे कि भी हो तो ऐसे जीने से हमें क्या सुख जव कि 
वायु मंडळ से हमे. अन्य कई लाभ प्राप्त होते हैं हम लंगडे, अन्धे और वहरे हो, अकाश डरा- 
जो साधारणतया हमें कभी ध्यान मै भी नहीं वना काला प्रतीत हो, सूय्योदय और सूय्यास्त 
आते | यह किस को ध्यान होता हे कि वायु की काई शोभा ही न हो, और हम दिन के 
पंडळ के भार से ही हमारी टांगे ऊपर के धड़ समय तो भुने जावे ओर रात्रि को सदी से सुन्न 
से जुड़ी हुई हैं, यदि यह हटा दिया जावे तो हो जावें ओर हमारे पास हिमानी खेतों मे जट 
हम सच लुड़ खुड़ाते फिर । सारांश यह हे कि उबलता दिखाई देवे । 


४९ 
प्रथुलाला । 
लेखक-भ्रीयुत मेघात्रत जगजीवन । 


सभी ओस के बिन्दु मोती बने । 


+ रन १]? 


उषाकाल आया लिये लालिमा। 
` भगाता हुआ विश्व की कालिमा ॥ . 
'प्रभाषुञ्ज ज्योती. लिये सातरङ्ग। 
सजाय दिशा आ -रही पूर्वसङ्ग॥ 
“हुदै व्योम वापी प्रभा-मण्डिता। 
- तमः सन्तती.भी सभी खण्डिता ॥. 
सहस्त्रांशु को यह बना कुञ्चिका । 
-.  -दिशारूप . खोले सुमञ्जूषिका ॥ 
करी श्ञान-ज्योति प्रकाशित जहाँ । 
«न अज्ञान का हे ठिकाना वहाँ ॥ 
रचा खेल जिसने, उसी ईश को । 
नमस्ते नमस्ते समस्तेश को ॥ 
७ ओह ४-7 
खिली पकजां की सभी मण्डली । 
-दिखाइई रमा ने सुदन्तावली ॥ 
: मरन्दावळी को द्विरेफावली । 
चखे मञ्जु गूजे सरा में भळी ॥ 
अहा अधे देती अरण्यस्थळी। 
-मने[रम लिये यह प्रसूनावली ॥ 
खगा के रवा से हि गाती हुई । 


ha 


- गुणो को उसी के दिख।ती हुई ॥ 


रवि-ज्योति से श्स्यकान्ती बने ॥ 
रचा खेल जिसने उसी इश को। 
नमस्ते नमस्ते समस्तेश को॥ 
नभई |= 
प्रचण्डांशुमाळी चढ़ा व्योम में। 
सता के सभी को फँसा फॉस में ॥ 
चढ़े जो सिरा पे बड़ों के अहा। 
गिरे हे सदा गते में वे महा॥ 
प्रतीची दिशा मे भये भानु अस्त | 
हुए चन्द्र प्राची दिशा मे हि मस्त ॥ 
दशा एकसी हे न रहती कदा! 
विधाता दिखाता इसी से सदा॥ 
चला कर नियम से रबी चन्द्र को । . . | 
सिखाता सभी को नियम मन्त्र को ॥ 
रचा खल जिसने उसी ईश को। 
नमस्ते नमस्ते समस्तेश को॥ 
—[ ४ ]-- 
हुआ इन्दु प्राची दिशा में उद्य । 
किया अभ्युदय केरवो का सद्य ॥ ut 
- महोदय का होता जभी हे उदय।' 


निज्ञालस्बियो का करं वे उदय॥ 
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खिली है सभी ओर को चान्दनी 
बिलोके चकोराङ्गना नन्दिसी ॥ 
विधु 
चुगे 


~ 


व्योमसागर म ताराचली। 
हंस सा मान हारावली ॥ 


RRR 
रुक्मणी हरण नाटक 


४०१. 


कुसुदान का सार रम्या मही । 
वियत्‌ तारको से सञ्जाया कहीं ॥ 
रचा खळ जिसने उसी ईश को । 
नमस्ते नमस्ते समस्तेश को॥ 


इरण नाटक । 


अचुवादक--श्रासुत मात्रत जगजीवन । 


प्रवश चाथा । 

[ स्थान-कुण्डिनपुर का राअ-उद्यान ] 
रूक्मणी-[सखियो के साथ प्रवेशकर] गीतगातीहे। 
स्वारेत शुभदेख लारी, सवक सब सीखलोरी, 
वहिनो ! प्रकृति सती महिला का ॥ चरित०-- 
इच्छाके अनुकूल स्वपति की,करतीहे नित काज। 
ग्खामीचरणां मे रतहोकर, सजती हे सब साज ॥ 

चीरित शुभदेख छोरी, बहिनों ! प्रकति०-- 
३इन्द्रादिशामे कनकासन रच, उषाधिया सानन्द | 
'खागत करती हे रबिपति का, प्रकटा प्रेम अमन्द्‌॥ 


जयवाण के टकार से झङ्कार मधुकर कर रहे । 
शुभ शाकुन बांई आँख फरके 

[ त्याही श्यामसुन्दर राधास्वामी ज्योतिषी 
नामक दूतके वेश में पृष्ठ भाग से स्वयं कृष्ण- 
चन्द्र प्रवेश करते हँ । ] 

कृष्णचन्द्र-“ङष्ण जयश्री पारहे” 

रुक्मिणो-[ सुनकर सहसा ] असत के 
तुषार से उद्गार, सखी! 

[ भूल से दूत के वेश मे खड़े हुए कृष्ण को 
सखी समझ आलिङ्गन करती हे किन्तु पीछे 


»उआलिङ्गन कमलिनी दयित का,पाकर पुलाकैतकाय से चकित होती है । ] 


वकेसर से रञ्जित करतीहे, प्रिय मुकर का काय॥ 
!प्राणनाथ-जळ से कोड़ा कर,मछली कहे विनीत। 
३सीमांति प्रियतमेस रख ना,प्यारे ! प्रीति पुनीत ॥ 
हहसी-ह॑स सारसा सारस, खळे हिलमिल खेल । 
व्दरसातहे पति पत्नी का' इसीभांति प्रिय मेल ॥ 
उउन्नतगिरि-पीहरस् सरिता, वानिता धारिउमङ्ग। 
उजञातीहे लवणाम्बुधिपति का,करने को मियसङ्ग॥ 
विछा मनोहर संध्यादाखी, पश्चिम मे .सतरङ्ग । 
कम्पतिका वन्दन करतीहे, निरख अनूठा सङ्ग ॥ 
' त्ारक-कन्दुक फेक २ कर, ज्योत्स्ना करें विलास । 
द्वयितचन्द्रके साथ गगन में,कान्ता प्रेम विकास ॥ 
चरित शुभ--बहिनो ! प्रकति०-- 
[ सखिया का निर्गमन । ] 
रुक्मणी-[ बाग को निहारती हुई । ] 
स्सवूभाग्य-होस्यसमान हंसकर पुष्प ये कुछ कहरहे 
स्सत्पुण्य-नृत्यस्वरूप निझर दिव्यभाव जतारहे॥ 


कृप्ण-(स्वगत) 
चन्द्रमुखीके चन्द्रकिरण सम,अङ्गोका ज्यों स्परी हुआ 
त्यो मममुग्ध देहसागर मे,अङ्गतरङ्गोत्कषे हुआ॥ 
रुक्मिणी-यह देह कृष्ण सिवाय अन्य किसी 
पुरुष का जाने बेजान भी आलिङ्गत करने 
में पाप समझता हे, तथापि न जाने अकस्मात्‌ 
यह अपराध केसे हो गया ? 
कृष्ण-जेसा तुम मानती हो वेस इस इयाम- 
सुन्दर राधास्वामी ज्योतिषी ने भी अभी तक 
निजप्रियजन को छोड़ अन्य किसी का आलि- 
कुन किया ही नही, तथाप कृष्ण के प्रेमावेश 
में मेरा आलिङ्गन हो गया ता वह हृष्ण-स्वरूप 
का ही हुआ, ऐसा समझलो-जिरूसे कोई बाधा 
नहीं आता । 


रुक्मिणी-आप कृष्णस्वरूप ? 


>> 
यह आर 
अजब का दूत |! 
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कृष्ण-घबराओ नहीं राजकुमारी ! दूत यह 
राज-प्रतिनिधि है और इसी से अपने भूप 
का नेतिकस्वरूप ही हे। 
रुकमिणी-क्या आप कृष्ण के दूत हो ? उन 
के विश्वास पात्र हो ? 
कृष्ण-अरे, ऐसा विश्वास पात्र कि मानो 
स्वय कृष्ण ही साक्षात्‌ । 
रुक्मिणी--तब तो मेरी मुग्धता तथा उद्ध- 
तता के लिये मुझ क्षमा करेंगे मह! राज ! 
कृष्ण-कुछ नही जी कुछ नही । (स्वगत) 
इस पागलपन तथा उद्धतपन में ही हे प्रेमी की 
परीक्षा । 
रुक्मिर्ण--अच्छा श्यामसुन्दर ! द्वारका 
सांम्राज्य के महासागर को उछालते हुए कृष्ण- 
चन्द्र अनक राजताराओ में से इस रकतारा 
की और अपने स्मरण के एक किरण को भी 
फेकने की कामना करते हैं क्या ? वह सोभाग्य 
डिसी इस प्यासी चातकी को क्पावर्षण के 
कण से भी प्रसन्न करना चाहते हे क्या? वह 
पावन नन्द्नवसन्त इस तुच्छ लता को प्रणय- 
पवन के एक उच्छ्वासन से भी प्रफुला बनाने 
की इच्छा रखते हें क्या? 
क्रषण- अरे, इच्छा रखते हें इतना ही नहीं 
` किन्तु तुझ तारा को. विकसाने के लिये वह 
कृष्णचन्द्र अपने 'रिपुरूप राहु के राज्य सिर के 
ऊपर ही पांव रखने का साहस उठा रहे हें। 
तुझ चातकी को प्रसन्न करने के लिये वह कृष्ण- 
मेघ अपने शत्रु पचेतो की छाती पर ही वज्र 
गिराने का जोखम झेल रहे है । तथा तुझ लता 
को प्रफुल्ला बनाने के लिये वह वासुदेव वसन्त 
अपने दुइमन हिम के ममेस्थल को ही भेद 


रहा ह। 


_ रुक्मिणी--अहा, मेरे भाग्यबिन्दु के सागर 
के से सोभाग्य ! किन्तु दूर द्वारका में रहकर वे 


मेरा किस प्रकार उद्धार करेंगे। वे किसी प्रकार 
यहाँ आ जावे तो में उन्हं निज अगो में समा 
डालूँ; अरे, आंखों में छिपा ळू । 
कृष्ण- तुम तो छुपा लोगी किन्तु तुम्हारी 
ओर अनन्यभाव होने से उन्होंने तो तुम्हारो 
आंखों मे निवास किया ही हे। 
रुक्मिणी अररे ! किन्तु मुझ से तो नहीं 
देखे जा सकते ? 
इतने में हा नेपथ्य में से भक्ति नामक 
पुरुष के वेशा में राधा गायन गाती हुई प्रवेश 
करती हे ओर कृष्ण दूर खड़े रहते हें। ] 
राधा-- 
तिशय पास होने से नहीं दिलूबर नजर आते 
टें बिन चित्त का अध्यास नहीं प्रत्यक्ष वे होते 
1 लोचन के अञ्जन को नहीं लोचन निरख पाते 
हृदय की नाड्या का नाद नहीं वे कणे सुन पाते! 
जठर अरु देह की गरमी त्वचा अनुभव नहीं करती 
सुंगधा नाक अन्दर को नहीं बो नासिका गहती॥ | 
रहे जिमि काष्ट)तिल,पय में हताशन,तेल अरु माखन। 
तथा।प्रेयतम सबहु व्यापक धरू यदि ध्यान दें दशन 
छृष्ण--( स्वगत ) राधा ने भक्ति का पाठ 
प्रयोग आरंभ किया । 
सीक्मणी- ( भक्ति से ) आओ भैय्या ? तुम 
कान हो ? 
राधा- श्रीकृष्ण की स्वामिनीं राधा कां 
भाक्ते नामक नोकर हुँ । 
रुक्मिणी--(स्चेगत) श्रीकृष्ण की स्वामिनी 
राधा | यह ओर भरे बीच में अजब बांधा। | 
राधा--( स्वागत) तीव विरह वेदना प्रकटा | 
कर मुझे कृष्ण की ओर रुक्मिणी का अनुराग 
बढ़ाना हे तथा भाई कमयोग को छुड़ाने के 
लिये मूख रुक्मेया को फँसाना हे । - 
रक्मणी-भक्ति भैय्या ? तुम यहाँ किस 
कारण आये हो? ke 5 


LoS 


T 
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राधा-तुम को राधा का संदेशा सुनाने 
वके लिये कि-“राधा श्रीकृष्ण को पहिले से 
प्रेमलम स ब्याह चुकी हे ओर श्रीकृष्ण भी उस 
व्को अपगी स्वामिली स्वीकार कर चुके हें इस 
` लिये अब तुझे राधा के प्रेम के बीच में बाधा 
:डान का साहस नहीं करना चाहिये ।” 
रुक्मेय्या--[सहसा प्रारब्ध के साथ प्रवेशा 
शकर ] फतह बडा पार, कयो रुक्मिणी बहिन ! 
गसुन लिया न इस कालिया का राधा के साथ 
क्का शुभ समाचार ? तू नाहक होती हे खुवार । 
रुक्मिणो--हाय री देय्या ? मेर स्ह सागर 
1 ओर यह राधा नाम का वड़चानळ कहाँ से 
उजल उठा? 


रुक्मेय्या -यह तो जैसे को चेसी मिल गई । 


~ 


हस ग्वाले ने राधा ग्वालिन को ही अपनी 
कर रखी । 
 रुक्मिणी-अच्छा तो में राधा ग्वालिनकी 
, भी दासी बनकर रहेंगी । 
रुक्मय्या-वह मैं देख लगा । क्या तू इस 
+स्क्मेय्या की बहिन उसकी दासी बनेगी ? 
. प्रारव्ध-डूच मरने का अवसर हे। 
रुक्मेय्या--ओर यह देखा. जायगा | 
'प्रारब्ध--किया प्रारब्ध का होगा। 
रुक्मिणी-भक्ति भय्या ! राधा को मेरी 
ओर स बिनती कर कह दीजो कि कृष्ण ने राधा 
ब्को यदि स्वामिनी गिनी हे तो भले में उसी को 
उअपनी रानी समझगी ओर उसकी किडूऱराणी 
ब्वन कर रहुँगी । 

रुक्मेय्या-क्या बोली ? तू क्या बोली ? 
शिशुपाल की रानी होकर तू क्या किकराणी 
कहायेगी ? 

प्रारब्ध--दो इंच की नाक कटायेगी । 


रुक्मय्या-- अरे, यह देखा जागा । 


रुक्मणी हरण नाटक 


-पारब्ध--किया प्रारब्ध का होगा | 

राधा--अफसोस ! रुक्मिणी बहिन ! राधा 
तुम्हारी यह बात न मान सकेगी । क 

रुकमैय्या--ढीक हे, ठीक है । भक्ति! -में 
स्वयं तथा महाराज शिशुपाल दोनो जने तुझे 
बड़ी पदवी दंगे। अपनी सिठानी को तू ढ़ 
रखना ओर वेसर कर हमारी मेहरबानी मिलाने 
को कहना । बहिन रुक्मिणी ! अव तू भी ठंडा 
पानी पीना | 

रुक्मिणी--भक्ति भेय्या ! मेरी ओरः से 
राधा को पेर छूकर विनय कीजो किः भले «ही. 
राधा कृष्ण: की पल्ली बनें किन्तु मुझ केवल उनके 
चरण की सेविका बन कर रहने का अधिकार 
दे ता भी मुझे बहुत है। ७ 

रुक्मैय्या-बसबस । मेरे ये कान ह यात्तेरे 
ऐसे शब्दों का हथोड़ा सहन का घन है । तुझे 
ग्वाळे की सेविका बनना है क्या ? कान्हा राधा 
का दास हे दास। 

रुक्मिणी--तो में हुँ उस राधा के दास को 
भी दासानुदास । - 

राधा--( स्वगत ) शाबास ! 
रुक्मेय्या-देख तो सही कि म इसका ' कल 
करता हूँ सत्यानाश ! 

कृष्ण--[ज्योतिषी के भेष मे |] राजकुमारी ! 
न होवो उदास । विश्वास रखना कि कृष्ण पर 
प्रीति रखने हारे प्रेमी भक्तों का -संबंध तोड़ने 
की किसी मै नहीं ताकत। रही “इस भक्ते के. 
कथनानुसार राधा की बात। सो वह राधा भी 
तुम्हारी बाधिका नहीं हो सकती क्याकि राधा 
का बिवाह तो मेरे साथ ही हो चुका ह आर 
इसी से मेरा नाम झ्याम-सुन्दर राधास्वामी 
दुनियाँ म मशहूर हे। 

राधा” [क्षण को पहचान न' सकने से]। 


~ 
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विश्वप्रपञ्च के षड्यन्त्र मे से यह ओर कौनसा 
अर्वजार निकल पड़ा ? तुम कोई बेशरम बना- 
वटी मालूम हे!ते हो कि जिससे सूर्य नक्षत्र केसे 
राधा के पुण्यचरित्र में कलंक की कालिमा का 
आरोपण करते हो | राधा तुम को पहचानती 
हीं नही । ) 
कृष्ण--तब तो मुझे प्रतींत होता है कि तुम 
राधा के नोकर ही नही ओर इली से भक्तिनाम 
धारण करके ही राधा पहचानती नही; अन्यथ 
राधा मुझे ठीक पहचानती हे ओर मे राधा को 
ठीक पहिचानता हृ । 
राधा-ऐसा हे तो कहो- देखे कि-राधा 
कितनी बड़ी ओर केसी हे? 
कृष्ण-बह अपने भक्तिनाम वाले नोकर 
जितनी बड़ा और वैसी ही हे। 
 राधो--( स्वंगेत ) यह तो भाई, काई हृदय 
में घुस कर निकला हे कि क्या ? (प्रकट ) 
कृष्ण को छोड़ अन्य किसी को राधा चाहती 
हीःनह। - 
` कृष्ण-संदेह मे मत पडो, रुक्मिणी । में 
सिद्ध करने के (लिये तेयार हकि राधा मेरेसिवा 
अन्य किसी कृष्ण से व्याही ही नही । : 
राधा--( सक्रोध ) राधा पर इस प्रकार दोष 
मढ़ने चाले की में जीम काट लूगी। 
» कृष्ण--[राधा को एक आर लेजाकर ] 
भक्तिभाई ! इस ज्योतिषी को अधिक छेड़ोगे तो. 
में सब पोल खाल दुँगा।।: 7: 


» राधा--( स्वगत ) न जाने भाई, काई भग- 


वान्‌ का जासूस तो नहीं उतर पड़ा हे? - 
हक्‍्मैय्या--( कृष्ण .खे -) :श्यामसुन्दर ! 
तुम कोन हो ओर केस आयेःहे। ? : 
कृष्ण-मे ज्योतिषी (हृ. ओर. रुक्मिणी 
का ज्योतिष देखने आया हृ कि ग्रहचकऋ के अनु- 
सार उसके भाग्य में कृष्ण ही भतोर हे । 


रुक्मेय्या--अरे, इस मै क्या एतवार? 
तुम्हारे ग्रहो को भी हमारे वास्ते हमारी मर्जी 
के मुताबिक घूमते रहना पड़ेगा-क्यों प्रारब्ध 
जोशी ! 

प्रारब्ध-- सही हे सरकार ! इसको! ज्योतिष 
देखना आता ही नहीं। वाकी मेरे ग्रह तो मेरे 
यजमान की इच्छा के अनुकूल आकाश में भ्रमण 
किया करत हैं यदि ये अधिक गड़बड़ करें तो. 
म अपने मंत्रजप वळ से रोक सकता हूँ ओर 
लक्कड़ से मकड़ जोड़ सकता हु । 

रुक्मेय्या--इस्ीलिये तो अपने ग्रहा को 
अनुकूल बनाने के लिये हमने तुमको अपने 
पास रखा हे । | 

प्रारब्ध- ( स्वगत ) ओर मैने भी तुम्हारा 
सिर घोटने के (लिये अपना प्रतिकूल उस्तरा | 
पहना रखा हे । | 

रुक्मेय्या- अच्छा तब रुक्मिणी की जन्म- 
कुण्डली देखो ओर साबित करो के उसके | 


नसीब मे शिशुपाल हा भतार ह । 
प्रारब्ध— 


जभाई छींक लेने दो भविष्य को देख लू में यार। 
वरं शिशुपाल रुक्मिणीको करो जो राम का उच्चार 
रुक्मेय्या- क्या प्रारब्ध ! जन्मकुण्डली कया 
कहती हे? 
प्रारब्ध--( स्वगत ) तुम्हारा मरण । 
(प्रगट ) जन्मकुण्डली के साथ कमकुण्डली 
मिलाकर देखो श्यामसुन्दर ! इस रुक्मिणी के 
ठीक सामने कृष्ण का चन्द्र ज्यों ही प्रकाशित 
होता हे त्यां ही बीच में आकर शिशुपाल का 
राहु ओर इस रुवमेय्या का हानि वाधा डाल 
रहा हें । पापा? कु 
| 


रुवमय्या-- ओह ! में शनि आर शिशुपाल 
राहु? तव तो इस रष्ण को खाऊ बस खाऊ । 
वाह- प्रारब्ध ! वाह तेरा ज्योतिष ! 
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प्रारब्ध -ऐ मेहरबान ! मेरे ज्थोतिष के 
जोश से तो ग्रह इस मेरे पेट के आकाश में बूँदी 
के लड्डू की तरह घूम रहे हैं ओर जब राहु सब 
निगल जाता हे तब वह विचारा मेरी होली 
जेसी जठराञ्चि ज्वाला में पड़ा २ हज़म हो 
ज्ञाता हे । 
कृष्ण--पर कृष्ण का यह बुध ग्रह रूप सुद- 
शन शिशुपाल राहु को डुवेळ बना भगा रहा हे 
ओर शनि को नष्ट कर रहा हे । अन्त मे तो जय 
कृष्ण की हा है । 
रुक्सिणी-तुम्हार मुख म शक्कर | ताला 
यह पारिताषिक रूप गळ म रलहार । 
कृष्ण--यह रलहार पान स कृष्ण क साथ 
गरुक्मिणो का स्वयेवर हुआ हो समझो । 
रुक्मेय्या--पत्थर, पत्थर इसके नसीव में 
काला पत्थर । वह कृष्ण तो हमार डर के मारे 
"मथुरा स भाग कर एक निजन टापू को वसा 
वहा देश-बहिष्कृत हुआहे । अब उसको मजाल 
काया हे कि वह हमारे सामने आ भी सके? 
कृष्ण--इस मे एक नहीं । तुम्हारी आँखा 
के तारे तो तुम्हारे नष्ट हुए ग्रहतारों के स्थान 
मा आकाश म जावेठे ह इसलिय तुम उसको 
काहीँ स देख सकाग ? नहीं .ता कृष्ण कहाँ 
नाहा हे? 
रुक्मेय्या-होगा कही काले पानी मे। अच्छा 
इस्स रुक्मेय्या की नज़र में ते आवे फिर देखा 
जायगा। ` ० 
प्रारब्ध-हाँ, नजर में तो आवे । ( स्वगत) 
फेर अन्ध से देखा जायगा । 
रुक्मैय्या - थोड़े ही दिन में अब में रुक्मिणी 
का स्वयवर रचता हँ ओर शिशुपाल महाराज 
कहो आमंत्रण करन को में स्वयं ही कल जाता हूँ। 
ह पकड़े हुए उस कमेयाग को भी उचित फल 


रुक्मणी हरण नाटक ७०५ 


चखाऊँगा ओर साथ मे तिद्धि ब्याहँगा-। 
राधा--कर्मयोग के लिये भी मुझ राधा ने 
भेजा हे कि उसे समझा वुझाकर सिद्धि के मोह 
जाल से छुड़ा देना । क 
रुक्मेय्या - वाह वाह ! तव तो तू मेरे साथ 
चदीपुर चळ | इस प्रकार सिद्धि के काम में भी 
तू भरा मददगार होगा तो कर्मयोग को बचाने 
मे म हुँगा तेरा ओर राधा का मददगार । 
राशा -( स्वगत ) मुझ यही द्रकार | 
कृष्ण -यह चाहे जितना समझाव, सद्धि 
कर्मयोग को छोड़ अभ्य करिसी को वरेगी ही 
नहा ओर तुम रुक्मिणी: के लिय स्वयवर रचोगे 
तब चाह आकाश को सिकोड़ना, 'वायु को 
रोकना, सागर को सुखाना. तथा उससे भी 
अघिक जो होवे सो करना किन्तु कृष्ण को तो 
नहा २ ओर नहीं ही रोक सकेगि यह मेरा 
भविष्य जरूर मामना । 
` रुक्मेय्या--अपने भविष्य का तुझे इतना 
अभिमान हैं? सो उस आते हुए कृष्ण को रोकने: 
के लिये छाखो का लष्कर तेयार रहेगा । तेरी 
भविष्यवाणी. को तेरे सामने झूठी सिद्ध, करणे . 
को तझे आज से नजर केद रखगे। : 
प्रारब्ध-( स्वगत.) तभी किया प्रारब्धका ` 
होगा और जैसा किया वेसा भुगतना होगा। `. 
रुक्मेय्या-तेरा सब झूठ सिद्ध होने के बाद 
तुझ भयंकर से भयंकर सज़ा होगी । कृष्ण मेरे 
सामने आवेगा ! मेरे सामने वह फरक सकेगा! 
प्रारव्ध-कभी नहीं, अन्यथा कोई नेत्र 
होते हुए अन्धा ही बनेगा । : 
कृष्ण-“महासागर को लहरी वह, 
नहा तृणगण से रुक सकती । 
तथा वह कान्त सूरज की, | र. 
नही तिमिरों से रक़ सकती ॥ ' 7 


= 
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न रोके कष्ण रुक सकता; 
चाहे जो तुम यतन कर लो । 
रुक्मेस्या-अरे, देखेगे फिर वीरो ! 


इसे तो केद अब कर लो ॥ 
प्रारब्ध --किया प्रारब्ध का होगा । 
[टॅबलो ।] 


जाति पंथ । 


( गतांक से आगे ) 


लेखक-श्रीयुत्‌ प्रोफेसर गोपाळ दामोदर तामस्कर पम. प. एल टी । 


५ छले अक मै मैने गुण कमे से 
४॥ वर्ण व्यवस्था के - उदाहरण 
दिये थे । अगर आप कहे कि 
खानपान इत्यादि एक ही वगे 
| के लोगों मै करना ठीक हे, 
| तो इसका अथ यही होना 
5) चाहिये कि जिनके गुण ओर 

कमे एक समान हो उन्हीं मे यह व्यवहार हो 
सक्ता. हे । ब्राह्मण-गुण-संपत्न कही भी क्‍यों न 
पैदा हो, वह ब्राह्मण ही हे । और शाद्र-गुणसंपन्न 
कहीं भी क्यों न पेदा हो, वह शूद्र ही कहलाया 
जाना चाहिये । उच्चकुल मे पेदा होने पर भी 
अगर वह:शूदर कम करे तो ब्राह्मण कदापि नहीं 
हो सक्ता.। इतना तत्त्व अगर मान लिया तो 
हमारा सब झगड़ा ही मिट जावेगा । एक वार 
वशिष्ट:ओर भारद्वाज के नाम के दो ब्राह्मण इस 
वातः पर झड़ाड़ रहे थे कि कोई पुरुष ब्राह्मण 
किस प्रकार बन सक्ता हे। आखिर को वे भगवान्‌ 
गोतम वुद्ध के पास आये। गोतम ने ओर २ 
कई वाते बतलाने पर कहा कि घास, वृक्ष, कीट, 
पतंग, चोपाये, सर्प, मछलियां, ओर पक्षी ये 
सारे किसी विशिष्ट चिन्हा के.कारण एक दूसरे 
से भिन्न हे । मनुष्य में भी कुछ विशिष्ट बाते हैं 


और उस प्रकार का उसका उद्योग होना 
चाहिये । जो गोरक्षा कर उदरनिवाह करता 
हे, चह काषिकार यानी वैश्य हे, वह 
ब्राह्मण कदापि नही हो सक्ता | जो व्यापार कर 
जीता दे, वह व्यापारी हे, ब्राह्मण नहीं। जो 
सवा बृत्ति कर जीता हे, वह शूद्र हे, ब्राह्मण 
नही । जो चोरी करके जीता हे, वह चोर हे, 
ब्राह्मण नहीं में जन्म से किसी को 
ब्राह्मण नहीं मान सक्ता । जिसके पास कुछ है 
नहीं, न किसी वस्तु की इच्छा करता हे; वह 
ब्राह्मण हे । जो क्रोध से रहित हे, पवित्र कार्य 
करता है, जो सदाचारी, निरिच्छ, संयमपूण है 
उसे मै ब्राह्मण कहता हूँ । कमलपत्र पर पानी 
जिस प्रकार रहता हे, उसी प्रकार जो इंद्रिय 
सुखो से दूर रहता हे, उसे में व्राह्मण मानता 
हँ ।” बतळाइये, कितने इस कसोटी पर ठहरंगे! 
एक वार गोतम बुद्ध ओर आस्सलायन नामक 
ब्राह्मण विद्वान्‌ से बाद हुआ | गोतम ने पूछा, 
“ओर खियो के समान क्या ब्राह्मण स्त्रियों को 
प्रसूति की वेदनाय नहीं होती?” आस्ललायनने 
हा “हां, होती हैं।” फिर गोतम ने पूछा 
“अगर कोई ब्राह्मण चोर, खूनी, ख्रीलेप 
असत्यवादी, निदक, दुष्टभाषी, लोभी निकले 
तो मृत्यु के पश्चात्‌ ओर जाति के लोगों के 
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स्समान उसे क्या दुर्गति प्राप्त न होगी?” यह 
भ्भी बात उस ब्राह्मण ने स्वीकार की । गोतम ने 
फिर आगे कहा “घोड़ी खे अगर गदहे का संयोग 
ह्हो जावे तो उसकी संतति खच्चर होती ह, पर 


` शक्षत्रिय ओर ब्राह्मण का संबंध हो तो उनकी 


ग्सतति ठीक उन्हीं के समान दीखती हे । क्या 
इस से स्पष्ट नहीं दीखता कि क्षत्रिय ओर ब्राह्मण 
में काई भेद नही हे ?” अब ब्राह्मण कुछ उत्तर 
ग्न दे सका। आखिर के( वह भी वुद्ध का शिष्य 
हो गया। ओर इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। 
"उस समय भी इस पंथ के झगड़े से लोगो का 
जी ऊब चुका था। बुद्ध धर्म की दीक्षा छेने से इन 
'सब बातों से उन्हे मुक्ति मिल जाती थी । भथ- 
'वानू बुद्ध ने कहा हे कि पचित्रांतःकरण और 
:शुद्धाचरण, संयम ओर दम से कोई भी व्राह्मण 
।हो सक्ता है । यही ऊच्च दर्जे का ग्राह्मणत्व हे। 


' 'इसी महापुरुष ने एक वार ओर कहा है, “कुल, 


) 


' जन्म अथवा जटा से कोई ब्राह्मण नहीं होता। 
जिस सत्य प्रिय है, जो सदाचार पूर्ण है, वही 
ब्राह्मण हे।” आजकल के कितने ब्राह्मण इस 
प्रकार ब्राह्मण कहलाये जा सक्ते हैं ? हमारे ऊपर 
के विवेचन का सारांश इतना ही हे कि गुणकमे 
से ही काई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य अथवा शाद्र 
बनता हे, जन्म से नहीं । ओर परमेश्वर ने इस 
सृष्टि म इन चारों कमों की आवश्यकता रख दी 
है। सब देशों मे, सब काळ मै, इन चारों प्रकार 
के कमे लोगो को करने पड़ते हें । जान वूझकर 
उन्हे नाम देने की कोई आवश्यकता नहीं । जिस 
में जिस प्रकार के गुण होगें, वह उस प्रकार के 
कमे करने योग्य हे, ओर उसके कर्म से उसका 
दजो निश्चित होना चाहिये । केवळ जन्म से 
किसी को योग्यता नहीं प्राप्त होती । अगर नाम 
देकर ही चतुवेगे बनाना हो तो शुणकर्म के 


४०७ 


अनुसार बनाओ ताकि अयोग्य पुरुष को बड़े 
अधिकार मिळकर नीचता का काम वह न 
करने पावे, ओर सुयोग्य मनुष्य को योग्य कर्म 
करने का मोका मिले। यही 'चातुवेण्य मया 
रूट गुणकर्म विभागराः' इस शोक का अर्थ हे। 

यह हम जो आंदोलन कर रहे. हैं, यह नया 
नही है । वह अत्यंत प्राचीन हे । गोतम बुद्ध ही . 
हमारे सबसे प्राचीन मागे दर्शक हैं । इस महा 
पुरुष की ऊपर जो दो चार उक्तियां दी हैं, उसी 
से यह बात स्पष्ट है । तदनंतर दूसरा बड़ा भारी 
प्रयल्ल महा पुरुष गुरुनानक ने किया था! तीसरा 
ओर अवाचीन प्रयत्न स्वामी दयानंद सरस्वती 
जी का है। इन तीना समय प्रयल बहुत सफळ 
न हुए | इसका कारण यही रहा कि ब्राह्मणा ने 
जो एक वार बीज वो दिया आर उसका जा. 
प्रचंड वृक्ष बना ओर उसकी छाया में जो बढ़े, 
वे उसे छोड़कर स्वतत्र न हो सके | एक वार 
जो ब्राह्मणों ने ओर लोगो. को गुलाम. बना 
लिया, वह सदा ही के लिये कर लिया । विद्या 
की गठरी जब तक उनके हाथ मे थी, तब तक 
स्वतत्र विचार पैदा होना ओर अगर किसी के 
दिल में पैदा भी हुए तो उनका ग्रहण करना 
उनसे नहो सक्ता था । इसके परिणाम अब तक 
बने हुए थे। अब २ विदेशियों की कृपा से विद्या 
का भाण्डार खुला हुआ हे । खद्‌ की बात यह 
है कि अब भी उसका प्रचार बहुत धीरे २ हो 
रहा है। 

जातिपंथ से कई तरह के नुकसान हुए 
हैं, ओर उनमे से कुछ आगे बतला चुके हैं । 
एक नुकसान की भरपाई कभी नहीं हो सक्ती । 
धमकी वृद्धि विकास ओर प्रचार को भी 
उसने रोक दिया । ब्राह्मण जब पतित हुए, तब | 
वे तो स्वतः कुछ नही कर सक्ते थे। दुसरो 
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को भी वे कुछ नही करते देते थे । ओर 
अन्य तीन वग के लोगो ने कुछ किया भी 
होता तो वे भी कुछ न कर सके । इतना ही 
नही तो इन तीनों वगो को वे इसकारण अपने 
साथ ले डूब । जब आय्या में से कुछ लोगों 
को विद्या ओर धर्म का आश्रेकार न रहा, तब 
विदेशियों को अथवा अन्य कोमा के लोगो को 
ये कयो कर विद्या ओर धमे सिखलाते ? एक 
कहावत तो अबतक प्रसिद्ध है कि वेदोच्चार 
शाद्र के कान मे न पड़ने पाचे । फिर वेदों क 
पढ़ना.कहां? ठाक हे ! जा अपना लीचता, 
अयोग्यता, मूखता इत्यादि छुपाना चाहते हें 
और अपने अधिकार खोने का जिन्हे डर 
रहता है, वे दूसरों को बनते तक अंधकार 
में ही रखना चाहते हैं ! विद्या-प्रा्ति के बाद 
विद्या का परिणाम हुए सिवा नहीं रहता । 
ऐसी दशा मे सब से बेहतर यही (के विद्या 
की कुंजी बिलकुल ज़मीन के भीतर गाड़ दी 
जाय ! यही ब्राह्मणां ने किया । नह! तो इतनी 
अधोगति आज न रहता । इसी परिणाम का 
एक दूसरा स्वरूप आर हे । अगर ये विदेशियों 
को भी अपना धर्म सिखलाकर अपने में कर 
लेते तो सव से पहले यह वात होती कि 
जीते जनि पर भी ये जेते. के समान रहते । 
पराधीनता के कटु फल न भोगने पड़ते । ग्रीस 
रोम के अधीन होने पर भा इस दुर्दशा को 
प्रात न हुआ । ग्रीस ने अपनी विद्या, ज्ञान, 
इत्यादि रोम को सिखळा कर उसे जीत लिया 
‘reece capbsurod her victor’ अपने जेते 
को ही ग्रीस ने केद किया । यह कहावत अग्रेजी 
मं मशहूर हें। धम का दान कर हिन्दुस्थान 
इससे अधिक कार्थ कर सक्ता। यह 070 


रखना चाहिये कि असिविजय से धर्म विजय 
अधिक चिरस्थायी होता हे। कोई आश्चय 


की बात नही कि करोड़ों रुपये खर्च कर यूरोप 
ओर अमरीका के निवासी हमोर हिन्दस्थान 
में इसाई धर्म का प्रचार करते का प्रयत्न निः 
स्वार्थ बुद्धि स कर रेह हैं । यह बात भी दया- 

न्द्‌ स्वामी न पहिचान कर ही आय्ये समाज 
सब के लिये खुला कर दिया है। अव भी. 
चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है। श्री बिवे- 
कानन्द स्वामी के प्रयलो का कुछ फल. सबके 
सामने प्रत्यक्ष हे--किसी को बतलाने की 
आवश्यकता नहीं । इसी प्रकार प्रयत्न जारी 
रखा तो दुनियां के चोपट पर हमारी जीत 
हण सिवा न रहेगी । कुछ विद्वानों ने इस वात 


~ 


को पहिचावा भी हे। एक आर से जो नुक 
सान हुआ हे, वह दूसरी ओर से धर्म के प्रचार 
के द्वारा पूरा हो जावेगा । 


आज कळ के इतिहास के विषय मै मुझे 
कुछ कहना है । जब से नयी विद्या का प्रचार 
हुआ तव से स्वच्छंदता का साम्राज्य चारों ओर 
बढ़ रहा हे । इसके अनेक कारण होंगे पर मेरी 
समझ सै एक प्रधान कारण इस पुराने जातिः 
पंथ ने पेदा किया हे । जिन्हें ब्राह्मणों ने नीच 
समझा था, ओर दवाकर रखा था, उन्हे अब 
कम ओर मन की स्वतंत्रता मिली हे । परिणाम 
यह होता हे कि समाज के अनेक वंधनों का 
विचार न कर वे चाहे जेसा वतोव करने लगे 
। इसम कोई आ।श्च्य नही मानना चाहिये | 
उन पर अब तक अतीच वंधन था । स्वतत्रता 
मिलते ही वे दूसरी छोर को जा पहुंचे । यह 
मनुष्य-स्वभाव ही हे । अतिबंधन का हमेशा 
ऐसा परिणाम हुआ करता है । क्या इस इति- 


हास से हम कुछ सीखना हे? हा, जरूर | हम 


एक भारी वात सीखनी हे। अगर कुछ विशिष्ट 


नियमो के अनुसार यह जातिपंथ का झगड़ा 
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कार्तिक स० १९७७] जाति पंथ । ४०९ 


~ 


शिथिल न करेंगे तो ये नई रोशनी चाले जाति 
पंथ को तो तोड़ ही डालेंगे पर श्रमे, सामाजिक 
आचार विचार, सीलि नियम सत्र का नष्ट 
कर डालेंगे । फिर हमारे भाइयों की अधोगति 
की सीमा न रहेगी । फिर हमे उबारने वाला 
केवल परमेश्वर ही रह ते। रहे, दूसरा कोई न 
रहेगा | वुद्धिमानो का कत्तेव्य हे कि इस बात 
का दृष्टि से विचार करें ओर कुछ निश्चय करे 
'ताकि समाज नष्ट न हानि पाव । ख्याछ राखिये 
कि जिस प्रकार लूथर के प्रयत्त के कारण पोप- 
!शाही का नष्ट हा जान का डर पेटा हुआ, बेला 
हीडर यहां भी है । आखिर को पोप लोग 
व्वुद्धिमान निकल आर उन्होने पादडिया का 
३ओर धार्मिक आचार विचार का सुधार करना 
३शुरू किया ताकि सारा घम न नए हो जावे । 
त्लूथर का प्रयल्ल ता ठीक दिशा म था, पर हमार 
'य्यहां के स्वेच्छाचारी केवळ नाश की दिशा म 
3भटक रह है । इसाळिये जातिवंधन का झगड़ा 
श्थोडा शिथिल कर उनको समाज से दूर न हान 
देना चाहिय। हिन्द श्रमं का जातिपंथ के झगड़े 
वके विना एक बाल भी वांका नही दा सकता । 
उजा समझ हुए ह कि हिन्दृध्रम केवल जातिपथ 
प्पप अवलावत ह व नितांत भटके हुए ह।च 
स्सुदर कमलयुत तालाब म जाकर कमळपुष्प के 
केशर का छोड़ वहां की कांच खा रहे ह। हिन्दू 
ध्यम के तत्व इतने सार्वत्रिक, सार्वदाशिक, सावे- 
ल्छोकेक हे कि वास्तव मे जातिपंथ के झगड़े से 
उसे कुछ भी नही करना हे । इतने विवचन से 
यप्रह दीख गया है कि यह झगड़ा हिन्दुघर्म में 
पीछे से घुसा हुआ है। उस पर किसी प्रकार 
हामारा हिन्दुधमे अवळबित नहीं। उसके बिना 
भा हम उज्ज्वल हिन्द बने रह सक्ते है । डर 


करने का केई काम नहीं। अगर जातिपथ को 
हम चिपके ही रहे तो हमारा सवेनाश हुए 


सिवा न रहेगा, क्योकि नयी विद्या की रोशनी 


कुछ ऐसी वसी नहीं ह, बड़े जोर की हे ओर 
बड़े बड़े वुद्धिमाना की आंखो का उसने चका- 


च।श् कर डाला हे । अगर प्रत्येक नवदिक्षा 
प्राप्त विमार्ग में चळा जावे तो हमारा नाश हुए 
सिवा न रहेगा | इस नयी रोशनी को हम रोक 
नहीं सक्ते। वह भी अपने प्रकार की एक प्रचंड 
शक्ति हे, उसके आगे हमें सिर नवाना ही 
होगा । ख्याल इतना ही रखना चाहिये कि हम 


किसी ऐसे मजबूत स्थान को धरे रहें कि हमे 
बह जाने का डर न रहे । यही बात विद्वानों के 
सेचने की हे | अगर वे लोग हमारे मागदशक 


न होंगे, अगर वे लोग हमारे हाथ पांव खुळे 
न करेंगे तो हम अपना बचाव न कर सकेंगे 
ओर इस नये प्रवाह के साथ अवश्य ही बह 
जावेंगे । इसलिये आप हमारा हाथ पकड़िये, 
हमे अपरा समझिये, ओर हमारे धमे के तत्व 
अच्छे सिखलाइये | फिर हम तुम सव एक हो 
जावेगे, एक परमेश्वर देखने लगंग, ओर एकत्व 
ओर एकता का लाभ उठा सकेंगे । अगर आप 
अपने कर्तव्य में चूके तो जान रखिये कि आप 
की हमारी कभी आगे फिर भेट न होगी और 
हिन्दू, ओर आर्य कहलाने वाला कोई न रह 
जावेगा । आपने हमे बहुत काल तक दर रखा। 
अब तो भी अपनाइये अथवा हम सदा के लिये 
दूर हो जावेगे। यह धमकी नहीं हे। यह जो 
खता हे उसे दीख रहा हे । सोचो 
विचारो ओर उदार वनो । केबल अपने को ही 
परमेश्वर के लाइले पुत्र न समझे रहो । परमे- 
श्वर ने सब को पेदा किया हे । उरूके पास 
ब्राह्मण क्षत्रिय सब बराबर हे । आप भी हमे 
अपनाओ' अगर इतिहास से किसी को अपनी 
आंखों मे अजन डालना हे, तो हे ब्राह्मणो, 
दूसरी नोच कहा जाने वाली जातियों के प्रत्यक 


मनुष्य को उसकी याभ्यता के अनुसार इस 
समाज म स्थान दो नहीं तो न तुम न हम ! 
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कन्हैया । 


लेखक--श्रीयुत्‌ मणिराम गुप्त । र 


आकर के देखो भारत का हे अब केसा हाल कन्हेया । 
वही आज कंगाल बना हे जो था मालामाल कन्हेया ॥ १ ॥ 


जो था जगद्गुरु कहलाता वही बना हे शिष्य कन्हेया । 
~ ~ > 
किस का चित्त न व्याकुल होगा भला देख यह हर्य कन्हया ॥ २॥ 


जो था सबको कभी खिलाता; वही न पाता अन्न कन्हया । 
भला देश भारत सा दूजा होगा कोन विपन्न कन्हेया ॥ ३ ॥ 


जहां कभी थे लोग समझते बीमारी को पाप कन्हेया। 
वहीं लोग अब रोगग्रस्त हो सहते हें संताप कन्हेया ॥ ४ ॥ 
भ्रम कम से विसुख हो रही ऋषियों की संतान .कन्हेया । 
इसीलियि तो सहना पड़ता हे इतना अपमान कन्हेया ॥ ५ ॥ 
जो भारत था कभी कर रहा भूमंडळ पर राजं कन्हैया । 
बही दासता की बेड़ी मे बंधा हुआ हे आज कन्हैया ॥ ६ ॥ 
स्क्षक ही भक्षक वंन करत जब हे अत्याचार कन्हेया | 
तुम्हा बता दो भला किस तरह होगा बेडा पार कन्हेया ॥ ७॥ 
„हाय, हो रहे भारतवासी दुख से बिल्कुल चूर कन्हेया । 
अब तो भळा कृपा कर इनका करदे! सब दुख दूर कन्हैया ॥ ८ ॥ 
बली चाहते हैं निबलो का कर देना संहार कन्हैया । 
' ` नही रहा अवलंब कोई अब तुम्ही करो उद्धार कन्हैया ॥ ९ ॥ 


भूल गये हैं भारतवासी निज भाषा औ वेश कन्हैया । 
एक वार फिर कर्मयोग का दे जाओ उपदेश कन्हेया ॥ १० ॥ | 
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देश में नये आत्मा का प्रवेश । 
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देश में नये आत्मा का प्रवेश ! 


लेखक- श्री युत्‌ कृष्ण बी.ए. सम्पादक प्रकाश व प्रताप” । 


| रत की भूतपूर्व राजधानी कल- 
कत्ता नगरी मे राष्ट्रीय-संघ 
का सम्मेलन होने वाला हे। : 
देशभर मे चिन्ता के चिन्ह 
1 दृष्टिगोचर हो रहे हे, असह- 


निश्चय करेगी । क्या कहीं 
कांग्रेस रूपी नोका असहयोग 
पी चट्टान से टकरा कर चूर रतो न हो 
वगी ? मित्र ओर हितेषी चिन्तितं हैं, परन्तु 
बुआ के घर में घी के चिराग जळ रहे हैं। 
हं! पूणे विश्वास हे कि १९०७ की भान्ति इंडि 
म्‌ नेशनल कांग्रेस मे फिर फूट पड़ने वाळी हे:- 
आर शत्रुओं का यह हषे अकारण न था। 
पि सवे प्रान्तों की कांग्रेस कमेटिया ने 
साहयोग के नियम 2117001110 के! स्वीकार कर 
याथा और एक दो ने महात्मा गांधी के 
विगस्तर प्रोग्राम को भी, तथापि यह कहने में 
ई अत्युक्ति न होगी कि प्रोग्राम के विषय में 
मे घोर मतभेद था -। महात्मा गांधी के 
प्राम की पहिली अवस्था मे निस्नलिखित 
जा का बहिष्कार था । 

(१) सरकार की आर से दी हुई उपाधियों 
२ ५आनरेरी पदो का । 

(२) त्यायालयो का, जिसमे यह भी सम्मि- 
ह था कि वकील महाशय वकालत का त्याग 


ls 

॥ ३) स्कूलों के - विद्यार्थियों के माता पिता 

बह आशा की गई थी. कि वह - अपने पुत्र 
पुत्री को किसी ऐसे विद्यालय मे न भेजगे 


जो सरकार से सम्बन्धित हो या उससे सहा- 
यता पाता हो! क्रश 
-(४)-नवीन सुसंस्कृत. कोसिलां का। . 
उपाधिया के विरुद्ध तो समस्त राष्ट्रमंडल 
हे अथवा था। ऐसे राष्ट्रीय नेता बहुत कम हें 
जिन्हे सरकार ने उपाधियां दे रक्खी हें, ओर 
जिनके पास हैं उनके लिये उनका त्याग दुस्तर 
नहीं। आनरेंरी पदो को भी वह तिलाञ्जले दे सक्ते 
हे । यह सी सब मानते हैं कि यह उपाथियां 
ओर आनरेरी पद मनुष्या को नपुंसक और | 
शाक्ते हीन बनाते हैं, ओर भारतीय जन जितना 
उनसे बचे रहे उतना ही अच्छा है । . 
_ परन्तु पहिली अवस्था के शेष जितने भाग 
हैं उनके विषय मे राष्ट्रीय-मंडल मे मत भेद था। . 
न्यायालयों ओर विद्यालयों के वायकार के विषय 
में मतेभद का रूप भिन्न था। इस बात तो पर सवे 
सम्मति थी कि न्यायालय अंग्रेजी शासन को _ 
भारत मे सबसे अधिक दृढ़ करते हैं। जब तक . 
भारतीय जनता का अग्रेजी न्याय पर विश्वास 
हे तब तक उनका शासन दृढ़ रहेगा । इसी 
प्रकार इस बात पर भी सवे सम्मति थी कि 
सरकार से सहायता पाने वाल अथवा शिक्षा | 
विभाग से सम्बन्ध रखने वाले वत्तेमान विद्याः 
लय दास उत्पन्न करने की मशीन हैं। उनके द्वारा 
राष्ट्र के बच्चो के मस्तिष्क में जो असत्य विचार 
डाले जाते ओर जिस तरह इन्हे देशहित के 
अयोग्य बनाया जाता हे इसकी तुलना किसी 
अन्य वस्तु से नही हो सक्तो; परन्तु इनका 
बहिष्कार उन्हे क्रियात्मक नज़र न आता था, 
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इसलिये जग हॅसाइ के भय से वहं इसका समर्थन 
न करते थ। 
परन्तु कासिलों का वहिष्कार एक ऐसा 
बिषय ह जिस पर वास्तविक मळे था । राष्ट्रीय 
दल यह समझता था कि इतने वर्षो के निरन्तर 
परिश्रम के पश्चात्‌ कोसिलो में हमे बहुपक्ष प्राप्त 
हुआ हे अब यदि देशहित रखने वाले ओर 
किसी भी भये तथा प्रलाभन मे आकर देशहित 
को त्याग न करने वाले पुरुपा को कॉसिलो में 
भजांजाय तो हम गवनेमःट वो अपनी इच्छा के 
अनुसार चला रक्ते हैं। जो विषय भारतीय 
मन्त्रियो के हाथ भ होगे उनमे देश का बहुत 
कुछ उद्धार हो सक्ता हे। इसके अतिरिक्त एक 
विचार यह भी थाके यदि रांट्रीय दळ ने कोरला 
कां वोयकाट कर दिया तो नमे दळ या 'हुंकुम- 
हजूर' को सिलो मे चले जावंग ओर देश के नाम 
सेःकोसिलो में बह बाते स्वी कार हुआ करगी जिन्हें 
देश पसन्द नही करता। मद्रास मै एक कठिनाई 
ओर थी । त्राह्मण अब्राह्मण का प्रश्न बडे वेग से 
उमंड रहा हें। यह स्त्य हे कि किसी -समय में 
ब्र,ह्मणा न अब्राह्मणा पर अत्याचार'किये थे ओर 
इसः्कारण स अब्राह्मणो को ब्राह्मणो पर कोई 
विश्वास नेही रहा, परम्तु इस समय - अब्राह्मणो 
कीमानसि.कःअवस्था इस प्रकारको. हो रही हे, 
जिसँस” किसी भी देशभक्त को सहानुभूति 
नह्ीशहोःसक्ती। अब तो अब्राह्मणा ने अपना यह 


काम -समिझ,रखा-हेकि जिस बात को ब्राह्मणो 


ने पसन्द किया हो उसके” वह: अवश्य विरुद्ध 
होगे चाहे उसमे-देश की हानि दी हो देश ने थक 
स्वर झषकर-स्वरज्य मांगा, वषा के बिगड़े : 4203 
मु्सस्मान भी-इस मांग म 'हिन्दुआ के साथ मिल 
गये; परन्तऽअञ्राह्मण अळग के-अलम रहे. उन्हाने 
न केवल यहां स्वराज्य को मांग का विरोध किया 
प्रत्युत विलायत में अपने प्राताने।धे विरोध के 


लिये भेज । सो राष्ट्रीय नेता यह समझते हैं हि 
यादे हमने कोसलो का त्याग किया तो मद्रास 
प्रान्त की ओर से अब्राह्मण कोसलां में चढे 
जावगे ओर ),'" - ८18] 718]011+9 एक force 
अथात्‌ मखोळ बन जांचगी इसलिये बंगाल, 
मद्रास, महाराष्ट्र, तथा सयुक्त प्रान्त के राष्ट्रीय 
दल के नेता कोंसिला में अपने प्रतिनिधि भेजने 
के पक्ष में थे। 
Ar श क रे 

इंडियन नेशनल कांग्रेस की बेठक हुईं। उस 
के समक्ष वस्तुतः एक ही विषय था ओर वह 
यह कि भविष्य म देश सहयोग की पालिसी 
वतो करेगा अथवा असहयोग का शास्त्र चलावेगा। 
समस्त राष्ट्रीय दल की शाक्ति एक ओर थी, यहां 
तक कि उस कांग्रेस के प्रधान लाला लाजपतः 
राय की सहानुभूति भी उन लोगो के साथ थी 
जो महात्मा गांधी के प्रोग्राम से मतभेद रखते 
थे। निरन्तर कई दिन ओर कई रात देश के 
उच्चतम मस्तिष्क इस विषय पर विचार करते 
रहे अन्त मे विजय महात्मा गांधी की हुई ओर 
निश्चय हागया कि कोसिलो को बहिष्कृत समः 
सना चाहिये | कारण क्या? 

विषय ।नेघारणी सभा में तो संस्मातिओ 
का भेद अंधिक न था, परन्तु जिस समय यहे 
विषय खुली कांग्रेस में पेश हुआ उस सँगै 
ज्ञात हुआ कै मानो देशां असहयोग! के पॅक्षंम 
हे। जनत सहनिशीळंता कों इतना होथे से दे 
चुकी दी कि सहयोग के पक्ष में बोलने बाली 
को वह सुनना हान चाहती थी। पण्डित मदत. 
मोहन मालवीय जेस नेता कों किसी ने 
सुना । कांग्रेस की बेठक के पूवे यह कहा 
समंगां जातों था कि बङ्गाल . में कॉसिला* का 
वांयां स्त्राकॉर न दो खकेंगां, परन्तु जः 
समय आया तो मालम हुआ कि असंहेयीर्ग 


> 
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'उशस्रचलाने:के लिये-वंगाळ किसी-अन्प :मात्त से 
कम उद्यत नहीं हे.। . २२९३ 
महात्मा गांधी के विजय :का कारण :क्या 
-अधा'यह कि.कोई-राष्ट्रीय टल का नेता. अं सहयोग 
व्के सिद्धान्त स इन्कार न करता था । जब उन्हाने 
सिद्धान्त को. स्वीकार कर छिया तो उनसे प्रश्न 
'हहोता था कि इस सिद्धान्त को-कार्य्य मे केसे 
'ळाओगि ? इसका वह-कराई उत्तर न दे सक्ते थे. । 
म्महात्मा गांधी के प्रोग्राम के अतिरिक्त .असह- 
योग के सम्बन्ध मे.यदि कोई विशेष बात पेश 
की गई हे तो. वह विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार 
हू, परन्तु हम जानते हें हमारे देश की वत्तेमान 
अवस्था म यह असम्भव हे ओर जिस हद्द तक 
हम इस पर कार्य्य कर सक्ते हैं वह स्वदेशी के 
अन्तर्गत हे.। इस प्रकार कोई भी राष्ट्रीय नेता 
महात्मा गांधी के प्रोग्राम को उन्नत न कर सक्ता 
थ्या ओर इसमें सन्देह भी नहीं कि देश इस 
'स्समय महात्मा गांधी के ओग्राम को कायय मे 
परिणत कर सके अथवा न कर सके परन्तु हे यही 
प्णकमात्र प्रोगाम जिस पर चलकर हम स्वराज्य 
कको योग्यता दशा खक्ते हे । यदि हम न्याय को 
अअपने,हाथ मे नहीं ले सक्ते ओर संसार को इस 
चात का प्रमाण-नहीं :दे सक्ते कि हमारे -देश 
निवासी हमारी अपेक्षा विदेशियों को अधिक्र 
न्यायशीळ: नहीं समझते ओर उनके--न्याय पर 
क्षधिक विश्वास नहीं रखते तो हम स्वराज्य के 
अधिकार केस हे? यदि हमारे चकीछ देश को 
स्सङ्कर स निकालने के लिये कुछ काल के लिये 
ध्यन कंमाने के काय्य के तिलाञ्जली नहीं दे 
स्सक्ते तो इम स्वराज्य के अधिकारी केसे हें ? 
य्यदि.हम अपने बच्चों की शिक्षा को अपने 
हाथ मे छेनेकी योग्यता नही रखते तो. हम 
सवराज्य-के अधिकारी ..केसे है? ओर. यदि 
व्ॉसला. झो. बायका: करके ..संसार को :यद्द 


नही:दर्शा सके क्रि टम देश की पीड़ा ओर 
आपत्ति के प्रनेवारण[र्थ ,ए सत. और: एक 
विचारःक्रे हो सके हे.तो.हम स्वराज्य के अधि 
“कारी कैसे ह? 

लो त्ते:महदात्पा,गान्धी से आदाह। की 
:कि-आपक़ा अलहयोग का प्रोग्राम चलेगा नदी 
उन्होंने उत्तरःदिया मुझे क्या अगर भारतीय 
प्रजा असहयोग के इस प्राश्राम पर कार्य नहीं 
कर सकती तो इसे स्वराज्य भी नहीं मिल 
सकता | स्वराज्य कोई वच्चा का खछ नहीं, इस 


के लिये ता. अलीम त्यग करना पड़ेगा। पढ़ो 


संसार के इतिहास को ओर देवा. कि भिर २ 
जातियों ने अपनी जातीयता ओर. स्पतन्त्रता 
को स्थिर रखने के लिये कितना त्याग किया हे! 

अगरेज्ञ जाति को ही ले लो। जर्मन. आक्रमण के 
समय उनकी स्वाधीनता खतरे में .थी.। इसकी 
रक्षा के लिये लाखों लड़कों ने अपने प्राणा को 
न्योछावर कर दिया, रक्त जल को भान्ति वहाया 
गया, करोड़ों और अरव रुपये व्यय किये गये। 
कोनसा कष्ट था. जो अंगरेज़ो न्‌ सहन नहीं 
किया ? कोनसा अंगरेज है जिसके परिवार का 
एक -या -अभ्रिक्र पुरुष इस युद्धरूपीययुज्ञ मे 
स्वाहा नहीं हुए । :अगरेजो ने यह :सव कुछ 
किया तब-कहीं ज्ञाकर इन्हें विजय सुई आएर 
स्वदेश की रूवाधीजत[-को सुरक्षित रख सक्रे । 

कौन हे ज्ञा महात्मा गान्धी के इस कथन की 
सत्यता से इनकार कर सके ? भारत यदि 
चाहता है कि इसकी -गणना स्वतन्त्र जातिया 
होतो इसे इस.बात.का प्रमाण, देना हागा 
कि.बह स्वतन्त्रता का अधिकारी है.। महात्मा 
गास्ध्री के प्रोग्राम की अभी तो प्रथम अवस्था 
आई हे। इस पर ही; भारतीय साहसहीन हो 
रहे हैं; तो, आगेचळ क़र वे क्या करेंगे? आमा- 
मी, अबस्थाओं में ब्रो; बहुत; कष्ट . होगा । सातार 
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“में 1,8७9 0 801००९ : प्रसिद्ध है । व्याक्ति 
“क्या ओर जाति कया जिसने तप किया, कष्ट 
उठाया उसने फल पाया। जातियों का 
उत्थान और स्वाधीनता कोई टेनिस का खेल 
नही। यह चोरों का क्षेत्र हे। इसमे वही उतर 
सकते ह जा सिर को हथेली पर रक्खें हों 
«कायरा का यहां काई काम नही । 
न 

कांग्रेस ने यह निश्चय कर दिया कि भारत 

अब स्वराज्य प्रापि के लिये असहयोग का शस्त्र 
हाथ में लेगा, परिणाम अच्छा हो या बुरा परन्तु 
अगरेज़ी के शब्दो मे ९ 01९ 18 ०१8४ जो भाग्य 
भ लिखा हे हो जायगा ओर भाग्य का निश्चय 
हमार कमा ने करना हे । भारत की महतो राष्ट्र 
सभा ने इसके भाग्य का निश्चय कर दिया । 
लाड चमस्फोड ने असहयोग को ०8 1001801 
of all fonlish schemes बताया था। देश ने 
इसका जवाब यह दिया कि इसे अपना लिया । 
अब यह बुद्धि स गिरी हुई संस्था केवल महा- 
स्मा गान्धी की नहीं प्रत्युत सारे भारत की हे । 
इसके बुर भले के लिये सारे देश का उत्तर- 
त्र 2: हे | डू ॥ | न 
भय था कि असहयोग का प्रस्ताव स्वाकार 

नि स कांग्रेस दल मे फूट हो जावेगी । यद्यपि 

गी तक वह भय दूर नहीं हुआ तथापि अब 
भय इतना नहीं रहा। भारत माता के सुपुत्रां ने इस 
समय अपने विचारों को मात! के हित पर न्यो- 
छावर कर दिया हे । वह जन जो कोसलो. में 
जान के बड़े पक्षपाती थे उन्हाने भी कांग्रेस 
के निश्चय. को शिरोधाय मान कर कोसिलों 
में ज्ञान का विचारं छोड़ दिया. हे । बड़ाल के 
राष्ट्रीय दळ के सजनो. न मिस्टर चक्रवर्ती 
और मिस्टर दास के नेतृत्व मै ओर महा- 
राष्ट्र की कांग्रेस डेमोक्रीटक पार्टी ने कांग्रेस के 
निश्चय के सामने सिर झुका दिया हे और उन्होंने 


ज्योति 


[ कात्तिक सं० १९७७ 


आघोषित कर दिया हे कि चे कोसिलों में न 
जायेगे। इसी तरह प्रत्येक प्रांत से कोसलो के 
डमीद्वारे। के घोषणापत्र प्रकाशित हो रहँ 
हैं कि वे कांग्रेस के निश्चय के पश्चात्‌ कासिलां 
में जाना अपना. धमे नहीं समझते । 
असहयोग के सफल बनाने के लिये कौसिलॉ 
मे जाना अच्छा हे या वाहर रहना यह 
एक विवादास्पद विषय हे । दोन पक्षों में 
गुण और अवगुण हैं ओर यह निश्चय करना 
काठिन हे कि दोनो में से किसमें देशका 
हित हे। कम से कम मेरा मास्तिष्क यह नहीं 
कहता कि कोंसळो में जाकर असहयोग नहीं 
हे सकता .। इसलिये में इन महानुभावा को भी 
देश भक्त समझता हु, जो असहयोग के उद्देश 
से कॉसिलों में जाते हें स्मरण रहे कि 
असहयोग भी. स्वयं एक. साधन हे उद्देश 
तो स्वराज्य प्राप्ति हे । प्रत्येक पुरुष जो 
भारत को स्वराज्य. की ओर एक पग ल 
जाना चाहता हे वह हमारे धन्यवाद का 
पात्र हे चाहे वह कोसल के अन्दर हो चाह 
बाहर । 
परन्तु Uniformity अथोत्‌ समानतां 
के विचार से में इस बात के पक्ष मे हूं कि 
किसी देशभक्त भारतीय को अब कोसिला में 
न जाना चाहिये। इस समय यह दर्शाने की 


| 


का 


आवश्यकता है कि हम एक हैं न कि यह कि 
कांग्रेस के प्रस्ताव की भी हमारे लिये कोई 
binding 1070७ नहीं । इससे हमारे देश की 
अति हानि होंगी और भविष्यत्‌ के लिये एक 
हानिकारक. दृष्टान्त स्थिर होजायगा । आज 
तो भारत के बहुत से प्रसिद्ध नेता कोसिला मे 
जाने के पक्ष में हैं और जान मै लाभ भी हे, 
परन्तु यादि कांग्रेस के प्रस्ताव हमारे लिये मान 
नीय ही नहीं तो कल को कोई भी प्रस्ताव किसी 
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देश मे नये आत्मा का प्रवेश | 


कात्तिक स० १९७9] 


के लिये मान्य न होगा । इस तरद कांग्रेस 


एक निरर्थक शक्तिहीन संस्था बन जायेगी। 
कसिलो के बायकाट के अतिरिक्त स्कूलों ओर 
न्यायालयों का बायकाट भी हे परन्तु इसका 
ओर अभीतक अधिक डि नदी हुई | गुजरात 
प्रदेश मे जिल महात्मा गान्धी के कार्य का गढ़ 
समझना चाहिये, दो प्रोफेसरों ने पद का 
त्याग कर दिया हे। कुछ विद्यार्थियों ने कालिज 
ओर स्कूल छोड़ दिये हैं। जातीय महाविद्या 
लय ओर जातीय विश्वविद्यालय स्थापित करने 
का भी वहां यल हो रहा हे । गुजरात के वाहर 
प्रोग्राम के इस विभाग पर कोई काय्य नहीं 
हुआ। इसका एक कारण तो यह हे कि भारत 
में एस शिक्षाणलया का अभाव हे कि जिनका 
किसी युनिर्वा सिटी से सम्बन्ध न हो। इसलिये 
दि विद्यार्थी वर्तमान विद्यालयों और महा 
विद्यालया को त्याग करे तो कहां जाव । दूसरा 
कारण यह हे कि कोंखिलों के निर्वाचन में 
केवल एक दो मास हे, असहयोग वादी यह 
समझते है कि इस समय तो सारा वळ कोंसिलां 
के वहिष्कार पर लगालो दिसम्बर के पश्चात्‌ 
सरकार के स्कूलों ओर न्यायालयों का वहिष्कार 
कर लग । 
तो क्या असहयोग सफल न होगा मैंने 
एक क्षण के लिये भी नही सोचा कि अस- 
हयोग को सफलता न होगी । मेरा हढ़ निश्चय 
है ओर मेरा आत्मा साक्षी देता हे कि असह- 
योग को अवदप्रमेब सफलता प्राप्त होगी । 
प्रोग्राम मरे लिय परिवर्तनशील हे । सम्भव 
हे कि नागपुर कांग्रेस तक इसमे पारिवतेन हो 
जाव । समय २ के अनुकूल प्रोग्राम बनता 
रहेगा परन्तु असहयोग 1188 00110 ० 8४३} अव 
यह न जायगा । यह एक ९९७ poiut अर्थात्‌ 
इष्टि बिन्दु हे भारतीय प्रजा का राष्ट्र विन्दु बदल 


४१५ 


चुका हे अब वह अपने अधिक्रार छेने पर 
उतारू हो रही हैं । यदि सरकार इनके अधि- 
कार देने को उद्यत न हो अथव। उनकी आ- 
वाज़ को न सुने तो वह सुनाने के लिये अर्जी 
पत्री न भेजेगें प्रत्युत सत्याग्रह ओर अक्षहयोग 
काशद्मधारण करेंगे | देहली सरकार का उदा- 
हरण हमारे सन्दुब दे। उतने वदाँ के लोगों पर 
पक लाख से ऊपर तावान लगा दिया । टेक्स 
खर्घया अवुचित था। लोग ने निश्चय किया कि 
हम यह टेकत न देंगे ओर उन्होंने आधोबित 
कर दिया कि सरकार यदि चाहे तो उनका 
माळ अतब कुर्क कर ले परन्तु वद अपने 
हाथ स एक पाईं न देंगे। हकीम अजपल बाँ ओर 
डाक्टर अन्सारी जेले पुरुष इल 0०४८०२४ 
के नेता बन । बस फिर क्या था ? मामला ढलि 
पड़ चुका हे ओर मुझे पूर्ण विश्वास हे कि 
देहली निवासियों से यह टेकत वसूल न किया 
जायगा । CNN 

असहयोग केवल एक प्रकार स असफल 
होसकता हे वह इस तरह कि गवनैमेण्ट की 
नीति सर्वथा बदल जाय। इसका दृष्टीबिन्दु 
बिदेशी न रहे प्रत्युत जातीय हो जाय । राज्य 
कर्मचारी अपने को प्रजा के स्वामी नहीं प्रत्युत 
सेवक समझें । उनकी इच्छानुसार कार्यं करें 
इन्हे किसी प्रकार की शिकायत का अवसर 
न देँ। प्रजाके यह भासने लगे कि विदेशी नहीं 
प्रत्युत अपना राज्य हे । परन्तु इस प्रकार भी 
असहयोग की सफळता ही समझिये क्योंकि 
अलदयोग भी इली पारेणाव के लिये था। 

गवनेमेण्ट की ऐसी नीति होती नज़र 
नहीं आती जिससे असहयोग की कोइ आवः 
इयकता न रहे । हमारे शासक अभातक शाक्ति 
के मद में मस्त हैं। दो उदाहरण हमारे सामने 
हैं । माशलला के उन कमेचारयो को जिन्होंने 
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ज्योति । 


[कार्खिक;स०-१५७७ 


-पंजाब की प्रजा -पर अनगाणित ओर घृणित 
अत्याचार किये थे, उन्हे गवनमेण्ट ने कया 
दृण्ड दिया ।-यहः कि इन्हें ताडुना कर दी गदे । 
कया भारतीय प्रजा इस त।ड्ना मात्र से संतुष्ट 
हो सकती हे? क्या गवमेण्ट के इस कार्य से 
लोगो का विश्वास इसके न्याय पर शिथिल 
न हो जायगा? ओर क्या इनका यह विचार न 
होगा,कि सरकार हमारी.इच्छा की .काई पर- 
. वाह नहीं करती ? सरकार स्वयं. तो न्याय नही 
“करती इससे न्याय. प्राप्त करने का कोई साधन 
सोचना चाहिये। 
दूसरा उदाहरण यह हे कि माननीय सिस्टर 
_ शास्त्री ने कोसिल मे प्रस्ताव किया कि. माशेल 
ला के अपराधी राज्य कर्मचारियों को. गवने- 
मेण्ट की ओर से दण्ड दिया जाय परन्तु वाइ- 
खराय न्न इस प्रस्ताव को कॉसल में पेश होने 
की आज्ञा न.दी । वाइसराय ने अपने अधिकार 
का दुरुपयोग करके असहयोग को बहुत लाभ 
. पडुंचाया। छोग़ा को माळूम.हो गया किस प्रकार 


अधिकारों 
सकता हे । 
मेरा विश्वास हे कि गर्वनमेण्ट की वतेमांन 


नीति-मे -तो असहयोग -बढ़ता ही जायगा.। 
देश की अवस्थायें इसके अनुकूल हैं और संसार 
की अवस्थाये भी इसके अनुकूल हैं । असहयोग 
क्या हे? देश के अन्दर एक नये आत्मा का प्रवेश 
है बह सब जन जिनको देश के लिये प्रेम है 
जिन्होंने अपने हृदय मन्दिर में मातृभूमि क्री 
मूर्ति को स्थापित कर रक्खा हे जो इस अपना 


एक इष्टदव समझत ह,जनका इच्छा हं क इन 
का माता का गणना भा स्वतन्त्र दशाम हा जा 


चाहते हैं कि इनकी मातृभूमि जो किसी समय 
समस्त देशों की सिरताज थी फिर से उसी उञ्च- 
पद को प्राप्त होवे। उनकी इसका हृदय से स्वागत 
करना चाहिये । यह अवश्य देश -की काया को 
बदल देगा । प्रत्येक भारतीय का कर्तब्य हे कि 
इसके लिये अनुकूल अवस्थायं उपस्थित करे | 


का अनुचित :उपयोग -भी -हो 


फिर वह देखेगा कि उसका देश किस ' 


उच्च अवस्था को प्राप्त होता हे ॥ 


ना so as 


पहिचान । 


(गल्प) 


Fe ~ ले०--मंजुलिका । 


है FF FET न." 


4: 


सगाई की तेय्यारियां हो नक । 
पिता को अत्यन्त अनिच्छा थी 
“कि बालिका का भाग्य अभी 
/ से बांध दिया जाय किन्तु बूढ़ी २ 
नानी दादियों के सन्मुख उनकी 


पर्वाह न की गई । 


“माधुरी की दादी बड़ी प्रसन्न हुई वाग्दान हौ 


लिखित मपि ललाटे प्राजितुंकः समर्थः । 


माधुरी की दुआ का विवाह था' तमाम 
खस्बन्धिजन उपास्थित थे बिहारी लाल एक 
दूर के बड़े धनाढ्य सम्बन्धी. थे. उनकी स्त्री 
माधुरी के मधुर रूप लावण्य पर मुग्ध हो रही 


थी उनकी प्रबल इच्छा थी कि उनके लड़ते सात 


वषे के पुत्र की वह वधू बने | चे लखपती साहू 
कार थे फिर भला इच्छा पूर्ति में कया देर थी! 
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गया; सेनि में खुहागा मिल गया, चिहारीलाल 
ने बड़ी धूमधाम की, माधुरी क लिये तमाम 
आभूषण आये खिलोने अयि ओर भावी सास, 
श्वसुंरे उसे बड़े चावे से गोद मे लेने लगे किन्तु 
बह चपल बालिका अपनी आगामी सास को 
सूरत देख दूरं भाग जाती । 

माधुरी के पिता महाबीर प्रसाद ने बिहारी- 
छाल से वचन लिया कि वे रूपकिशार की 
पढ़ाई का सुप्रबन्ध करे ऐसा न हो कि अमीरों 
के वेंटो की भांति वह बिगड़ जाय ओर मूख 
रहे | तिस पर भावी समधिन ने बड़ी सारी 


नथ हिला २ कर अंगूठियां से लदी उगलियां 


नचा २ कर कहा कि कवा मरे बच्च के लिये खाने 


की कमी हे, क्या नोकरी करानी हे जो पढाव 
अभी तो बच्चा हे राम बनाये रकखे खेलने खाने 
के दिन हें जीता रहे बहुत पढ़ लेगा । 


दिवस जात नहि लागहिवारा । आठ दस 


' वर्ष बीत गये बूढ़े बूढ़ियां जीवनलीला समाप्त 


'कर चलते बने । चलायमान संसार ने कितने 
(नवीन रूप धारण कर लिये किन्तु माधुरी की 
:भावी सास मे तिलमात्र भी परिवतेन न हुवा, 


इहां दो कन्यांए बेशक उन्होने प्रसव की । 


दो वर्षो से वे विवाह के लिये धरती सिर 


"पर उठाये हैं किन्तु महाबीर प्रसाद टस खे मस 
नहीं करते । संसार की आंखों में माधुरी चाहे 
एपूणा इव. युवती विवाह योग्य कन्या हो किन्तु 
पिता की दृष्टि म॑ माधुरी अभिनव विकसित 
कोमल-कली की भांति मंजु: थी सुतरां वे नद्दी 
च्याहते थे कि- नवः मछिका माधुरी अभी से 
मसर डाली जाय। उन्हाने जिस प्रकार कन्या 
को शिक्षा दी'थी-जिस - सोजन्यता से उसका 
लान पालन किया! था उनका हृदये उसे 
तानिक भी विछोह करने को नहीं चाहता था। 
उग्न्होने' मधुरो को अबकी“ मेदिक की ओर 
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शास्त्री की परीक्षा दिलाई थी अब वे उसे 
कालिज की शिक्षा दिलाने की तय्यारी करते 
थे। वे इस सगाइ के बन्धन से ऐसे चिन्ताकुल 
ओर क्रुद्ध रहते थे कि बिलकुल दुर्बल हो गये 
थे किन्तु भाग्य के आगे सिर झुका दिया, सगाई 
ताड्न को शक्ति नहीं थी। 


बिहारालाळ यद्यपि लखपती थे तथापि थे 
कृपणता के साक्षात्‌ अवतार | बनिया की वह 
पुरानी सभी आदत विद्यमान थी केवल एक ही 
तिनके का सहारा था, वे बात के धनी थे। 
महावोर प्रसाद से अपने पुत्र के पढ़ाने का 
वचन दे चुकने पर ओर मनमै पुत्र को बी. ए. 
पास करा सरकार से बड़ी २ पदवी दिलाने 
की आकांक्षा रक्ख इवे-भरस क प्रयल से पढ़ाने 
का प्रबन्ध किया । उधर माता का दुलार ओर 
माता की भरपूर वाधाओं को झलता इवा 
विचारा रूप भी बड़ी कठिनता से मेट्रिक पाख 
कर एफ; ए मे दाखिल हुवा । देवनागरी का 
उस काळा अक्षर भैस वरावर। 


वही साख जो माधुरी के रूप पर लट्टू हो 


कर वहू बनाने को उद्विझ हो रही थी गालियो 
से बात करती था । नित्य उसके मां बाप को 
कोसना, बहू को गन्दी २ गालियां देना, अपने 
पति को पुत्र के इस प्रकार पढ़ाने म व्यस्त देख 
कर देवासुर संग्राम मचाये रहना उनका नेमिः 


त्तिक कर्म था। एक दिन हठ पड़ गई कि “सगाई 


छोड़ दो | में चाहूं तो इसी दम बीसियों व्याह 
बेटे के क 
पढ़ी हुई, उसका बाप उसी की कमाई खाता 
होगा, नो नाक से नेगी कर रक्खी हे जाने संब 
गहना पत्ता बेच खाया । में अब यह बिलकुल 


7, मुझे नहीं चाहिये अरबी फारसी 


न मानूगी यातो इसी महीने मे व्याह कराओ 


नहीं ता सगाइ छोड़ो । अभा कल हा ल० झण्डू- 


pe 
|. 


४, 


EF 
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मल की कोठी वालो की मां खुशामद्‌ करती थीं 
अपनी पोती साथ लाइ थो । पहिने आढे ग्वा- 
लिन जसी ऐसी प्यारी लगती थी, ऐसे २ 
गीत गाती थी, नाचती थी, बड़ी चटक, यह 
इतनी बडी चाळठा आवेगी तो दुनियां थूकेगी। 
मुझ ता इस निगोड़ न ऐसा फांसा, कहीं का न 
रक्खा। मे तो आज उन्हे बुलवार्ऊंगी ठीक 
करूगी कुछ अरमान भी निकलेगा इस मदमुक्खे 
के पास क्या धरा हे । सच्ची मानों चोरी ओरी 
नहीं हुई गहना सब बेच खाया । 
बिहाहीलाल जारूके डर स कुछ न बोले 
उन पर मानो बज्रपात हुवा उल्ट पेरा चल पडे । 
C a) 
बिधि रहो बल्वानितिमे मतिः । 

महाबीर प्रसाद कि कतेव्य विमूढ़ हो रहे 
थ। यद्यपि वे देवकन्या तुल्या उस अङुपमेय 
र्ल को इस प्रकार फेकने से हृदय से दुःखित 
थे किन्तु कोई चारा न चला शुभ लग्न शुभ 
महुते मे विवाह हो गया । अपने भरसक इन्होने 
बरातियो को भरपूर आद्र सन्मान किया किन्तु 
वे लड़त जूझते ही रहे | चोरी गया हुवा गहना 
bs भर दिया तथा अन्य कई हज़ार का सुदर 
योगी सामान दिया किन्तु सासदेची को कुछ 
(इ न आया वे मू फुलाकर हाथ नचा २ 
कर सबको कहती रही कि ऐसा रल जैसा 

लड़का कोड़ियो के मोळ भी न गया। 
कृपण बिहारीलाळ ने ब्याह मे मनमाना 
धन ळुटाया नाच तमाशे आतशबाजी किसी 
की कमी न थी | दिन रात खुशामदी दोस्ताका 
जमघट जुड़ा इवा था बढ़िया मिठाइयां की 
दावतें उड़ रहीं थीं । उनके पड़ोसी मि० ह ने 
कहा लालाजी इतनी फ़जूल खर्ची से क्या लाभ? 
नाच तमाशे से तो किसी उत्तम स्थान पर दान 
तो उपकार होता । लालाजी चिल्ला उठे 


ज्योति 
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` व्याह शाद्या के माके पर भी लुम आय्य सम- 


जिया को यही सूझता हे, में ऐसा वेवकूफ़ नहीं 
जो चार सम्बन्धियो के बीच मे जरासा के वास्ते 
नाक कटाऊ । आखिर लोग बाग आवे तो क्या 
देखे किस तरह दिल वहळाव हो ? 

इधर ग्रह मे झुंड के झुंड रमणियां छम २ 
करती हुई गोटे किनारी के चमकते हुए रंग 
विरंगे कपड़ो ओर सोने चांदी से लदी हई 
अपनी अळवेळी छटा दिखा रहीं थीं । एक 
ओर ढाल मंजीरे की झंकार ओर नारियाँ का 
कोक्रिळ कंठ दूसरी ओर बालक बालिकाओं 
का कळ २ शाब्द आकाश को गूंज देता था 
कान पड़ी आवाज़ सुनाई न देती थी । कहीं 
फेशनेबिल नवीन ले नवीन वस्त्राभूषणां की 
समालोचना हो रही थी तो किम्हीं यौवन मद 
माती विहार प्रिय नवेलियो का एक निराले 
प्रकोष्ठ मे एक दूसरे से हंसी ठठोली करती 
फुस २ कर रही थी । कतिपय प्रमदा स्त्रियां 
खाना खिलाने के उपचार मे व्यग्र थीं । किन्तु 
प्रोढा स्त्रियों को विधाता ने एक ही काय्यं 
सोपा हे वे चारों ओर से एकत्रित हो होकर 
नवतरधू की भरपेट समालोचना करती थीं । 

_ नववधू विचारी गहनों स छदी एक लम्बा 
घूघट निकाले अवनत शिर किये सव चुपचाप 
खुनती थी इसके सिवाय अन्य और उपाय भी 
क्या । “मोन ही दुवेलो का शख हे'। कभी २ 
उसकी समवयस्का नन्हे तथा कन्याएं उससे 
बोलने के लिये आग्रह करती कभी आप ही 
आप आये हुवो की पहिचान तथा नाम इत्यादि 
बताती । किन्तु 'हीरे की परख जोहरी जाने 
पड़ोस में वकील वमी साहब की स्त्री सुकुमारी 
से उसकी कुछ बातचीत हुई बह माधुरी को 
देखते ही उसके गुण शील पर मुग्ध हो रही 


थी । स्वयं भी वह शुभशुण युक्त सुशिक्षिता 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


PS 3 


गात्तेक सं० १९७७] 


गर हसमुख था गृहणी ले अब तक इसकी 
छी बनी हुई थो। यद्यपि इस के घर का रहन 
नन बड़ी स्वतन्त्रता का ओर पक्के आर्य्यों का 
॥ माधुरी की सास जब कभी आवश्यक्ता 
ती अपने बच्चा के कपड़े इत्यादि इससे 
ल्छाती।यह भी इनके कर्कशा स्वभाव से सदा 
ब्यवहार करती ओर तुरन्त कार्य्यं कर 
गा । १ 

आज उसी सुकुमारी आर माघुरी का प्रथम 
रूय स्थापित-हो गया । 

(३) 

बव्व्श्य भाविनो भावा भवन्ति महतामपि । 

:आमोद्‌ प्रमाद का दिन बीत गया । माधुरी 
'ञभाये कितने मास व्यतीत होगये | इस बीच 
उ/से मायके से कई बुळांवे आये परन्तु सास 
नाही भेजा । वह अब प्रफुल बदना माछुयेता 
क माधुरी नहीं रही । दिन प्रति दिन उसका 
रस्स्कार बढ़ने लगा! उससे उसके पिता की 
' छुई पुस्तक इत्यादि सब ले ली गई! पति 
बत्ता यद्यपि माधुरी के रूपगुण पर मुग्ध थे 
थापि माता के सामन बिल्ली बने रहते थे। 
बनी शाक्ते कहां कि. इस दावानळ से अपनी 
ग्स्यो के स्वत्त्वा की रक्षा कर सके ? एक आध 
त में दखल देते ही उनको ऐसी फटकार 
डी और माधुरी को वह नसीहत मिली कि 
नक्का रोम २ कांप उठा । चे फिर पढ़ने के 
च ` बेडग मे दाखिल कर दिये गये। फिर 
दो उसे सम्मिलन का अवसर ही नहीं प्राप्त 
ण । माधुरी को पत्र लिखने की आज्ञा नहीं 
। सोने जागने नहाने धे किसी भी 
व्यय म उसको इच्छा न चलती | एक तो 
त्र: स शाम तक. वह एक सजीव मशीन की 
चे चलाई ज्ञाती तिस पर कडुवाणां की 
ह || एकमात्र शांतिदायिनी सहचरी सुकुमारी 


|. A 


पहिचान 
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का मिलन गृहणी के प्रकोप से आगे ही बंद हो 
गया था | क्‍योंकि वह माधुरी के ऊपर किये 
गये अत्याचारा पर टीका टिप्पणी कर देती थी। 
एक वार उसने माधुरी को पिता के पास यह 
सव लिखने की सलाह दी किन्तु वह उनका 
दिल दुखाने को सहमत न हुई। कभी २ खिड़की | 
मे खड़ी होकर बात करना या एक दूसरे को 
पत्र भेज देना भी अब माधुरी को दुराचारिणी : 
कह २ कर बंद करा दिया गया। सुकुमारी को 
भी कितने दोष लगाये गये। 
इतने ही से विधाता ने दुःखिनी माधुरी 
को नहीं छोड़ा समयान्तर मे ग्रहणी ने पुत्र 
प्रसव किया। फिर क्या था उनकी ओर भी 
चढ़ बजी । वे पळंग से नीचे पेर नही रखने की 
और नित्य रोगी बन गई । नोकर का वधू के 
आगमन से घर में आना बंद था । आवश्यक्ता 
भी क्या थी, माधुरी हे किस वास्त ? 
आज तीन चार महीने से माधुरी -मन ही 
मन बडी चिन्तित और उदास है किन्तु किस 
से कह,कोन उरूकी पूछा करता ? उसे माता के 
रूग्ण होने की खबर मिली थी फिर कुछ पता 
लगा । लगे भी केसे कोन कहे ? पति देवता 
कुसंग मे फंस गये, कभी सुध न ली। श्वशुर . 
महाराज बात भी नही पूंछेत ओर पर्दे के बड़े 
प्रेमी हें । 
कई दिना से घर मे पुत्र के नामकरण «के 
कारण महोत्सव मनाया जारहा है। सब आमोद 
प्रमाद मे व्यस्त हें । उत्सव में सुकुमारी भी 
आई किन्तु काय्ये-व्यस्त होने के कारण. काई 
बात न हुई और यदि कुछ कहते कोई देंखले 
तो माधुरी असीम डर से तुरन्त कांप जाती । 
उत्तर देने का साहस न था। इस बीच मे माधुरी 
के मायके की एक जान पहचान- की नायन 
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बड़ा; दुःख दिखाकर .. बोली--विचारी 
की सां घड़ी अच्छो थी, जव हम गये कशी 
खाली हाथ नहीं लोटे, सत घर बिगड़ गधा । 
बाबू जी नरिचारे दुःख के सार उस 
नही यये कहां गये । बिटिया विचारी नहीं गई । 
महतारी देखने को तरसती रही । दुःख से तो 
यह सूख कर क्रांटा हो रही है बह रूप रंग सव 
इतने ही दिन मे विळा गया । न मालूम 
माधुरी कहां खड़ी यह छुन रही थी । एक 
दम रोती २ पछाड़ खा कर गिर पड़ी । दुभ्ख 
का आवेग रोके स रुका । इस बाच में सब 
स्त्रियां कट्टी होगई सुकुम।री उसे उठाने ओर 
साम्त्बता दने लग गई । कई अन्य उसका दुःख 
सुन आंसू बहाने लगी । इतने म॑ बादली का 
घोर गर्जना सदरा शब्द करती हुई गृहणी ने 
बड़े कुपित स्वर से सबको लळकारा “कहां तो 
आज बच्चे का कारज कहाँ यह वद्शगुन रोना 
खंसार में एक न एंक दिन मग्सा सबने हे 
आजकी वात हे तीन चार महीने मरे भी हो 
गय । मने कहा सुरुकर रोवगी क्या कहना हे” 
बनावटी वांत कहीं । नायन को ते फोरन 
निकाछ बाहर किया | वादळ घिर रहे थे वदा 
बादी शुरू थी स्त्रियां भी झट पट बहाना करके 
(सब अपने २ घर खिसक गई । सुकुमारी जाती 
नही दिखाई दी तो उसे कुवाच्य कहकर, बहू 
को बिगाइने आई हे तुम दोनो की साठ गांठ 
हे, प्र &कर; कुसवी बन २ कर वेठ जाओ, 
राम २साक्षात्‌[कलयुग विराजमान हे, निकाल 
दिया! फिर कया मेद्रान साफ़ था । माधुरी का 
हाथ:घर्सार कर सावन भादा की झडी बरसने 
लगी।,लञाशीला क अप प भी असह्य वेदना से 
गड़ित थी अतः सह न सकी । उत्तर प्रत्युत्तर 
देने, लगी । फिर तो क्या था। अग्नि एसी प्रज्व- 
लित हुई कि माधुरी के केश खींचती हुई गृहणी 


तत दी 
का gp ° I RD 
दिन प देसे 


ने उस शीतकाल की मेघाच्छन्न अधियारी रात्रि 
मे उसे निकाळ वाहर कर दिया। बादलों की 
गङ्ाहट आर मेघ के घोर गर्जन में उस 
पा का ऋन्‍दल किसी ने नही सुगा । 
(४) 

उत्साहवन्तः पुरुषा नाव सादान्त कमसु | 
ओहो इस अन्धकारमय रजनी मे पवित्र 
शोभायसान यमुना तट केसा भयानक प्रतीत 
होता हैं। तिस पर यह इसशानका पाश्च तो 
मानो चारों ओर से खाने को दोड़ता है। कसी 
भयंकर निशा है । उधर कालिन्दी का कलकल 
निलाद,उधर मेघो की घोर गजन, कहीं उस्लुवा 
का शब्द ओर गीदड़ो का मर्ममेदी चीत्कार, 
पत्तों की खड़खड़ाहट से ऐसा प्रतीत हाता हे 
मानो भूत, प्रेत, शाकिनी डाकिनी मानवःरक 
पिपासा से नाच रहे हो! घोर तम में हाथ से 
हाथ नहीं सूझता | हृदय की धड़कन धंसाये दे 


KX 
7 ~ 
01 


sd 


रही है । एख समय मे यहां कोन आया होगा? | 


मृत्यु इच्छुक वा सत्युजयी | साधु ऐसा सोचता२ 
दूर तक जमुना जल पर दृष्टिपात करने लगा 
कि एकाएक बिजली बड़ी घेग से चमकी । आशा 
में निराशा अर निराशा में आशा संसःर की 


प्रगति ही हे। संन्यासी को निर्दिष्ट वस्तु दिख | 


> २. ~ ७३ 
गई ओर वह श्रड़ाम ले नदी मै कूद पड़ा...... 
वादल हट चुक थ । ता 


तय्यारियां करन. लगी थीं कि सन्यासी नंग 
ध्रड़ग एक कोपीन बाँधे पीठ पड़ गडुड़ लादे 
एक ।नेस्तब्ध्र कोने मे एक स्वच्छ कुडिया में 
प्रचरा कर गया । गठड़ी उतार साधू ने तुरन्त 
एक काठ की दीवट पर रक्ख हुवे दीपकको 


- जलाया ओर समीप लाकर बड़ी उत्सुकता ओर 


चाठुय से उसे खोला | प्रकाश में जो कुछ देखा 
तो आश्वय्य क्षोभ की सीमा न रही। ' 
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कहीं २ तनिक २ | 
' टिमटिमा रहे थे । निशा देवी विदा होने की 


_ RRR 


पहिचान । 


कात्तिक स० १९७७] 


सामन एक वड़ा रमणोळ स्था 
पर अनेर कुटियां वनीं हुई हैं, स्वच्छ ह 
घास पर गोण चर रही एं, सुन्दर खुहावन वृद्ध 
पर पक्षी चहचहा रहे ह, जगह न 
गुल्मे फेली हुई मन्द मधुर सुगन्ध युक्त फूलों 
की वर्षा कर रही हैं । सामन पतित पावनी 
जान्हवी गङ्गा वह रही हैं दूर पर पवत श्रेणी की 
धुधली आक्त दिखाई देरही हे । यही हे रून्या- 
सी का सेवा आश्रम | कितने ही युवक साधु 
के पास अध्ययनार्थ आते हें । कतिपय सवावत 
धारी यहाँ ब्रत ळकर निवास करते, निराश्रय 
दीन दुःखियां की सवा करत हैं । असहाय 
विद्यार्थी गण आश्रय पाते हैं । मूली भटकी 
आत्माओं को शान्ति मिळती हे । कई यवक दिन 
मे नगर मे अध्ययनार्थं वा प्रचाराथ चळे जाते 
ह; सध्या समय विश्राम इस आश्रम मे लेते हैं । 

सन्यासी का सभी पर समान प्रेम हे । 

सन्ध्या ससय एक युवक गङ्गा तट पर एक 

शिळा खंड पर जल मे पेर ळटकाय हाथ पर 


च 


गाल रक एकाग्र चत्तच नदा को निहार 


रहा हे। युवक के अभी युवापन के चिन्ह भी 
नहा आये ह। बड़ा कोमल दुबळ प्रतीत होता हे। 
उसका भुख कप्रळ स्ळान है । किसी मानसिक 

पाडा वा स्मरति स अति चिन्तित प्रतीत होता 
है। सन्यासी ने धीरे से कन्धे पर हाथ रखकर 
पूछा 'मचुर आज बड़े चिन्ता मे सञ्च हो, सम्ध्या 
काल व्यतीत हुवा चाहता हे, सब अश्चिहोत्रादि 
मं ळग इव ह ओर तुम यहां हो” ? यवक ने 
सन्यासी के चरण छूकर विनीत भाव से कहा 

म कळ का भविष्य चिन्तन कर रहा था ओर 
ओर कुछ पूर्य स्मृति होगई थी । भगवान्‌ आज 
आठ वर्ष स मुझ आपने आश्रय दिया हे । इस 
अवसर मे आप की महती कृपा ओर आप के 
पिता तुल्य स्नेह से लालायित होकर मेने यंथा 


४२१ 


शक्ति पठन पाठन किया ओर विश्वविद्यालय 
की उच्च परीक्षाय पास की. । अव तक आपने 
उपाधि ग्रहण का मरे विना प्रगट हुये ही प्रवन्ध 
कर दिया था, किन्तु इस बार आप की आशा 
हे (के स्वयं प्रस्तुत होकर उपाधि पारितोषिक 
इत्यादि ग्रहण करूं । किस प्रकार कछ प्रगट होने 
का साहस करू यही चिन्ता है । 

“मधुर आज ही क्या आठ वर्ष इस आश्रम 
में तुम्हे व्यतीत हुवे किन्तु निर*तर चिन्ता 
विषाद ओर यूनीवर्सियी की परीक्षाओं के क्लिष्ट 
परिश्रम से तुम डवेळ होगये | इतनी चार उंप- 
देश देने पर भी तुमने हढ़ता धारण नहीं की । 
संसार में कितनी परीक्षाओं का समर अविंगा | 
कल तो अमी प्रथम ही सामान्य अवसर 
हे । संसार के काय्य क्षेत्र में कितंनी 
प्रचण्ड आंधियो का वेग ज्वलन्त अञ्चि के 
जळत. इवे अंगारा के सदश वाक वषा 
सहानुभूति रहित मित्रो का असहयोग आर 
कठोर शत्रुओं का पेशाचिक्र व्यवहार का 
सामना करना होगा, नदी के तीक्ष्ण वहाव 
के अविग का यदि सहार सक्रांगे तभो कुछ 
कर सकोगे । परमात्मा का चितन करो, सां- 
सारिक गत वाता के चिन्तन से क्या लाभ? 
अत्य दीन दुःखियो को देखो । खेवा बत जो 
धारण किया हे उसके लिये कटिबद्ध हो ज(ओ 
मन का दृढ़ करो, और संसार में वेधड्क 
विचरे!, जगदीश्वर तुम्हारा कल्याण करम । 
जाओ नित्वकमे का समय हो गयो | युबक 
नतशिर धीरे २ चला गया । सन्यास उस 
शिला खेड पर चेठगया। मुख पर गम्भीरता 
थी, किन्तु विषाद्‌ को एक रेखा था ज बहुत 
विलीन होगई। हाथ जोड़ ध्यानमझ्न हो उच्च 
स्वर से कहा, प्रभा इस को इढ़ता देने हारे 
आ।पही हो । आपकी सहायता से सृत्यु के प्रास 
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- से इस मेने बचाया था, संसार के वेग से 


~ 


उसकी रक्षा करो यह भक्त को प्राथना हें । 


५) 

सोत्साहस्यास्ति लोकेऽस्मिन्न किंचिदपि 
दुलभम्‌ । 

= आज यूनीवसिटी हाळ मे खूब चहल पहल 
है। चपरासी गण इधर उधर दोड्रहे हैं । 
प्रबन्धकतो सजावट सफाई मे अस्तव्यस्त 
हैं। उत्तीणे युवक गण शान से गोन हाथ में 
दबाए इधर उधर मित्रों स वातालाप करते 
णेठ रहेहें। फिटनो की झनकार, मोटर की 
भकभक ओर लेन्डो की टनटनाहट से कान 
गूजने लग । दर्शकगण भी धीरे २ दलों के 
दळ उपास्थत हान लगे । कुछ एक युवातियां 
भी आकर .वेठ गई | धीरे २ विस्तृत हाळ भर 
गया । इस वार अन्य वर्षों से अधिक भीड़ 
भाड़ दिखाई देती हे । कई राजागण फुठफार्म 
पर.उपास्थित हे, वेण्ड वजने रगा ओर चारों 


. ओर उत्छुक्रता स गदेन बढ़ा २ लोग देखने 


लगे । दशको मे आज बड़ी उत्सुकता हे। किसी 
छोटे स युवक ने बड़ी. २ कई उपाधिये ओर 


पारितोषक पाये हैं, उन्हे लाट महोदय स्वयम्‌ 
प्रदान करगे । धीरे २ समय निकट आगया। 
लाट साहब सभापतित्व पर विराजमान हो 
गये । इतने मे दाहिने तरफ के द्वार से 
निकल कर एक संन्यासी ओर युवक ने हाठ 
मे प्रवेश क्रिया । लाट महोदय ने उन्हे सिर 
झुकाया ओर वे ठ्लेटफामै पर बेठा दिये गये! 
युवक मानो पत्थर की मूर्ति की भांति वैठा था। 

लाट महोदय ने सन्यासी से कुछ परामशे 
की, फिर कुछ कहने के हेतु खड़े हो गये, ओर 
युवक की ओर इंगित करके उसका कुछ थोड़ा 
सा वृत्तान्त उपास्थित सञ्जना को वताना 
चाहा । 

इतने में सहसा भीड़ मे स किसी ओर 
से दोड़ती हुई एक रमणी ने आकर युवक को 
यह कहते २ गले लगा लिया, “माधुरी तुम 
चाह किसी भेष मे कहीं पर हो, सुकुमारी 
नहीं भूल सक्ता। इतना साहस इतनी सफलता 
मने कितना अनुसन्धान किया ...माधुरी निश्चेष्ट 
होकर भूमि पर गिर पड़ी आर हाळ म चारा 
ओर खलबली मच गयी । 


देवी जोन । 


लेखक- कुमार सुखदेव शर्मा । 


~ 


रन प्रदेश के डुमारेम' ग्राम 


। ॥ म सन्‌ १४१२ ई० मे एक 
किसान के घर मं जान आफ 
1 |) आर्क' का जन्म हुआ था। 
2 '। जोन का पिता जोकोयेस 
| आर्क एक सामान्य कृषक 

= था । उसको माता इसाबेला 


बड़ी ही कत्तेव्य निष्ठा तथा धमे-परायणा स्त्री 
थी । यह इंसाइयो की प्रधान तीर्थ भूमि राम 
से ही आई थी अतः इसे 'रोमी' की उपाधि 
प्राप्त थी । जोन के ग्रामवासी उसे जेहानेट 
( 76811116६0) ओर फ्रांस का जन समूह जिहान 
(7७91100) के नाम से पुकारता था । कई उसे 
कुमारी ला पुखळ' 'जोन आफ आर्क ओः 
“जियान डार्क, भी कहते थे । 
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जोन के तीन भाई ओर पक वहिन थी । 
यह सब से छोटी थी । इसके परिवार का नाम 
आर्क था । माता को गोद मे ही जोन ने भग- 
वान के चरणा में आत्मसमपण तथा देश 
वासियों के लिये जीवन दान करने का पाठ 
पढ़ाथा। स्वदेशा वासियों को विदेशी कर 
सेनिकों से पीड़ित होते देख उसका दिल दुखने 
लगा | जोन स्वभाव से ही दयावती ओर कोमल 
हृदया थी अतः विदेशियो के अत्याचारा को 


देख उसके हृदय पर चोट लगती थो ओर वह 
सदा स्वतन्त्र होने के उपाय खेचा करती थी | 
उसमे दया तथा परसेवा की भी आदत थी। 
जब कभी उस रोगी का पता लगता तो वह 
शीघ्र जा उसकी खवा शुश्रणा करती थी। अपले 


धमे मे तथा परमात्मा मे उसकी 


अटल श्रद्धा 


था।उसे एकान्त ही सदा पसन्द था। प्रकृति के 


अद्भुत दृश्यों को देख वह गद्गद्‌ 


हो जाती 


.. थी।उसके माता पिता उसकी सांसारिक विषयों 
से उदासीनता देख उसके विवाह की चिन्ता 
मं ठगे । एक युवक ने, उसके पाने की इच्छा से 


> 


अन्धा हो उस पर धर्म-विचारालय मे इस 
आशय का अभियोग चलाया कि जोन विवाह 
करने की प्रतीज्ञा कर अब उसका पालन नहीं 
करती । जोन ने इसको मिथ्या सिद्ध कर दिया। 
बस उस दिन से देशसवा का विचार ओर भी 
इढ्‌ हो गया । किन्तु किसी महान्‌ कार्य के समय 
विघ्न वाधाएं परीक्षा लेने के लिये उपस्थित हो 
ही ज्ञाती ह । दुबेल-चित्त व्यक्ति उले देखकर 


- डर जाते हे,पर संयमी द 


ढु-चित्त मनुष्य उनकी 


LOSS] 


"परवाह न करते हुये निःदेश पथ पर बढ़ते ही 
'चले जाते हे । 


फ्रांस की अवस्था । 
राजा पञ्चम हेनरी ने, जो कि इग्लेड का 


अधिपति था सन्‌ १४१५ ई० में, फ्रांसीसियों 


देखी जोन । 


४२३ 


को एगिन कोर्ट के युद्ध मे हराया । दो साळ 
बाद फिर 'नामेंडी' को जीता । फ्रांलीसी 
राजाओं में आत्म विद्रोह बढ़ता जात! था। एक 
पक्ष का नेता वर्गन्डी का राजा जोन था। वह 
मारा गया। उसके पुत्र फिलिप को बहुत ऋध 
आया । उसने इसका बदला लेना चाह[। उस 
ने स्वदेश ओर स्वजाति के स्वार्थ पर पदाघात 
कर अग्रजा के साथ मित्रता कर ली । फ्रांस के 
राजा चालूस छठे ने अपने को अग्रजो से 
निर्वेल समझ सन्‌ १४१२ ई० में सन्धि कर ळी। 
सन्धि के अनु पार फरांसीसी राजा की कन्या 


केथरिन के साथ इग्लेंड नरेश का बिवाह हो 


गया । फ्रांस नरेश के मरते पर वही उसका 
उत्तराधिकारी हुआ । उत्तर फ्रांस के बहुत से 
प्रदेश उसके आधीन हो गये। किन्तु राजकुमार 
डफिन ने दक्षिण फ्रांस में सिर उठाया ओर 
पित्‌-सिंहासन का दावागीर हुआ । इंग्लेण्ड 
नरेश ने युद्ध-यात्रा की, पर सन्‌ १४२२३० में 
ही मर गया । उसके वाद ही राजा चालस भी 
मर गया । इसके बाद इग्लडाधिपति का शिशु 
पुत्र हेनरी (छठा) इंगलड ओर फांस के सिंहा- 
सन पर अधिष्ठित हुआ । इसका चाचा, वेड 


फोडे का राजा उसका अभिभावक होकर राज्य. 
का शासन करने लगा। डफिन का सा दुबेल 
चित्त राजा, दक्ष और चतुर वेडफोडे की शाक्ति 
का सामना कब कर सकता था ? फ्रांसीसी भी 
उसके पक्ष से हटने लगे । अधिकांश प्रदेशों ने 
अप्रज्ञो का द:सत्व स्वीकार कर (लिया । एक 
इतिहास लेखक लाम टाईन फ्रांस को दशा 
चन करते हुए लिखता है कि-“राजा ने 
देखा कि जनसाधारण मे अपने को प्रज्ञा कहने 
के लिये कोई नहीं ओर फरांसीसियो ने देखा 
कि उनका राजा कहलाने वाला काई नही तथा 
उनके देश मे अपना देश कहने के लिये कुछ 
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दूत बोले-“केथरिन्‌ और मागेरेट अवश्य तुम्हे 


PR 


४२४ ज्योति 


नह।।” एसी दशा उपास्थित थं, । 


स्वर्गीय दूत का साक्षात्‌ । 
जोन सदा निजन बन मे बेठकर करूणा 
हृदय से प्राथना किया करती थी “क्या भग- 
चान्‌ हम पतित देश वासियों का उद्धार न 
करोगे ? क्या इस दासत्व नरक से हमें त 
निकालोगे ? कया पापियो को दण्ड न दोगे? 
हे भगवान्‌ क्या हमारे लिये सुक्तिदाता न 
भजोगे ? ” 
एक दिन इस प्रकार प्रार्थना करते हुए 
उसे देववाणी सुनाई पड़ी कि--'जोनत पवित्र 
चरित्र हे, भगवान्‌ पर भरोसा कर उस समय 
वह १४ वा १५ वषे की थी। एक वार फिर 
उसको यह देववाणी सुनाई पड़ी। इस घटना 
के बाद फिर दो स्वर्गीय दुत सशरीर दिखाई 
दिये । उन्हाने कहा “जोन, डफिन की सहा- 
यता के लिये युद्ध में प्रवृत्त हो ओर पातित 
देश का उद्धार कर।” जान, विस्मित तथा भय 
भीत होकर वोली मे अवला हूँ, में नहीं 
जानती कि युद्ध किस प्रकार किया जाता है । 
सहायता देगी ।” इसके वाद भी उसें दूतां से 
साक्षात्‌ हुआ ओर जब वह अन्तध्यॉन होते 
तो जोन चिल्ला उठती--“'मुझे भी अपने साथ 
ले चला ।” 
जोन पिता के रोकने पर भी चचा के साथ 
दबार में भती होने की प्रार्थना करने गई | उस 
की बहुत जगह परीक्षा ळी गई ओर अत में 
महासभा (1911131101!) ने आज्ञा दे दी ओर 
राजा की ओर से यह घोषणा पत्र प्रकाशित 
हुआ कि-- फ्रांस को दासत्व से सुक्त करने के 
लिये राजा का सिंहासन पर अधिष्ठित करते 
के लिये कुमारी 'जोन आफ आर्क! इंश्वर के 
द्वारा आदिष्ट हुई है--यद्द बात वह स्वयं कहती 


[ कात्तिक स० १९७७. 


हे। मेने स्वयम्‌ इसकी शुत्र वा प्रकाश्यरूप में 
परीक्षा ली हे । वह तुनीतचरित्रा, धर्मपरा- 
यणा, ईश्वर में निष्ठा सम्पन्न, तथा सरल हृदया, 
वारा, ओर सत्यवा दिन हे । महासभा ते भी 
उसकी परीक्षा कर उसे युद्ध मे भजने की आज्ञा 
दी है। में उले युद्ध में भेजना चाहता हूं ओर 
उससे राज्य का अत्यन्त कल्याण होगा-यह 
विश्वास करता हूं ।” 
युद्ध यात्रा । टू 
कड वीर योद्धा नीति निपुण जोन को युद्ध 


विद्या की शिक्षा देने लगे । थोड़े दिनो में ही 


७ 


~ 


वह युद्ध विद्या से चतुर हो सेलिक वेश धारण 
कर युद्ध भूमि मे गई। सेनिको के निराश हृदय 
ईश्वरीय दूत के आगमन से आशा युक्त हो गये। 
जोन ने पहिले चरित्र संशोधन की ओर ध्यान 
दिया ओर जुआ आदि बन्द कराया । 
धार्मिक समाज संस्थापित कर युद्ध भूमि 
को स्वगे भूमि बना दिया । सन्‌ १४२८ मै 
अग्नजा ने अरलिन्स के किले को जीत लिया। 
सन्‌ १४२९ से जोन उल्ले जीतने राई । पहिले 
उसने पत्र लिखा कि विना लड़ाई किये चले 
जावो वा सन्धि कर लो । पर इसका उत्तर 
नकार स मिळते पर उले चढ़ाई करती पड़ो। 
६ मइ सन्‌ १४२९ को जोन के सनापतित्व मे 
बह दुगे जीता गया। दूसरे दिन अग्रजं के एक 
ओर सुरक्षित दुर्ग पर आक्रमण किया गया। 
कई दिन तक घोर सुद्ध होता रहा पर अंग्रेज न 
हारे । यह देख जोन दुभ में प्रवेश करने बी 
इच्छा से एक सीढ़ी की सहायता से किले गै 
दीवार पर चढ़ गदे । इसी समय सहसा पक 
शत्रु ने उसकी ओर वाण चलाया जो कि उस 
की गर्दन को बिध गया । वह दुर्ग की खाई मे 
गिर पड़ी । अभ्रजों ने उसे पकड़ने की कोशिश 
का पर फ़ांसीखी उस पहिले ले आये | । 
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कार्तिक स० १९७७] दे 


यद्यपि जोन को अत्यन्त पीड़ा हो रही थी 
तो भी ईश्वर को तथा अपनी प्रातिज्ञा दते स्मरण 
ररके उठी ओर फिर यद्ध भे तत्पर हो ग! । 
फौज के ओर नेता विजय की कोई आशा न 
देख्ख उस रणक्षेत्र परित्याग करने की सलाह 
रने लग | पर वह दीशाद्धला ० द्धम तत्पर रहो 
आर अरलिन्स नगर के सुक्त हात हो नगर से 
आ।नन्द ध्वनि होने ठया | सारे फ्रांस निवासी 
ज्ञान को हादिक वधाई देने लगे । परन्तु जान 
ने. भगवान की कपा को ही सारी सफलता का 
कारण बतलाया । उसने नगर में इंश्वरोपाससा 
का खूब प्रबन्ध किया । 
उरूके अनन्तर उसने 
आदि कई ग्राम जीते । 


जागो, बोगैरो, घटे 


डफिन वा चालेस का राज्यभिषेक । 
.. डोफिन का राज्यभिषेक रीस्स नगर म होना 
निश्चित हुआ । किन्तु रीम्स अभी तक शञुआं 
के; हाथ से था । जोन ले इसको कुछ परवाह न 
की ओर राजा को साथ ले बड़े समारोह से चल 
पढ़ी । रास्ते मै शाज्ञओं के आधीन नगर भी इन 
की आधीनत। स्वीकार करते रहे ओर शीम्ख 
मी निर्विघ ह!थ मं आगया । 

रविवार १५ जुछाई १४२० इ० को राजा 
इ॥प्रिन 'संप्तम चालेल के नाम स्‌ फ्रान्सके 
सिंहासन पर आ।रूढ़ हुआ । उसने प्रतिज्ञा की, 
करि राज्य मे जिस ले सुविचार ओर सुशासन 
की प्रतिष्ठा हो, ईसाई घम को मयादा रित हो 
आर प्रजा को सुख शान्ति 'जिसमे बढ़े, इस पर 
वह्ह सदा ध्यान रक्षखंगा। राज्यामिषेक हो चुकले 
परर जान राजा. चाळेस ले बोली--“राजन ! 
जिसके शुभ आदेश से रीम्स नगर मे आप के 

रापऱ्याभेषेक का आयोजन किया गया हे, आज 
उस्स मंगलमय परमेश्वर की इच्छा पूणे हुई। 


1 जोन । 


४२५ 


आज से आप यथा रीति राजपद पर अधिष्टित 
हुए और फ्रांसीसी जाति सब विषया मै आप 


2301) 


क आशाधान रहगा 


जान का हारना । 
राज्ञा ने जोन को जन्मभूमि को राजकरस 
बेथा सुक्त कर दिया । अब जोन की इच्छा 
र जाने को हुई पर राजा ने उसे पेरिस मे से 
अभ्रजा को निकालने का अनुरोध किया। वह 
राजा की आज्ञा को शिरोधाय्य कर युद्ध की 
तैयारी करने लगी । 

८ सितम्बर १४२९ को पेरिस पर आक्रमण 
हुआ | यह तिथि ईसाइयां का पक पर्व दिन था। 
अंग्रज पहिले से ही सावधान बेठे थे । जोन 
उन्हे पराजित न कर सकी । जोन के सिपाही 
पीठ दिखाने लगे पर वह लड़ती रही। जोन 
मर न जावे इस भय स उसके साथी उसे रण- 
क्षत्र से बळपूवेक हटा ले गये । 

इस युद्ध मं पन्द्रह सो योद्धा स्वगे यात्रा 
कर गये । इस भीषण नर हत्या के अपराध आर 
जाताय पर्व दिन में पोरिस पर आक्रमण करके 
ईसाई धर्म की अब हेळना करने के लिये जोन 
पर अन्याय रूप से दोष लगाया गया था | 

शत्रु के हाथ में | 

उसने फिर कम्परियन नगर पर चढ़ाई की 
पर शत्रुओं से घेरी गई क्योंकि उसकी सेना 
भाग गई थी । जोन ने अपने आपको शज पक्ष 
की सहायता देन वाले एक देश द्रोही फ्रांलीसी 
के हाथ मै समर्पण कर दिया । इस देश द्रोही 
ने उसकी ड्यक आफ बगेडी के प्रधान सेनापति 
कोट लिग्नी क हाथ मे अपेण कर दिया | बहुता 
का अनुमान हे कि जोन के पक्षी कई एक सना 
नायको ने उसकी विमल-कीत्ति से जलकर उसे 
पकड़वा दिया । 
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कारागार में जोन । 


TC _ XN 3 


जोन '४३० की २३ मई को झात्रुओं के हाथ 


में पड़ी । सेनापति छिगूनी की देख रेख म 


~ 


इसे रवखा गया। उसने इसी ड्यक आफ 
लकेजम बर के हाथ जोन को सोपा । उल 
सहृदय ड्यक ने उसे अपने अन्तःपुर मे रक्खा 
ओर उसके साथ उत्तम वत्ताव किया । फिर 
वह रायन नगर के दुगे में लाई गई वहां उससे 
बहुत बुरा बत्तोव किया गया । 

न्यायालय में विचार । 

जोन को शितान की शिष्या” ओर “प्रच- 
रित धमे की विरुद्धाचारिणी कह कर विचार 
के लिये धम याचको के हाथ म खापा गया। 
इन धर्म याचक्रा का मुखिया कचन” था | यह 
भी एक फ्रांसीसी था । अन्त मे २९, मइ १४३१ 
को यहां सुनाया गया--“कल धर्म द्वेषिता के 
अपराध में जोन का जीवित शरीर आंग कुण्ड 
मे जला दिया जोवगा । 

अग्नि कुण्ड में जोन । 

३० मइ को प्रातः ९ बज जोन रायन नगर 
के एक पुराने बाजार म-जहां वधस्थान निश्चित 
किया गया था-लाई गई । लकाडेयो के ढेर के 
मध्य एक बांस गड़ा हुआ था। जोन इस बांस 
के साथ बांधी गई। एक पुरोहित ने यथा 
रीति उपासना करके कहा-- जोन ! जाओ 
शान्ति से इस रोक का त्याग करो । तुम स्व- 


ज्योति 


[कार्तिक स० १९७७ 


धर्मे त्यागिनी हो अतः हम लोग तुम्हारी 
रक्षा नही कर सकते | जोन ने कुछ देर परमे- 
शवर की आराधना की ओर उपस्थित जनता 
को लक्ष्य करके कहा-“आप लोग मेरी आत्मा 
के कल्याण के लिये भगवान्‌ से प्राथना 
कीजिये”। उसन ऐसे आवेगा से यह शाब्द कहे 
कि उसके शत्र भी आंसू न रोक सके। देश 
द्रोही कचन के निर्लज्ञ नेत्रो से भी कई आंसू 
टपक पड़ । फिर घातक ने आग लगादी अग्नि 
से स्पश होते ही वह बोळ उठी--'जिस- 
बाण को मेने खुना था वह निश्चय ही भगव- 
द्वाणी थी। ” 

सूहते भर मै विश्वध्वशी अनलशिखा ने 
देव बाला के पुरातन शरीर को भस्मी भूत 
कर द्या । 

फ्रांस की स्थिति । 

जोन के मरते ही फ्रांलीसियो के घरेलू 
झगड़े खतम हा गये। विछिन्न देशवासियों के 
इस शुभ मिलन के फल स अगरेज पेरिस 
नगर से निकाल दिये गये ओर सन्‌ १४५३ ६० 
में तो बिछकुल ही फ्रांस से बाहर कर दिये 
गय । 

परमात्मा वह दिन दिखावे जब हमोर 
भारत वष म मी जान जसी खुपुत्रियां उत्पन्न 
हा जा जीवन का देकर भारत को फिर से 
सव का सिर ताज बनान के लिये सवेदा 
उद्यत रह । 


युवकों की अर्थ भाषा की ओर रुचि बढ़ाने के हेतु प्रकाशित कर दिया हे । 


( सम्पादिका ) 
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१ निवन्ध रसाला लेखिका श्रीमती 
चन्द्रावाई जन, प्रकाशक कुमार देवेन्द्र प्रसाद 
प्रेम मन्दिर, आरा । मूल्य ॥) पृष्ट संख्यः १२० । 
. श्रीमती जी की दो पुस्तकों सं हम पाठको को 
'परिचेत कर चुके हें यह कन्या विद्याव- 
लस्विनी पुस्तक माला का तृतीय पुष्प हे । इस 
मम छोट बडे सत्रह निबन्ध रूपी रल्ल एक समुचित 
ब्लडी में पिरो दिये गये हें। पहिले यह कभी २ 

अअन्य पत्रा म. प्रकाशित होते रेह 4 । स्वदेश 
स्वा, समय की उपयोगिता, कन्या महाविद्या- 
ल्य, अमृत संदेश बड़ ही उत्तम, शिक्षाप्रद ओर 
झुगठित हैं। प्रत्यक नारी के मनोगत करने 
योग्य हैं | केवळ दो तीन निबन्धो-आत्मपदार्थ 
झआत्मगुण इत्यादि-मे कुछ जेन-धम-सम्बन्धी 
'बाता क। उललेख हे जिनस कि सब सहमत न हो। 
भादश महिलाएं शीर्षक लेख मे यदि देवी जी 
सावमान्य:देवियो के उदाहरण दे देती अथवा 
एक दो वात असम्भव सदश निकाल देती 
गा समुचित था । अन्त में महात्मा गान्धी. का 
न्सन्न्देश लिख%र बड़ी बुद्धिमत्ता की है । वास्त- 
च :मे उनका शिक्षाप्रद. लेख नर नारी सभी 
क! हित-साधक हे । पुस्तक की बहिरंग खुन्द- 
-ता इत्यादि का तो कहना: ही क्या अति 
डत्त्तम ह । स्त्री शिक्षा प्रमाजना की इसे शीघ्र 
ते अपनी स्त्रिया बहिना तथा कन्याओ के 
-डः कर अपनाना उचित हे | श्रीमती जी का 
्त्स्माह सराहनीय हे॥) मूल्य अधिक नहीं हे। 
= 'पुष्पलत[-ले० श्रीयुक्त सुदशीन । हिन्दी ग्रन्थ 
च्त्राकर सीरीज का ४१ वां ग्रन्थ हे । प्रकाशक 
डन्त्दी-ग्रन्थ-रल्लाकर-काय्यालय, बम्बई, मूल्य १।) 


पृष्ठ.सख्या. १६८. .. : 

इसमे ग्यारह. नेतिक. शिक्षाप्रद गल्पौ 
का संग्रह किय(गया हे। गल्प रोचक हे. ओर 
विशेषता यह है कि अनुवादित नही “हे । 
भाषा सरल बोल . चाळ; की हे ॥ लेखक 
महाशय के हाफ टोन चित्र के अतिरिक्त इस 
में छः ओर चित्र भी है । छपाई इत्यादि उत्तम 
हे; किन्तु मूल्य कुछ अधिक हे । . . 

३ प्रवासी भारतवासी=ले खकः “एक 
भारतीय”, सरस्वती-सदन इन्दोर से प्राप्त । 
नवजीवन ग्रन्थमाला का . प्रथम पुष्ण। सूल्य 
४), पृष्ट सख्या ७२८, उत्तम कपड़े की जिल्द । 
छपाई इत्यादि सब उत्तम है | 


जिंस परिश्रम तथा उद्योग से यंह पुस्तक 
लिखी गई.हे उसे देखकर- दो चार शब्द मे 2 
इसकी संमालोचना करना' ध्रष्टता मात्र. ह । 
ओर :वह केवल एक प्रकारः का . विज्ञापन 


देना मात्र होगा । क्र जाळले गाड 
यह पुस्तक दो खण्डो मे विभक्तं है । आरम्भ 
में अनुक्रमणिका का ढंग उत्तम है । मा.ऐनड्यज 
साहब ओर तोताराम जी की लिखी उत्तम 
भूमिकाये हैं । इसमे स्थान २ पर भारत हितै- 
षियाक आठ चित्र भी हें । यह पुस्तक भारतीय 
प्रवास के प्रश्न पर पूर्णतया प्रकाश डोलती 
हे । ओर प्रत्यक घटना मनगढंत रीति से 


'न देकर युक्ति तथा प्रमाणा द्वारा निश्चित रूप 


से रढ़ की गई हे ' प्रथम खण्ड के पहिले पारि 
च्छेदा म प्राचीन काल म भारत के प्रवासा 
का वर्णन तथा उनका गारव, धमे, रीति, 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


२-३२८ 


नीति प्रमाणिक उपायो से सिद्ध किया हे। 
यह दशाया हे कि प्राचीन काल मै जावा, 
सुमात्रा, बाली, लम्बक, लक्षद्वीप, माळद्वीप 
इत्यादि भारतीय सान्नाज्य मे सम्मिलित थे । 
यहां पर आय्यों की प्राचीन सभ्यता के विखरे 
इुए सूक्ष्म चिन्ह. अबतक वतमान हैं। किन्तु 
काल की कुचक्रगति मे भारत के अधःपतन 
से इसका भी -एक २ करके विच्छेद होगया । 

- फिर प्रन्थकार महाशय ने यह बतलाया है 
कि आधुनिक काल में किस प्रकार बाहर 
जाना प्रारम्भ हुआ तथा किस प्रकार गारा ने 
दासत्व का उच्छेद करके "कुलीप्रथा” नामक 
पक अन्य उपाय, जो कि केवल नाम का ही 
-रुपान्तर समझिये, काले आदमियो से उप- 
निवेशो मे कठिन क!य्ये कराने के लिये सोचा 
(और अधःपतित भारत के; अशानी बुभुक्षा 
पीड़ित आदमी किस प्रकार सरकारी “कानून 

` द्वारा प्रतिवर्ष: शतेवन्द  हाकर वहां पहुंचाये 
; “जाने लगे। भारतीय आरकाटियां ढारा बहका कर 

" स्वदेश. बाहर ले जाया: जाना, धोर से शत पर 
5 हस्ताक्षर कराया जाना, उनके धम, कमे, 
आचार विचार का पूणतयाःनाश,;- स्त्रियों की 

--- पतित दशा का वर्णन, व्यभिचारयुक्त जीवन 
--के मर्मभदी :उदाइरण' का पाठ. एक.दम: मानव 
, हृदय तंभी को तोड़ देते हैं । कोन देश का 
< सपूत इन्हें पढ़फर अपने बान्धवां की दशा पर 
आंसू बहाये बिना रइ सकेगा? तथा कोन नेता 

« इन कष्ट! को अपने अलुयाइयो पर होते. देख 
बिना आन्दोलन मचाये, बिना. सत्याग्रह किये 
... चुप रद्द सक्ता दे ! सब प्रकार की हिन्दुस्तानियो 
की अपमान ज़नक बातों का :वर्णन हः के 
पश्चात्‌ सरकार की उनके प्रति जो 2४८०० हे 
बह दुर्गाया दे, तथा. दक्षिण .. अफ्रीका में 
` किस प्रकार कर इत्यादि लगे और हि-दुस्ता- 


-ख्योति 


[ कार्सिक सं० १९७७ 


निया पर अत्याचार हुये, ओर भारतीया ने 
बोयर युद्ध मे किस २ प्रकार इनकी सहायता 
की, वह बड़ी सत्यता से दर्शाया है। दूसरे 
अध्याय में प्रथम मुख्य २ प्रवासी भारतीय, 
नेतागणो का संक्षिप्त वणन अथवा काय्येक्रम। 
एवदेशा-प्रेम, स्वार्थत्याग इत्यादि के उदाहरण 
दिये हैं । तत्पद्दचात्‌ सहृदय गोराङ्ग प्रेमीजनो 
के स्वाथत्याग सहानुभूति इत्यादि का वर्ण, 
है। (फेर प्रवासियों की सामाजिक स्थिति 
कानूनी मामले, भरतीयां के सत्याग्रह जो प्राय 
समय २ पर समाचार पत्रों द्वारा जनता 
को पता लगते रहे हैँ उनका वणेन हे। सरकार 
की भूले तथा कतव्य की ओर भी भ्यान दिलाय 
गया दे, फिर अन्त में प्रवासी भारतीयां दे 
भविष्य पर कई प्रकार से प्रकाश डाला है । 


दूसरे खण्ड को समाप्त कर परिशिष्ट 
वहां की शिक्षा सम्बन्धी संख्या सूचक तए 
अन्य आवश्यक चारँस दिये हें । अन्त मे यह 
दर्शाते हुवे समाप्त की हे कि स्वराज्य ही उद 
कष्टौ को दूर करने की रामबाण औषधि है! 
पुस्तक बड़े मारके की हे और प्रत्येक भारतीर 
हिन्दीप्रेमी को अवश्य पढ़नी चाहिये। सरस्वती 
सदन से प्रकाशित पुस्तकों मै से इसका दर्ज 
सब से ऊंचा हे ओर हम इस पुस्तक हे 
उत्तमता पर लेखक तथा प्रकाशक को अने 
'बार वघाई देते हैं न केवल हिन्दी मै ही घर 
और भी कितनी भी भाषाओं में यह अपर 
विषय की प्रमाणिक पुस्तक दे । 
, | ३ 
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कुसुमोद्यान । 


४१९ . 


जज अहत RR RR 


उपहास और उसके आगे- 


महात्मा गांधी अपने “यंग इन्डिया” पत्र में 
ठेगखत हैं कि असहयोग अब उपहास के युग 
° । निकल चुका किन्तु यह अभी अनुभव करने 
ल्ही बात हे कि उसे अभी रोका जायगा वा 
इमान दिया जायगा । किसी कार्य्यंका उपहास 
सके प्रतिरोध का एक सभ्य मागे हे । वाइस- 
गया ने जो-अनावझ्यक सभ्यता राहित-उप- 
[स्प-भाषण किया था वह भी इसका प्रतिवाद 
[था । किन्तु अब परीक्षण का समय आगया 
। किसी सभ्य देश में जब उपहास एक लद्दर 
गै। बिनाश करने में असमर्थ हो जाता हे तब 
दद उहर सन्मान पात्र बनने लग जाती है। प्रति 
री उसे मान ओर समुचितवाद से व्यवहार 
तेत हैँ । 

(प्रतेक दळ पक दूसरे को अपने विचारों 
दै बदलने का, युक्तियो तथा दलील द्वारा 
समने का प्रयत्न करता हे । 

_ समे सन्दह नही कि कोन्सिलो का बहिः 
डार! चाहे पूणतया न दो किन्तु बहुत विस्तृत 
च ग्मे होगा । विद्यार्थियों मै असन्तोष फेल 
ना है। मुख्य संस्थाये किसी काल भी 
नताय शिक्षणालय बन सक्ती हैं माननीय 
बेडात मोतीलाल नेहरू का अपनी अद्वितीय 
ठाव्ठत को छोड़ देना मानो असहयोग को 
-हास से सन्मान पथ पर लाना है । इससे 
जागित होकर जनता को अपने व्यवहार को 
डो भांति सोचना योग्य हे । हमारी शासन 


कुसुमोद्यान । ह | 


पद्धति मे अवश्यमेव कुछ बड़ी बुराई हे, जिस | 
से वाधितं होकर पण्डित मोतीलाल यह त्यांग 


करने पर विवश हुये। डाक्टरी वाले विद्यार्थियों 
ने अपनी अन्तिम परीक्षा में प्रवेश दोने से इन्कार 


कर दिया हे। सुतरां इन धारणाओं से असहयोग : 
पागलपन की लहर नहीं कही जांसक्ती । यातो 
शासक जनता की इच्छा के- जो कि शुद्ध रूप 
से असहयोग द्वारा प्रगट की जारही हे-आगे 
सिर झुकावे अथवा दबाव से उसे कुचलकर' 
रोक दे । किसी गवर्नेमेन्ट आधिपत्य से प्रयोग. 
की गई प्रत्यक शाक्ति प्रत्यक दशा मे अनुचित | 
प्रतिरोध नही कद्दाती। किसी व्यक्तिका उत्पात के 
साधना के फेलाने के कारण अभियोजित' होने 
पर प्रकट रूप से विचार किया जाना प्रतिरोध 
नही कहाता । प्रत्यक राज्य को उत्पात को बल 
से रोकने का अधिकार हे किन्तु मो० ज़फरअली-: 
खां तथा पानीपत के दो मोळवियां के अभियोग 
से प्रगट होता हे कि सरकार उत्पात को रोकना 
नही चाहती बल्कि विचार स्वातन्ऽय तथा असं" 
तोष को फैलने से रोकना चाहती हे । यद अभि- 
योग उसके आरम्भ मात्र हैं । अभी इनका ज़हर 
बहुत नहीं फैला यदि इनसे असहयोग का 
प्रचार बन्द न हुआ तो यह अधिक सम्भव 
हे कि सरकार बड़े बळ से उसको कुचलने 
के लिये यल्ल करेगी । 
इस असंतोष को फैलने से बचाने का 
दूसरा एक ही उपाय हे । वद्द यह कि इसके 
कारणो को मिटाया जाय और वद्द तभी होगा 
जब असहयोग के काय्येक्रमाजुलार देश की 
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जागृति को सन्मातच दिया जाय | ऐसी सरकार 
से जो सफलता ओर शक्ति से मदे'न्मत्त हो 
प्रायाश्चित्त ओर दीनता की आशा अत्योक्ति है। 
अतः हमे समझ लेना चाहिये कि जिस २ क्रम 
से असहयोग वृद्धि करेगा उसी क्रम से शाक्ते 
रूपी प्रतिरोध सरकार का कार्य्य क्रम होता 
जायगा । ओर यदि लहर प्रतिरोध के धका ले 
बच.जायगी तो सत्य की जय समीप ही हे। 
सुतरां हम अभियोगो, दंडो ओर देशनिवीसनों 
के हेतु सुसज्जित हो जाना चाहिये। हमें नेता 
के बिना ही अपने काय्य कम पर चलते रहने 
का "अभ्यास होना आवश्यक हे । इसका 
तात्पय्ये स्वराज्य की योग्यता हे। ओर क्योंकि 
कोई शासन संसार मं किसी सारी. जाति को 
जेल/नहीं भज़ सक्ता अतः वह अवश्य उसकी 
इच्छाओं को स्वीकार करेगी अथवा उस जाति 
की समुचित शासनपद्धति के हेतु. स्वतंत्रता 
प्रदानं करेगा । र 


यह स्पष्ट ह के अपने काययक्रम मे रदता 
तथा शाक्त का निष्प्रयोग हो हमे अपने आदर्श 
का प्राप्त करने का उपाय हे । सरकार की इच्छा 


चाह लहर का सन्मान दे अथवा उसे अमा- 


चुषिक साधनों से कुचलने का यत्न करे? हमारी. 


इच्छा हो हम शक्ति विरोध में दब जायं वा प्रति- 
रोध को ढकेलते हुवे लांघते चले जांय । 


आज्ञापालन: की आवश्यक्ता । 


महात्मा गांधी ने मद्रास मं आज्ञापालन | 
की आवश्यक्ता “का अनुभव जेसा हुआ था 


बताया था । अब उसा प्रकार को आवश्यक्ता 
उन्हे रुहेलखन्ड में भी प्रतीत हुई। प्रत्येक स्थान 
पर कोलाहल तथा गड़बड़ होती हे इस हेतु 
नहीं कि प्रबंध्रकर्ता नहीं हैं किंन्तु, स्वयंसेवक 
शिक्षित नहीं हें । उन्हे एक अनोखे जनसमूह 


[ कार्तिक सं० १९७७ 


तथा अवस्था का प्रवन्ध करने को कहा जाता 
है अतः काय्यं खे अधिक शब्द तथा गड़बड़ी 
होती है! 

अभी महात्मा गांधी ओर मोलाना शोकृत- 
अली मोटर पर अलीगढ़से हाथरस गये । वहां 
कड़ी धूप में पहुंचे । बड़ा कोलाहल जम्तक था 
विस्तृत सभा हुई जिसमे कदाचित्‌ बळवान्‌ से 
बलवान वाचक भी रह जाय । वहां से वे एटा 
पहुंचे वहां भी वही हाथरस सी दशा । यहां से 


चे कासगंज मोटर पर गये। मार्गमे कई घटनाये ` 
होती थीं और गाड़ी चलने मे असमर्थ हो जाती | 


थी। कासगंज मै बड़ी कठिनता से सभा का कुछ 
उचित प्रबंध किया गया। तमाम जनता को 
पादस्पशी करने की प्रथा ल बड़ा समय व्यथ' 
जाता हे तथा बड़े जनसमूह में हानिकारक भी 
है किन्तु इसे काई नहीं सुनता । कासगंज से वे 
रात्रि को रेल में कानपुर के लिये आरूढ़ हुवे 


किन्तु प्रत्येक स्टेशनों पर एकत्रित हुवे जनः | 


समूह ने उनके थोड़े से सी विश्राम में बड़ी 
बाधा डाली । उन्हे तनिक देर का भी विश्राम 


न प्राप्त हुआ । जनता उनको दर्शनों के लिये 
विवश करती और श्रीमती गांधी तथा अन्यो 
के बहुभांति समझाने पर भी एक न खुनती | 
यदि बत्ती बुझा दी जाती तो वे तुरंत जला देते 
यदि खिड़कियां बंद करतीं तो तुरंत खोल देते! 


जनता दशेनो की उत्सुकता से बहुत दूर से. 
आती है सही किन्तु क्या उन्हे अपने प्रिय नेता _ 


के विश्राम के लिये कुछ भी आदर नंहीं?क्या वे. 
चाहते हें कि नेत का जीवन शारीरिक कष्ट 


भोग ? नही २ हृदय यह नही मानता कि जिस 
सञ्च कमेवीर की जनता अनन्य भाक्ते करता हु 
उसके विश्राम काळ मे वह इतनी वाधा डाळ 
ओर उन्हें जरा भी सान न दे । उनके पास जो 


हमारे लिये आशा का संदेशा हे वह हमं किस 
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, अवस्था मे प्राप्त होगा। तभी जब हम त्याग, 
;आज्ञ पालन और स्वावलम्बन के रंग में रंग 
जायेंगे | केवल त्याग से कार्य्यं नही होखक्ा । 
:आज्ञापालन अत्यन्त आवश्यक हे । इतनी प्रेमी 
जनता की गड़बड़ के बीच मे आज्ञापालन शक्ति 
: अर्थात्‌ डंडे के ज़ोर--जिस प्रकार सर माइकेल 
३ओडायर ने किया था--नही। किया जा सक्त!। 
भारत को स्वराज्य जव तक आज्ञापालन 
बन आ जाय नही मिल लक्ता । इस प्रकार गड़- 
बबड़ी से स्वाविनाश ही होगा । यह माह जाळ 
हू सच्चा हित.नही। जिस प्रकार माता की 
अभ्त्यधिक ममता बच्चे के भावी जीवन पर रुका- 
कट डाल देती है उसी भांति नेता के प्रति अपनी 
मोह जाल की अनन्य भक्ते कुससय प्रगट करने 
सेस उन्हे पीड़ा देती हे । वे भी तो शरीरधारी 
मनुष्य हे। इतना काय्य करते, इतनी चिता करत 
,हैं उन्हे कुछ तो विश्राम मिळना चाहिये । अतः 
"जनता को रात्रि मे इस भांति प्रेम. 1दिखलाना 
'पृणतया छोड़ देना चाहिये । 
हम अपने छोटे से छाट बन्छु की इच्छा का 
'हल्याल करना चाहिये । हमें एक भरी हुई रेळके 
वयात्रियो के विश्राम मे विघ्न नहीं डालना 
च्चाहिये। हमे अपने नेता के प्रति अनन्य प्रेम 
दिखाने का अवसर लाभकारी काय्यों के समय 
अन्रपरिमित प्रयत्न दिखाने मे परिवर्तित कर देना 
'छोग्य है, पेर छूकर तथा कोळाहळ मचाकर 
जिसे प्रेम की सन्त्वना हो जाती हे वह समयान्तर 
रा स्तम्भित हो खक्ता हे, अथवा बुराई में परि- 
बान हो सक्ता हे । जाति के सन्मुख यदि कोडे 
बास्तविक काय्ये करना हो तो अपनी भाव- 
गाओं को आज्ञापालन के रूप में सीमावद्ध 
झरने की आवश्यक्ता हे । 
 असहयोगने द्वेष उत्पन्न करने के लिये 
जान्म नहीं लिया किन्तु जाति को वाह्य वा 


आन्तरिक हानिकारक प्रयोगों से पूर्णतया 
पवित्र बनाना ह। 


प्रोफेसर एस. जे. पी नया आविष्कार 
रवड़ के व्यवसाय मे एक आश्चर्य-जनक 
उन्नति ओर परिवर्तनकारी सिद्ध होगा. । एक 
निस्तब्ध रात्रि म अपनी रसायन शाला में काय्यै 
करते हुवे उन्हे एक वर्ष के निरन्तर परिश्रम के 
पश्चात्‌ यह अनुभव हुवा कि रबड़ को सस्ती 

'र मामूली गेसा द्वारा बिलकुल थोड़े व्यय म 

कड़ा किया जाना अथात्‌ उसका जमाना सभव 
हे। प्रोफेसर साहब के आविष्कार के आधार पर 
अन्य नूतन अनुभवों द्वारा रबड़ का इसके घोल 
में भी जमजाना ज्ञात हुवा । यह प्रथम ही अव 
सर था जब कि रबड़ इस भांति घोळ मे जमाई 
गई हो अतः इससे एक विस्तीणे नूतन काय्ये 
क्षेत्र खुल गया हे । इस आश्चय्येप्रद नूतन 
आविष्कार द्वारा प्राप्त रबड़ पहिले से अधिक 
सस्ता पड़ेगा ओर भी अव भिन्न भिन्न प्रकार के . 
उपयोगो में लाया जासकेग। । यह रबड़ का 
युग एक नया शान्तियुग पदापणे करने को 
प्रस्तुत हे । 

कदाचित्‌ रबड़ की सड़कें शीघ्र ही बनेगी 
ओर नागरिक शब्दायमान जीवन का जहां पर 
दिन रात टगे ओर टमटमा की कर्ण भेदी गड़- 
गडाहट रहती हं-अन्त हागा । अन्य वस्तुए 
बूट, इटें, पेटी, पुस्तकों की जिल्दे, खिलोने, | 
गुड्डियां, दरियां, दस्ताने प्रश्वति भी तेय्यार होगी 
और सस्ती बिकेंगी । क्या ही अच्छा हो यदि 
प्रकृति देवी का यह अनुपम रबड़ रूपी पोधा | 
उन वस्तुओं को तेय्यार करने का उतना माल ' 
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प्रदान कर सके जससे संसार को चमड़े की 


आवश्यक्ता न रहे ओर विचारे निरपराध पशु 
न मारे जाय । 


भारतीयो ! उद्योग करो कि हमारे यहां 
भारत के मद्रास प्रान्त में जहां रबड़ के पेदा 
होने योग्य भूमि तथा जल वायु हे इतनी रबड़ 
> | a > ~ 
पेदा हो जाय कि जिसमे हमारी अपनी आव- 
इयक्ताप पूरी हो जांय ओर हम चमड़े के प्रयोग 
से बचे ओर उन “बाबू” लोग तथा “नवीन 
भारतीया”को जा चमड़का अधिक प्रयोग करते 
हो उसे न छोड़ने का काई बहाना न मिले | 
२, सजी का सरोवर । 
ब्रिटिश पूर्वीय अम्तीका मे एक “मागधी” 
नामक सरोबर हे। यह झील अपनी अपारोमित 
सज्ञी की राशि के हेतु बड़ी प्रख्यात है । 
कुछ ही काल हुए कि इस प्राकृतिक उप- 
हार का पता जनता को हुआ है। क्योंकि यह 
झील एक ऊजड़, जलशून्य स्थल पर प्रादुभूत 
>> दिना ~ अग्र जे ~ ~ 
हुई हे, कुछ दिना से अग्रजो की एक कम्पनी ने 
७७ ४ ~ ~ 
यहां रेलवे निमाण की हे, जिससे खञ्जी भर २ 
कर अन्य स्थलो पर पहुंचाई जा सके । अतः 


> 


अब सुगमता से इस आश्चय्येमयी देवीभंट का 
लाभ मनुष्या को प्राप्त होगा । १ 
प्रायः झील इस प्रकार जमी हुई प्रतीत 


होती हे कि मानो वर्फ की श्वेत चादर से ढंपी 
हुई हे, जो कि कुछ २ पिघलने लगी हो किन्तु 
इस दृष्टि भ्रम को वहां की तापमात्रा (1010.) 
ततृक्षण दुर कर देती है। वहां की उष्णता अति 
तीक्ष्ण हे ओर दोपहर के समय असह्य है। सज्ञी 
मानवा के पेरों को चाहे मोटे २ जूते से क्यों 
न ढके हो जला देती हे, ओर यदि जूते के तले 
बहुत ही मोटे न हो, सुन्दर हिमतुल्य कण पैरों 
के काट देते हें । वर्षा के किक ननम जिस 
समय झील के अधिकांश भाग पर जल की 
एक तद्द बिछ जाती दे तब यह मानौ एक 


[कात्तिक सं० १९७७ 


गुलाबी रंग की सुन्द्र साड़ी धारण कर लेती. 
हे । किन्तु चन्द्रमा की निर्मळ चांदनी मै इसकी 
खुमनोहर छटा अवणेनीय हे। सरोवर मे लाखों 
टन सोडा भरा पड़ा हे ओर आन्तरिक चइमो 
से निरन्तर उसका उद्र पूर्ण रहता हे । इस 
समय अथाह सोडा भरा पड़ा हे ओर जितना 
निकाला जाता हे उतनी ही पूर्ति मातृ प्रकृति 


> 


की काख से हो जाती हे । सुतरां सरोवर को 
कोई घारा नहीं रहता । 

5 ३, रोडेयम । 

राडेयम के नाम से हमारे पाठक अपरि- 
चित न होंगे। हम इसके विषय में एक-सुविस्तृत 
लख शीघ्र ही ज्योति” मे प्रकाशित करेंगे। 
आजकल यह धातु कम हो रही है और वेज्ञा- 


निको को भय हे कि कहीं यह सवेथा ही लुप्त 


न हो जाय | अमरीका की एक कम्पनी इस बात 
का ठेक! करती है एके वह आगामी २० वषे तक 
१३ छटांक रेडियम प्रतिवषे दे सकेगी। यदि 
यह कम्पनी ऐसा कर सकी तो न केवल यह 


कितने ही डाक्टरों ओर वैज्ञानिकों की चिन्ता 
को दूर कर सकेगी वरन स्वयं भी ४८०,०००,००० 
रुपये का लाभ उठा सकेगी । आजकल रोडेयम 
का मूल्य १५३६०००० रु० प्रति छटांक हे ओर 


यह अभी ओर भी बढ़ेगा, यदि रोाडियम रखने 


वाली अधिक उत्तम कश्ची धातुका पता न लगा ' 


रेडियम का न मिलना पीड़ित संसार कें 


लिये बड़ा दुःखदायी होगा । उसके द्वारा फोड़े . 


फुली, रसोली, गंठिया इत्यादि की चिकित्सा 
मं बडी सहायता मिली है । 

श्रीमती झ्योरी ने इस धातु का आविष्कार 
करके संसार का बडा उपकार किया हे । यह 

~ ~ | 

धातु ?t०१।७११. नाम की कची धातु मे से 
निकलती है ओर क्यारी के अविष्कार से 
पहले ।"४०h।९११० को अनावश्यक समझकर 
फेक दिया जाता था; परन्तु अब इसके 
बड़ी मांग है । कोई हज़ार मन कच्ची धातु में से 
एक माझा भर रेडियम प्राप्त होती हे । 
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असहयाग आर विययाथा । 
असहयोग की लहर बड़े घेग से विद्या- 
थिंयो मै फेल रद्दी है अलीगढ़ कालिज बन्द 
है ओर मोलाना मुहम्मद अळी कालिज भवन 
के ठीक सामने नेशनल युनिवर्सिटी खोले बैठे 
हैं नेशनल युनिवर्सिटी के मकान तेय्य!र दोरहे 
हैं। १०० से अधिक विद्यार्थी सम्मिलेत हो 
चुके हैं प्रार्थना पत्र धड़ाधड़ अ.रहे हैं | बडे २ 
विद्वानों ने आश्चर्यजनक आात्मत्याग दर्शा 
कर उपाध्याय बनना स्वीकार कर छिया हे । 
उन बिद्वाना में स एक सज्जन भारत के सुप्र- 
सिद्ध इंगलिश हितचिन्तक महाशय एण्ड्ज 
ह। अलीगढ़ कालिज के टस्टी लाग किसी [दल 
घोर पश्चाताप करेगे । ओर कालिज को राष्ट्रीय 
न बना सकने में जो शोकजनक भूल उन्होने 
की हे उसका समझत हुए यह अनुभव करेंगे 
कि सर सय्यद्‌ के स्मारक चिन्ह की तबाही 
का उत्तरदातृत्व इन्हीं पर हे ओर केवल उन्हीं 
पर हैं । यह भय तो उनकी अभास हागया 
हैं कि यावत्‌ काल मोलाना मुद्दम्मदअली 
अलीगढ़ में डरा लगाये बेठे हे तावत्‌ काल 
अलीगढ़ कालेज की स्थिति सर्वदा संकट में 
हे ओर सम्भव हे कि बह अब खुले ही न। 
लाहौर का इस्लामिया कालिज भी बन्द है। 
अमृतसर के इस्ळामिया स्कूल ने युनिधसिटी 
से सम्बन्ध तोड़ लिया हे । देहली का एङ्गलो- 
'रविक विद्यालय बन्द हे ओर वहां एक राष्ट्रीय 
' महाविद्यालय खुलने वाला है । गुजरात प्रान्त 
` मेक स्कूलों और कालिजों ने युनिवर्सिटी 
~ स्त सम्बन्ध तोड़ लिया हे ओर अद्दमदाबाद्‌ 


में निखिल भारतवर्षीय राष्ट्रीय विश्वविद्यालय 
खुलने वाला है । जब से सिक्खो ने अपने 
सिक्ख लीग के सम्मेलन में असहयोग 
के सिद्धान्त और प्रोग्राम को स्वीकार कर 
लिया हे तब से खालसा कालिज के 
विद्यार्थी भी अड़े बठे हैं। खालसा कालिज की 
प्रवन्धकारिणी सभा ने भी वही भूल की है जो 
अलीगढ़ कालेज के दस्टी छोगा ने को थी 
उसका फल यह हुआ .कि वह कालिज भी 
बन्द हे लाहोर के डी. प. वी कालेज मै पहिले 
तो ज्वाला भड़क उठी थी किन्तु अब आग 
सुलग रही हे। कारण यह है कि लाहोर में 
विद्यार्थिया को. सम्भाळने बाला कोई नेता 
नहीं । डाक्टर किच्छु दोरे पर रहते हैं ओर 
अन्य: किसी त्यागी नेताने यह काय्ये अपने 
हाथ मे.लिया नहीं । किन्तु डी. ए. वी कालेज 
के अधिकारियों को अलीगढ़ कालिज ओर 
खालसा कालेज की जो गांत बनी है इससे 
शिक्षा लनी चाहिये। राष्ट्रीय भाव की. बाढ़ 
रेतीले बान्धों से नहीं रुक सक्ती । महात्मा 
हंसराज जी का दिव्यून में एक लेख छपा हे 
जिसमें वह यह कहते हैं कि लड़कियां की 
एक राष्ट्रीय युनिवसिंटी खुलनी चाहिये 
क्योंकि स्त्रियों का जातीयता के भ!वसे झून्य 
होना और भारती न रहना पुरुषो के काले 
योारोपियन बन जाने की अपेक्षा अधिक खतर- 
नाक है । हम महात्मा जी की सेवा मे सवि- 
नय निवेदन करेंगे कि जबतक पुरुषो के मस्ति- 
ष्क पर विदेशी दासता की मोहर लगाने वाले 
पुतलीः घर जिनमें से-एक के अध्यक्ष महात्मा 
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जी स्वयम हैं बन्द न होंगे तब तक लड़कियों 
का राष्ट्रीय विश्वविद्यालय चल ही नही सक्ता। 
जाति की स्त्रियो मे प्रायः वही गुण आते हैं 
जिनकी जाति के पुरुष कदर करते हें । कया 
महात्मा जी को मालम नहीं कि उनके कालेज 
में कितन ग्रेजुएट ह जिनके ऊपर उनका प्रभाव 
भी प्रबल है। अपनी लड़कियो का उनकी आर्य 
कन्या पाठशाला को छोड़कर सेक्रेड हाड 
स्कूल में भेजते हैं हमने बहुत सी कन्या पाठ- 
शाळाओ-जिनका प्रबन्ध आय्यों ओर 
सिक्‍खा,ओर हिन्दुओं के हाथ में हे-के संचाल- 
को से पूछा कि थे।डी अंग्रेजी पढ़ाकर ओर इस 
थाड़ी अंग्रजी की केरी पर श्रम आर राष्ट्रायता 
ओर राजनीति की शिक्षाका बलिदान करके 
बह देशके अन्दर एसी अधोशिक्षित युवतियों की 
` संख्या क्‍यों बढ़ा रहे हैं जो अछुद्ध अंग्रेजी मे 
पेसा पत्र तो लिख सक्ती हें जिसको पढ़कर 
अग्रज लळनाआ के पेट मे हंसते २ बळ पड़ 
जावं किन्तु जिनको अंग्रजी इतनी भी नहीं 
आती कि माडले रिव्यू समझ सक, सस्कृत 
इतनी भी नहीं आती कि गीता का पाठ कर सके 
हिन्दी इतनी नहीं आती कि तुलसी कृत रामा- 
यण के एक दोहे का अर्थ लगा सक आर 
राजनीति से इतनी अनभिज्ञ है कि स्वराज्य 
और स्वतन्त्रता मे भेद नही जानती । यह नहीं 
बतला सक्ती कि रिफार्म एकट किस चिड़िया 
का नाम है, ता उत्तर मिलता हे कि आज कल 
के फालिजों से निकले लोग ऐसी ही धर्म 
- प्रत्नियां चाहत हैं जो अग्रेजी की टांग तोड़ सके 
वास्तविक ज्ञान चाहें उनको व प्न ही थोड़ा 
- हो--वाश्तीवक ज्ञान तो उनको आप भी बाजबी 
- ही होता हे ओर विदेशी भाषा के माध्यम द्वारा 
पढ्ने से मानसिक शक्तियों का विकास तो 
“होता ही नही हां घोटा लगाकर डिगरी अवश्य 


ज्योति । 


[कार्तिक स० १९७७ 


प्राप्त करली जाती हे हम महात्माजी से बलः 
पूर्वक निवेदन करेंगे कि घोड़े को गाड़ी के 
पीछे छगाने से गाड़ी का भी पहिया टूटेगा 
आर घोड़ा भी घायल होगा। 


वत्तमान क्षा मणालाके समर्थक | 

एक उच्च कोटि को राष्ट्रीय पत्रिका म॑ यह 
युक्ति पढ़कर हमे बड़ा दुःख हुआ कि वर्स- 
मान स्कूलों और कालिजो मै दासता की 
कालिख की जो लेप लगाई जाती हे वह पोलि 
टिकल व्याख्यानो द्वारा धोई जा सक्ती हे। 
केसी विचित्र युक्ते है ? जिस मकान की वुनि- 
यादें गहरी खादी गई हो ओर उनमे पत्थर भरे 
गये हे उस मकान को यदि कोई पिचकारियां | 
से गिराना चाहे तो उसके प्रयत्न को हम क्या 
कहेंग । पहिली श्रेणी से लेकर पम.प.क्कास तक 
इतिहास साहित्य अर्थशास्त्र की सहस्रों पष्ट 
की विशेष भाव से लिखी हुई एस्तको द्वारा जो | 
विचार विद्यार्थियों के मन मे बठ चुके हे क्‍या 
वह दा चार व्या ख्याना से उड़ जावेग ? 

जो लोग यह कहते हैं कि भारत की जागृति | 
के अध्यक्ष वत्तमान शिक्षा प्रणाली ने उत्पन्न | 
किये हँ वह राष्ट्रीय जागति के रहस्य को ही. 
नहीं रूमझत । इस जाति के परम शुरु महिं 
द्यानन्द्‌ थ उन पर सभी मानते हें कि वत्तमान 
शिक्षा का कोई प्रभाव न था, पंजाब ओर संयुक्त | 
प्रान्त की हिन्दू प्रजा में जो जीवन हे। उसका | 
सारा यश भगवान दयानन्द को हे सुस्बई प्रांत 
में जो जागति हे उसके कुछ भाग के लिये 
रानाडे महोदय उत्तरदाता हैं ओर रानाडे बड़े 
अभिमान खे अपने आपको दयानन्द का शिष्य 
कहते थे। लोकमान्य तिलक का प्रभाव प्रजापर 
इसालिये न था कि वह बी. ए. एल. एल. बी. 
थे वत्तमान शिक्षा की याग्यता तो मिस्टर! 
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गोखले की भी कम न थी किन्तु तिलक के 
मुकाबिले में साधारण प्रजा पर गोखले का प्रभाव 
पासंग भी न था । तिलक की सर्वप्रियता का 
रहस्य उसकी संस्कृत की विद्वत्ता थी। वह पश्चि- 
मीय सभ्यता से इतना प्रभावित न था जितना 
कि शाखो से | शास्त्रा के रङ्ग से चह रङ्गा था। 
बङ्गाल में जाग्रति के उत्पादक रामकृष्ण परम 
हंस, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, बंकिमचन्द्र और 
रविन्द्रनाथ टेगोर हें । इनमें से बोकिमचन्द्र के 
अतिरिक्त और कोई भी वत्तमान युनिवर्सिडियों 
ने उत्पन्न नही किया । ओर बकिम की व्याक्ति भी 
उस समय प्रभावशाली बनी जब उन्होने अग्रे 
: ज्ीपन को छोड़कर भारतीय साहित्य की शरण 
'छी। महात्मा गांधी कईवार कह चुके हैं कि उनके 
(विचार प्रवाह का स्त्रोत उपनिषद्‌ ओर गीता है । 
'एश्विमी शिक्षा का विरोध इस समय जितना वह 
तकर रहे हैं ओर कोई नही करता । मद्रास में 
*अभी तक कोई बड़ा संशोधक उत्पन्न नही हुआ 
|जिसका मस्तिष्क और हृदय भारतीय हो किन्तु 
आत्मा विलायती हो ओर इसीलिये वहां जाति 
*सब से कम हे ओर जितनी है वह देवी वसन्ती 
के कारण से हे, जिसका शरीर विलायती हे 
|किन्तु आत्मा हिन्दी हे। हिन्दी मस्तिष्क, हिन्दी 
हृदय ओर हिन्दी आत्मा उन कारखानो मे 
तैय्यार नहीं होखक्ती जा विदेशी दिमाग,विदेशी 
(दिल ओर बिदेशी आत्मा के गढ्नेके लिये खोले 
गये हं। यदि कोई २ एुण्यात्मा इन प्रभावों से 
व्वच निफल तो इससे वह शिक्षा प्रणाली निर्दोष 
न्नही रिद्ध हो जाती। कुमारिळ भट्ट जेनियां की 
प्पाटशाळा म पढ़े थे तिस पर भी वह वेद के 
रक्षक बन गये । क्या इससे यह सिद्ध होगया 
[कि बालको को आस्तिक बनाने की प्रशस्त रीति 
य्यह हे कि उनको नास्तिको के विद्यालय में 


शिक्षा दी जाव । 


विचार प्रवाह । 


४३५ 


च he ह 0. 
मक्सबना का मृत्यु । 

आयरलेण्ड के नगर काक के सत्याग्राही 
लाडे मेयरमेक्सवनी जिनको ब्रिटिश सरकार 
ने केद कर लिया था और जिन्होंने उनके हाथ 
से उनकी स्वतन्त्रता छीनी थी भोजन 
स्वीकार करने से इन्कार कर दिया था दो महीने 
से अधिक क्षुधा का वीरतापूर्वक मुकाबला करके 
अन्त को परलोक सिधार गये हैं । उन्होंने 
स्वतन्त्रता के यज्ञकुण्ड मे अपने जीवन की 
आहुति डालकर यह सिद्ध कर दिखलाया है 
कि आत्मविश्वासी लोगों के लिये पराधीन 
जीवन की अपेक्षा मृत्यु श्रेयस्कर हे, ओर अपनी 
जाति के लिये एक ज्वलन्त उदाहरण उपस्थित 
किया है। बनेडेशों ने सत्य कहा है कि यदि कोई 
सरकार किसी मनुष्य को कारागार मे डालदे ओर 
वह बीर मनुष्य पराधीनता का जीवन स्वीकार 
न करे तो समझना चाहिये कि सरकार ने उस 
को केंद का दण्ड नही दिया किन्तु साथ ही 
सत्यु दण्ड भी दिया है । वह यह भी कहते हें 
कि इस प्रकार का सत्याग्रह कोई चोर उचक्का 
या पापी मनुष्य नहीं कर सकता ओर न ऐसा 
करने से कोई उसको लाभ हे, क्योकि यदि वह 
कारागार में मर जाय तो प्रजा परमात्मा का 
धन्यवाद करती हे और समझती हे कि समाज 
की शान्ति को भङ्ग करने वाली एक आपत्ति 
दूर हो गई । ऐसा सत्याग्रह वे ही महात्मा कर 
सकते हैं जिनका अपने पक्ष की सत्यता मे पूर्ण 
विश्वास हे। ऐसे पुण्यात्मा यदि सत्याग्रह करते २ 
स्वगे सिधार जावं तो उनके देशवासी उनकी 
स्मृति पर श्रद्धा ओर पूजा के पुष्प चढ़ाते हैं 
ओर जिस पक्षके लिये वह मरे थे वह पक्ष 
प्रबल हो जाता है । अतएव यही समझना 
चाहिये कि महात्मा मेक्सवैनी ने अपनी मृत्यु 
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से जितना लाभ पहुंचाया हे उतना लाभ कदा- 
चित्‌ अपने जीवन से न पहुंचा सकते | 


ईजिप्ट की आधुनिक स्थिति पर 
साद पाशा जगळूल । 


इजिप्ट मे साद पाशा जगलूल ऐसी ही 
आदर की दृष्टि से देखे जाते हैं जले भारतवर्ष 
में महात्मा गान्धी। आप भीमहात्मा जी के 
सदरा सूक्ष्म शरीरधारी सादे पहरावे मे रहते 
हैं। आपकी आखाँ से तेज टपकता है ओर 
शान्त मोहनी आकृति को देखकर कोन फड़क 
नहीं उठता ? आपके श्रीमुख से जो शब्द 
निकलते हैं वह जादू का असर रखते हैं । 
आपको अपने उद्देश्य ओर काय्यै में कभी 
असफलता का सन्देह नहीं हुआ । 
`. आप 10007916 पार्टी के“ सदस्य थे । 
शिक्षा विभाग के मिनिस्टर भी रह चुके हें । 
सर्वदा से आप इजिप्ट के लिये पूर्ण स्वतंत्रता 
उपलब्ध करने के लिप चेष्टा करते रहे हैं । 


१९१० ३० मं ०९९४९ पार्टी का अन्त 
होगया और १९१२ मे आपको 7९४18121४९ 
Assembly का Non-0fcia] उपप्रधान चुना 
गया । गत वष इजिप्ट की समस्त संस्थाओं ने 
प्रस्ताव पास किये, हस्ताक्षर सहित प्राथना 
पत्र भेज, जिससे 0111009 राज्य कमचारी 
स्त्रियं तथा किसान सहमत थ क मनम निश्चय 
किया कि साद्पाशा जगलूल को पूणे अघि- 
कार दिये जावे ताकि जिस तरह चाहे ब्रिटिश 
पार्लीमेन्ट से स्वतंत्रता प्राप्त करे | 1.621515 176 
"9386170017 ने भी ऐसे दी प्रस्ताव पास किये । 


ज्योति 


[कार्तिक ख० १९७७ 


लाड ऐलनवाई ने पहिले इस जागृति तथा 
जातीय लंहर मे हस्ताक्षेप करना उचित न 
समझा, अन्त को सवै प्रकार के ०10०8 
विज्ञापन छपने बन्द करवा दिये ओर आज्ञा दी 
कि जो कोई ऐसा करेगा दण्डनीय समझा 
जावेगा । सादपाशा जगळूल की अध्यक्षता मे 
इजिप्ट डेलिगशन ने पूण स्वतंत्रता प्राप्त करने 
के निमित्त बड़ा भारी आन्दोलन किया। एक 
ओर पाशा का निस्न लिखित सम्भाषण मिश्र 
की वतेमान मा नासिक अवस्था पर प्रकाश 


डालता हे:-- 
प्रश्न--क्या आपका विचार हे कि व्रिरिश 
पारलीमेंट इजिप्ट को स्वतंत्र कर देगी ? 
उत्त र--इसमे सन्देह नही, मिस्टर बैलफोर 
ने कामनज़ मे कहा हे कि इजिप्ट में ब्रिटिश 
~ 4५ हिये > 
Supremacy स्थिर रखनी चाहिये ओर ढाडे 
कजेन ~ र लाड ~ ~ कि जे 
क्न ने होस आफ लाडे मे कहा हे कि हमे 
ब्रिटिश अध्यक्षता मे रepeesentitive 
1151000158 बनाने चाहिये । परन्तु. इजिप्ट 
ने पूर्वे से ही यह निश्चय कर रखा हे कि हम 


पूणे स्वतंत्रता चाहते हें । खुधारादि जब तक 
British Protectorate के आधीन होगे 
हमारे लिये हितकर नहीं, इसलिये हम स्वीकार 
नहीं करेंगे । 

प्र—परन्तु इङ्गलेण्ड मै 
दशाया गयाहे कि पढ़े लिखे तथा विचारशील 
इंजिपशन टका की अपेक्षा ब्रिटिश राज्य के 
आधीन रहना अच्छा खमझगे । 

उ०--टर्की की सत्यु की: दुन्दुभि. मेहमतः 


याय Rte, 


बारबार यह _ 


अलीने बजाई जिसको. आधुनिक टकी का | 


निर्माता कहसकते हैं। इसने सुलतान से बहुत 
सी स्वाधीनता प्राप्त करने की: प्रतिक्षा. ळी! 
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काका २ 
विचार प्रवाह । 


कार्तिक स० १९७७] 


` मेहमतअली तथा इबराहीम के विजयी शस्त्रो 
' ने प्रतिक्षा को क्रियात्मक तोरपर ठीक कर 
' दिखाया । ओर अर्व पाशाने इजिप्ट की 
: जातीय तथा धार्मिक स्वतन्त्रता को एक पग 
:आगे ले गया । हम मानेत हैं ब्रिटिश राज्य 
की उपस्थिति से हम को सांसारिक उन्नति 
करने का जोश पेदा हुआ परन्तु हम साथ ही 
कहते हैं कि ब्रिटिश राज्ये हमारी आत्मिक 
: उन्नत ओर आत्मविश्वास को पांचों तले रोंद- 
कर अत्यन्त हानि पहुंचाई हे । हम नवीन 
` सुधार करने मै अशक्त हैं और प्रजा के कष्टो 
'को दूर नहीं कर सकते क्योकि देश के प्रवन्ध 
पे हमारा कोई दखल नही । 


प्र०-यदि पूणे स्वतन्त्रता न मिली तो 
' क्या आप स्वराज्य within the Empire 
स्वीकार कर लगे ? 


उ०--ईजिप्ट ने सवेदा ब्रिटिश prote- 
९६०-३४७ को अनुचित समझा हे । ग्लेड- 
स्टोन से लेकर सोलिसवरी तक नेभी इसको 
अनुचित समझा दे । इसको सवेदा आवश्यक 
प्रत्युत अस्थायी समझा गया हे । आपके महा- 
राज ने भी युद्ध में विजय प्राप्त करते के पञ्चात्‌ 
इजिप्ट को स्वाधीन करने की प्रतिज्ञा की थी। 
हम कभी भी ब्रिटिश राज्य के आधीन न थे ओर 
न ही किसी प्रकार की अधूरी स्वाधीनता लेना 
स्वीकार करेगे । हम पोलेण्ड और वेलाजियम 
के न्याई स्वाधीन होना चाहते हें। हम नये 
देश या नगर लेना नहीं चाहते प्रत्युत अपने 
देशपर पूणे अधिकार हमारा हो यही हमारा 
उद्देश्य हे । सर विलियम ब्रनयट ने जो स्कीम 
बनाई थी वह नोकरशाही मूखेता का उत्तम 


उदाहरण था । लाड ऐलनवाई की स्कीम का 
_ एकमात्र यद्दी उद्देश्य था कि क्लिटिश राज्य की 


४३७ 


कड़ी ज़जीरों से इस जकड़ा जावे और जाती- 
यता के नवजीवन. का गला घोटा जावे । परन्तु 
हम इस धोखे की रट्टी मं कभी नही फंस- 
सकते, यदि फंस जावि तो भूगोल के प्रत्यक 
भाग के धन के शिकार के लिये पक उपजाऊ 
भूमि बनी रहेगी । 


प्र०-यदि ब्रिटिश सेना लौटा ली जावें 
तो क्या विरोधी शक्तियां बल प्राप्त न कर 
लेगी ? 


उ०--कोनसी शक्तियां? क्या हम सब एक 
नहीं हैं ? क्या कोपट्स और मुसलमान सब 
इजिप्ट को स्वतंत्र देखना नही चाहते ? 


प्र०--पर कया आपको धार्मिक झगड़ों के 
प्रादुभोव होने का भय नहीं ? 


उ०--जब हम स्वतंत्रता मांगते हें तो हमारा 
यह तात्पर्य नहीं कि सब मुसलमान एक हो 
जावे । हम Tएheooratic Republic नहीं 
चाहते जैसे भारतवर्ष मे कई लोग चाहते हैं। 
हम स्वतंत्र इजिप्ट चाहते हैं जिसमें शेजिप- 
शियन राज्य कमैचारी प्रज्ञा के प्रतिनिधियों 
की सहायता द्वारा राज्य करे । हमारा उद्देश्य 
इसलाम को उन्नत करना नहीं प्रत्युत जनता 
को शिक्षा द्वारा ऊंचा करके इजिप्ट को सभ्य 
जातियों का शिरोमणि बनाना है। क्या आप 
इस भ्रमात्मक कहानी मै विश्वास करते हें कि 
केवल पश्चिम की जातिये ही उन्नति कर सकती 
हैं। कृपया वैयक्तिक कटाक्ष न समझे। में ने 
इजिप्ट की लड़कियों को उत्साहित किया कि 
वह पश्चिम मे जावे वहां शिक्षा ग्रहण करे ओर 
फिर लोटकर स्वदेश मे शिक्षा फेलावे। जो २ 
भी नई बातों मै सत्य है उसको लेने के लिये 
मुझे कभी हठ नहीं हुआ । 
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प्र०--यदि अनुचित न हो तो क्या आप 
कृपया बतायेंगे कि सारे इजिप्ट का प्रतिनिधि 
होने के लिये 1)0॥७]00॥ के पास क्या 
प्रमाण है ? 


उ०--स्वतंत्रता के लिये जो Manifesto 
में ने लिखा था उस पर हज़ारों व्यक्तियों के 
हस्ताक्षर थे । हमीदपाशा बॉडूइन नेता बड़ी 
भारी सभा के सभापति थे । लाडे ऐलनबाई 
लोकमत की एक्यता से इतना भयभीत हो गये 
कि कइयों को 170०7 कर दिया और कइयों 
को आन्दोलन करने से रोका। मेरे साथी 
मोहम्मदपाशा, महमूद इसमाईल सिदकी पासा 
महानुभावो का ईजिपशियन पर खूब प्रभाव 
है | ऐलएजहार विश्वविद्यालय के रेक्टर तथा 
उसको प्रबन्धकारिणी सभा ने हमे सहयोग 
दिया है। भूतपूर्व प्रधान मंत्री हुसेन रशीद 
पाशा तथा आदिल पाशा सवोह मे हमारे साथ 
हे। केवळ सेना विभाग के कर्मचारी 'प्रमाण' 
मांगते हैं । ... 

प्र०--क्या लार्ड 'मिलनर का तथा उसके 
सहयोगियों का प्रस्ताव इजिप्ट के लोग स्वी: 
कार कर लेगे ? _ 
_* उ०--यह में नहीं कह सकता । हमे आज्ञा 
थी कि ब्रिटिश 070४7 के मंत्रियों से बात चीत 
करे परन्तु अन्तिम निश्चय या संधि जनता की 
सम्मति के.विना करने का हमारा अधिकार 
ENN) 55315६ 18 


. यह भाषण लण्डन की पत्रिका 7४17०1 
में छपा हैं। ँ 


ज्योति 
0) > ककव 


[ कात्तिक सं० १९७७ 


योगी अरविन्द ओर असहयोग | 


कई महानुभावो ने यह विचार फेला दिया 
हे कि श्रीअरविन्द्धोष भी असहयोग के विरोधी 
हँ। जव हमने यह विचार माडरेट समाचार पत्रा 
मं देखा था तो उसी समय हमने समझा था कि 
लेखक महाशयो को भ्रम हो गया हे। भला यह 
केसे सम्भव हो सकता हे कि स्वाधीनता और 
स्वावलम्बन का स्तम्भ अरविन्द असहयोग के 
विपक्ष मे हो ? स्वावलम्बन का पूर्ण रूप और 
स्वाधीनता के मागे की सीढ़ी असहयोग ही हे! 
मछलीपटम के साप्ताहिक समाचारपत्र;'जन्मभूमि' 
में एक लेख छपा हे जिसमे किसी जानकार 
महाशय ने असहयोग के विषय मे महात्मा घोष 
के विचारों का प्रमाणिक उल्ल किया हे। 
श्रीयुत अराविन्द्‌ घोष महात्मा गान्धी के सारे 
प्रोग्राम से सहमत हैं। उनकी सम्मति में वकीलों 
को तुरन्त वकालत त्याग देना चाहिये। हां वह 
यह अवश्य कहते हें कि पहले जातीय विद्या 
लय खोल देने चाहिये ओर फिर स्कूल ओर 
कालेज का वहिष्कार करना चाहिये । उनकी 
यह भी सम्मति हे कि कांग्रेस का उद्देश्य ब्रिटिश 
साम्राज्य मे रहते हुण स्वराज्य की प्राप्ति न 
होना चाहिये किन्तु स्वाधीनता । यह सम्मति 
उनकी व्यक्तिगत हे किन्तु बह काग्रेस के निणेय 
के प्रतिकूल कोई आचरण न करेंगे । वह इस 
बात पर बढ देते हैं कि प्रत्यक जिले, ताब्लुके 
ओर ग्राम मे स्वराज्य सभाये स्थापित होनी 
चाहिये । युवको को जातीय स्वयंसेवक वनकर 
देशसवा का ब्रत धारण करना चाहिये । उन 


1 


का यह्‌.भी मत हे कि भारतवर्ष मे विलायती | 
ढंग के पुतळी घर न खुलने चाहिये प्रत्युत भार _ 


तीय प्रजा को अपने हाथ से 
हिये ~ एहिये 
चाहिये ओर अन्य वस्तुये बनानी चाहिये। 
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कपड़ा बुनना | 


| 


कात्तक स० १९७७] 


असहयोग की सफलता में उनको पूर्ण विश्वास 
हहे, ओर उनको नेशचय हे कि असहयोग' 
नोकरशाही के शासन को अखम्भव बना देगा। 
हम समझते हैं कि अव जव कि महात्मा गान्धी 
केक साथ महात्म! अरविन्द घोष भी मिल गये 
है असहयोग के विषय में किसी भारतवासी 
के हृदय में सन्देह न रहना चाहिये । 


कन्या पाठशाळा बिसवां । 


सीतापुर के प्रान्त में एक विखवां नामी 
ऋसवा है। उसमे कुछ आये देवियों ने एक 
इनन्य( पाठशाला खोली हुई दे जिसमे मानसिक 
, शिक्षा के साथ धार्मिक शिक्षा और देश भक्ति 
(स शिक्षा भी विशुद्ध रूप में दी जाती है | यह 
विद्यालय सच्चे अर्था मै राष्ट्रीय हे। इसके प्रबन्ध 
के साथ तथा इसकी शिक्षा के साथ सरकार 
झा किसी प्रकार ले सम्बन्ध नहीं हे । यह 
देश्वियां इस पाठशाळा के साथ एक आश्रम भी 
बोलना चाहती हैं ताकि दूर स्थळा मै रहने 
बाव्ळी कन्याये भी इस पवित्र विद्यालय की 
सर्कोत्तम शिक्षा स लाभ उठा सके । यह देवियां 
जिन्न्होने इस विद्यालय की उन्नति मे अपनी 
सम्पत्ति मी बहुत लगाई हे आर्य प्रजा से 
आथिक सहायता की अभ्यर्थना करती हैं | हमे 
यूणा विश्वास हे कि दानी सज्जन इस पवित्र 
कायय में इन पवित्र देवियों का हाथ अवश्य 
बरयेगे। धन श्रीमती मन्त्रिणी कन्या पाठशाला 
चेस्सवां जि० सीतापुर के नाम भजना चाहिये । 
नड 


विचार प्रवाह । 
0 NS त 0 


४३९ 


ख्री-जाति ओर व्यवसाय । 


हम कई वार अपना विचार प्रगट कर चुके 
हैं कि नारी का मिशन माता बनना है। वह राष्ट्र 
की उच्चतम सेवा उत्तम सन्तान उत्पन्न करके 
ओर उस सन्तान को उत्तम रीति से शिक्षित 
बनाकर ही कर सक्ती हैं । उसका सव से वड़ा 
व्यवसाय भी सन्तानोत्पत्ति ओर पालन ही 
है। भारतवर्षे के लोगों का अनादि काळ से यही 
विचार चला आया हे किन्तु पश्चिम मै स्व- 
तन्त्रता की लहर ने स्वच्छन्दता का रूप धारण 
कर लिया हे । वहां की कई दोवियां यह समझती 
हें कि पतियों से पालित पोषित होना उनके 
आत्म सन्मान को धक्का ढगात! हे ओर उनको 
दासत्व की जंजीर मे जकड़ता हे । वह भोली 
नारियां जीवित मनुष्य गढ़ने के कार्य को उतना 
भी महत्व नहीं देता जितना मिट्टी के खिलोने 
गढ़ने के कार्य्यं को । यह विचार सुष्टिःनियम 
के विरुद्ध हैं, इसलिये सफल नहीं हो सके। 
इस सिद्धान्त को मानकर भी अमराका की 
स्त्रिया का बहुपक्ष उस दासत्व के जीवन को ही 
चुनता है जो परमात्मा ने उनके लिये निधोरित 
किया है । अमर्राका मे तीन करोड़ नब्बे लाख 
पुरुष हैं उनमें से २ करोड़ ३७ लाख ५४ हजार 
अपनी आजीविका आप कमाते हैं | ख्रिया की 
कुल संख्या तीन करोड़ सत्तर लाख हैँ उनमें 
से केवळ ५३ लाख उन्नीस हजार अपनी 
रोजी आप कमाती हैं । इससे ज्ञात होता हे कि 
जहां पुरुषों की ई संख्या अपनी आजीविका 
कमाते हैं वहां स्त्रियो का $ भाग “दासत्व” के 
जीवन का आनन्द लेता है । क्या वह अधेः 
शीक्षित भारतवासी जिन्होंने स्त्रियो के अधिः 
कारों का ठेका ले लिया हे अमेरिका के अनुभव 


` «स कोई लाभ उठावेगे । 
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४४० 


ज्योति । 


[ कात्तिक स० १९७७ 


हमारे पाठक जानना चाहेंगे कि ५३ लाख 
स्त्रियां किन किन कामों में लगी हुई हैं ? निम्न 
लिखित व्योरे स उनकी उत्सुकता किचित्‌ 
मात्र पूरी हो जावेगी । 


अध्यापिकाएं ३,२७,००० 
डाक्टर ७,३९९ 
गान विद्याविशारदा ५२,००० 
आलेख्य विशारदा ११,००० 
ग्रन्थ लेखिका ५,९८४ 
सम्पादिका तथा सम्बाद दाताएं २,१९३ 
सरकारी कमेचारिणियां ६,००० 
भवन निमीता १,००० 
डपदेशिकाएं ३,४०५ 
गृह सविकाएं १२,४३,००० 
रोगी सेवा का काय्यं करने वाली १०,००० 
होटलों की स्वामिन्तियां १,३४७,००० 
आश्रम प्रचालिकाए ५९,४५५ 
शिन ३,२५,००० 
स्वतन्त्र गृह सविकाएं २४,००० 
बीमा कम्पनियो की ऐजन्ट १,००० 
गणिकाएं ७४,००० 
डुकानो की गुमाइता टाहोपेस्ट १,४९,००० 
तार बावू २२,००० 
दूकानदार i २४,००० 
बड़ी सोदागर २६१ 
भ्रमण करके वस्तु बेचने वाली ४०६ 
साहूकार २९३ 
द्जिने १,४६,००० 


कपड़े के कारखानेमे काय्ये करनेवाली १,२०, जु ०० 


रेशम का काम करने वाली ३२,००० 
चुरट वनाने वाली १४३,००० 
कपड़ों को काढ़ने वाळी १३४४,००० 
बज़ाज ८६,००० 
जिल्द साज १५,००० 


यन्त्रालयो में काय्ये करने वाली १६,००० 
सन्दूक बनाने वाली ७७,००० 
जूते बनाने वाळी ३९,००० 


इस व्यारे स स्पष्ट पता लगता हे कि 
र*ूनयां व्यवसाय भी ऐसे करती हैं जिनका 
सम्बन्ध बच्चों के साथ ओर गृह प्रबन्ध के 
साथ हे । 


सूचना--ज्योति के भाद्रपद्‌- (सितम्बर) 
के अंक में सूचना दी थी कि इसके ६ अंको मे 
जितने शिल्प के नमूने होगे उन्हे जो वहिनं 
सम्पूर्ण रीति खे बनाकर भेजेगी उन्हे ५) ओर 
२। की जो वस्तु कहेगी पारितोषिक मै भेजी 
जायेगी । अव यह अवधि ओर वढ़ादी गई है 
अथीत दिसम्बर के अंक में घोड़ा बग्धी जाल 
का नमूना समाप्त होगा ओर जनवरी १९२१ 
से पहिले सब बहिनें गत ८ अंकों में निकले 
इये लसूजे बनाकर भेज सक्ती हैं । आशा हे 
जिन्होंने अभी तक नमूने न बनाय हो या अभी 
अधूरे हो बह भी यल्ल पूर्वक इस दो मास में 
बनाकर “सम्पादिका ज्योति लायलपुर के नाम 
भेज्ञेगी । सब बहिनो को यत्त करना चाहिये दि 
नमूने सुन्दर ओर स्वच्छ हा । 


न:>>>> 


अशुद्धि । | 

पिछले वनिता विनोद के शिल्प लेख 

नीचे लिखी अशुद्धिये हैं उन्हे ठीक करलो। | 

७० पक्ति--१२ ते के स्थान मे १५ते। 

७३ पंक्ति--तीसरी लकीर में १३ते दै 
स्थान मे १० ते। 
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MICS 


समाचार । 


बीबी वज्ीरकोर ने जो कि सिक्ख कन्या 


' महाविद्यालय के उपदेशक सरदार हरनाम [सिंह 


की सुपुत्री हैं इस वष पञ्जाब युनीवासटा का 
बी. ण. परीक्षा पास की हे क्या हम आशा 
करे कि देवी जी सिक्ख कन्या महा विद्यालय 
का चार्ज लेकर उसको सच्चे अथो मे सिक्स 
का राष्ट्राय विद्यालय बनाने मै सहायक होंगी | 


निखिल भारतीय स्वराज्य सभा का अन्तरग 
सभा की प्रधाना श्रीमती सराजना नायडू 


नियत इइ हें 

बड़ी प्रसन्नता की वात हे कि असहयाग के 
काम मे देवियां भी सहायक होरही हे । इलाहा- 
बाद की मिसज़ मोतीलाल नहरू आर 
मिसेज श्यामलाल नेहरू ने अपनी पात्रया 
योरुपियन स्कूल से हटा ली हे । क्या पंजाब को 
देवियां इनका अनुकरण करता हुईं. आय 
सुकुमारियो के सक्रेड हाई स्कूल से न हटायग। ? 
जहां इनके राष्ट्रयिता पर कुठाराधान चलाया 
जाता हे । सक्रेड हाई स्कूल म कई मासद्ध 
नताओं से सम्बन्ध रखने वाळा कन्याये भा 


` 


पढ़ती हैं यह वांत बड़ी लज्जा स्पद्‌ हे । 


कन्या महाविद्यालय के अध्यक्ष श्रायुत्‌ लाला 


देवराज जी ने ओनररी मजिस्ट्रटी छोड़ दी हे 
हम आशा करते हें कि इसका प्रभाव विद्यालय 


की छात्राओ पर बहुत अच्छा पड़ेगा । 


बड़े शोक की बात हे कि लाहोर म काई 

भी ऐसा उत्तम कन्या पाठशाला नहीं हे 
सरकार स सहायता न लेता हा आर जिस 
असहयोग के सिद्धान्त को मानते वाले अपनी 
कन्याऔ को भज सके । आये कन्या पाठशालाय 
हे जिनमे से एक जिसका सम्बन्ध अनारकला 
समाज से है लगभग सरकारी ही हैं आर 
दूसरा भी जिसका सम्बन्ध बच्छोवाली समाज 
से हे सरकारी परीक्षाओं के लिये लड़ाकिया का 


> ७१८ श्व 


कन्याओ को विदेशी सांचे में ही ढालना चाहे 
हैं? क्या वह आये समाज जो गुरुकुल,वेद प्रचार 
के लिये प्रतिवर्ष सहस्रो रुपये एकत्रित का 
सकता हे आये पुत्रियो को शुद्ध वेदिक शिक्षा 
देने के लिये लाहोर में भी एक बालिका विद्या 
लय नहीं चळ! सकता? 


.. पिछले दिनों जब महात्मा गान्धी लाहोर 
मं पधारे थे तब उनके साथ उनकी धर्मपत्नी 
देवी कस्तूरी बाई भी थीं। उनके दरीनों से 
लाहोर नगर निवासानियों ने बड़ा लाभ उठाया 
श्रीमती गान्धी की सरलता ओर पतिभदि 
सराहनीय ओर आदरणीय हे। वह भारत की 
ग्ृहणियो के लिये आदर रूप हैं । 


करांची का अगरेज़ी अखबार न्युटाइम्स 
लिखता हे कि वहां की आर्य समाज के वाषिक 
उत्सव पर व्याख्यान देते हुण प्रोफेसर रामदेव 
ने वहां की देवियों को उपदेश दिया कि उनको 
अपने मद्येसवा मांसभक्षी ओर तम्वाकूप्रिय 
पतियों का सुधार असहयोग नीति का अब 
लम्बन करके करना चाहिये । हम सहषे ओर 
सबल प्रोफेसर महोदय के इस विचार का 
समर्थन करत हैं। सुसळमानी काळ मे असहयोग 
के शस्त्र को प्रयोग मे छाकर ही भारतीय देविय 
ने आये धमे ओर सभ्यता की रक्षा की थी । यदि 
वे देवियां जो कपड़े और भूषण की प्राप्ति के लिः 
भूरी रह कर अपने पतियो को अकारण तंग कर 
हैं यह घत धारण कर छै कि जब तक उनके 
पति भाई ओर पुत्र कुछक्षण ओर दुव्येसन 1 
छोड़ छ तब तक वे सत्याग्रह करगा तो सामा 
जिक ढुराइये शीघ्र ही दूर हो जावे। भारत र्क 
देवियो! निर्बल जातियों के लिये असहयोग ह 
एक अमोघ अस्त्र हे। स्त्री जाति भी एक निवे 
जाति हे फिर वह क्ये न इस अस्त्र को काम | 
लाचे । 
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७४ पंक्ति--४ चे., छोड़ो, ९ ते., १ 
१० ते., १ खा., ७ त., २ खा., १० ते., २ 
1३3७ ते., ५ खा., ४ त., १ खा., १९ ते., 
२५ ते., ३ खा., १३ ते., २ खो., ७ ते., १ खा., 
१०ते., २ खा., „ ३ खा., १६ ते., १७ खा., 
!४ ते,, १२ खा., ५ चे., लोटो । 
७५ पंक्ति -३१ खः., १६ 
1२ खा., १० ते., १ खा., १० ते., 
!३खा., ४ ते., ६ खा., ७ ते., १ खा., १६ ते., 
'१ खा., ४ ते., ५ खा., ३५ ते., २ खा., १३ ते., 
१२ खा., ७ त., १ खा., ७ते., ३ खा., ७ ते.; ६्चे 
व्लोटो । 
७६ पाक्ति--४ चे., छोड़ा १२ ते., १ खा., 
११० त., १ खा., ७ ते., २ खा.. १३ ते., २ खा., 
३३४ ते. ५ खा., ४ ते., १ खा., १३ ते., १ खा 


खा., 
१ खा., 


ते.,२ खा., ४ ते., 


१ खा., १३ ते., 


७७ ते., २ खा., १३ त., ४ खा., १३ ते., २ खा., 


१३त., १ खा., ७ते., २ खा. ४ ते., २ खा., 
११३ त., ३२ खा., ५ च. लोटो । 

७७ पंक्ति--३३ खा., १३ ते.,१ खा., ४ ते., 
११ खा.) १० ते., १ खा., १६ ते., १ खा., १३ ते., 
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३ खा., २२ ते., १ खा., ७ ते., ` खा., १० ते., 
१ खा., ४ ते., ५ खा., ३१ ते., २ खा. १३ ते 
१ खा., ४ ते., १ खा., ७ते., १ खा., २५ ते., 
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७८ पाक्ते--२४ ते., १ खा., ७ तें., ९ खा., 
४ त, १ खा., १३ त., २ खा., ३१ ते., ५ खां., 
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७९ पाक्ति--२४ खा. १२ ते.१ खा.,  ते., 
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८० पंक्ति -९ते.,१ खा.,१३ ते.,-१.खा., $ते., 

दोवार १ खा., १३ ते., २ खा., २२ ते., ७ खा., 
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२ खा., १० ते., १ स्वा., १७ ते., १ खा., ४ ते., 


१ खा., १० ते., ३४ खा,. ५ चे. लोटो । 

८१ पंक्ति--३५ खा., ७ ते., १ खा., ४ ते., 
१ खा., १० ते. दो वार, २ खा., ४ ते., ३ खा., 
१३ ते., २ खा., १३ ते..--१ खा., ७ ते., दो वार, 
१ खा., ४ ते., दो वार ८ खा., ७ ते., ९ खा., 
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१६ ते., १० खा., ५२ ते., २५ खा., ४ ते., १ खा., 
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९२ पंक्ति--१५ ते., १ खा., ७ ते. १ खा. 
१३ ते,, ३ खा., १० ते., ९ खा., ३१ ते., २ ख़ा., 
१३ ते., २२ खा., ४ ते., ३ खा., ४ ते., ३४ खा» 
५ च., लाटो । 

९३ पंक्ति--२४ खा., ४ ते. इखा ४ त+ 
१८ खा., २८ ते., १० खा., १० ते. ४ खा. 
७ ते., १ खा., ७ ते., ४ खा., १० त, १ खा, 
७ ते., १ खा., १३ ते., १ च., लाटा। 

९४ पंक्ति--४ सादे., ३ च., ९ ते+ 
१ खा., ७ ते., दो वार, ५ खा., ४ ते. १ खा, 
४ ते., १ खा., ९१ ते., १६ खा., ४ ते. ६ खा. 
४ ते., ३४ खा., ५ च., लोटो । 

९५ पंक्ति--३४ खा.. ४ ते.) ३खा. ४ ते. 
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वनिता विनोद । 


४४५ 


ण्प्ा., ७ त,, ८, खा., ७ १ स्वा.) ड टोः) 
ख्वा.,, ७ त., दा वार., ७ च., दादा । 


>. 


९६ पंक्ति--४ सादे फल्दे छोड़कर, २ छोड़ो 
ते), १ खा, ७ ते, १ खा., १३ ते., ४ खाः, 
ते..; १ खा., ५२ ते., २ खा., २५ त., २ खा., 
ते.., (५ खा., ४ ते., ३ खा., ४ ते., ३० खा., 


स्पा, ७ ते., दो वार., १३ खा., ४ ते., 
ळा.,, ४ ते., ३४ ख।., ५ च., लोटो । 

-२९ पंक्ति--२४ खा., ४ते., ३ खा., ४ ते., 
ऱ्वा.., ४ ते., १ खा., १३ ते., ८ खा., १९ ते., 
हल, , १९ ते., ९ खा., १३ ते., १ खा., ७ ते., 
ण १३ ते., ६ चे., लोरो | 

ब्र ०० पंक्ति--४ चे. छोड़ो., १५ ते., १ खा., 
= ९ खा., १३ ते., १८ खा., ७ ते., १६ खा., 


९७ पंक्ति- —३ खा., ४ तेः, ३ खा. ४ त, 2 
१४ खा., ७ ते., १ खा., ७ ते., ८खा. ७ ते... 
१० खा., १३ ते. ३ खा.; ७ ते.; बु ख(-.१३ ते., 
--१ खा.. ७ ते.; दो वार., १० चे., लोटो । 

९८ पंक्ति--१ चे. छोड़ो... ४ साद, 


३ छोड़ो., ९ ते., १ ख़ा., ७ ते., १ खा., | 


१३ ते., १३ खा., ४ ते., ३ खा., ४ ते., ३४ 'खा., 
५ च., लोटो 


१०१ पक्ति--३४ खा., ४ ते. ३ खा. 


हँ डे त., १३ खा., १० त,, १७ खा., १९ त., 


१५ ख., १० ते., १ खा., ७ ते., १ खा., १६ ते., 
६ चे., लोटे । 


०२ पंक्ति--० चे., छोड़ो. १८ ते. 
१ खा., ७ ते., १ खा., १० ते,, ३ खा., ५८ त: 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


5४६ । ज्याति 


[ कात्तिक स० १९७३ 


१६ खा., १० ते., १३ खा., ४ ते., ३ खा., ४ ते., 
लोटो 


३४ खा., ५ चे., छोटो । 
१०३ पंक्ति--२५ खा., ४ ते., २ खा., 
४ ते., १३ खाः. १० ते., १५ खा., ६१ ते., 
४.खा., ७ ते., १ खा., ७ ते., १ खा. १९ ते., 
६ च., लोटो । 
१०४ पंक्ति--९ ते., १ खा., १० ते., 
१ खा., ७ ते., १ खा., ४ते., ५ खा., ६४ ते., 
१५ खा., ७ ते., १३ स्वा., ४ ते., २ खा., ४ ते., 
३५ खा., ५ च., लोटो । 
०५ पंक्ति —-—३५ खा., ४ ते., २ ख्ा., 
४ ते., १३ खा., ७ ते., १२ खा., ३१ ते., ७ खा., 
३४ ते., १ त्रा., ४ ते..--१ खा., ७ ते., दो वार 
३ खा., ७ ते., ६ च., लोटो । 
१०६ पंक्ति --४च., छोड़ो. १२ते., १खा., 
१० ते., १ खा.,७ते.. ३ खा., ७ते., १ खा., 
१३ ते., १४ खा., ४६ ते., ५खा., ४ते., १३ ख!., 
४ ते., २ खा., ४ ते., ३५ खा., ५ चे., लोटो । 
१०७ पंक्ति--२५ खा., ४ ते., २ खा., ४ते., 
१३ ख़ा., ४ ते., २ खा., ५५ ते., १६ खा., ७ ते., 
१ खा., १० ते., २ खा., ७ ते.. १खा २५ ते., 
३ च., लोटो । 
१०८ पंक्ति--२४ ते., १ खा.,७ते.. २ खा., 
१० ते., १ ख़ा., ४ ते., १८ खा. ५८ ते., १ खा., 
४ ते.. १२ खा., ४ ते., २ खा., ४ ते., २५ खा., 
५ च., लोटो ! 


१०९ पक्ति २५ खाः, ४ ते., २ ख़ा., ४ते., - 


१३ खा., ६१ ते., २१ Be मु १० ते., १ खा.,७ ते., 
१ खा., २५ ते., ३ चे लोटो । 

११० पंक्ति--९ ते., १ ख.) १२ ते+ 
१० खा., ७ ते., दो वार, २३ खा., ६१ ते., 


१२ख 
Nw 
यो 


[., ४ ते., २ खा., ४ ते., ३५ खा., ५३ 
लोटो । 


| 


१११ पक्ति--३५ खा., ४ ते., २ खा. ४ 
१२खा., ५८ ते., २५ खा., ४ ते., १ खा., ७? 
१ खा., १० ते., ३ खा., ७ते., ३ चे., लोटो। 

११२ पंक्ति--९ ते., १ खा., १३ते., १ 
७ ते., २८ खा., ५८ ते., ११ खा., 8 ते, २ ख 
४ ते., २५ खा., ५ चे., छोटो । 

११३ पंक्ति-२५ खा. ४ ते., २ खा.,४। 
११ खा., ५८ ते., २८ खा., ७ ते., १ खा., २५ 
३चे., लोटो । 

११४ पाक्ति--२४ ते., १ खा., ऽते. २९ख 
५८ ते., १० खा., ४ ते., २ खा., ४ ते., २५ ख 
५ च., छोटो । 

११५ पंक्ति--२५ खा.. ४ ते, २ ख 
४ ते., १० खा., ५८ ते., २९ खा., ७ ते, १ ख 
रकत ३ चे., लोटो । 

११६ पंक्ति--१२ ते. १ खा, १० 
१ खा., ७ ते., २० खा., ५५ ते., १० खा., ४३ 
२ खा., ४ ते., ३५ खा., ५ चे., लोटो । 

११७ पंक्ति--३६ खा., ४ ते., १ खा. ४९ 
१० खा., ५२ ते., ३१ खा., ७ ते+ १ खा. ७ र 
३ खा., ७ ते., ३ चे., लोटो । 


११८ पंक्ति--% ते., १ खा., १०ते, (स 

७ ते., ३३ खा., ४८ ते., < खा., ४ ते. १ छ 
४ त., ३६ खा., ५ चे., लोटो । | 
११९ पंक्ति--३६ खा., ४ते., १ खा. 

९ खा., ४० ते., २९ खा., १३ ते., ३ खा, ४. 
१ खा., १९ ते., ३ चे., लाटो | 1 
( शेष फिर) 
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हक. 


ळक. 


का... 


वनिता विनोद । 


कात्तिक सं० १९७७] 


गृह प्रबन्ध । 


(फुटकर वात) 


चांदी की वस्तुएं सूखे आटे में रखने से काली 
नहीं पडती । 


3.0) ~ 


टूटे हुवे कांच के ठुकडों को उठाने का सब से 
शीघ्र ओर सुगम तरका थह हे कि एक भीगे हुए 
कपडे से समेट जांय । 

सिरके = क >... h रै 

सिरके और नमक को मिलाकर उससे चाह के 
प्याला पर के धव्वे छुडाये जांय तो हट जाते हैं | 

बरतनों से जले हुए दूध के धब्बे दूर करने की 
सुगम रीति यह हे कि उन्हें नमक से रगड कर मांजो। 


४०, ~ ~ ** 


खिडकियो और दर्वाजों के सूती पर्दे ओर बच्चों के 
कपड़ों को आग लगने से बचाने के हेतु उनको २ 
आउन्स फिटकरी और १ गेळन पानी के घोल में डुबो 
कर सुखा लेना चाहिये । 

रंगीन रुमाल या रंगीन किनारे वाले रुमालों को 
घोते समय प्रथम ठंडे पानी सं भिगो लेने से उनके 
रंग हलके पड़ने या बिलकुल उड़ जाने रुक जाते हैं । 

तौलिया या अन्य झालर वाली चीज़ों को धोकर 
सुखाते समय खूब झाड़ना उचित हे। फिर सूखने के 
वास्ते फेलादो | बीच २ में दो तीन बार उतार २ कर 
झाड़ दो। इससे झाळर आपस में सिकुड़ती नहीं ओर 
बिना केंची किये बड़ी साफ हो जाती है | 

सिलाइ की मशीन चलाने वालों को यह ध्यान 
म रखना योग्य हे कि मशीन को तेल देते सभय यह 


न करें कि महीने दो महीने पीछे खूब तेल भर दें 
किन्तुं जल्दी २ चौथे छठे दिन थोड़ा २ डालती रहें | 
और डालने के पश्चात्‌ खूब घुमाव फिर अन्दर से धागों 
के फूसड़े तथा मेल इत्यादि झाड़ दें । फिर सुई धागा 
इत्यादि अपने २ स्थान पर लगाकर काय्यं आरम्भ करें। 


प्रायः घरों में वाल्टिया, टबों में टूटने पर काठ 
लगवा लेते हैं जिनसे वह बड़ा अच्छा कार्य्य देने लगते 
हें । किन्तु जब कभी वे कुछ दिन भी बेकार रहें तुरन्त 
फट जाते हैं| कारण कि लकड़ी सूखने से चिटख जाती 
हे अतः इस बचाव के लिये उनमें दो इन्च के लग 
भग जल सदा पड़ा रहने देना चाहिये। इससे वे 
कभी न खराब होंगे। 


एक गिलास जळ मे आधे निम्बू का रस निचोड 
कर पीने से सिर ददे तुरन्त ठीक हो जाता हे | 


मलेरिया अर्थात्‌ जूड़ी प्रायः घरों म बहुत प्रच- 
लित होती है इसके उतारने की एक सुगम ओषधि 
'हृ । पांच, छः लाल मिर्च लेकर पानी डालकर पीस 
लो जिससे गाढ़ा २ लेपसा हो जाय | फिर एक सफेद 
कपड़ा कोई ६ इन्च रम्बा ३ इन्च चौड़ा लेकर उस 
पर छेप को बराबर २ फेला दो कपकपी लगने के 
समय के दो घन्टे पूवे ही उस कपड़े को दहिने हाथ 
की अंगूठे के पास वाली उंगली पर बांध दो । तीन 
चार घंटे तक इसे रक्खो चाहे रोगी कितनी ही मिन्नत 
करे । प्रायः ९६ प्रति सेकड़ा मलेरिया के रोगी इससे 
एक ही दिन में अच्छे हो जाते हैं । 
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१ एक... 


[a र ~ 

है स्रीजजाति ओर राजनेतिक आन्दोलन । 
स्त्रिया का राजनेतिक आन्दोलन म भाग नहीं लेना चाहिये क्योंकि यह अपवित्र 
कार्य्ये है हम अपनी नारियो को जातीय आदश की संरक्षिणी देखना चाहते हें। परन्तु 
उन्हे जातीय जीवन की ओर भ्यान रखना चाहिये ओर उसे पवित्र वनाये रखना चाहिये। 
बोट देने की शक्ति से जातीय जीवन उच्च होना चाहिये | जब में राजनीति मे भाग लेती 
हूं ता म आदश के लिये बलपूवक खड़े रहने को ही अपनी सेवा की भेट समझती हू । 
दलबन्दी म वास्तविक स्वरूप को भूछकर केवळ काल्पनिक परछायी पर ही युद्ध होता है। 
पुरुष सदा दळबन्दी करेगे, परन्लु आदश खदा जातीय चना श्हेगा। स्त्रिय इस दळवन्दी 
| को दूर कर राजनीति म एकता स्थापन करेगी । उनका स्वभाव उन्हे कमक्षत्र मे उतरन के 
लिये वाधित करेगा परन्तु दला म जाने के लिये नहीं । हम चाहती हैं कि स्त्रिये जातीय 
| जिवन को उत्साहेत करं ओर उसे सवथा पवित्र रखे हम दला एथ योग न देकर 
आदशा के लिये भाग लेगी । हम उनका साथ देंगी जो कि ठीक माग पर चळ रहे हैं। इस 
अवस्था मं हम किसी रीति की भक्ति के आधीन न होकर केवळ आदश को हा भक्त रहेगा ' 

(श्रीमती सरोजनी नायडू) 


वादक वज्ञान अन्थमाला । 
राज्यरल आत्माराम्जा कत 
अपने ढड् की अपूर्व वेज्ञानिक सचित्र 
; अद्वितीय पुस्तकें । 
सृष्टि विझान--मे डार्विन साहब के क्रमागत सषि विज्ञान का वहुमान्य सिद्धान्त 
« तथा स्रष्टि उत्पत्ति पर हमारे आय्ये ऋषि पुनि ओर महात्मांओ के विचार लिखकर तुळ 
नात्मक पद्धति स खडन मंडन किया हे जिससे पुस्तक बहुत माननीय तथा अपने ढग का 
अद्वितीय हो गई हे। मूल्य सचित्र का २) 
शरीर विज्ञान--साचत्र अनुपम पुस्तक म राल्यविद्या का आदिसूल वद्‌ म ह तथा 


बात पित्त कफ के सिद्धान्त की सत्यता दिखाकर युरोप के कई साइंस के मन्तव्यो को 
अमान्य ठहराया है । बढ़िया छपी पुस्तक का मूल्य ।=) । 

ब्रह्मयज्ञ ~जो लोग धर्म्म ओर ईश्वर के नाम से डसरो को गाली दिए बिना. अपनी 
वाणी ओर लेखिनी को सफल नहीं समझते उन्हे यह पुस्तक अघश्य पढ़ना चाहिए | 
बढ़िया कागज़ पर छपी पुस्तक है । मूल्य ॥) 

त्रिदेव निरूपण--मूल्य ।-) 

र ~ ३ ड (® ~ सू 
काल्हापुर नरश क काय्य--(खाचित्र) मूल्य ~) 


आदश चरितावली--म्रूस्य ।=) 
दृष्टान्त सागर--इस पुस्तक स २०० के करीब उत्तम २ दघ्टान्त हैँ । व्याख्याताओ के 


बड़े काम की हं । सूस्य १) 
मिलने का पता-- 


नत 


जयदेव बदसे, बडोदा । 
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णा 


दा साट्यन्स पारसी । 


aN 


यदि आप ऐसे कठिन समय में सो रुपये अधिक कमा सङेँ तो आपके लिये 
कितना लाभदायक हो ? 

आप अपने मित्रों, दफ्तर के बाबुओ और पड़ोसियों इत्यादि में मिलियन्स 
शर्लिसी का प्रचार कर, अपनी आग से दुशुना तिशुना कमा सक्ते हैं । मिलियन्स 
गर्लिसी एक उत्तरदायित्त्व पूण ठीका है । हरएक चीज़ की गारंटी है, कोई वस्तु 
म्िखाय मृत्यु के अनिश्चित नहीं । 

२००) का बीमा होता है, ओर वार्षिक प्रीमियम १२) है । अवधि २० साल 
झै हे। २० वर्ष के अन्दर मृत्यु होने पर २००) दिया जाता है और जीवित रहने 
॥ ३००) | १००) लाभ की गारंटी है । 

“बीमा: किये. हुये धन की भी गारंटी है । लाभादि की भी गारंटी हे । किसी 
कार के वादे इत्यादि नहीं होते, और न कोई व्यर्थ की बातें हैं। हरएक चीज़ निश्चित 
शस स्पष्ट है । 

पालिसी कों बेचने में भी सुगमता है । प्रीमियम १) मासिक । कोई डाक्टरी 
रक्षा इत्यादि नहीं होती । प्रत्येक कारीगर, बाबू, शिल्पी और मध्यवित के मनुष्यं 
अनुरोध है कि इससे लाभ उठायें । खिया भी बीमा करा सक्ती हैं। 

इसके नियमों को मंगाकर आप पढ़ें और स्वीकार होने पर फामे भर कर अपने 
गेय निम्नलिखित पते से भेज दें 
ही हिन्दुस्तान ऐश्योरेन्स एण्ड म्यूचल बेनीफिट सोसाइटी 


~ 


लिमिटिड, गुजरांवाला । 
न्यू बिजिनेस आफिस, 


बिल्डिंग, मेझेगन रोड लाहो 
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विज्ञापनं 
भारत बीमा कम्पनी लिमिटिड । 
मारत बिल्डिंग लाहार 
१८९६ मे स्थापत . 
साला न "प्रबन्धं के आधीन 


बड़ा द्फतर-लाहौर । 


के ९० oN - ~, बेटी 
शाखाय, लाहोर, दिल्ली, रावर्लापण्डी, : 


- अजमेर, लखनऊ, नागपुर, बांकीपुर ॥ 


पजन्सियां--पूना, मंगलोर, कलकत्ता, 


बंगलोर; ढाका, :बस्बे,,सक्खर, करांची तथा. 


कोयटा ॥ 


कुल निप्चि३,००,००,००० से अधिक हे शेष 


बचा हुआ धन. भी प्रायः १,००,००० से अधिक : 
हे कुल राशि जो बीमा: मे दी ज्ञा चुकी हे - 


२,३०,०००, से अधिक हैं ॥ 
जिन्दगी का बीमा करवाने के लिये यह 
कम्पनी सब से उत्तम है ॥ 


कमेचन्द विद्यार्थी 


चित्रशाळा 


सचित्र अक्षरबोध पुस्तक मूल्य ॥; 
साचेत्र वणे माला के रंगीन ताश ॥) 
सचित्र वर्णमाला का रंगीन नक्षा॥॥) ३ 
_इन तीनों के द्वारा बचे बड़ी ही सु 
से अक्षर पहचानने ओर खेलते .कूदते 
लग जाते हैं । 
स्वगीय ८ की येक 0 हर > 
` स्वगीय लोकमान्य तिलक मह 
के रंगीन चित्र-बड़ा साइज़ १५५२० 
॥) आने । मझोला साइज १०५१४ २ 
डेढ़ आना । छोटा साइजु ५॥%९ मूल्य दो 
ry [aN RS त्र प १ 
हिंदी “चित्रमय-जगत' 
एक :च कोटि का साचैत्र मासिक प 
बढ़िया लेख-कविताएँ ओर मनोहर १ 


: नियाँ । वर्षे भर में ५००: चित्रों का संग 
.> बार्षिक मूल्य ग्लेज: कागज: ५॥) रुपये, 


प्रति के ॥7) आन । एक कागज वा? 
३॥) रुपये एक प्रति के ।2) आने । 

व्यापारियों को कमीशन के लिये 
व्यवहार करना चाहिये । 


मैनेजर मेनेजर चित्रशाला पेस पूना ते: 
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भारत सरकार 


४७००० एजंटा द्वारा बिकना दवा का सफ- 
लता का सब्र से अच्छा प्रमाण ह । 


(बिना अनुपान की दवा) 
यह एक स्वादिष्ट ओर सुगंधित दवा है, 
जिलके सवन करने से कफ, खांसी, हजा, 
दमा, शूल, संग्रहणा, आतसार, पट का दद, 
बाइक के हर पाल दस्त, इन्फ्ळूएजा इत्याद 
रोगों को शर्तिया फायदा होता हे । मूल्य ॥) 
डा० ख० १ र तक =) 


दाद की दवा । 


बिना जलन ओर तकलीफ के दाद को २४ 


घण्टे म आराम करने वाली सिर्फ यही एक 
दवा हे | मूल्य फो शीशी ।) डा० ख० १से२ 


तक =) १२ लेने स २।) मै घर वेठे देंगे । 


देव रोगी रहने वाले 
र तन्दुरुल्त बनाना हो 
1 मंगाकर पिलाइये, वच्चे 
। दाम फी शीशी ॥) 


बच्चा को मोटा ताज़ा 
तो इस मीठी दवा के 
इसे खुशीसे पीते 
डा० ख० ।=) 


पूरा हाळ जानने के लिये वड़ा सूचीपत्र 
मगाकर देखिये मुफ्त मिळेगा। 


पता--सुख संचारक कम्पनी, मथुरा । 


> 


से रजिस्ट्री किया हुआ । विशेष हाल जानने को बचीपत्र मुफ्त भेजते हैं ! 


भारत सषज्य भांडार । 


यहा पर आयुवदीय समस्त ओषधि हर 
वक्त तयार मिळती हैं । धातु, उपधातु, भस्म 
रक्ष, गोली, चूण, आसव, अरिष्ट;अवळेह, पाक, 
घृत, तळ वटी, मोदक इत्यादि आरे पंसारठ 
को सब चीज जड़ी बूटी तथा सब रकम क्षार 
सत, अछल कस्तूरी, दिलाजीत, शुद्ध केशर, 


पीपल, चोसठ प्रहरी, भीमसेनी कपूर,गोरोचन 
इत्यादि बहुतसी चीज सवदा तयार मिळती हैं, 


ओर सम्पूण रोग आराम किये जाते हें, बाहर 
के लोगों को अपने रोग का पूरा हाळ लिखने 
से वीर पी० पोस्ट द्वारा घर बेठे दवा मिळती 
हे। ओर (आढ़त पर) कलकत्ता से सब प्रकार 
का माळ बाहर भेजते हैं । सूचीपत्र मुफ्त 
भेजते हें— 
पत्ता-भारत भेपज्य भांण्डार नं० ७८ 
(५ 
काटन स्ट्रीट कलकत्ता | 


६:53 8-9:555४-5४3४5&-+४:४८-४६४६-१४-२४-२२४४::२४०-७६-७ 


आपे पाठावछिः 
प्रथम भाग । 


कन्या पाठशालाओं में धर्म-शिक्षा के लिए 


कोई उपयुक्त पुस्तके न थीं इस कमी को पूरा : 


करने के लिए श्रीमती कुमारी विद्यावती सेठ 
वी. ए. ने एक पुस्तकमाळा निकालनेका सकल्प 
किया है, जिसका पहला भाग निकल गया हे । 
प्रार्थना शीघ्र मेजिये क्यांकि पहिली आवृत्त 
के थोडे काले में समाप्त होजाने की आशा है । 
मूल्य सजिल्द ॥) बिना जिल्द ॥€) 
मिलने का पता+-- 


बन्धकत्तो “ज्योति” 
लाहौर । 
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| बढ्ने के साथ बच्चे ओर छड़को के शरीर मै प्रतिदिन नये अदा वा परमाल बनते ओर 
| बढ़ते रहते हे इनको पुष्टि नये खून स होती दे। इसालिये जो कही खून शिथिल चा पतला पड़ 


रोग होते हें। इस सब रोगों का प्रकाश वा रूप 

अलग अलग होता है । प्रसूति की भी कुछ 

एसी ही हालत होती हे । गोडी का बच्चा माँ के 
ठय पर पळता है, इसालछेये उस समय लड़कोरी 

के शरीर म अच्छा ताजा खून पूरे परिसान से 

रहना चाहिए। किली तारण स इसका अभाव 
|] 


हान म प्रसूति व बालक दोनों ही रोगी हो 
जाते हैं । 


~ [a ~ > SS SFr म 

ग्रसात की क्षाणह से उस्का दूध क 

उतरता हे ओर पतला होता है । शरीर ढुबेछ 
रहता हे। खाना कम पचता छै 


K ल 
bs हे ~ NN Ee 
बच्चे लड़के व प्रसूति की क्षीणता ' 
~ ~ ~ 3.) ०२ ००. AN A 
आर उससे उपजे हुय एस रोगा के लिये डाक्टर वस्मन का 


66 उ बु 
लाल शरबत 

एक ही दवा हे । इससे उनकी पाचन शक्ति बढ़ती हे; खाना हज़्म होकर अङ्घ मे लगता 
[है । खून गाढ़ा होता हे. शारीर पुए होता हे । कफ, खांसी, अङ्गीण, छाती की कमजोरी, दुबलापन 
मिट जाता है। वच्चा की हड्डी सख्त होती है । लड़को का धातु बढ़ता है ओर प्रसूनिओ का खून 
बल बड़ता हे । 

मोळ एक शीशी ॥) बारह आने, डा? म० व पे०।) चार आने । 

एक साथ तीन शीशी माल २) रु०, डा० म० ब पे० ॥=) दस आने । 


बाम्ब मेशीन प्रेस लाहोर में मेनेजर पंडित हिले के प्रबन्ध से मुद्रित हुआ ओर 
बाबू मदनलछाल ने ज्योति काय्योळय लाहोर से प्रकाशित किया । 
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> ५8७०४ 653 
BG) 


वार्षिक मूल्य ४॥) ककि गी सेठ बी. ए. स्त्रियों ओर विद्यार्थियों से ४) 
प्रति संख्या ॥) सम्पादिका नियत 0 विदेश का मूल्य ६) 
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९ दया धन! धरो धरणि अवतार [कविता] 


४५१ 


४५९ 


४७१ 


लेखक श्रीयुत भवानीशंकर 

याज्ञिक | ४७४ 
१० गंगा-जमनी-नळनी-लेखक . श्रीयुत 

“पागल” ४७६ 


११ राम आगमन [कविता]--लेखक पं० 
गयाप्रसाद [श्रीहरि] 
१२ मारिशल द्वीप-लेखक श्रीयुत स्वामी 


४८० 


स्वतंत्रानन्द्‌जी । ४८० 
१३ हमारी मंजूषा-- ४८३ 
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TN NN ~ म्‌ 
ज्यात के ।नय 
NS 
ग्राहक्रा क लय । 
“~ [a Ae [a पश चल 
१. ज्योति प्रति अंग्रजी मास की १५ को ग्राहका 
के पास पहुंचा करेगी | 
२. डाक व्यय सहित भारत के लिये इस का 
~ > > >. कप > 
मूल्य ४॥) ओर छे मास के लिये २॥) बी. पी, का 
व्यय £) अलग है प्रति अक का मूल्य ॥) हे । भारत 
से वाहर विदेश के लिये इसका वार्षिक मूल्य ६) हे । मूल्य 
Nw ~ नि आ ~ 
मनजर ज्यांत छाह्ाार क नाम आना चाहय । 
३. पुरानी प्रातियां जो सिलसकंगी उनका मूल्य प्रति 
संख्या ॥) से कम नहीं होगा । 
४, पते के परिदत्तेन की सूचना पत्र के निकलने 
~ r € == ` ~ ४२ ~~ 
से १५ दिन पूवे मेनेजर को मिलनी चाहिये | 
५, यदि कोडे संख्या किसी ग्राहक को न पहुचे 
तो पीहले अपने डाक घर से पूछना चाहिये। यादि पता 


१ 


न चले तो डाक घर से जो उत्तर आवे उसे प्रवन्ध 
कत्तौ के पास भेज्ञ देना चाहिथे । परन्तु यह सूचना 
अगले अंक के निकलने से १५ दिन पूर्व तक मिलनी 
चाहिये अन्यथा दूसरी प्रति बिना मूल्य नहीं दी जायगी। 
लेखकों के लिये 

६. लेख पढने योग्य अक्षरों मे हाशिया छोड़कर 
एक ओर ही लिखे जाने चाहिये । लेखों के घटाने 
बढ़ाने, छापने न छापने का अधिकार सम्पादिका को 


~ = os ~~ २७० ७७ ~ 
है | जो लेख प्रकाशित नहीं किये जासकेंगे वह टिकट 
` और पता साथ होने पर लोटा दिये जावेंगे | 


८, लेख कविता समालोचना के लिये पुस्तकें और | 
परिवर्तन के पत्र सम्पादिका ज्योति लायलपुर के पते 
पर आने चाहिये । 

मूल्य तथा प्रबन्ध सम्बन्धी पत्र प्रबन्धकत्तो 
ज्योति लाहोर के पते पर आने चाहिये | 

विज्ञापन दर यह होगी । ५ 


२ है प्रतिमास । 
पूण पृष्ट या दो काळम १०) आधा पृष्ट या एक कालम ६) 


चौथाइ एष्ट या आधा काळम ३) चौथाई कालम २) 
टोटिछ पेज का तीसरा पृष्ट १२)टोटिळ का अन्तिम पृष्ट १५) 
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वष १ | मागशीष १९७७--दिसम्वर १९२०: | संख्या ८” . 

| म) छाए % BINS F0 | 

९ | 

प्राथना । | 

| ले० श्रीयुत रूपनारायण पाण्डेय । ` | 
> 


मिटेद्रोह, दारिद्य, दुरित, दुख, दुर्मति की बदनामी ।॥ 
धरें धर्म का ध्यान हृदयमें, करें न उसमें खामी ॥ 
रहे न एक देश में कायर क्रूर कुमति खलकामी । 
हों सब सच्चे आर्य जाति के बच्चे मनु-अनुगामी ॥ 
भिक्षाभक्ति न शिक्षा से हो, मन भावे न गुलामी । छीए (३) 
खावलेब प्रिय स्वाभिमानयुत, हों खराज्य के खामी ॥ ४६००७ 
_ ज्ञान-विज्ञान बढ़ाकर, बनें विप्रवर नामी। 22, |. 
(a क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र मिलकर हों, देश भक्ति के-हामी ॥ 


४ ] 
2 ~ ७ 
ु i कर कृपा देश पर खामी | 
॥। 
। १ 


४५२ 


ज्योति । 


[ मागशीर्ष सं० १९७७ 


शुक्र नीति के समय में न्याय व्यवस्था । 


(लेखक-श्रीयुत प्रो. रामदेवजी बी. ए. एम. आर. ए, एस.) 


श क्राचाय के समय में राजा 
क लोग प्रजा के न्याय करने के 
_%4 लिये अपना न्याय विभाग 
शासन विभाग से पृथक्‌ 
रखते थे । इसी से न्याय की 
पराकाष्ठा का निणेय तथा 
धर्मानुकूल प्रजा का शासन 
होना सम्भव दे अन्यथा 
शासक ओर न्याय करने वाला यदि एक ही 
व्यक्ते हो तो मद्‌ लोभ ओर स्वार्थ-परता के वश 
हुवे २ उच्छुखल शासको को अपराध का दण्ड 
देने वाला दूसरा कोई न होगा तथा शासक का 
भी यथेच्छ पापाचारी ओर अत्याचारी हो 
जाना सम्भव हे । प्रजा की दुःख भरी आहो 
पर ध्यान देने वाला कोई धमे भी भूतल पर शेष 
नहीं रह जायगा । इससे धम के मूल को इढ़ता 
से गाड़ने तथा न्याय की प्रतिष्ठा रखने के लिये 
शासन कर्ता और न्याय विभाग के अधिष्ठाता 
दोनों पृथक्‌ २ होने चाहिये । 
इसी तत्त्व को प्राचीन ऋषियों ने साक्षात्‌ 
करके अपने धर्म शास्त्रा तथा अर्थ शास्त्रा में 
भी यही मर्यादा रक्खी हे जेसा कि शुक्राचार्य 
कहते हैं । प्राड्‌ विवाकू ( 01166 ०९ ) 
अपनी सभा ( 0000!) में बैठा हुवा 


गवाहो लिखित पत्रो, भोग्य द्रव्यो और असल्य 
ओर सत्य कही गई बाता से स्वयं उत्पन्न किये 
गये मुकदमा को अच्छी प्रकार से सोच विचार 
कर दिव्य परीक्षा अथवा युक्ति प्रत्याक्त प्रत्यक्ष 
अनुमान उपमान ओर शास्त्र द्वारा पर्राक्षा कर 
के बहु सम्मति द्वारा निणेय करके अपना 
फेसला राजा के समक्ष रखे । तब राजा उस 
पर हस्ताक्षर करे ओर अपराधी को यथावत्‌ 
दण्ड दिया जाच ॥१॥ 

उपरोक्त उद्धरण में न्याय विभाग का अधि- 
णाता तथा उसकी सभा ये सब बाते ज्यूरी 
कर्माशन आदि की प्राचीन प्रथा के ही द्योतक हैं। 
जिन अवस्थाओं में राजा स्वयं न्याय विभाग 
अपने हाथां मे न लेसके उस समय राजा उस 
स्थान पर वेदों के अच्छे ज्ञाता जितेन्द्रिय कुलीन 
दूसरों के चित्त को दुखित न करने वाले स्थिर 
स्वभाव परलोक का भय खाने घाल धर्मनिष्ठ 
क्रोधशून्य ब्राह्मण को न्याय विभाग का अधि- 
छाता बनाचे। यदि ब्राह्मण विद्वान्‌ न होतो 
क्षत्रिय या धमेशास्त्र के जानने चाले वेशय को उस 
स्थान पर नियुक्त करे । 


न्याय सभा के न्याय सभा के सभासद्‌ 


व्यवहार के जानने वाले वृत्त- 


सभासदोंके गुण 
शीळ ओर गुणो से युक्त शञ्ज और मित्र में 


« (१) साक्षिभिडिखितिमागै 
विचिन्त्य च ॥९६॥ 


स्छलेभूतेश्च मानुषान्‌। स्वनोत्पादित सस्प्रात्त व्यवहारान्‌ 


दिव्य संसाधनाद्वापि केषु कि म परम्‌ । प्रत्यक्षानुमानोपमानेळोक शास्त्रतः ॥९७॥ 


घहु सम्मतर्सासद्धान्‌ विनिश्चित्य सभास्थितः। सभ्यः प्राइं विवाकस्तु नप संबोधयेत्‌ | 


सदा ॥ शुक्र अ० २॥ 
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समान धर्म के जानने वाले सद्यवक्ता आलस्य 
रहित काम. क्रोध लोभ मोह अदि को जीतने 
वाले प्रिय वाकय बोलने वाले होने चाहिय 
ऐसो को ही राजा सभी जातियों मे से न्याय 
सभा के सभासद्‌ बनावे । १॥ 


किसान, तरखान, राज, महाजन, नाचने 
वाले नर, पाखण्डी, चोर, आदि का फेसला 
राजा उन्ही के धमे के अनुकूल करे इनका 
फैसला इन्ही जाति के कर सक्ते है दूसरे नहीं 
कर सक्ते। परस्पर झगड़ते हुए ड्विजातियो के 
आश्रमो मै राजा स्वयं उलटा सीधा फेखला न 
देवे ॥२॥ 


तपस्वियो के काय्यो का फेखला तथा 
माया विद्या ओर योग विद्या के जानने वालों 


शुक्र नीति के समय में न्याय व्यवस्था । 


४५३ 


का निणेय भी स्वयं न करके त्रिवेद जानने 
वाले विद्वानों से करावे क्योकि विरुद्ध निणेय 
होने पर ये लोग रुष्ट होकर राजा की हानि कर 
देते हैं । इस प्रकार जंगल के वासियों के निर्णय 
जंगल के वासी, सेनिको के सैनिक, जिन के 
अभियोग हो वहीं के वासियों से उनका न्याय 
होना चाहिये । इस प्रकार राजा लोक व्यवहार 
तथा न्याय व्यबहार के कार्य को चलाने के 
लिये धार्मिक सुपरिक्षित सभ्यो को लगावे ॥३॥ 
लोक ओर वेद दोनो के जानने वाले ५, ७, 
या ३ भी ब्राह्मण जिस सभ।में हो वह सभा यज्ञ के 
सदश पवित्र हे । व्यवहार सम्बन्धी अभियोगौ के 
सुनने के लिये वणिजो को नियुक्त करना चाहिये । 
शास्त्र को जानने वाला चाहे नियुक्त हो चाहे अनि- 
युक्त हो वह सदा दिव्य बाणी ही बोलता हे ॥४॥ 


(१) व्यवहार विद्‌; प्राज्ञाः वृत्त शीळगुणास्विताः । रिपौ मित्रे समा ये च धर्मज्ञाः 


सत्यवादिनः ॥१६॥ 


निराळसा जितक्रोध काम लोभः प्रियंबदाः । राज्ञा नियोजितव्यास्ते सभ्याः सर्वा- 


सुजातिषु ॥१७॥ 


(२) कीनाशाः कारुकाः शिटिप कुसीदि श्रेणी नत्तकाः । लिङ्गिनस्तस्करांः कुयुः स्वन धमण 


निभेयम्‌ ॥१८॥ 


अशक्यो निणेयोह्यन्यस्तज्ञेरेवतु कारयेत्‌ । आश्रमेषु द्विजार्तानां कार्ये विवदतां मिथः ॥१९॥ 
न नित्रैयात्‌ जृपो धमे चिकीषुर्हितमात्मनः ॥२०॥ 
(१) तपस्विनां ठु कार्याणि जैविद्येरेव कार्‍येत्‌ । माया योगविदांचेब नस्वयं कोप- 


कारणात्‌ ॥२१॥ 


०७ ९ टर [a सनि सेनिकेरव ८३ 
(२) आरण्यास्तु स्वके कुयुः सार्थिकाः सार्थिकेः सह । सनिकाः सेनिकेरेव प्रामेः्प्यु- 


भयवासिभिः ॥२२॥ 


(३) अभियुक्ताश्च ये यत्र यन्निबन्धानियोजनाःतत्रत्य गुण दोषाणांतएवहि विचारकाः ॥२४॥ 
(४) राजातु घर्मिसभ्यान्‌ नियुज्यात्छुपरीक्षितान्‌व्यवद्दारधुरं वोढुं ये शक्ताःपुंगवा इव ॥२५॥ ` 
लोक वेदज्ञ धर्मज्ञा सप्त पञ्च त्रयोपि वा । यत्रापविष्टा विप्राः स्युः सायक्षसदशीसभा ॥२६॥ 
श्रोतारोवणिजस्तत्र कत्तेव्याः खुविचक्षणाः। अनियुक्तो नियुक्तो वा धर्मज्ञोवक्‍तु महेति ॥२७॥ 
देवी वाचं ख वदति यः शास्त्र मुपजीवति । ं 
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४५४ ञ्योति 


[ मार्गशीर्ष सं० १९७७ 


मनुष्य या तेः सभा में न जावे, जावे तो 
सत्य ठीक ठीक वात कहे, सत्य न बोलता इवा 
या असत्य बे।लता इवा पुरुष पापी होता हे ॥५॥ 


राजा जिन जनसंघा, गणा या कुलो पर 


पूरा विश्वास रखता हो उनको डाका या चोरी 


आदि के मामछ को छोड़ कर शेष का निणेय 
उनके हाथ ही मे दे देवे । कुल जिस वात 
का विचार न कर सके उसका श्रणिये करे 
जिसका निर्णय श्रेणी न करे उसका विचार गण 
केर गणो के भी न किये गये निणेय को कति- 
पय नियुक्त पुरुष करे । कुलादिकों से भी 


_ अधिक उत्कृष्ट सभा के सभ्य हैं उन भी उत्कृष्ट 


उनका अधिप सभापति हे इन सभी से अधिक 
घमौधमै का निर्णय करना हे । ऊंचे नीचे और 
मध्य के सब प्रकार के झगड़ो को उस विचार 
करना पड़ता हे इससे सब वुद्धियो के ऊपर 
राजा की वुद्धि होती हे ॥६॥ 


राजसभ्यो द्वारा पृथक्‌ २ एक बार दोबारा 
तिबारा या चोबारा भी विचार करा कर निर्णय 
करावे । वादी ओर प्रतिवादी को ओर शेप 
सर्भ्या को लेखकों ओर दशको को जो धमी 
डुक्ळ वाक्यों खे प्रसन्न करता हे वह सभा को 
तराने वाला खसास्तार कहाता हे ॥१॥ 

इस प्रकार परीक्षा के करने वाले राजा 
अधिकारी सभ्य स्मृतिये (घमेशास्त्र) गणक 
लेखक सुवण अभि, जळ ओर राजपुरुष ये 
दशाङ्ग हैं । इन दशौ अंगो सहित राजा सभा- 
पति के आसन पर वेठ कर न्याय देखे ऐसी 
सभा यज्ञ के सदश्य पवित्र हे ॥२॥ 

इन दरों के कार्य निम्न प्रकार से हें । वक्ता 
या प्राडू विवाक्‌ अध्यक्ष हे ओर शासक राजा 
हे कार्य की परीक्षा करने चाले सभ्य लोग हैं। 
स्मृति फेसला देती हे और जप दान दमका 
उपदेश करती हे। शपथ के लिये सोना ओर 


(५) सभ! चान प्रवेश्व्या वक्तव्य वा समञ्जसम्‌ ॥२८॥ 


अनत्रुवन्‌ विद्वन्‌ वापि नरो भवति किल्विषी ॥२९॥ 


नेतृणाम्‌ ॥३०॥ 


(६) राज्ञा ये विदिताः सम्यक्‌ कुल ध्राणि गणादयः । सहस्त्र सञ्जय वज्योनि कुर्युः कार्याणि 


० 


विचाये श्रेणिभिः कार्ये कुळेयैन्न विचारितम्‌ | गणेश्चश्रेण्यविज्ञातं गणज्ञात नियुक्तकेः ॥३१॥ 


. योगिकाः ॥३२॥ 


कुछादिभ्योषधिकाः सभ्यास्तेभ्ये[ऽध्यक्षाधिकः कृतः । सर्वेषामाधिको राजाधर्माधर्भ निः 


उत्तमाधममध्यानांवादानां विचारणात्‌ । उपर्युपरिबुद्धीनांचरन्नीश्वरवुद्धयः ॥ ३२ ॥ 


[ छुक० अ० ४ अ० ५] 


[ १ ] एक ड्वित्रिचतुवार व्यवहाराळुचिन्तितम्‌ । कार्ये पृथक्‌ २ सम्यराज्ञा श्रेष्ठोत्तरेःसह 
CNN ~ ~ ७ © >) ७ ~ >>. 
॥ ३६॥ अशि प्रत्यार्थिनो सभ्यान्‌ लेखकप्रेक्षकांश्चयः । धर्मवाक्येरंजयतिस्टसभास्तारतामियात्‌ ॥३७॥ 


[ २] वरपोशरिक्रतखभ्याश्च स्मृतिगणकळेखको । हेमाग्न्यस्थु स्वपुरुषाः खाधनाङ्गानि 


वेदश ॥ ३८॥ 


एतदशाङ्गकरणं यस्यामध्यास्य पार्थिवः। न्यायान्‌ पञ्येत्‌ कृतमतिः सा खभऽध्वरसन्निभा ॥ ३९॥ | 
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आग है भूखे और प्यासे के लिये जळ हे गणक दोनो पक्षों से पूछे। प्रतिदिन देश में देखे शास्त्र 
वस्तु की संख्या करे लेखक फेसला लिखे। (३) मे देखे हेतुओं द्वारा जाति तथा राष्ट्र के धमा 
राजा गणक और लेखक शाब्दशासत्र और को तथा सम्प्रदाय और कुलो के धर्मों की रक्षा 
कोष के जानने वाले तथा नाना लिपि के ज्ञाता कॅरे । (१) 
रखे । (४) पहिले से चले आये देश ओर जाति के 
कचहरी को प्राचीन काल में धमाधिकरण मों के अनुसार उन्हीं को पालन करना चाहिये 
कहा जाता था क्योकि इस सभा में जिससे प्रजा विरुद्ध होकर बिगड़ न उठे ॥२॥ 
कचहरी धर्मशास्त्रों के अनुसार व्यवहार शास्त्र मुदई अर्थी कहाता हे मुद्दाला प्रत्यथी 
का विवेचन किया जाता था। इस कहाता है। अर्थी धमीसन पर आरूढ 
'धर्मसभा मे व्यवहारा को देखने की इच्छा कचहरीकी राजा को देखकर अधम से रहित 
व्वाला राजा मन्त्रज्ञ मन्त्रियो ओर ब्राह्मणों के कार्यवाही ठीक २ सत्य २ सोचकर ओर लिख 
स्सहित प्रवेश करे ओर धर्मासन पर वेठकर कर नम्र होकर नमस्कार करके 
उभये अभियोगादिकों को देखे । पूवे पक्ष और अपना कार्य निवेदन करे राजञा उसको 
उत्तर पक्ष दोनों के प्रति समदर्शी होकर राजा साम पूर्व शान्त करके अपना धर्म नियम 


[३] दशानामपि चेतेषां कर्म प्रोक्तं पृथक्‌ २ । वक्ताध्यक्षो्रपः शास्त्रखभ्याः कार्यपरी- 
क्षकाः ॥४०॥ 
स्मृति विनिणयं ब्रते जपं दाने दमं तथा । शपथार्थ हिरण्याग्नी अम्बु नृपति- 
प्रुब्धयाः ॥४१॥ 
गणको गणयेदथे लिखेन्न्यायं च लेखकः ॥४२॥ 
[४] शब्दाभिधान तत्त्वज्ञों गणनाकुशछों शुची । नाना लिपिज्ञो कत्तव्यौ राज्ञागणक 
लेखकों ॥४३॥ 
[१] धमेशास्रानुसारेण ह्यर्थ शास्त्र विवेचनम्‌ । अत्राधिक्रियते स्थाने धमोधिकरण हि 
ततत्‌ ॥४४॥ 
व्यवहारानदिद्क्षुस्तु ब्राह्मणैः सह पार्थिवः । मस्त्रज्ञेमंस्त्रिसिश्वेव विनीतः प्रविशेत्‌ 
साभाम्‌ ॥४५॥ 
धर्मासन मधिष्ठाय कार्यद्शेन मारभत्‌ । पूर्वोत्तर समो भूरवा राज्ञा पृच्छेदूविषादिनो । 
ल्यल्यह देश र्टेश्च शास्त्ररऐेश्च हेतुभिः । जातिजानपदान्‌ धर्मान्‌ श्रेणीधमोस्तथेब च ॥४६॥ 
समीक्ष्य कुल धर्माश्च स्वधमे प्रतिपालयेत्‌ ॥४७॥ [शुक्० अ० ४, अ० ५] 
[२] धर्मासनगतं दृष्टा राजानं मन्त्रिभिः सह । यथा सत्य चिन्तयित्वा लिखित्वा च 
=्सम्माहितः । नत्वा च प्राञ्जालिः प्रह्नोह्यर्थ काये निवेदयेत्‌ ॥५८॥ 
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बतला दे। ओर पीछे विनीत अर्थी को 
पूछे कि तुझे कया कष्ट हे ओर क्या कार्य है। हे 
मनुष्य तू भय मत कर किसने कहां! कब ! 
क्यो तुझको कए दिया । इस प्रकार पूछ २ कर 
स्वभावतः उसके सुख से निकले वचन को 
राजा सुने उसके कहे को प्रसिद्ध लिपि या 
प्रसिद्ध भाषा मे लेखक लिखे | उस लेखक को 
राजा चोर की तरह दण्ड दे जो कुछ कहे को 
कुछ लिख दे । ऐस अशुद्ध लिखे को कभी भी 
सभ्य लोग स्वीकार न करे यदि वे अहङ्कार से 
ऐसे असत्य लेख को मानले तो राजा उन्हे 
भी चोर के सरश ही दण्ड देवे । (१) 
राजा के न होने पर प्राइ विवाक सभा मे 
राजा के आसन पर कार्य करे 
प्रा विवाक्‌ वादियों को वह पूछता हे इससे 
प्राइ कहाता है विवेचन करने से 
विवाक्‌ कहाता है। या सभ्या द्वारा विवेचन 
करता हे या धर्म ओर अधरम का निणेय करता 
हे इससे भी विवाक्‌ कहाता हे । (२) 


सभा के योग्य श्रेष्ठ पुरुष सभ्य कहाते हैं । 


स्मृति ओर आचार से रहित प्रकारा 
कचहरी से पीड़ित होकर दुःखित आदमी 


[१] [शुक्र० आ० ४, स्छोक ५२-६३] 


ज्योति [ मागैशीषे स० १९७७ 


एफ कण"  — ५ ५ 


राजा के पास अपनी शिकायत करता हे इसी 
से कचहरी शब्द व्यवहृत होता हे । [३] 


राजा स्वय कभी किसी स विवाद या झगडा 
न करे नाहीं राजा के पुरुष भी कभी किसी से 
मुकदमा करे । राजा कभी राग से लोभसेया 
क्रोध खे किसी को पीड़ा न दे । नरप आवेदकों 
के विना भी दूर ले उपस्थित की गई बातों को 
अपनी बुद्धि से सूचको ओर स्तोभकों से सलाह 
करके फेसला करे विशेषतः जिसमें उसका 
अपना सम्बन्ध हे। विना राजा की आज्ञा 
लिये भी शास्त्र के अनुकूल जो पहिळे निवेदन 
करता हे वह स्तोभक कहाता हे । [४] 

डूसरो के दोषों को देखने के लिये जो राजा 
से नियुक्त किया गया हे वह सूचक कहाता 
हे । (१) 

उद्धत (गुस्ताख) क्र भाषण करने वाला, 
गर्वित कधी न्यायाधिकारिया के 
बराबर के आसन पर बेठने वाला 
घमण्डी वादी दण्ड योग्य हे । [२] 


वादी को दण्ड 


आवेदन और अर्थी की लिखित प्रार्थना आवेदन 
~ ~ 


साक्षी कहाती हे । प्राडू विवाक्‌ या 
न्यायाधिकारियाोँ के प्रति कहीं 


~ ~ ~ य ~ ~ ~ ~ ~ ~ भ्‌ 
[२] वादिनो पृच्छति प्राड्‌ वा विवाकोऽपि निमित्ततः । विचारयति सभ्ये वो धमाथात्‌ 
रै 


विवक्ति वा ॥६६॥ 


सभायां येहिताः योग्याः सभ्यास्त चापिसाधवः ॥६७॥ 
[३] स्म्रत्यान्वाख्ययतन मार्गणाधर्षितः परेः । आवेदयति चेद्राक्षे व्यवहारपद हि तत्‌ ॥६८ 


Le 


(४) शास्त्रेणानेन्दितस्त्वथींनापि राज्ञा प्रचोदितः । आवेदयतियत्पूव स्तोभकः स उदाहतः 


( छुक अ० ४ अ० ५ )। 


(१) नपण ET यः परदोषानुर्वाक्षणे । त्रपे ससूचयेज्ञज्ञात्वा चरः स उदाद्त 


॥ ८०१ ॥ [ शुक्र० अ० ४, अ० ५] 
(२) [ शुक्र० अ० ४, अ० ५ ८९ ] 
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भाषा बहुत सरळ होनी चाहिये जिसे सब 
हई समझ सकें । [३] 

दी हुई साक्षी पर अर्थी या वादी के हस्ताः 
पर कराकर राजा अपनी मोहर से छाप दे। 
गी सभासद लोग बिना स्पष्ट किये ही राग 
गेभादि के कारण बिना विचारे निर्णय दे देते 

उनको राजा दण्ड दे । 

"ग्राह्य ओर अग्राह्य विवाद्‌ की बातों को 
जा अच्छी तरह से विचारे । पूर्वे पक्ष पयो 
[' जाते पर आवेदक को राजा विसर्जन करे । 
गर राजा की आज्ञा से अपने ऊपर लगाये 
बां पक्ष को स्वीकार न करने वाले प्रत्यर्थी को 

रा पुरुषो द्वारा पकड़वाले इस पकड़ने को 
स्सिध कहा जाता हे । (४) 

आसेध ४ प्रकार का होता है स्थानकृत 
[ल्छकृत प्रचासकृत ओर कमेळत । प्रत्यथी इस 
द्‌' का उल्लघन न करे । 

जिसका मुकदमा हो वास्तविक हो या शङ्का 
हो उसे राजा अपनी मुद्रा स अंकित 
शासन द्वारा या राज पुरुष द्वारा 
बुला लेवे । (१) 

राजा रोगियों को बाळको, वूळो, नाना कार्यों 
मे फेस हुये आपद्ग्रस्तां, कार्य मे व्यग्रो, 

ब्लकको न ओर व्यसनियों, राजां के कार्यों मे 
बावे लगे हुवे, ओर उत्सवा मे व्यापृतो को, 


ब्रार्‌रण्ट 


के समय में न्याय व्यवस्था । ४५७ 


मत्तउन्मत्त, प्रमत्त दुःखित भृत्यों को भी न 
बुलावे । सम्बन्धि रहित युवती को, कुछ देवी 
को, प्रसूता को उच्चवर्ण की कन्या को ओर जिन 


के पतियों का पता न हो ऐसी खियो को भी 


राजा न बुलावे | 


इसी प्रकार राजा विवाह में लगे, रोगी, यज्ञ 
में व्यग्र, तथा आपदग्रस्त, या किसी अन्य २ 
अभियोग में व्यग्र या राज कार्य में व्यग्र, ग्वाला, 
किसानों शिल्पियो ओर युद्ध में लगे योद्धाओं 
और अप्राप्त व्यवहारो ( नाबालिगों ) को भी 
न बुळावे (२) 
राजा उपरोक्तो में से भी देशकाल और कार्य 
के बलावळको जांचकर कुछकाळ के लिये यानादि 
द्वारा बुला सक्ता है । 
अभियोग को ठीक जांच कर वनस्थी और 
सन्यासियो को उनके अधिक कार्य में विघ्र न 
करता हुआ उन्हें बुला सकता हे । 
व्यवहार से अनभिज्ञ या अपने कार्य में 
प्रतिनिधि अधिक व्याकुल अरथी या प्रत्यर्थी 
वकील अपने लिये योग्य विज्ञ प्रतिनिधि ले 
सकता हे । (१) 
जड़ उन्मत्त वृद्धा, स्री, बाळक ओर 
शागियो की ओर से कोई उनका बान्धव या 
अन्य नियुक्त मनुष्य वक्ता हो सकता हे । 


(३) अर्थिना कथितं राज्ञे यदावद्नसज्ञकम्‌ । कथितं प्राड्‌विचाकादौसा भाषाखिल- 


न्नी ॥ ९० ॥ 
(४) [ शुक्र) अ० ४, अ० ५,९१-९५ ] 


(१) यस्या नियोगं कुरुते तस्वनादाङ्कयाथचा । तमेवाह्वानयेद्राज्ञा मुद्रया पुरुषेण वा ॥ १०० ॥ 


( शुक्र अ० ४ अ० ५ )। 


(२) ( शुक्र० अ० ४ अ० ५, १०१-१०६ )। 
(१) व्यवहारानभिक्षेन स्वन्यकार्याकुलेन च । प्रत्यर्थिना तज्ञः कार्य; प्रतिनिधिस्तदा ॥११०॥ 
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पिता माता सुहृद बन्धु भ्राता ओर अन्य 
भी सम्बन्धी यदि वेद को उपस्थित कर सके 
तो भी मुकदमे पर विचार हो सक्ता हे । जो कोई 
जिसकी आज्ञा से काय करे वह उसी का समझा 
जायगा । उससे दूसरे का नही । नियोजकवादी 
बकीलक कहाता हे । (१) 


अभियोग के जीत लेने पर जितना लाभ 
हो उसका ९६वां भाग वकील या 
घकील का प्रतिनिधि को मिलना चाहिये । 
वेतन ज्यो २ रक्षर्णाय द्रव्य की मात्रा 
बढ़ती जाय त्या २ वकील की भृति 

न्यून होती जाती हे । 
यदि बहुत से नियुक्त प्रतिनिधि या वकील 
हावे तो उनकी भ्रति दूसेर प्रकार से नियत 
करनी चाहिये । बादी या छीडर को धर्मों का 
जानने वाला ओर मुकद्दमा ( व्यवहारा ) से 
अभिज्ञ होना चाहिये अन्यथा नहीं । इन उचित 
प्रकारा स अतिरिक्त किन्ही रिश्बतादि उपायों 
से द्रव्य लेता हुआ वकील दण्डनीय हे। राजा 
अपनी बुद्धि के अनुसार वकील को नियत करे 
लोभ के वश वकील गड़बड़ करे तो वह दण्ड- 
नीय हे । नर हत्या चोरी,व्यमिचार अभक्ष्यभक्षण 
कन्या की चोरी कन्या को दूषित करना कठो- 
रता जालसाजी, राजद्रोह, डकेती, इन कायों मे 
बकीळ नहीं हो सकता प्रत्युत्‌ अभियुक्त स्वयं 

विवाद करे । (२) 


ज्योति । 


[मार्गशीष से० १९७७ 


यदि काई आभियुक्त राजा की आशा द्वारा 
बुलाया जाकर बन्छु के वल या धनादि 
के गवे से न आये तो राजा उसे 
लगाये अपराध के अनुसार दण्ड देवे! 
यदि वादी ओर प्रतिवादी किसी अन्य कारण 
खे पीड़ित या व्यग्र है तो उचित ज़मानत 
पर या किसी को ज़ामन ( प्रतिभू ) बनाकर 
छोड़ दें । (१) 

वादी को अपना पक्ष ऐसा रखना चाहिये 
जिसमे दोष न हो पर पोषक युक्तिये 

अर्जीवा प्रति- हो सन्देह जनक न हो ओर लोक में 
ज्ञा वाक्य सस्भव हो । अन्यार्थे अर्थ हीन प्रमाण 
आगम रहित अधिक ठहरर न्यून ओर 

भ्रष्ट ये भाषा के दोष कहे जाते है । अप्रसिद्ध उच्छ 
खल निष्प्रयोजन निर्थक असाध्य वा विरुद्ध 
पक्षी भार को छोड़ देना चाहिये! जो किसी ने न 
देखा न खुना हो वह अप्रासिद्ध हे जैसे मुझे मूगे ने 
गाली दी बांझ के पुत्र ने मारा ये अप्रसिद्ध हे। 
यह पढ़ता हे अपने घर में आनन्द करता हे इस 
का घर का द्वार बाज़ार मै खुलता हे इत्यादि 
निराबाध तथा निष्प्रयोजन हे मेरी (दीहुवी) 
कन्या का यह जमाई उपयेग करता हे यह 
बन्ध्या होकर गर्भ नही धारण करती यह मरा 
हुवा नहीं बोलता इत्यादि असाध्य और विरुद्ध 
हे। मेरे दुःख मै दुःखित नहीं और सुख में 
प्रसन्न नहीं होते इत्यादि निरथेक हे । इन दोषों 
से रहित वादी का पूर्व पक्ष होना चाहिये । ऐसे 


जमानत 


(१) (शुक्र अ० ४ अ० ५, स्छो० ११४-११७) 
(२) दूतेनाद्वानितं प्राप्ताधर्षक प्रतिवादिनम्‌ । दृष्टा राज्ञा तयोश्चिन्त्या रार्थीह प्रतिभूस्त्वतः ॥१२४ 
(१) ( शुक्र अ० ४ वि: 2 ५, १२८-१३६) ॥ | 
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मागैशीर्ष स० १९७७] 


अस्तोन्सुंख द्विजराज । 


३५९ 


न्निदोंष पूर्व पक्ष लिख जाने पर फिर उत्तर पक्ष 
त्लिखाया जाचे । (२) 
मोह से या शठता से जो बात पूवे वादी ने 
नही कही या उत्तर मे विशेष वात 
जिरह कही गई हे उसको नाना प्रश्नों द्वारा 
पता लगा लेना चाहिये। (३) 


चतुष्पाद व्यवहार के चार पाद होते हैं प्रथम 
ब्ययवहार पूर्वे पक्ष द्वितीय उत्तर पक्ष तृतीय 
क्रिया ओर चतुर्थ निर्णय । (४) 


सभी अभियोगो म॑ से जिस क्रम से प्राथना- 


पत्र आये हो उसी क्रम से उनका 
प्राथनाओं के निणय करे या वणे के अनुक्रम से 
निर्णय क्रम ही उनका क्रम बांध ले । राजा जो 
कुछ लिखे दोनों पक्षोंके समक्ष लिखे । 
पूर्ण साक्षी देने वाले तथा झूठे अभियोग 
साक्षी . घड़ने वाले को राजा दण्ड देवे । 
इत्यादि प्रकार स कचहरी या किसी न्याय 
विभाग का प्रबन्ध पूरा २ शुक्र नीति के समय 
मे स्थापित दीखता हे जिसके अपने ही विशेष 
नियम बनाये गये हैं । जिनसे राजा प्रजा को . 
न्याय मागे में चला सके | 


अस्तोन्सुख द्विजराज 


[ लेखक-मे्ावत जगजीवन । ] 


अतुल अनन्त अशेष सृ्टिकतो हे स्वामी । 
"तू है परमानन्द कन्द्‌ जगदन्तर्यामा ॥ 
हमने तेरी भाक्ते छोड़ प्रभुजा ? यह सारा । 
जन्म गमाया काज काह नर तन घारे सारा ॥१॥ 
बाल्यकाल अति खेल कूद मे सदा बिताया । 
यौवन मे विषयोपभोग कर देह नसाया ॥ 
अव आया वाद्धक्य दुखद यह घोर हमारा । 
;ज्ञन्म वृथा हा काज काह नर तन धरि सारा॥२॥ 
जव सोच यह शान्त विचारों से मन मेरा । 
'तब देखू भय काम ऋध ने मुझको घेरा ॥ 
ताव भी पापी हृदय धरे नहि ध्यान तुम्हारा । 
' जन्म वृथा यह काज काह नर तन धरि सारा ॥३॥ 
मचा जभी चहुँ ओर शोर यह जगमे भारी । 
काम क्रोध मद लोभ मोह की भई बीमारी ॥ 
भिपग्वर्य ऋषि द्यानन्द्‌ ने दिया सहारा । 


दिखलाया यह काजकाह नरतन धीर सारा ॥४॥ 


ज्ञव जगमे अज्ञान तिमिर ने राज्य जमाया। 
> ७ ~ 
वेदिक विद्या धमे कमे निज अक छिपाया ॥ 


ऋषि चन्द्रोदय होत नाशि तम हुआ उजारा । 
दर्शाया हम काज काह नर तन धरि सारा ॥५॥ 
दयानन्द रमणीय चन्द्र जब छवि फेलाई। 
बुधजन गन नक्षत्र गगन को बढ़ी निकाई ॥ 
सुखद गिराता वछुधा पर हे खुधा-खुघारा। 
जतलाया हम काज काह नर तन धरि सारा॥६॥ 
दयानन्द आनन्द चन्द्र रवि-वेद्‌ निहार । 
अरुण किरण से रञ्जित था जग पूरव सारा ॥ 
देख उदय श्रातिभानु मोद ऋषि अति विस्तारा । 
बतलाया हम काज काह नर तन धरि सारा ॥७॥ 
अस्तोन्मुख-द्विजराज दे।खि श्रतिरवि का आना। 
तिमिरावृत-जननेत्र कुसुम खिल रहे समाना ॥ 
शान्ति समीर सुखद्‌ बहता मनम सुख धारा । 
प्रकटाया ऋष काज काह नर तन धरि सारा॥८॥ 
अयि देव देव दयानिधे ! हम दीन पर कीज दया। 
ऋषिकी विमल यशचनिद्रका जंगमेळसे सुक्कतादया 
विलसेअमल उस ओ३म्‌ की नित वेजयन्ती व्योममे 
व्रीतवृन्द की पितु मातुमेअरु भक्ति होगुरु ओ३म मे 


((२) मोहाद्वा यदि शा ख्याद्‌ यत्रोक्तं पूर्वे वादिना । उत्तरान्तगैत वा तद्‌ प्रशनग्रोह्म द्वयोरपि ॥१४३॥ 
अ Fa [oS ~ ~ ९ 
((३) पूर्व पक्षः स्मृतः पादे! द्वितीयश्चोत्तरात्मकः । फ्रियापादस्तते(यस्तु चतुर्थो निणयात्मकः॥१४४॥ 
(७७) क्रमागतान्‌ विवादांस्तु पश्येद्वा कार्य गोरवात्‌। यस्या वाधिका पीड़ा काये वाभ्यधिकभवेत्‌॥१५६ 


बर्णाचुकमतो चपि नयेत्‌ पूवे विवाद्यत्‌ ॥ १५७॥ 
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[ मार्गशीर्ष सं० १९७७: 


योरुपी सभ्यता पर विचार । 


ले० श्रीयुत वालक्कष्ण एम. ए. ( लण्डन ) 


४73 त कतिपय दिनों में कुछ 
‡ ऐसी घटनाएं हुई हैं जो, 
॥ योरुपी सभ्यता: पर प्रकाश 
डालमे मे परम उपयोगी हैं। 
इस सभ्यता के बहुत से 
प्रशसनीय गुण हैं; पर कुछ 
दोषों के कारण इसे राहु ने 
तिमिराच्छादित किया हुआ 
हैं। आज हम इनके पारिवारिक जीवन पर दृष्टि 
डालते हैं। फ्रान्स से सूचना छपी है कि कुछ 
दिना में तीन उदाहरण ऐस. हुए हे कि पंतियो 
ने अपनी धमेपालियो को खिंडकियों में से 
धक्का देकर नीचे बाज़ार मै गिरा दिया हे। 
एक, मनमोजी ने ठीक कहा है कि यदि यह 
आदत बढ़ती ग्रे तो बाजार मै चलने वाले. 
नर.मारियो को बहुत कष्ट होगा । 

कळ एक वुढ़िया ने न्यायालय म॑ शिका- 
यते की कि वह अपनी लंड़की के मंकान में 
किरांयदार के तौर परं रहती हे, जहां उसने 
ओर किरोयेदारों का किराया बढ़ाया हे वहां 
उससे भी ६ पेस सप्ताह मै अधिक लेने का 
नोटिस दिया है; जेब. उसकी पुत्री बंच्ची थीं 
तो उसके पालने मे कितन छे पेंस उसमें खच 
कियें थे; पेरे फिर भी चह किराया बढ़ाने 
से नहीं चूँकी । 

न्यायाधीश भी न्यायं परायण थे-उन्हाने 
आंज्ञा दी कि यही बात अपनी पुँजी को सुनाना 
और मुकदमा वखौस्ते केरे दिया । 


केळ सें एक अन्य महत्व का. मुकदमा . 
चलने लगा ह एक युवक ने अपनी निरपराध ., 


माता का घात कर दिया थाऱ-्न्यायालय में 
उसने अपना अपराध मान लिया ओर कारण 
बलाया कि शैतान ने उसे ऐसे बल से इस 
घोर कमे करने पर बाधित किया कि वह नही. 
रुकसका ! दोतानं भी इस लोकसत्ताक लोक 
मे अपने एंक सत्ताक राज्य को देख कर उसे 
अधिक बल्युक्त बनाने की चिन्ता मे होगा- 
ऐसा प्रतीत होता हे। यदि यंह कारण मान- 
लिया जाच तो सभी निरपराधी रहेंगे ! 

एक पुरुष पर फ्रांस में अभियोग चळरहा 
हे कि उस ने ( एक दूसेर के पश्चात्‌) अपनी 
दस धर्म पत्नियों का घात किया हे! इस पर भी 
शितान ने खूब सवारी की प्रतीत होती है ! 

एक कचिता-प्रचाण स्त्री ने अपने पति का 
घात कर दिया हे; न्यायालय मे अपराध मानते 
हुए उसने कहा कि घात आवश्यक था-उसका 
पति सेदेब दूसरी स्त्रिया की संगत में रहत, 
मदिरापानादि मे जीवन तथा घन का अपयोग 
करता ओर केवळ कुछ घण्टा के लिये मदेमस्ती: 
की हालत मे रात्रि के समय घर आतातशिष 
सारा समय बाहिर रहता .था-अतः. तंग आकर 
उसे मार डाळी गया 

इधर इंगलेण्ड मे भी एक ऐसा घोर हादसों 
हुआ हे। एक स्त्री ने अपने सोते हुए पातिकीं'' 
गळा उस्तर ख कोट डाला तत्पश्चात्‌. उसमे 
अपना गळा भी काट दियाःइस' प्रकार: दोनो 
मरे हुए चिस्तर पर मिळे । तलाश होने पर 
पक-पत्र मकान मे मिछान जिस पर लिखाःथाः 
मेरे. पीतः ने सकि -११ बज? दिन के : मारक्तेःका' 
यत्न किया: अतः : मैने उस्ने १२ बजेःरात तको? 
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भागशीषं स० १९७७] योरुपी सभ्यता पर विचार । ४६१ 


मारु डाला । में अपना गुप्तचर आप रही हूं 
'भधिक कहने की आवश्यकता नहीँ, जनता 
“विश्वास नहीं करेगी । 


यह घटनाएं केवल दो दिनों के दो समा- 


*चारपत्रा मे दी हुई थीं, शेष ऐसे घोर कमे 
[कितने हो रहे होगे, उन का पता नहीं, 
निस्सन्देह योरुप मे पति पत्नी के सस्बन्धों 
मे बह पवित्रता नहीं रही जो युद्ध से 
पूवे दीख पड़ती थी ओर शोक की बात 
यह हे कि यह सम्बन्ध अधिक दीले 
होते जोत हैं । 

दुराचार की लहर भी बढ़ती जा रही है। 
युद्ध मे जिन वीरो ने जाने दी हें उनकी 
बिधवा स्त्रियां दूसरा विवाह करने के स्थान 
पर अविवाहित पुरुषी के साथ रह रही हैं । 
एन स्त्रियां को पेन्शन मिळती हे-यदि यह 
क्वाह कर ले तो पेन्शन बन्द दो जावेगी-अतः 
पैल्शान न खोने की खातिर विवाह नही किया 
जाता किन्तु दुराचार पूर्वक जीवन व्यतीत 
किया जाता है । राज्य की ओर से पता लगाये 
जाने पर मालूम हुआ कि इंगळेण्ड मै ५०,००० 
से अधिक युद्ध-विधवाएं हैं जो अनुचित अना- 
बार की अपराधी है । 


इस दुराचार को वास्तविक स्वरूप में 
ख्वत्ते के लिये दूर जाने की आवश्यकता नहीं 
रत्ती, लंडन में ` हाइड पाके ( Hy Park ) 
१०-११ बजे एक चक्कर लगानि से उस का 
"णी स्वरूप प्रकट हो जाता हे । सैकड़ों पुरुष 
व्याती स्त्रियों को पास खुलाए रखते हैं, कोई 
ना के ऊपर सोये हुए प्रेम के सब कर्म करता 
'कोई सत्री को ऊपर सुलाए हुए हैं, कोई पक 
स्तरे की गोद में लेटे हैं, कोई गले लगे हुए 
=: हे, कोई चुम्बन का आनन्द लेते हैं, 


यह सब बातें आने जाने वाले स्त्री पुरुषों 
के सामने होती रहती हैँः-यतः आङ्गल 
जनता इसे कुदष्टि से नही देखती, यह कमे 
बढ़त जाते हें, हमारा कथन केवळ साधारण 
जनता के सम्बन्ध मे हैं, नहीं तो बहुत खे 
विचारक, पादरी, प्रचारक, सुधारक आदि 
लोगो ने व्याख्यानां तथा लेखों द्वारा, इस 
लज्जास्पद कमे के विरुद्ध शब्द उठाया हे, खत्री 
पोलीस ने कई एक लड़कियों को पुरुषों के 
जाळ में फंसने स बचाया हे ओर हाइड पार्क 
की नम्न दुरावस्था की ओर भ्यान आकर्षित 
किया हे, अतः हम यह नही कह सकते कि 
यहां के नेता ओर विचारक लोग इन कर्मों के 
विरुद्ध नहीं, परन्तु साधारण जनता में इस के 
विरुद्ध जोश न होने के कारण सम्भवतः कुछ 
भी नहीं हो सकता । 

हम उन लोगो के विरुद्ध हैं जो ऐसी 
मछली की भाग्ति देखते हैं जिस की आंख है 
ओर वह भी कीचड़ मे । निस्सन्देह स्त्री पुरुष 
के पारिवारिक जीवन के उच्च उद्देश्यों ने अभी 
तक योरुप में अङ्कुर नहीं लिया। साथ ही 
महा संग्राम ने योरुप की वही अवस्था कर 
दी है जो भारत में महा-भारत युद्ध के पश्चात्‌ 
हो गयी थी यह स्वभाविक परिणाम स्वभा- 
विक कारणां से उत्पन्न हो रहे है, किन्तु महान 
आश्वय्य यह है कि योरुपी समाज मे उक्त 
दोष होते हुए भी कमेण्यता, शौय, सत्यपरा- 
यणता, स्वावलम्बन, कठिन समय मे देवी 
बीरता, शारीरिक बळ, उन्नति प्रेम, उच्च दिमाग 
की अधिकता है, यदि भारत वासी उक्त दोषों 
से बच हुए हैं, पर आवश्यक मानुषी गुणा से 
हीन हैं तो इन योरुपी लोगो का वह क्या 
मुकाबला कर सकते हें । अतः यदि हम उक्त 
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दोषों स पाक होते हुए कुछ .गुण धारण कर 
सके तो आगामी दोड़ में हम कुछ कर सकेंगे, 
या इन लोगो के दुराचारो पर समालोचना 
करते हुए अच्छे भी प्रतीत होगे । पर अब इन 
लोगों के दुराचारो पर हास्य उड़ाने और इन 
के आवश्यक गुणा को तिलांजली देने से 
जातीय मृत्यु के अतिरिक्त कुछ भी नहीं । 


ज्योति । 


[ मागेशीर्ष स० १९७७ 


अतः अपने पाठको से हमारा नम्र निवेदन हे 
कि जहां वह योरुप समाज के पारिवारिक 
दोषो से दूर रहने का यल करे, वहां उन के 
गुणों को ग्रहण करने मे बहुत अधिक उत्सुकता 
दिसावे, यतः सच्ची उन्नति के लिये वही गुण 
ही सहायक हो सकते हैं ॥ 


कुन्ती ओर कणे । 


लेखक--श्रीयुत हरिशङ्कर भट्ट । 


[१] 
कौरव-सभा का हाळ जब सब स्वयं कुन्ती ने सुना | 
“देंगे न पाण्डव को तनिक भी भूमि हम रण के बिना।” 
तब मोह चिता में पगी वह धेय्य सब खोने लगी | 
निज पुत्र-रक्षा के लिये आकुल बहुत होने लगी ॥ 
अक्की रु] 
सुनकर विदुर से-“कणे ही इस समर का बस मूल है] 
इस शांति-स्थापन-मागे में केवल वही इक शूल हे |” 
जान! स्वयं निश्चय किया तब कर्ण के बस पास ही । 
सुत-प्रेम में पड़कर कहो क्या मातु करती हे नहीं ? 


| [३] 
भागीरथी के कूल पर उस काळ अतिहाय नेम से । 
बस कण बठ कर रहे थ पाठ-पूजा प्रम स। 
निज काय्य सं अति मझ उनको देख कुन्ती उस घड़ी। 
चुपचाप बिल्कुल जा वहां पीछे हुइ उनके खड़ी ॥ 


[४] 
जब दो-पहर पश्चात्‌ दिनकर पूव्वे से पश्चिम म | 
तब कर्ण का भी मुख उसी दम पूर्व्व से पश्चिम हुआ । 
अवलोक सम्मुख मातु को निज, कर्ण अति विस्मित हुए । 
फिर प्रेम से उन्मत्त होकर मातु-सम्मुख नत हुए ॥ 
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[५] 
“है देवि ! अधिरथ-पुत्र करता विनय सहित प्रणाम है| 
क्या सूत-कुछ-डत्पन्न-नर के योग्य सेवा-काम हे? 
में धन्य हूं, हे देवि ! इतना कष्ट जो तुमने किया | 
किस हेतु कह दो आपने इस अधम को दशन दिया| 

[६ ] 
“है कर्ण बेटा ! सूत-कुछ में तुम नहीं उत्पन्न हो । 
के जन्म मेरे ही उदर से वीर-गुण-सम्पन्न हो। 
क्या नीच-कुल में जन्म लेते वीर-कुल-भूषण, अहो! 
क्या निम्ब तरु से हैं निकलते आम्र के मधुफल कहो! 

[७ ] | 
हो पुत्र राधा के नहीं तुम मम दुलारे लाळ हो| 
मम भीम असुन तुल्य ही हे कणे तुम भी बाल हो। 
अतएव चलकर संग मेरे बंधुओं से निज मिलो | 
लड़कर उन्हीं के पक्ष में यश-कीर्ति का वैभव भरो। | 


[Eo 


अलग हो किसका हआ सन्मान हँ। 


व के. 


_ RS 
कुन्ती ओर कणे । ४६३ 


मागेशीष स० १९७७] 


[ ९ ] 
तब संग में जो आज कौरव कर रहे वत्तांव हैं। 
वह प्रेम का हे सुत ! नहीं पर स्वार्थ का ही भाव हे | 
a _ & > ~ ८. ~ ~ 
है कोन किसका जगत में सब स्वाथ का ही खेल है । 
बस खार्थ-साधन हेतु ही जग में परस्पर मेल हे ॥ 


[ १० ] 


धन मित्र भाज्या पुत्र फिर हें जगत में मिलते सभी । 
माता पिता प्रिय बंधु, पर, फिर फिर नहीं मिळते कभी | 
फिर मोह-वश क्यों पुत्र! हो, तुम छोड़ते निज बंडु को । 
हा ! क्यों पड़े हो मरिचिका में तज सुधा के सिंधु को” 


[ ११ ] 
सुनकर बचन निज मातु के जो प्रेम-रस में थे पगे। 
चुपचाप रह कुछ काल तक फिर कर्ण यां कहने लगे । 
“हे देवि ! जो कुछ कहा तुम ने योग्य है वह सव्वथा । 
पर स्मरण आती अब नहीं क्या जन्म की मेरे कथा ॥ 


[ १२ ] 


“हा ! वीर-कुल में जन्म लेकर थी हुईं मम यह दशा । 
होता रहा अपमान मेरा सर्व्वदा ही नीच सा | 
हे मातु ! तेरा सुत न क्या तब यह अभागा कर्ण था । 

“जब द्रुपद-कन्या ने बनाया, हा ! मुझे पर-वर्ण था ॥ 


[ १३ ] 
“जब 'सूत-सुत' कह पार्थ ने था मुझे संबोधन किया । 
“अति नीच-कुल-उत्पन्न हो’ कह बेर सुझ से था लिया। 
४ >> ७ (> 
तब था न में क्या वंधु उनका उचित या व्यवहार था? 
*भथवा अनुज के हाथ से वह अनुज का सत्कार था ॥ 


[ १४] 
फर ~ = 
हैं मान से बढ़कर जगत में और कुछ प्यारा नहीं । 
स्सन्मान होता हे जहां [मिळता पदारथ सव वहीं | 


सन्मान से रहना नरक में भी मुझे स्वीकार है । 
पर मान खो यदि स्वर्ग जाऊँ तो मुझे धिक्कार हे ॥ 


[ १५] 


होता रहा मेरा सदा ही कोरवों में मान हे | 
अतएव उनकी प्राण-रक्षा के लिये मम प्राण हे । 
यदि मान-रक्षा के लिये हे प्राण भी जाता कहीं । 
तो वीर-कुल-उत्पक्न नर कुछ शोच है करता नहीं ॥ 


[ १६] 


हे मातु ! तुम ही अब कहो कैसे उन्हें में छोड़ दू! 
क्या स्वा्थ-वश होकर कहो मुंह धम्मं से भी मोड दूँ! 
हा ! अन्न खा उनका उन्हीं के रक्त से कर को रंगूं। 
विश्वासघाती नीच पापी हा ! भला कैसे बनू! 


[ १७] 


सुतवत्सले ! यदि पुत्र-हित के अथे भाई हो यहां | 
तो कणे करता आज प्रण है जो, उसे सुन लो यहां। 
अतिरिक्त अजुन के समर में पाण्डवों का बध नहीं । 
बस मैं करूंगा हाथ से निज, शपथ खाता हूँ यहीं ॥ 


[ १८] 


अतएव प्रमुदित चित्त हो निज भवन को अब जाइये | 
निज पुत्र-रक्षा हेतु ठर में दुख नहीं कुछ लाइये। 
यदि पार्थ अथवा में हुआ हत शोक करना है वृथा । 
फिर भी रहेंगी पांच सुत की आप माता सवेथा7 ॥ 


[ १९ ] 

सुनकर बचन तब कणे के, कुन्ती पुनः कहती हुई । 

“हे पुत्र ! प्रण मत भूलना रण में कहीं” निज गृह गईं। 

पूजादि कर्म्मों से निवृत हो कणे भी फिर घर गये। 

पर मातु के सब बचन उनके कान में थे भर गये ॥ 
Nr) 


1:81. 
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“ज्योति 


[ मागेशीषे स० १०७७ 


रुक्मिणी हरण नाटक । 


अनुवादक- श्रीयुत मेधावत जगजीवन । 


प्रवेश ५वाँ । 
स्थान-कुण्डिनपुर का राज भवन । 
[ कुण्डिनपुर का नरेश, रुक्मी-रुक्मिणी का 
पिता । भीमक प्रवेश करता हे ओर उस के 
पीछे अन्य जन। ] 
भीमक-आत्म निणय पर अन्याय की तरह, 
विश्वास पर चाख की तरह तथा शील पर 
अत्याचार की तरह राजदूत पर जुल्म यह 
महान्‌ राजकीय अधम ! 


रुक्मेय्या-धर्माधमे का विचार दूसरों के 
लिये । उस कृष्ण के लिये तो मुझ सब 
कुछ हजम । 
प्रारब्ध-( स्वगत) चूकि .लड़ाई मै हलुआ 
खिलाता.हे गरमा गरम । 
रुक्मय्या-मुझ उस के इस दूत का भविष्य 
इस के समक्ष ही झूठा बना इस की उद्दण्डता 
का दण्ड देना हे। यह गोओं को चराने हारा 
ग्वाला ? मेरी बहिन ! अरे किस की ? मेरी ! 
मेरी-सम्राट्‌ जरासंध के भावी सेनापति की, 
महाराज शिशुपाल के हाने वाले खाले की? 
- प्रारब्ध-अक छीः । राम तो बोले राम 
यार इस भोले की ! . 
रुक्मेय्या-मेरी बहन को व्याहेगा ? स्वयंवर 
मण्डप मे आ सकेगा? मेरे घर मे यह ग्वाला 
प्रवेश कर सकेगा ? मेरी नजर में आवेगा ? 
"मरे सामने फरकेगा ? अरे इस की मजाळ 
क्या हे मजाळ ! ! 
प्रारब्ध-हँ, इस की मजाळ कया हे मजाल। 
वह कृष्ण तुम्दोर सामने ! तुम्हारी नजर में 
आ सके? 


कृष्ण-( दूत चेश म) जी हाँ । कृष्ण तुम्हारे 
घर मे,,नजर म तथा स्वयंवर मे. पहोड़ की 
तरह खड़ा रहेगा । तुम्हारी ही दुवुद्धि एवं 
कुनीति के हथियार से वह विजय पावेगा । 

रुक्मेय्या-सुनते हो ?- सुनते हो कयानपिता 
जा ? इस का कृष्ण चिषयक घमंड ! कृष्ण भरे 
समक्ष खडा रहेगा ? हम पर विजय पावेगा ! 
इस की मजार क्या हे मजाल ! जो ऐसा हो 
तो में अपने कान कटा लू , सूंछ सुड़ा लू । 

प्रारव्ध-अरे, साथ मे कह दो न कि नाक 
भी कटा लू । 


रुक्मेया-ओर नहीं तो याद रखना, श्याम 
सुन्दर ? कि तेरी गरदन उड़ा लू । 

कृष्ण-मुझ स्वीकार हे। यह लो मेरा सत्या- 
ग्रही के सा वचन । ( रुक्मेय्या के हाथ पर 
हाथ मारता हे । ) 

रुक्मेय्या-मेरा भी यही वचन। मरे सामने 
अब यह कालिया खड़ा रह सकेगा ? मुझे हाथ 
ताली दे सकेगा ? 

भीमक-रुक्मेय्या ? सेकड़ो राज नीतिश 
के मस्तिष्क निष्कर्ष सी, राजनेतिक. महासागर 
के मथनसार सी तथा नेपुण्यपाताळकूप को 
गंभीर गहराई सी कृष्ण की राजनीति 
अकालित एवं अजित हे । जादूगर की तरह 
गुनहबाज़ (मायावी ) विलकुळ पास होता 
हुआ भी सामने वालों की आंखो में धूल 
डालता हे, वचनाडस्बर के वंचनाजाल में 
भोळे मानवमीनो को फंसा ठगता हे, निःशस्त्र 
होकर भी भेदमात्र के हथियार से ही शत्रुदल | 
का द्ळन करता दे, पवित्र मित्रता का आ- 
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रुक्मिणी हरणे नाटक । 


३६५ 


डम्बर दिखला भयंकर. से भयंकर शाक जिसे 
नःकर सके उख वह करता हे, सरोवर में स्ूग- 
जलऔर मृगजळ. में सरोवर बतला हीन- 
भागी हरनों के आशा २ में ही प्राण हर लेता 
हे.। विश्वास के सुवास में सपे के श्वास 
फूंकता है, आशा की हरी भरी हरियाली 
जतला शिकार को नीचे ढके हुए गूढ़ कपट- 
कूप में गिरा देता हे तथा उपरि दिखावट के 
फ्रेघाडम्बर. में मूढ चातक को तरसा मारता है। 

रुक्मेया-में वह सभी जानता हूँ । ओर 
[(सीलिये इस कृष्ण के कुटिल जाळ को तोड़ने 
ताथा उसका अपमान करने के लिये उसके इस 
दत को बंदीवान्‌ बना रखता हूँ । 


भीमंक- किन्तु दूत को पकड़ना दुश्मन का 
नाहीं अपितु अपने ही राज-धभ का प्रकट अप- 
प्रान तथा अज्ञान हे । तू ने रुक्मिणी बहन के 
घायंबर मे अन्य राजाओं को निमन्त्रित किया 
हे ओर शिशुपाल को तू स्वयं बुलाने जाता हे 
सो कृष्ण को भी आमन्त्रण कर | उसके इस दूत 
को। छोड़कर उसके ही द्वारा द्वारका में आमंत्रण 


बत्ती भेज । र 


रुक्मेया-क्या महासागर पोखर (पर्ल) 

डी! बिनति करेगा ? सूर्य पतंग को प्रभुत्व अपण 

र्गा ? आकाशं अणु का आदर करेगा? वैसे 

न्या वह कृष्ण-तूण हमारे वराबरी का हे कि 

=्यपवनं समान यह रुकमेय्या उसका आम- 
ण्णपत्रिका भेजेगा ? 


भीमक--फलवान- आम्रवृक्षा की भांति 


बडानुभावा. की महत्ता नघ्रता मे ही है ।॥सिद्धि- ` 


बळ; योगिओ की: तरह शक्तिशाली. नुपतिओ 
“शोभा समदरिता मे ही है । तू नही. भेजेगा 
म्म मेजूगाःकृष्ण को आमन्त्रण । 


रुक्मेया- -तुस्हारी बुद्धि का हागया हे पतन। 


“तुम्हार ,ओर रुक्मिणी का-मैं मतलब जानू. 
बाबा हो? करूंगा केंद मै तुमको" 

प्रारध--[अध-स्वगत] ' संपूतर हो तो. 
ऐसे हो ॥' 

रुक्मेया-कहाँ हम भूपाल और कहाँ बह 
गोपाल !! 

कृष्ण--जरूर । गो अथोत्‌ पृथ्वी और पाल. 
अर्थात्‌ रक्षक । इस अथ मे तुम्हार कथनानुसांर 
भी कृष्ण गोपाल-पृथ्वी-रक्षक ही प्रमाणित 
होता है । 

रुक्मेया-इस बक का बकवाद सुनते हो. 
क्या? 

भीमक--डसका बचाव न्याय हे । इस 
समय कृष्ण द्वारकाधीश महाराज कहाते है । 

रुक्मेय्या-- कहीं के कालेपानी में स्थित हुए 
निजन द्वीप का राजा । याद रखना बापा कि 
तुम उस सम्राट्‌ जरासंध तथा शिशुपाल केः 

[डखोर को राजा मान कर राजद्रोही बनते हो ।. 

“कहू मे सत्य हो तुम को प्रशसा उसकी जाने 
दो। नहीं तो में बुरा हूँ ह-- . न 

प्रारब्धं-[स्वगत]“सपूतर हो तो ऐसे हा।” 

रुक्मेया-इसको राजा कौन गिनता हे? 
कहीं का लुटेरा है लुटेरा !! 

~ रो ~ ८ 

कृष्ण--सचमुच; अपने शत्रुओं के शोये की 
इसने जगज़ाहिर लूट की हे ओर इसी से कृष्ण 
लुटेरा भी सच हे । किन्तु सच्चा राजा कोन 
कहलाता हे? वह. जो जुल्मी दबाव से नही. 
किन्तु अन्तःकरण के प्रेममय आकर्षण से प्रज्ञा . 
की पूजा सक्ति का पात्र हो, पल्लीब्तधारी सुपति - 
समान नूर्पाति प्रजावधू के सुख दुःख मै साथी 
हो, प्रजासागर में से कररूप से लिये हुप जर- 
जळ को पुनः बरसाने हारा मेघ हो; प्रज़ाशणेर . 
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४६६ ज्योति । 


का रक्षक बाहुबल हो । तुम सब जन्म से माने 
हुए राजा, कठपुतळी की तरह राजगद्दी पर 
बिठळाये गये हो और बिना परिश्रम प्राप्त हुए 
पैतृक-पुरस्कारौ को पचा गये हो किन्तु कृष्ण 
ने मानवमुक्ति धमे के लिये अपने परमपराक्रम 
एवं उत्तम क्षात्र कमे से कंस जेस अजय मनाते 
जुल्मी अधर्मी राजा को मारकर, तुम जैसा के 
सम्राट्‌-सच पूँछो तो पापभागी-जरासंध ओर 
शिशुपाल को अनेक बार हरा तथा भगा कर 
सिद्ध कर दिया हे कि एक कंगाल गोपाळरूप 
मे पालित कृष्ण भी स्वाश्रय एवं आत्मबल से 
प्रजा की पूजा तथा पसद्गी को पाकर स्वतंत्र 
राजा द्वारकाधीश हा सकता हे । 

भीमक-इस लिये भाई ? एक राजा की 
हेखियत से उस को आमन्त्रण भेज इतना ही 
नही किन्तु आने की बिनति कर । 

रुक्मेया-बिनति ! बिनति ! उस महाराजा 
कंस के घातक की बिनति करू ? उस की तो 
क्षति, क्षति, बस क्षति ही करूं ! ! 

' कृष्ण-र्क॑स था महाराज या अत्याचार का 
भयंकर अवतार ? जो राज्ञा प्रजा का पालक 
होने का दावा कर उस पर अधमे एवं अन्याय्य 
कर्म से जुल्म करे, पीड़ित प्रजा की प्राथना 
सुनने के स्थान मे उसी पर उलटा संकट 
गिराचे, मानव जाति के प्रभुसमर्पित जीवन 
स्वातन्त्र्य के जन्मसिद्ध हक को भी छीन लेवे 
एवं प्रजा के ही अन्न से पुष्ट हो कर प्रत्युत उस 
का रुधिर पीवे वह प्रजा रक्षक भूपाल नहीं 
किन्तु प्रजा भक्षक विकराल व्याघ्र है। ऐसे 
जुल्मी आततायिया के खून, खून नहीं किन्तु 
गौ को बचा कर व्याघ्र के मारने र” सम उपज पुण्य जसा 

बह पुण्य है पुण्य ! ! 

रुक्मया-उफ, ये शब्दोश्चार हैं या वज्र 

प्रहार ? इस के दूत की यदद ओकात? 


[मार्गशीर्ष स० १९७७ 


भीमक-स च बात । कृष्ण ने न्याय के लिये 
अन्याय के सामने, धर्मे के लिये अधमे के 
सामने तथा स्वातम्त्र्य के लिये जुल्म के सामने 
युद्ध कर मानव मुक्ते के विरोधियों को मारा 
हे और इसी से बह एक प्रजा प्रिय राजा तथा 
धमेनेता गिने जाते हैं । 

रुक्मेय्या-ओइ ! यह कोन मेरा बाप! मुझ 
रुक्मेया का बाप खुल्लमखुला हमारी बुराई 
तथा काले पानी में निकाले हुए कालिया की 
भलाई कर रहा हे? 


प्रारब्ध-( स्वगत ) बाप होने मं भी सपूत 
को शंका रह गयी हे कया ? 

भीमक-जी हां । जिस का सत्य, न्याय तथा 
घम की ओर लक्ष्य उसी तरफ मेरा पक्ष | 


रुक्मेया-वस बसर । 


तुम्हारा पुत्र में नहि हूं न मेरे भी पिता 
तुम हो । हरा दूंगा में गद्दी खे- 


प्रारब्ध-[स्वगत] 'सपूतर हा तो ऐसे हा ॥' 


_भीमक-खचमुच, ये मेर सफेद बाल तथा 
डाढ़ी तरे लिये शारामिन्दा होती हुई अनुभव 
का प्रकाश दे रही हे कि तुझे उत्पन्न करने के 
समय मैने एक पवित्र बाप की तरह कतेब्य] 
पालन नहीं किया होगा किन्तु अपवित्र पाए 
समान विषय सेवन किया होगा, पूर्वेजों का 
ऋण चुकाने के लिये धम पुत्र की भावना नह 
रखी होगी किन्तु हबस पूर्ण करने [इच्छा 
तृप्ति] के लिये कामवासना का कज अदा 
किया होगा, गर्भाधानादि संस्कार समझ र 
राम-भरत का स्मरण नहीं किया होगा किन्तु 
ख्वायश को खुश करने के लिये देवान इवान 
बताया होगा ओर इसी से ही तू जीते हुए मेर 
इंस तरह का शरम भरा श्राद्ध कर रहा है| 
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` > प्रारध“वतेमानः तथा भविष्य के पिताओ ? 
-> यह सन्तानात्पात्त कार शास्त्र समझने लायक 
> हे ।अन्यर्था'संन्तान नही; किन्तु हेवान शैतान 
“पदा करने का कारखाना बनने जेसा हे । 
> भीमक-में “जाते २ अब भी कहता हूँ कि 
„कृष्ण से वेर छोड़ दे ओर रुक्मिणो की इच्छा- 
५ बुकूल'विवाह' संम्बन्ध जोड़ दे । [जाता है ]। 
रुक्मेया- हुआ तय्यार बूढ़ा यह अभी 
”समशाने जाने को । करूंगा में स्वमन माना-- 
«>प्रारब्ध*[स्वेगत] 'सपूतरहों तो ऐसे हो॥' 
>-रुक्मेया-बस' कल दी इस: घमडी श्याम 
1 सुन्दर को साथ लेकर महाराज शिशुपालः को 
: आमंत्रण करन जाऊं ओर उन्हें भक्तिद्वारा 
> कमयोग कों समझा सिद्धि को प्राप्त कर इस 
को प्रथम भविष्यं इसी के सामने वहीं झूठा 
करूँतभी मेरा रुकमेया सच्या नाम [जाता हे।] 
प्रारब्ध”[' जाता हुआ । ]' अक्‌ छीः । रराम 
“तो बोलो माई राम । [ जाता हे। ] 
श्याम सुन्दर रूप में कष्ण अकल खडे हैं 
'बहाँ भक्ति के पुरुष वेश में विद्यमान राधा 
।'सहिंतः रुक्मिणी प्रवेश करती हे।] 
'ऑसॅंक्मिणी--[गुततचर वेश वाल कष्ण से ।] 
इ्वोमसुँन्दर, श्यामसुन्दर ? तुम इस दूसरे मागे 
से दोकरं यहाँ संचले जाओ' ओर श्रीकृष्ण को 
मेरे खयवरश्समर्य मेरी सहायता के लिये एक- 
दम भेजो । 
“'कृष्ण-“ उस विषय मै तुमं निश्चिन्त रहना। 
[किन्तु उसके बदल में तुम भी इस? भोक्ते भाई 
जन्कोत्मनबाकर”'उसकी” सिठानी राधा- को मेरे 
जस्सांथ'ब्याहने मै मेरे मद्द्गार बनना । [जाते २ 
रस्ख्गत |*अबं ऽइ भक्ति भाइ उर्फ राधा को 
लूकनाने फे-लिये मे. हीः राधा बनकर आता - हुँ । 
नाता]  . 
ऊ्थक्मिणी-म्भाई भक्ति £ श्रीकृण -- कल्पवृक्ष 


रुक्मिणी हरण नाटक । 


पर मेरी प्रीतिळता को फलवती बनाने के लिये 


“पक दासी तुल्य भी मेरा तू राधा के पास 


स्वीकार नहीं करा देगा ? 

राधा-रुक्मिणी बहन ? जिसकी श्रीकृष्ण 
~ AA २७ ~ ७. 
मे अनन्य प्रीति हे उसके अन्दर ही राध। भाक्ते 


स्वरूप हो रहती हे ओर इसी से प्रेमी की कृष्ण 


प्रति प्रीति बढ़ाने एवं फलित करने मं ही इस 
भक्ति की प्रवृत्ति हे । 

रुक्मिणी--मेरी निराशा की _ निशाभरी 
दिशा में आशा की ऊषा चमकी | 

कृष्ण [राधा के वेश में प्रवेश कर ।]आप 
ही रुक्मिणी राजकुमारी क्या ? 

रुक्मिणी-जी हॉ-बहन ? तुम कोन हो? 

कृष्ण--में हुं राधा । [भक्ति नाम धारिणी 


एशधा से |] ओहो; भक्ति मैया ! 


% छ न्‌ 
राधा--(स्वगत ।) अरे देय्या ! यह आर 


“कैसा इन्द्रजाल कि जहाँ पल २ में विचित्र जादू 
“ज्ञन्म ले रहे हैं? 


"कृष्ण [रुक्मिणी स ।] तुमको इस मेरे 
भक्ति द्वारा मेरा संदेशा मिला क्या? 
रुक्मिणी- जी हाँ । अभी ही मुझे भक्ति ने 
तुंम्हारी अच्छी निष्ठा तथा उंदार सहृदयता पर 
विश्वास दिलाया है कि तुम-राधा-श्रीकष्ण की 
मेरी ओर की प्रीति मे बाधा नही डालोगी । 
-कृष्ण-भक्ति के भोलेपन का मुझे भय था 
और वह सच हुआ । अच्छा हुआ कि उसको 
पीछे बुलाने को मैं स्वयं आगयी ओर तुम्हारी 
खिचड़ी ठीक न पको नहा तो बड़ी गड़बड़ मच 
जाती । क्यो भक्ति? क्या राधा को कृष्ण पर 
की प्रीति चली जाय ? उसके स्थान में कोई 


ओर आजाये ? 


रांघा-इस जन्म में तो क्या किन्तु अनन्त- 
जन्म तक भी रघा को प्रीति कृष्ण पर से दटच 
की ही. नद्दी 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


४६८ ५ ज्योति । 


कृष्ण [रुक्मिणी स] लो; खुन लिया न ? 


“राधा की सोत [सपली] बनना चाहती हो तो 


अब विचार करना भला !! 
5 कंक्मिणी--[घबरा कर] अरे भाक्ति ? अभी 
कहकर फिर बदल जाता ह? 

राधा-मुझे माफ करना । मेरी मति मूढ़ 
हो रही हे। । 

कृष्ण-मति केसे न मूढ़ हो जाय ? ऐसी 
किसी की मिलती जुलती बात किस. तरह की 
जाय ? 
12 रुक्मिणी= [राधा वेशधारी कृष्ण से ।] 
राधा बहिन? कृष्ण प्रेम प्राप्ति की हषे डोला पर 
झूलती हुई मुझ को इस प्रकार एकदम नीचे 
गिराः कर विषाद्‌ की चोट लगाओगी ? 

कृष्णल्वेसी तुम को राधा के लिये चिन्ता 


“नहीं होती ! 


रुक्मिणी- जरूर होती हे | स्वीकार हो तो 
में तुम राधा जैसी गरब ग्वालन: बनने को 
.तय्यार हूँ और तुम्ह मेरी-रुक्मिणी की-सव 
राजसत्ता, बड़प्पन तथा सगपन भी दे देती हँ । 
“कष्ण--यह भी टीक ! अथात्‌ -रुक्मिणीरूप 
बनी हुई मुझ राधा से शिशुपाल ब्याह कर 
ऴेवरेओर तुम्हे इस प्रकार कृष्ण खल खिळा वें !! 
अर बाहरे तुम्हारी अपनी बला दूसरों पर डाल 
'देने की लुच्चाई, ! दूसरों को यति बनाने की 
चतराई | > ) २» ¦ । ० । 
2 *करृक्मिणी--तुम-तो-सखी ? बड़ी नुक्तचीनी 
"करने वाली मालूम होती हो? अब में तुमको 
“ओर किस तरह मना सकती हुँ? 
४” कृष्ण--इस तरह कि मुझे अभी यहाँ आते 
समय मेरे वर इयामखुद्र म थ जो तुम्हारा 
संदेशा लेकर कृष्ण के पास जारहे थे। उन्होने 
भुझे चाहा हे किन्तु ब्याहा नहीं । अब जिस 
द्रम में [राधा] कृष्ण को चाहती हूं उसी दरजे 


[ मागेशीष स० १९७७ 


वे इयामसुन्द्र मुझे चाहते हें ।' किन्तु अभी 
तुम को देख कर वे तुम पर मोहित होगये ई 
ओर इसी से मुझ कहते गये हैं कि यदि में उन 
का तुम्होर संग विवाह करा दूं तो चे मुने 


` कृष्ण स विवाह करने के लिये खुशी से आशा 


देंगे । अतः तुम हा मेरी बात मान छो न? भरे 
श्यामसुन्दर स शादी कर मुझे कृष्ण से शादी 
करने का सोभाग्य दे दो न? 
रुक्मिणी-अरर देय्या, यह इयामसुन्दर 
ऐसा कपटी था (कि परस्त्री पर मोहित हुआ! 
कृष्ण--अभी तुम कन्या हा अथोत्‌ परकीया 
या परस्त्री नहीं हुई ओर इसी से इयामसुन्दर का 
तुम पर मोहित होने का हक भी नहीं चला गया। 
वास्तव में तो तुम कपरी हो कि राधा के होगये हुए 
परकीय कष्ण पर मोहित हो गई हो और उळटी 
चोर कोतवाल को दण्ड देरही हो । सो मेरा 
कहना यदि न मानो तो मेरे कष्ण. को आशा 
भी छोड़ देना । चलो-भक्ति £ यद्दांतो मोह का 
ही मद्य हे कही नशा न चढ़ आवे । [जञाने लगता 
हे कि ।] | 
रुक्मिणी [कृष्ण का अञ्चल पकड़ कर |] 
राधा बहिन? मुझे यदि कृष्ण नहीं मिळे तो में 
उनके विरह मे अपघात करूंगी ओर वह स्त्री हत्या 
का पाप तुम्हारे शिर पर च ढ़ाऊँगी । में तुम्हारी 
सोत बनना नहीं चाहती किन्तु तुम्हारे भ्रम(् 
की ज्योत बनना चाहती हूं ओर राधा कष्ण के. 
संयुक्त स्वरूप की निज नयन मन्दिर मे स्थिर 
स्थापना कर सवा करनी चाहती हूँ ।... .... 
कृष्ण--यदि ऐसा ही हे तो प्रिय सखी! | 
मुझे तुम्हारे भक्ति भाव पर अब अतीव प्रीति 
तथा सहानुभूति होती है । तुम्हारे लिये अवमे 
जरूर स्वार्थ त्याग करूँगी। अपने स्थान में तुमको 
पेसी प्रसन्नता से कृष्ण की गोद मे. खेलने दूंगी 


ओर चन्द्रःखण्ड खे ईस: गोरे गाळ” पर); असूत. 
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रुक्मिणी हरण नाटक । 


४६९ 


चुम्बन लेने दूंगी। [कष्ण अभिनय पूर्वक गोद 


में लेकर चूमता हे ।] 
रुक्मिणी--अहा ! तुम्हारा परम उपकार । 
राधा--[स्वगत] में. जागती ह; स्वप्न मे हूं 
गया किसी मायाविनी भ्रान्ति मे हूं ! ! 
कृष्ण--[रुक्मिणी से ।] किन्तु अब तुम्हे भी 
मेरा एक कार्य साधना होगा । 
रुक्मिणी--वह क्या ? 

. कृष्ण-वह यह कि कृष्ण को तो मुझे 
लुम्हार खातिर छोड़ना पड़ा । किन्तु साथ में ही 
इइस भक्ति के लिये अब में अपने चाहे हुए किन्तु 
व््याहे हुए नहीं ऐसे वर इमामसुन्द्र को भी 
छोड़ना चाहती हुं क्योंकि आज अकस्मात्‌ 
इश्यामसुन्द्र की अपेक्षा में इस भक्ति पर ही 
अअधिक मोहित हो गई हूँ ओर इसी से तुम मुझे 
भक्ति के साथ ही ब्याह दो कि जिस से कृष्ण 
अर राधा संबन्धी तुम्हारी व्याकुलता भी दूर 
हो ज्ञाय । 

रुक्मिणी-[राध। स] भक्ति ? तेरे अहो 
भाग्य कि तेरी सिठानी ही तेरी गृहिणी होने 
की आतुरता रखती दे । 

राधा-[स्वगत] किस की सिठानी और 
ब्किसकी गृहिणी ? यह मेरी करनी मुझे दी खता 
राही हे। में पुरुष वेश मे मायावी बनी तो मुझ 
परर ही कोई अजब माया चल रही हे । न कहा 
जाय न सहा जाय । 


रक्मिणी-आओ भक्ति भैया ? इस राधा 
जसी सुन्दर स्त्री ओर कहीं नहीं मिलेगी । 

राधा--न मिले तो यहां किसके पेट मे जले 
हूँ. मेने तो आजन्म कुमार रहने की ही प्रतिज्ञा 
की हे । 

कृष्ण-मुझ से विवाह करके भी तुम खुशी 
न्स कुमार ही रहना । मै कभी तुम्हारी विघ्र- 
कारिणी न हूंगी। में तो देह सम्बन्ध की 


अपेक्षा स्नेह सम्बन्ध की ही भूखी हूं । : 

रुक्मिणी-सचमुच-भक्ति भैया? तुम:सुखी 
हो। आओ आओ।। ;[ दोनों के हाथ मिला 
कर । ] राधा ओर भक्ति का अबिचल मेळ 
मिला कर में विदा होती हूं तथा कुतूहलकारी 
इस युगल का कल्याण चाहती हूं । [जाती हे।] 

[ साक्ते वेशधारिणी राधा कि कतंव्यमूढ 
होकर खड़ी हे ओर- राधा: वेशधारी कृष्ण 
मर्मनाट्य से देख रहा दे।] . . . --.: 

कृष्ण-यह मरे भक्ति भरतार ऐसे ठंडेगार 
होकर केसे खड़े: हैं £ क्या खी की अपेक्षा 
पुरुष को ज्यादा: शरम आती होगी -? . शायद 
बड़ी स्त्री के स्वामी को आती होगी सही | !.. 

राधा-[ स्वगत ] हे भगवान्‌? न जाने इस 
भूल भूलेय्या का तू केल अन्त लावेगाः ? मैं 
कया जानती थी कि अपने गूथे हुए जाल में 
में ही फस जाऊंगी । 

कृष्ण-[ राधा के पास जाकर । ] स्वामि- 
नाथ ? देखो, अब यदि आप पुरुष हो कर 
ज्यादा शरमाओगे तो फिर मुझ खी को आप 
की शरम छुड़ानी पड़ेगी। आप प्रेम न करेगे 
तो जबरव्स्ती से कराना पड़ेगा । पानी में 
गिरने के बाद कोरे [ शुष्क ] नहीं रह सकोगे 

द्दा। 

राधा-[ स्वगत] कहीकीइस.[श््ष्टा ] के 
सामने अब सच्चा स्वरूप प्रकटाये बिना नहीं 
चलेगा । [प्रकट] तू कहीं. की बनावटी राधा 
बनकर आयी है सो उस अपने प्रपञ्च मे तू ही 
ठगी है । 

कृष्ण-ऐसा छ्या ? तब तो तुम कहीं के 
भक्ति बनकर आये हो सो उस अपनी जादू में 
तुम ही जकडे गये हो; मैं नहीं । 

राधा--किस तरह? 

कृष्ण--वह तुम ही प्रकट करो न ? वाकी 
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४७७: ज्योति:।: 


में तो नहीं; यह निश्चित ।. 
राधा--अरी भोली बीर? तू एक. - खी > से 


व्याही है ओर वह भक्ति नहीं किन्तु देख; यह : 
सच्ची राधा है । [पुरुष वेश को त्याग: राधारूप 


से प्रकट होता है |] ओर तू बनावटी राधा हे । 
कहे, अब तुम ठगी कि नहीं 

कृष्ण--बिलकुल नहीं । उलट, तुमः सफाई 
करती थी आर ना कहती थी ता भी समझाने 
से नहीं तो हार जाने से भी राधा इस :इयाम- 
सुन्दर की ही साबित हो चुकी है ओर रुक्मिणी 
के हाथ से विवाह कर चुकी है । 


[स्त्री वेश मै से कृष्ण इयामसुन्दर रूप मे. 


प्रकट होते हैं ।] 

राधा--(सक्रोध) पर ग्रह मे: : प्रविष्ट होक़र 
हम दोनो कुमारिया-को.;लाऊछन्नः लगात्ते :की 
तूने. चष्टा को 

कृष्ण -(संहास्य) श्यामसुन्दर ..के सिवा 
तुम किसी दूसरा की हो ही नही ऑर इसी से 
तुमको लांछन भी नही लगा । 


[मार्गशीषे स० १९७७ 


राधा--खबरदार-धूर्त-£हम भ्रीकृष्ण-कुसुम:: 
की ही भ्रमरिया हैं । 

कृष्ण-- तो तुम्हारे “लिये ¦ हम श्यामसुन्दर 
स्वय कृष्ण बनने के लिये तय्यार हैं। [मूल कृष्ण 
स्वरूप में प्रकट होता है ।] 

राधा-—(साश्चय द्खकर ।) ए मेरे “प्रभु ! 
तुम्हारी लीला अपार है.। जेसी शत्रुओ के 
सामने राजनीति मे निपुणता वेसी ही भक्तो को 
पवित्र प्रेमलक्षणादोला मे झुलाने की भी प्रवी 
णता । बारह कला के राम तो सोलह “कला के £ 
कृष्णचन्द्र वह इसका नाम । 

गायन । 


राघा-ये. वो केसी. कन्हेयाजी भाया तुमारी |: . 


माया से बनते हो बहुरूपी नरनारी-॥ये०- 


*._ च ~ र 
कृष्ण-आत्मा ये हे न स्त्री पुरुष या न हे कुमार कुमारी 


' अव्यक्त जो उसे तनुधारी माने वो अविचारी॥ 


राधा-खाँचरिया? तुम्हारी गीता की बलिहोरी॥ ये० 


[दोनो का निरोमन.।] ` 


>» ७० | फा व. Rnd 


गी ७ 7 वजक् राम । 


BA 0० Fel IIS 1 


` ले० पण्डित गयाप्रसाद...( श्रीहरि]? 


“ ४४: ' विजेता'राम? बतला दो विजय भारत, भी .-पायिगा$1. भव: - 
' ७, >“ “गई 'निज- देशकी दोलत विदेशों में .करोड़ा .क़ी-1/ 


___ , उसे, निज्ञवाहुवल से क्या प्रभो ? फिरू फेर लायरह 42१ ॥ 
“ ` `` ` “यहां इक श्याममुख रावण रुलाता था सुदेवो को। 
` "` संहरू श्वेतमुख' इत हैं कहा; क्यो ताण पायेगा ॥२॥ 


“वहाँ इक जानकी..गाहक हुई थी जान की रावण ।. 
` 'कुलस्त्री कोटि वन वहि न इनको क्या जलायगा ! ३॥ 


कही स्वाराज्य की भिक्षा मिली: रोकर के 


> 
हे भगवन्‌।। 


_ ' „ ` ` शिखण्डी -सा बना भारत ये कबतक 'शिर-झुकायेगा॥ ४॥. ¦ 
`. विजय पा वीर रावण से बने'रघुवीर विजयी हो । 
कहे! कबतक निलज.-भारत ये वाता. को बनायगा ॥ ५॥ .: 
वही वर दो, वही कर दो, :वही शर दो, इसे “श्रीहरि” 


५... . » जिसे पाकर के भारत भी .विजय वंशी वज्ायेगा ॥ ६॥. 
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शाय“. 


सदाचार मीमांसा । 


मागेशीषे ल॑० १९७७] 


४७१७८' 


“ सदाचारःमीमासाः?ः 


[ लेखक श्रीयुत सत्यवतः जगज्ञीचन्नः]ः ` 


| जिसकी आवश्यकता प्रत्येक... 
| व्याक्ति को चाहे वह स्त्री हो 
£| या पुरुष सब को है, सदा-.. 
®) चार अथोत्‌ “सत्पुरुषो का 

33880 |, आचार? - जो जो श्रेष्ठ धमो- 


चारणो के करने: वाले साधु महात्मा पुरुष हुए : 


हूँ याइस समय विद्यमान हें उनके सदश अपने 
भाच्चरणो को-.बनाना.अथवा-.जो जो. सत्य हे 
उस्सकोआचपर.:मे.लाना.ही सदाचार हे । 

किसी भी. जाति.या समाज की उन्नति उस २. 
ातिःके या / समाज के :सदाचारो-स्त्री - पुरुषों - 
पर ही निभेर;है क्योकि जब तक-हमारी :जाति. 


$ ज्री.पुरुष सदाचारी न बनेगे,..जब. तक हम : 


भापनी;इन््रियांऽके :गुळाम-बने:रहेगे,- जब. तक. : 
इम्मकभपनेः आपः पर: स्चराज्यः करना: 'नहीं:- 
सीजिंगे, जब्‌ऽतक;हम :-अपने :-देशा::मै प्राचीन - 


गांखःको/पुरुज्जीवित:करन चाळी, विद्या के. 
राथ २ ब्रह्मचये-आदिःनियमो-काः पाळनःकरतनेः. = 


राग्ली।तथा ज्व5/शारीशिकः उन्नतिः के : साथः २ 
वारित्र्यवानः्बनातेवाली:-संस्थापः जगह जगह 
र प्रचळित्तःनकी करेग्रे:-तब तक हम-में दूसरा 


कै »दासत्व की चिरकाल:के लिये:परित्याग करने, :, 


प्पनने-स्वाळम्यन: परर -रहने, देश .. सवा-में 


बलत, प्रयत्नशील होने ओर. चरित्र. को पवित्र . 


न्मात्ने. तथा.च सवे. प्रकार स देश की उन्नति के 


शाख्र:पर पहुंचाने .का यथार्थ. आत्मिकबळ . 


री आसक्ता.। यदि माता पिता सञ्चरित्र शाली 
)ेगो,तो उनकी .सन्तान. भी आदशे बन: सकती 
(प्राय; सदाचारी मनुष्य के अन्दर सत्यप्रियता, 


है| दाचार एक ऐसा विषय हे . 


दयालुता, पवित्रता, मिष्ट भाषिता तथा .सवे- 
प्रियता आदि उत्कृष्ट गुण प्राये जाते हैं इम सब . 
मै प्रथमतः सदाचार का. होना अत्यन्त आवइय-. 
कीय हे इसके होने से ही.हमारा जीवन यथार्थ 
जीवन हो सकता हे ओर दम, मे सदाचारण के... 
होने-से ही हमारी प्रतिष्ठा चिरस्थायी हो सकती _ 
है यदि कोई कहे कि संसार में .विद्वान.होने से - 
भी तो बहुत प्रतिष्ठा हो सकती हे तो मानना 
पड़ेगा कि केवळ बहुत पढ़कर भी यदि आचरण 
भ्रष्ठ हे तो उसक।-पढ़ना तोते की तरह व्यथै हे 
पक अपढ़ आदसी.जो अपनी जीवन : पवित्रता . 
से बिताता-हे उससे कई- गुना अच्छा हे । एक 
तरह से तो दुराचारी विद्वान्‌ की अपेक्षा दुरा: 
चारी. मूर्ख अच्छा क्योकि विद्वान्‌ तो भले और 
बुरे का ज्ञान होते हुए भी _दुष्चारित्र बनता हे 
तो फ़िर मूख तो मूख ही हे वह तो भले बुरे के 

परिणाम से अनभिज्ञ हे. उदाहरणाये. पुछस्ति 
मुनि ( ब्राह्मण ) का पुत्र:रावण. बड़ा भारी वेद्‌ _ 
तथा. आयुर्विद्या आदि का विद्वान्‌ होने पर भी 
दुव्वत्ति के कारण राक्षस. कहलाया और. दूसरी 
तरफ श्रीरामचन्द्रजी को क्षत्रिय कुलोत्पन्न हाने - 
पर भी अपने उत्तम आचार व्यवहार के कारण 
पुरुषोत्तम .कहते हैं जिनक्रा नाम भारत के प्रत्यक. - 
नर नारी के मुख से अत्यन्त गोरव के साथ 
सुना जाता हे जिनके जीवन चरित्र को पढ़ने. 
स प्रितृ-आज्ञापालन, भ्रातृप्रेम, एक पत्नीवत धमै . 
ओर मित्रस्नेह आदि अनेक गुणों का समावेश . 
पाया जाता है यह सब बाते उनका दृढ़. सदा- .. 
चरण का होना ही बतलाता है आचार के श्रेष्ठत्व 
की पुष्टि करते हुए मानब्रधमे शास्त्र मे मनु महा: 
राज कहते है किः-- 
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“कक ज्याति 


आचारादिच्युतो विप्रो न वेद फलमश्चते। 
आचारेण तु संयुक्तः सम्पूर्ण फलभाग्भवेत्‌ ॥ 


क्योकि जो विद्वान्‌ या ब्राह्मण धर्माचरण 
से रहित हे वह वेद प्रातिपादित धर्मजन्य सुख 
रूप फळ को प्राप्त नही हो सकता ओर जो 
विद्या पडके सदाचरण से युक्त हे वह सम्पूर्ण 
सुखरूप फल को प्राप्त होता हे । इससे यह 
मतलब नहीं। कि विद्या पढ़के कुछ लाभ नही 
होसकता किन्तु विद्या के साथ २ सच्चरित्र 
का होना जीवन के लिये अत्यन्त लाभप्रद 
होकर अन्त मे शान्ति और सुख का अनुभव 
हो सकता हे | बहुत से लोग विद्या को दोष 
देकर कहते हे कि कन्याओं को विद्या पढ़ाने 
से वे विगड्जाती हैं ओर दूसरा के साथ 
विद्या का गवे होने से बुरा वर्ताच करती हैं 
इत्यादि । इस प्रकार का उनका कहना बिल- 
कुल निरर्थक है क्योकि विद्या के पढ्ने स एक 
आदमी तो सुधर जाय आर स्त्री न सुधरे 
ऐसा कभी नही हो सकता, विद्या तो सबको 
समान गुण देने वाली हे जो शक्ति ईश्वर ने 
मनुष्य के अन्द्र विद्या ग्रहण करने की दी 
हे बही स्त्री के अन्दर भी है यदि कोई खरी 
विद्या पढ़कर भी खराब आचरण या चाळ 
चलन वाली हे तो पुरुषौ में बहुत से पढ़े 
लिखे होने पर भी दुश्चरित्र दिखाई देते हैं। 
इससे जानना चाहिये कि विद्या एक निर्दोष 
हथियार हे जैसे एक आदमी हथियार को 
लेकर किसी साधु सत्पुरुष को मारे या उसी 
हथियार से उस महात्मा पुरुष की दुष्ट पुरुषो 
से रक्षा करे, तो इसमें उस हथियार का कुछ 
दोष नहीं किन्तु दोष हथियार से काम लेने 
वाले आदमी का दे अतः मानना पड़ेगा (के 
बिद्या के साथ सदाचार का जोड़ जीबन को 


[ मार्गशीर्ष सं० १९७७ 


उन्नत मार्गे में पहुंचाने के लिये आवश्यकीय 
है वस्तुतः स्त्री या पुरुष के विद्या पढ़ने पर 
भी दुश्चारित्र होने का यही मुख्य कारण प्रतीत 
होता हे कि बाळकपन में उनके माता, पिता 
या गुरु द्वारा धार्मिक या नेतिक शिक्षण वरा- 
वर नहीं मिळता यदि छोटेपन में ही माता 
पिता उनके बालकों को नेतिक शिक्षण देते 
हुए वाळक के चालचलन आदि व्यवहारो पर 
पूरा २ ध्यान रक्खे तो बड़ेपन मे अवश्य सदा- 
चारी हो संकता हे अतः अत्यन्त आवश्यक 
हे कि सव से प्रथम बालक या बालिका को 
सञ्चारित्रवान्‌ बनाने का पूण यल करना चाहिये 
प्रायः सञ्चरित्र बालक जेसा २ बढ़ता जाता 
हे जो २ चह करना चाहता हे थोड़े प्रयत्न से 
साध्य कर सकता है और उसके आचार 
विचार के पवित्र होने से उसकी विवेक शाक्ति 
का भी दिनों दिन अधिक विकास होता जाता 
हे, जो पवित्र आचरण रखने वाले हैं उनके 
चित्त की वृत्तियां स्वभावतः अच्छे अच्छे 
कार्य के करने में प्रवृत्त होती रहती हे ईश्वर 
के प्रति डढ़भक्ति व प्रेम के भाव दिनों दिन 
बढ़ते रहते हें और संसार में वेही लोग 
वास्तविक शान्ति का अनुभव कर सकते हैं । 
हम को सदाचारी बनने के लिये मुख्यतः 
निम्न साधनो की अत्यन्त आवश्यकता हे-सब 
से प्रथम हम को संयमी बनने का यल्न करना 
चाहिये अथात्‌ सम्पूण इन्द्रियों को अपने वश 
मे रखना चाहिये जितनी भी बुरी बाते, बुरी 
आदते जो हमारे जीवन को पवित्रता से गिराने 
वाली हैं और जो जो दुष्कर्म हमारे विचारों को 
मलीन करने वाळे हैं उसले अपनी चंचल 
इन्द्रियो को वशभित रख कर सवदा भलाई 
के कार्यों को करने मे तथा अपने को पवित्र 
बनाने वाळे उत्तम उत्तम विचारो में लगाना 
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सदाचार मीमांसा | 


चाहिये ज शतक हम अपने मन को वश मे रख 

इन्द्रियों पर पूण अधिकार न जमा लेंगे तबतक 

हम को कोई भी अच्छा कार्य करने मे पूरी 

सरलता न होसकेगी दूसरी वात अपने विचारों 

पर बहुत ध्यान रखना चाहिये क्योकि कोई 
` ऐसा.समय सही कि जिस म हमारा मन कुछ 

कार्य न करता हो, चाह देखने में हम कुछ भी 
करते न दीखाई पड़े, परन्तु हमारे मन मे कुछ 
'न कुछ विचार प्रवाह चळत ही रहेत है यदि 
“हमारे विचार उच्च उद्देश्य की ओर होगे ता हम 
ब्वरावर अपने आदरा की ओर बढ़े चले जायंगे 
“जो मनुष्य जेसे अपने विचार रखेगा उसी के 
अनुकूल वह अपना चरित्र बनाता चला 
उज्ञायगा, पवित्र विचार होगे तो पवित्र बनेंगे 
;और मलिन विचार होंगे ता मलिन (पतित) 
होंगे मझुष्य का जीवन ऊंच और नीच वननां 
 उउसके विचारों पर ही निभेर हे अतः हम को 
` {प्रतिदिन के विचारो की ओर अवश्य ध्यान 
रखना चाहिये, भत्यक को अपने जीवन का 
व्काई भा उच्च उद्देश्य अवश्य बनाना चाहिये 
फिर वह परोपकार करने का हो, चाहे ईश्वर 
प्राप्ति का हो, चाह देश सेवा का हो, चाह 
ऐहिक ओर पारमार्थिक दोनो सुखो के प्राप्त 
*करने का हो कोई भी हो, पाय हुए उत्कृष्ट 
"मनुष्यजन्म के जन्म की कुछ भी सार्थकता हो 
ऐसा हो । पश्चात्‌ जिस उद्देश्य को हम ने 
अपना लक्ष्य बना लिया हे फिर उसके सिद्धि 
के लिये माग में. कितनी भी रुकावटे या आप- 
त्तियाँ क्यों न आवे शेय से सहन करते हुए 
अपने विचारो को उसी उद्देश्य की (इत्ते में 
'छगा दे तो अवश्य वह समय एक दिन आवेगा, 
।कि स्वतः उस परिश्रमके:ख फलता का अनुभव 


: हृदय मे होने लगेगा अतः स्पष्ट है कि मनुष्य. 
“के विचार भी उसके उन्नीत व अवनति मे बहुत. 


कुछ सहायभूत होते हैं । 

तीसरी बात सञ्चरित्र बनने के लिये 
सत्संग की भी बड़ी भारी आवश्यकता हें-संग 
का ऐसा प्रभाव होता हे कि अच्छ को बुरा 
ओर बुरे को अच्छा बना देता हे यदि कोई 
अपरिपक्व विचारों का एक सदाचारी आदमी 
बहुत से दुराचारी आदमियों में रोज 
वेठता उठता हो तो प्रतिदिन के संसगी- 
धिक्य से बही बाते ओर विचार सामने 
आने से सदाचारी आदमी के विचार थोड़े २ 
बदलते २ एक दिन उन्ही कासा हो जाता हैं 


इसी तरह दुराचारी मनुष्य सदाचारी मनुष्यां 


में सवेदा रहने से सञ्चरित्र बन जाता हे अतः 
हमको चाहिये के सदा भले आदमियां के साथ 
व्यवहार करना तथा साधु महात्मा पुरुषों के 
सहवास भे रहना तथा अच्छे २ पुरुष व स्त्रियों 


के सभा मं जाया करना, जसस हमारे विचार 
तथा आचार उन्नत बनते र६। 


चोथी बात आचार को सुधारने या बिगाड्ने 

को पुस्तकें भी बड़ा भारी साधन होती हे, बहुत 
से लोग अशील ओर गन्दी पुस्तक रचकर सव 
साधारण को बड़ा भारी नुकसान पडचात ह 
इस प्रकार की खराब पुस्तकं पढ़कर बहुत से 
आदमी दुश्चरित्र बन जाते है अतः जब तक 
हमारे देश मे धार्मिक ओर सामाजिक उन्नति 
जनक साहित्य के पुस्तका का चारो तरफ फेलाव 
न होगा तब तक सञ्चरित्र ओर उन्नत बिचार 
रखने वाले आदमियां की सख्या बढ़ना कठिन 
हे जैसे २ धार्मिक और सामाजिक साहित्य का 
सुधार होता जायगा वेसे २ हमारी प्रचलित 
कुरीतियां दूर होकर देश की उन्नति होती 
जायगी यदि हम अपने आचार विचार को 
परिष्कृत करना चाहते हैं तो प्रतिदिन सन्ध्या 
के पश्चात्‌ दिनभर के किये हुए कायो ओर 
विचारों की आलोचना करें, कि दिन में हमने 
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कोई कुत्सित काये या खराब विचार तो. नहीं 
“तकियाजो हमारे लिये हानिकारक हो, यदि 
कोइ अज्ञानता संभूल हा गई'हो तो उस पर 
7" पूणे -आन्तरिक पश्चात्ताप करना कि जिसस कम 
“खल कम यह भूल तो;फिर सरः न होःसके, ऐसा 
*स्प्रतिदिन के प्रय्न करने स उसके एक २ दोष 
ऋकंम जायगा ओर एक दिनं वह आ जायगा कि 
अड्सके जीचन' मे पवित्रता, विनय शीलता, मधुर- 
= भाषिताँ; गस्भीरता+ल हृदयता ओर सञ्चरित्रता 
२ को साम्राज्य होने 'लगेगा । 
> चदि हमंअपने आये जाति के अन्द्र पुनः 
*भ्रंवीन गोरवः को" लाना” चाहते हे यदि हम 


= ज्योति 


[मार्गशीर्ष 'सं० १९७७ 


अपने देश के अन्दर राम और कृष्ण जेसी पवित्र 


सन्तान पैदा करना चाहते हैं यदि हम हरिश्चद्र 
के से, सत्य के लिये सब कुळ न्योछावर करने 
वाले सपूत पैदा करना चाहते हैं यदि हम अपनी 


भारत माता की गोद को पुनः निष्कलंक करना 


चाहते हैं तो प्राचीन शिक्षा प्रणाली के अनुसार 


: प्रत्यूक बाळक ओर बालिका: को5 मस्तिष्क की 


उन्नति के साथ २ शारीरिक ओर आत्मिक 


~ उन्नति का भी शिक्षण ` देने का ` पूर्णः प्रयत्न करे 
"बः अन्त मेः-- 
अज्ञान-अन्धकार को हे शान-ज्योति? दे हटा। 


चड ओर फेला शान्तिको दुःखीजनो के दुख मिटा 


“ दयाधन ! धरो धरणि अवतार । 
[लि० श्रीयुत भवानीशङ्कर याज्ञिक] 


““ दीन दुखियां के तुम आधार । 
द्याधन धरो धरणि अवतार ॥ १॥ 
तुम्हा हा कारण कत्तो कार्य । तुम्ही सब जग तुम हो अनिवार्य ॥ 
तम्हा हो उपवन माली फूल । सूक्ष्म स सूक्ष्म स्थूल से स्थूल ॥ 
` तुम्हा हो निराकार साकार । 
दयाधन धरो धरणि अवतारं ॥२॥ 

“सभी तुम मे तुम सब मे व्याप्त । खंकल'जग' तुम मै हे परियाप्त ॥ 
खिलाड़ी तथां खिलोना खेल । सभी से अलग सभी से मेल ॥ 
_ तुम्हारी मंहिमा:अपरभ्पार । 

. द्याधन ! घरो धरणि अवतार ॥ ३ ॥ 
--जगत- के कत्ता तुम हो एक ।लुम्होर रूप परन्तु अनेक ॥ 
2), प्रक्कतिसब आप रूप भगवान । ताळ में तोय तरङ्गः समान ॥ 
तुम्ही हो लीलामय करतार । 
- द्याधनः धरो धररीण'अवतार ॥४॥ 

- अगोचर गोचर हो. भगवन्त । अपार अखण्डःअंनादि''अनन्त ॥ 
. अगम पर खुगम भक्त. के अथ । छिपे” भाया-पट पीछे  ब्यर्थ ॥ 
.तुम्होर. अट पट हैं” ब्यबहार । . 

= क्याश्वन धरा धरणिं अवतार ॥५॥ 
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शि... 


देयाधन ! धरोधराणि अवतार । 


रमापति ! जहॉ रचा था रास । मिटाया जहा दास का त्रास ॥ 
जहाँ की मिट्टी खाई श्याम | वही तव प्यारा लीळा धाम॥ 
हुआ हे दुखिया दीन अपार । 
दयाधन धरो धरणि अवतार ॥ ६ ॥ 
द्वेष दावानल करता दाह । सताता भारत गज को ग्राह ॥ 
कर रहा धूम कलह का कंस। होरहा हाय देश विध्वंस ॥ 
हो रहे नाना अत्याचार । 
दयाधन धरो धरणि अवतार ॥ ७॥ 
तुम्होर दास सह दुख छन्द । फिरे पापी पूरे स्वच्छन्द ॥ 
धम की धूलि उड़ाई जाय । विधर्मी विपुल बड़ाई पाय ॥ 
लजाते हो कुछ दशा निहार । 
दयाधन धरो धराणि अवतार ॥ ८॥ 
बढ़ रहा वेर विरोध विकार । घट. रहा विनय. विवेक विचार ॥ 
दंबाता ढुसह दासता भार । होरहा हे हरि हाहाकार ॥ 
करो कृपयां कुछ तो उपकार । 
दयाधन घंरा धराणि अवतार ॥९॥ 
डठांलो गिरिधर दुख गिरिराज । रखा द्रोपदी देश की लाज ॥ 
बुझाओ भेद भाव की आग । नाथ नाथो अनीति का नाग॥ 
बजाओ बंसी सब सुख़ सार | 
द्याधन धरो धरणि अवतार ॥ १०॥ 
जञमाओ प्रबळ प्रेम का रङ्ग। करो अब शकट भीरुता भङ्ग ॥ 
पोह. मटकी फोड़ो कंसारि । मार दो केशी कपट मुरारि ॥ 
भरो धन से भारत भण्डार । 
द्याधन धरे धरण अवतार ॥ ११॥ 


'सुधारो दाख दशा अब नाथ | अनाथो का अब पकड़ो हाथ॥ 


करो प्रभु पाचन प्रेम प्रचार। जगाओ जागति ज्योति अपार ॥ 
हरो प्रभु भारत भू का भार । 
द्याधन्न धरे धरणि अवतार ॥ १२॥ 
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४७६ 


ज्याति 


[ सागेशीषे सं० १९७७ 


गंगा-जमनी-नलनी । 


लेखक--श्रीयुत पागल' । 


“असीर पञ्जेय अहेद शबाब करके मुझे । 
किधर गया मेरा बचपन, खराब करके मुझे” 


है हुत पुरानी बात है । शुरू २ की 
# | बात हे। लड़कपन की बात है। 
#! मगर दिल पर ऐसी गड़ी हुई 
£| हे कि अब तक वेस ही याद 
हे। इसी याद ने मुझे तबाह 
| कर डाला मेरी ज़िन्दगी ख़राब 
कर डाली । जहां कही रसीली 
आंख दिखाई पड़ी । नलनी को सूरत नज़र( के 
सामने से फिर जाती हे । मुद्दता का दबा हुआ 
जख्म (फेर उभर उठता हे फिर वही जलन वही 
बेचेनी शुरू हो जाती हे। ओर में फिर उस 
रसीली चितवन का वेसा ही दीवाना हो जाता 
इं. जैसा कभी नऊनी के पीछे दीवाना था । 


नलनी तूही मेरी तमाम मुसीबतो की जड़ 
हे। तूही ने मेरी छ|परवाही छीनी । तूने दी मेरे 
चेन ओ आराम को हमेशा के लिये जला कर 
खाक कर दिया । तूदा मुझे बहकाकर प्रेम 
गलियां म॑ आई ओर यहा ज़िन्दगी भर भटक 
भटक कर मरने क लिये छोड़कर गायब हे! 
गई अगर तू मुझे प्रम करना न. सिखाती तो 
जिन्द्गीभर मुझे रोना क्या पड़ता ? तू अगर 
मेरे बचपन के नन्हे दिलका जख्मी न कर देती 
तो मनमाहनिया का असर उस पर इतनी 
आसानी से क्याकर हुआ करता ? उनका ज़ोर 
फिर भरे दिल पर क्या चलता ? 
झरे ! क्यो २ तून भरे साथ ऐसी दुशमनी 
की | सेरे सर पर इतनी बड़ी मुर्स.बत हमेशा 
क्रे लिये क्या ढाइदी ? कळी ।खिळने के पहिले 


तेरे प्रेम के झोके ने मरोड़ डाली । वह सिवाय 
दिनो।दिन मुरझाने के कभी खिल भी सकती है। 

तुझे देखकर मे पहिले चिढ़ता था। जब तू 
मेरे साथ खलन के लिये आती थी तो में तुझे 
मारता था ओर बहुत मारता था। तू शायद 
इसकी अब भूल गई हागी। मगर तेरी पीठ की 
हड्डियां उल कभी भूल नहीं सकती । जब तुझे 
मारता था तो तू रोती कयो न थी ? मुझे गालियां 
कयो नहीं देती थी ? क्या इसीलिय कि तू इसका 
बदला कुछ ओर देने के लिये सोचे हुए थी! 
इसीलिय तू मारने पर भी भगाने पर भी बार २ 
दोड़कर हंसती हुई मेरे पास आती थी! उफ्‌ | 
बड़ा सख्त बद्छ। छिया तूने नळनी । 


(२ 3 


तुम कोन धो पारी पढ़े होळला, 


मन लहू प देह छटांक नही ।” 

मेरे पिता हाळ दी मे बदल कर बंगाल के 
एक नगर मे गये थे । वहों झुझ ले नलनी से 
भेट हुई । क्योकि मेरे पिता ओर नलनी के पिता 
दोनो एक ही आफिस में काम करते थे। नठनी 
बंगाली वाळा थी ओर मैं युक्तप्रदेश का रहने | 
वाला था। उसकी जन्मभूमि वहीं थी । और 


हम छाग परदेशी थे। र 

पिता के जाने के बाद मेरे स्कूल में गर्मियों 
की छुट्टी हुई । घरवालों के मना करने पर भी 
में जिद करके उछ के पाख अकेले रवाना इुआ। | 
उस वक्त मेरी उमर स्थिफि १३ बरस की थी 
आर अभ्रज़ी मिडिल क्लास मं पढ़ता था इस 
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लिये उमर भी कच्ची समझ भी कच्ची लियाकत 
भभी कच्ची होने के कारण सब लोग मुझे इतने 
ल्सम्बे सफर पर जाने से रोकते थे । मगर मैंने 
न्न माना ओर एक दिन पिता के पास नो बजे 
व्दिन को पहुंच गया । 


पिता जिस मकान मै रहते थे वह स्टेशन 
से मिला हुआ था । मकान काहे को था अच्छा 
ए्ञासा बंगला था । चारों तरफ़ फुलवारी थी । 
हाते के भीतर पानी का नल था । सड़क के 
रसस पार मेरा मकान था ओर उस पार 
नर्लनी का । 

पिता खाना खाकर आफिस चले गये। 
और मैं दुबारा नहाने के लिये नळ पर गया । 
क्स्योकि पिता के सामने जी भरके नहा न सका 
था। नलनी नल पर नहा रही थी । मुझे देखते 
ही। वह वहां से हट गई और में नल के नीचे 
ब गया । थोड़ी देर तक में नहाता रहा । नलनी 
ने; मुझ स बंगला मै पूछ पाछ शुरू की । क्योंकि 
बहर समझी कि शायद्‌ में बंगाली हूं । या में भी 
क्षण्पने पिता की तरह बंगला बोलना जानता 
$ || मे उसकी बातों का मतलब समझता था । 
गार कभी बंगला बोलने की नौबत नहीं आई 
यौ! | इसालिये हिचहिचाहट के मारे चुप रहा । 
हषा वह टूटी फूटी हिन्दी बोलने लगी । 

नलनी--“तुम कब तक नहायेगा ?” 

मै-“जब तक मेरी खुशी होगी ।” 

नलनी-- हम भी नहायेगा ।” 

मैं—“जाकर अपने घर पर नहा ।” 

नलनी-“हमरा घर वह हे । हम रोज यहां 
-ह्याता हे।” 

मैं-“मगर अब यहां नहाने न पावोगी ।” 

नलनी--“क्यौ १? 

मैं--“क्योंकि अब में आगया ।” 


६६ 
नळनी— तुम कोल RG ukul Kangri University “जनत है, उनको 


गंगा-जमनी-नलनी । 


४७७ 


भै-- भै कोई हूं । तुम स मतलब ?” 

नलनी--तुमरा की नाम हे?” 

मै-“ क्या करोगी पूछ कर ?” 

नलनी--“हमरा नाम नलनी है ।” 

में--“होगा ।” 

नलनी-- तुम बड़ा बाबू का लड़का है?” 

में--/हां हुं तो मगर तुम अपना मतलब 
कहे! । 

नलनी-- हम चटर्जी बावू की लड़को ह। 

में--“तो म क्या करू?” 


नठनी--अच्छा अब तुम नहा चुका अब 
हमको नहाने दे । 

में--“जाती हे यहां से कि दूं मुंह पर तमाचा 
कसके ।” 

. नलनी-- तुम मारो दम नहीं जायेगा ।” 

अगर दिल चोट खाने के योग्य होता या 
पहिले कभी इसने चोट खाई होती तो उसकी 
इस बात पर इसका क्रियाकमे सब हो जाता। 
मगर लड़कपन मे इतनी गूढ़ बात समझने की 
समझ कहां? छिलकों के भीतर छिपे हुए रस के 
बीज को छीलकर निकालने ओर उसका स्वाद 
लेने का ढंग कहां? उसकी इस बात पर मुझे 
उल्टे ओर गुस्सा चढ़ आया इसलिये कि यह 
बड़ी ढीठ हे | दिल मै ठान लिया कि अगर अब 
यह बोली तो बिना मारे छोडूगा नही । मगर 
खेरियत हो गर कि उसी वक्त एक वृद्ध बंगाली 
भले मानुस सड़क पर जात हुए दिखाई दिये । 
उन्हे देखते ही वहां स चुपचाप वह खिसक गई। 
मेँ नहा कर लोटा ओर सफ़र की थकावट के 
कारण चारपाई पर लेटते ही सो गया । 


(३) 


“ता साबित करेंगे अपनी और हम उनको छेडेंगे । 
मं विमद जाने की आदत दे”॥ 
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Sees 


नाकर ओर भण्डारी मुझे सोता हुआ देख 


wars 


इतना कहके में दोड़कर घर से डंडां ले 


+ 


कर कहीं टहलने चलदिये । माली भी खाना 
खाने अपने घर रवाना हो गया। उस सुनसान 
घर मे में ही अकेला रह गया । इतने में कुछ 
खटपट की आवाज़ हुई । ओर मेरी नींद उचट 
गई । देखा कि सामने ही मेरी चारपाइ के पास 
नलनी खड़ी हुई मेरी तरफ देख रही हे । मगर 
मेरी आंख खुळेत ही वह भाग गई । मेरे बदन 
मे आग लग गई कि कहां से आकर इसने मेरी 
नींद हराम की । तो भी अळसाया हुआ बहुत 
था। करवट लेकर फिर सोगया । जेस ही 
आंख लगी थी वेस ही बाहर की खिड़की से 
किसी ने मेरे बदन पर एक गिलास पानी 
केका । मैं झला के उठ बैठा | खिड़की से देखा 
कि नळनी हाथ मे गिलास लिये भागी जारही 
हे। अब मुझे ताब कहां ? जल्दी से मकान के 
बाहर हुआ । और दोड कर नलनी को पकड़ा 
ओर फिर उसके पीठ पर दो घूस कस कस के 
जमाये । नलनी के पितो दुर से यह मार पीट 
देख रहे थे | नलनी न तो रोई आर न कुछ 
मुंह से बोली । मगर उसके पिता आंखे लाळ 
किये आस्मान सर ' पर उठाये मुझ पर फट 
पंडू । और लग गरजने । नछनी वहां से सर 
झुकाप अपने घर चली गई और अपना चादर 
जो नल पर फीचन के लिये रखे हुप थी 
जानां भूल गई। ऐक तो मेरी नासमझी की 
उमर दूसरे गुस्सा चढ़ा हुआ था नलनी के 
पिता से उसं वक्त में कब दवने वाला था? 
तमीज्ञ लिहाज का ख्याल चूल्हे मे झोक उनसे 
लड़ने को तयार होगया । 
वह--तुम हमरा लड़को को मारेगा ? 


म्रे-हां ओर तुम को भी मारूंगा । 
चह-वोदमाश ! तुम हम को मारेगा ? 
मैं--हां और अच्छी तरह से । 


आया । और दिखा कर कहने लंगां कि-- 
“देखो इसी डन्ड से हम मारेगा ।” 
वह--“देखे शब लोग। यह छोकड़ा हम 
को मारने को बोलता हे | हम इशके बाप शे 
बोलेग। ।” इतना कहकर हज़रत चळ दिये। 
अररररर ! सब मामला गड़बड़ होगया। 
बूंढ़ ने ऐसी नस पकड़ी कि मेरी गर्मी उतरगई 
ओर दिल मे डर समा गया । उसकी इस 
धमकी से मेरे हवास शुम होगए । में सोचने 
लगा कि अब क्या करूं । अगर पिता के कान 
में जरा भी मेरी शिकायत पहुंची तो ग़ज़ब हो 
जायेगा । बहुत खफा होंगे । पक तो में मना 
करने पर भी जबरदस्ती चला आया हूं ओर 
दूसरे आते ही पाजीपन करने लगा । देवी 
देवता जितना को मैं उस वक्त जानता था संव. 
की यःद्‌ की कि मुझे इस सङ्कट से उबार। 
अगर नळनी इस वक्त न आती तो काह की 
मेरे सर यह मुसीबत पड़ती । इसलिय रह रह 
कर उस पर मेरा गुस्सा चढ़ रहा था । इतन 
में बह घर से निकली और नळ की तरफ बढी 
जहां उसका चादर पड़ा हुआ था । उस देखते 
ही में जळ भुन के खाक होगया ।. झट व्ह 
डन्डा जो मेरे हाथ मे अब तक थो उठा कर दूर 
ही से कहा । हि 
“खबरदार ! जो इस हाते के भीतर फिर 
कभी कदम रखा तो तुम्हारी टांग तोड़ दूंगा।' | 
नलनी डन्डा देख कर सरसरा कर रुक | 
गई । में उसका चादर उठा लाया । ओर उस _ 
पर अपना गुस्सा उतारने के लिये उसे एक. 
दम जला देने का इरादा किया । मगर वक्त पर. 
दियासलाई न i । इसलिय उसको छिपा . 
कर रख दिया । 
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गंगा-जमनी-नरलूनी । ४७९ 


(४) 


“Ren though vanquished, he could 
angue still” Goldsmith. 

में मकान के बाहर फिर निकला ओर बड़ी 
देर तक खड़ा सोचता रहा कि नळनी के वाप 
की शिकायत का असर मेरे पिता के दिल पर 
किस तरह न हो नोकरा का अभीतक पता 
नहंही था। माळी ने नळ के पाख ही फुलवारी 
में नये नये फूल ओर तरकारियो के पौधे 
लग्गाये थे । मेने नल को एक दम खोल दिया 
ओर पानी वहने की नाली बन्द करदी थी 
थे॥ड़ी देर मे तमाम क्यार्याँ पानी से भरगई 
और पानी छलक कर पटरियों पर पहुंचने 
ठग्गा। मै बेसे ही खुळ! हुआ नळ छोड़कर 
भीतर चला आया ओर चारपाई पर लेटगया। 
पिता दोपहर को मकान नहीं आते थे। 
इस्सलिये नोकर सब बेफिऋ थे। मगर मेरा 
दिल कहता था कि पिता आज जरूर आयेंगे 
मेरा ख्याल सही निकला । कयाकि थोड़ी देर 
दाद पिता पहुंच गये । ओर आते ही पोधे 
और क्यारियो की दुरद्श देख आग होगये । 
प्राली को पुकारा । नोकर को बुलाया! भँ 
झारी को ढूढा । मगर किसी का पता नहीं । 
ठब्ब लगे बकने झकने कि कम्बख्तो को कई 
बार समझादिया कि किसी ऊपरी आदमी को 
बत्ल पर ने आने दिया करें। मगर कोई नहीं 
सुनता । 

नली के वांप सुबह आफिस जाते थे 
आर नोंबज लोटते थे फिर णक बजे जाया 
करते थे । उनसे और मेरे पिता से अभीतक 
माठभड नही हुई । पिता बाहर बिगड़ रहे थे 
कि इतने मे आंख मलता हुआ में आया जसै 
मालूम हो कि अभी सो के उठा हुं । मेने दाइ 
|. बन्द किया ओर क्यार्थो में पानी 
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भर जाने पर अफसोस जाहिर किया । पिता 
भीतर आये और पूछा किः ~ 

“आखिर सब के सब नोकर कहां गायब हैं” 

में० “मालूम नहीं। में तो सोगया था । 
शायद दोपहर को रोज़ घर चले जाते हो. 
इसलिये आज भी चले गये हागे” | 

पिता “तभी तो फुलवारी दिनोदिन खराब 
होती जाती हे। कभी बकरी चरजाती है | 
कभी नल खुला रहे जाता हे कोई देखने 
वाला नंही। ” 

मै० “नळ तो खुला शायद वह बंगाली 
लड़की छोड़गई हे । क्योंकि जब से आप गये 
हैं तब स अभी तक वह नल पर ऊधम मचाये 
हुए थी। ” 

पिंता० “तुमने मना क्या नहीं किया ?” 

भै० “वह इसकृद्र दौरीर हे कि वह सुनती 
भंलां किसकी हे? मैने कर दफे मना किया 
बल्कि जबरदस्ती हाते के बाहर करा।दिया। 
इस पर उसके बाप मुझ से उल्टै लड़ने के 
लिये आए । सैकड़ो उन्होंने साथ बात सुनाई। 
तब में क्या करता। आकर सो गया । वह 
फिर आई होगी । ओर महज़ चिढानि की 
गारजञ स नल खुला छोड्गई होगी । 

पिता अच्छा कह कर चुप हो गये । ओर 
में दौड कर स्टेशन चला गया । वहां पर एक 
बंगाली हलवाई की दुकान से आध सर मिठाई 
और पाव भर बरफ खरीदी । पिता अभा तक 
आराम कुरसी पर आराम कर रहें थे। मैं ने 
थोड़ी सी मिठाई तरतरी में लगाकर पिता के 
सामने रखी । 

पिता-, मिठाई कहां स आई?” 

भै-“ में अभा बाज़ार से लाया हू । 

पिता-“ क्यो ? ” 


४८० 


ज्योति । 


[मार्गशी्ष स० १९७७ 


मैं-" इसलिये कि आप को देर हो रही 
थी । और नोकर अभी तक आया न था । ” 


पिता-“ नही में तो इस वक्त जलपान 
करने का आदी हूं भी नही । सिर्फ तुम्हारी 
वजह स आज इस वक्त चला आया । खेर 
कोई हज नहीं। ” 


मैने झट स गिछास मे बफे डाल कर पानी 
दिया! । ओर उस के बाद पिता को पान 
इलायची देकर निहायत खुश विदा किया । 
ओर बन्दा शाम तक अपने अकेले मज़ मज़े 


मिठाई उडाता रहा । 


आफिस में पहुंचते ही पिता ओर नलनी 
के बाप से मुठ भेड़ हो गई । यह उन की 
खोज में थे। ओर वह इन की ताक में थे। 
फिर क्या था खूब गमोगम मुलाकात हुई । वह 
यह रट लगाये हुए थे कि आप का लड़का 
पाजी है । मगर क्यो ? यह नहीं बताया । और 
पिता कहते थे कि आप की लड़की पाजी हे। 
गरज़ यह कि बहस ते खूब हुई मगर न यह 
उन के। कायल कर सके ओर न यह इन को। 
हम दोनों यो के यौ ही रह गये । न वह पाजी 
ठहरी ओर न में पाजी । 


[ शेष फिर ] 


राम आगमन । 


लेखक-पं० गयाप्रसाद्‌ (श्रीहरि) 
अतसी कुसुमाबलि मञ्जु मुखाम्बुज जाको लखे वहुलाजत काम हैं । 
पितु के प्रण पालन हेतु तजे तृण सो जिन कोशल के धनधाम हैं ॥ 
जग “श्रीहरि” होत न कोन निछावर जो निरख सुषमा अभिराम हैं । 
द्शमोलिविनाशन नाशन शोक वने विजयी सोई आवत राम हें ॥१॥ 


मारिशस दीप । 


(भारत के विषय में भ्रम) 
लेखक--भ्रीयुत्‌ स्वामी स्वतत्रानन्दजी । 
(४४२०) 


| भारतीय जाते थे उन में 
1] अधिक संख्या उनकी थी जो 
| भारत के विषय मे स्वयम्‌ 
विशेष ज्ञान नही रखते थे, 
Lh दूखेर जो उस पतितावस्था 
4/4 मे जावे उसकी बात सुनता 

- भी कोन हे ? तीसरे न भारत 
का इतिहास न भूगोल ही वहां पढ़ाया जाता 
हे, इत्यादि सर्व कारण भ्रमोत्पादक दी मिलते हैं 


भ्रम नाहक की तो गंध भी नही मिलती, इस. 
लिये भ्रम बढ़ता ही गया । 

भूगोल विषय मै भ्रम की एक घटना वणेन 
करना उचित प्रतीत होता हे यथाहि एक व्यक्ति 
जिसका नाम प्रतापसिंह हे मारिशस में पुलीस | 
मे नोकर था वह स्वयम्‌ यह बात सुनाता था 
कि में एक बार रोगी होकर चिकित्सालय में 
गया । जो कर्मच।री नाम लिखा करता था वह 
नाम लिखने के लिये आया ओर पूछा आपका 
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नाम क्या हे? उत्तर प्रतापसिंह प्र पिता का 
नाम, ३० गंगासिह, प्र० जन्म स्थान, उ० जा- 
लंधर लेखक महाशय की लेखनी ठहर जाती 
- है कुछ सोचकर प्रश्न करते हैं जिला कौनसा 
है, ३० जालंधर, प्र० जालंधर के समीप नगर 
(शहर ) कोन हे उ० जालंधर स्वयम शहर हे 
इसलिये उसके पास वाले शहर का नाम लेने 
की क्या आवश्यकता हे । छेखक महाशय क्रुद्ध 
हो जाते हैं ओर कहते हैं ठीक २ बतळाओ यदि 
;आप इस भांति उपहास करोगे तो मे डाक्टर 
जी स आपकी शिकायत कर दूंगा मैंने भारत 
नका भूगोल पढ़ा हे भारत मै केवळ तीन शहर 
हह कलकत्ता, मुंबई, मद्रास और पक छोटासा 
बहर इनके अतिरिक्त करांची हे । प्रतापसिंह 
कहता हे इनमें कोई भी शहर १००० मील की 
दूरी से कम नहीं हे कया जब में गर्भ मे था मेरी 
म्माता इन शहरा की यात्रा करती थी कि मेरा 
स्थान कोई इनमे से वा इनके समीप हो । इस 
फर कमचारी महाशय बिगड़ जाते हें ओर 
डाक्टर जी से शिकायत कर देते हें । डाक्टर 
महोदय को भी जब वही उत्तर मिळता हे तो 
बाह भी हैरान है अन्त में पूछते हैं अच्छा आप 
बातरायं कि आप जहाज पर कहां से सवार 
हुए थे। उत्तर दिया जाता हे कलकत्त से, तब 
डाक्टर महोदय लेखक महाशय स कहते हैं 
आच्छा आप इनका जन्म स्थान कलकचा लिख 
ळँजिये” जहां भूगोल के इतने धुरंधर विद्वान्‌ 
हाँ वहाँ की अवस्था का पाठक स्वयम्‌ अनुमान 
बकनर सकते हें । 
_ जिस तरह भूगोल के विषय में भ्रम हे उसी 


न्तम्रह इसमें भी भ्रम हे कि भारत में वसने वाले“ 


हेस योग्यता के मनुष्य हें । इख विषय में 
व्शौगो की धारणा हे कि भारत में मजदूर ही हैं 
आर कुछ सिपाही हें । इसका कारण यह हे 


मारिशस द्वीप । ४८१ 


कि भारत से प्रथम तो मजदूर ही भेजे गए थ 
पश्चात्‌ एक भारतीय तोपखाना गया था जिस 
में अधिक संख्या ज़िला रोहतक के जाटों की 
थी । कोई अन्य गया ही न था इसलिये जो 
भारतवासिया की संतान थी वह भी विश्वास 
नही करती थी कि भारत मे लिखे पढ़े व्याक 
भी हें। 

जब यह विश्वास हो उस समय भाषा कौ 
अवस्था क्या हो सकती हे । सबै क्रिपोळी 
(फ्रेंच का अपभ्रंश) भाषाभाषी थे जो ग्रामीण 
थे उन्हे छोड़कर के।ई भारत की भाषा न बोलता 
था | शिक्षित बगे ता यहां तक बढ़ गया था 
कि यदि कोई भारतीय जिसे क्रिपोली नहीं 
आती थी मार्ग मे मि जावे ओर मागे पूछे कि 
अमुक स्थान को किस मार्ग से जाऊं तो उसे 
भारतीय भाषा जानने वाला शिक्षित ब्याक्त 
क्रिपोली मे उत्तर देगा न कि भारतीय भाषा 
में । यह रोग यहां तक बढ़ा कि इस समय 
कितने ही भारतवासी हैं जो भारतीय भाषा ही 
नहीं जानते और उस समय भारतीय दोना 
एक लज्जा की बात मानी जाती थी इसी लिये 
लिखे पढ़े अपने आपको क्रिपोळ प्र कट करते थे। 


जिस समय यह अंधकार फेला हुआ था 
प्राक्त नियमानुकूल तम के पश्चात्‌ प्रकाश 
होना आवश्यक हे उसी नियमानुकूल इस 
भ्रमके दुगे का भेदक एक भारत सपूत मारिः 
शस की भूमि पर पदापेण करता दे । क्या 
भारतीय क्या क्रिपोल उसे देखकर विस्मय 
समुद्र में पड़ जाते हैं। जिस बात का उन्हे स्वमन 
में भी पता न था वह बात देखकर उनके आश्रये 
की कोई सीमा न थी। वह दांतों में अंगुली 
दबाते थे और कहते थे कि यह भारतवासी 
नहीं हे अपने आपको छल से भारतवासी 
प्रगट करता दे। it WTA 
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यह भारतीय सपूत डा० माणिलाल -एम, 

ए. एल. एल. बी. बेरिस्टर था । जिस समय 
यह बीर वहां पहुंचा देवयोग से कुछ गुजराती 
व्यापारी ओर कुछ सिपाही जो नोकरी छोड़ 
कर वहां रहते थे इस वीर के साथी हो गए । 

. इन्हा ने एक पत्र निकाला जिसका नाम हि- 
न्दोस्तानी था। जो आधा आर्य भाषा ओर 
“आधा आंगल भाषा में निकलता था । उस पत्र 


से लोगों में प्रचार किया ओर बात चीत से 
लोगा का समझाया, शिक्षित वगे का कुछ भ्रम 
दूर किया कि भारतीय भाषा के बोलने से तुम 
_ अपमान मत समझो, प्रत्यक देश की अपनी 
भाषा हे, प्रत्यक उसी भाषा को बोलने से 
अपने देश को प्रगट कर सकता हे। तुम 
क्रिपोळ क्यों बनते हो ? तुम भारतीय बनो 
तुम्हारे लिये भारतीय शब्द लज्ञा सूचक नहीं 


किन्तु क्रिपोल ञ्जा जनक हे । दूसरी ओर 


.उन्हाने ,श्रमियों म आत्म सन्मान का भाव 
भरना आरभ किया । जो अभियोग उन पर 
चलाये जाते थे उन में सहयोग देना आरंभ 
अँकिय़ा । उन के,खहयोग से जहां भारतीयों को 
उत्साह हुआ, वहां फरांसीसी जो भूमि के 
मालिक थे उन्ह भय भी हुआ । जिस का फळ 
:यह हुआ ]कि समाचार पत्रो मे कटीले लेख 
निकलने छगे। उधर ज़मींदारा ने श्रमियो को 
बहकाना आर धमकाना आरंभ किया, वह 
इस.म सफल. भी हो गए । श्रमियों के अति- 
रिक्त, एक पंढ लिखो का दल भी डाक्टर 

.अणिलाळ.जी की प्रतियोगिता मे ,आ खडा 

जहुभआा ।.अश्विक बाधा इन्हा ने ही डाली । यह 

,वहः्दल, या जो.फरांसीसिया के. साथ मिल 

क्र = भाएतीय़ो पर अत्याचार करता था । 
इन्हो ने लोगो को भड्काया ,कि-हस अपना 


TTS 
सुधार स्वयम्‌ करगे, डा जी भारत का सुधार 
करे, वहां कोन खा आनंद हे इत्यादि । 

जब बुरे दिन होते है उस समय पेसा हु 
होता हे, जब अपने ही शात्रु समझे तो काः 
करना अति कठिन हो जाता हे। इसी भांति 
यह क्मेबीर चारो ओर से शाज्ुओ से धिर 
हुआ था । 


समय प्रतिकूल होने पर भी . इस उत्साह 
पूर्ण आत्मा ने कितने काये कर ही डाले 
विवाह में सुधार ( इसका विशेष वर्णन आगे 
करूंगा ) भारतीय माळ पर टेक्स में सुधार 
भारत खे कुलियो का मारिशस में जाना बन्द 
श्रमियो मे नियमवद्ध के स्थान पर स्वतंत्र र 
कर काम करने की रुचि, भारतीया का आपस 
में सहाचुभूति युक्त व्यवहार, भारतीयों क॑ 
भारत के छिये श्रद्धा, आत्म सन्मान, इत्यारि 
अनक कायं इस बीरात्मा ने कियि।जो द्रव्य गृ 
से लेकर चले थे वह भी व्यय कर डाला 
शकरकंदौी खाकर दिन व्यतीत किये, अनाथ 
भारतीयो का नाथ बनकर अभियोगा मै सह 
योग दिया, जो कुछ कर सकते थे किया अन 
में जब देखा के अब यहां ठहरने से लाभ ३ 
स्थान में हानि होने की संभावना हे-क्येडि 
जो भारतीय दल दशाचुता पर तुला हुआ था, 
जिसकी पीठ फरांसीसी ठोक रहे थे, वह दर 
अधिक उद्दण्ड हो रहा था-इस अवस्था में इस 
बीर ने मारिशस से सिंधारने का निश्चय करवे 
अपने साथियों को ढारस देकर ओर काय 
संभाळ कर अपना रास्ता लिया। (शेष फिर 


“प्रजा की साधारण सम्मति. के विरुद 
राजा.वा राजपुरुष न हो, राज़ा,.क्री.,आज्ञा के 


० 


विरुद्ध,गाजपुरुष;त्रा प्रजा न,अले-। ह 


(सदर्षि ग्नानाह) 
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050 
४ हमारी मेजूषा ।. 


DD i LE 


१, “पथिक”-लेखक श्रीयुत रामनरेश 


त्रिपाठी। “श्रीयुत. रामनरेश त्रिपाठी प्रयाग” 
से प्राप्त मूल्य ॥) पृष्ठ संख्या १०० । हमारे पाठक 
त्रिपाठी जी की प्रतिभासम्पन्न सरवाङ्पूणी हृद्य- 
` ग्राही सुमधुर सरस कावेता से आगिही परिचित 
हैं, सुतरां इस पथिक रूपी कचिता के रलकी 
““समुज्वल आभा का प्रकाश नाम से दी ज्ञात 
हो जायगा। यह एक छोटी सी विरह कथा 


है पाच भागा म!विभक्त हे । स्थान २ पर प्राक्रातिक , 


सान्दय्य का वर्णन खामयिकता तथा स्वाभावि- 
कता पूर्ण हे। प्रत्येक कविता प्रेमी को इसे मंगाकर 
» रस।स्वादनः करना, चाहिये। रंग रूप-छपाई 
' सजावट », अच्छी है । मूल्य थाड़ा होता. तो 
'अच्छा था ।::; 


२, "रामचरितचंद्रिका”-रचयिता महाकवि 


प० रामचारेत उपाध्याय । प्रकाशक ग्रन्थमाला 


कार्य्योलय बांकी पुर “मूल्य ॥) पृष्ठ संख्या 


ह्‌ । 


इसम राम!यण के मुख्य २ पत्ची स पात्रों के चारता 
 ! का सुमनोंहर पदयो में वणेन हे पुस्तक की-आभा 
` रंग ढंग अच्छा है ॥ 


३, “रम चरितचिन्ताम्रणि”~इसके रंच- 


_ “यिता भी-महाकविः "पऽः रामचरित उपध्याय 
- क हं >> ७०, > ~ AN 
ही हैँ ओर उपरोक्त स्थान ले मिलती हे । ३७४ 


'पृ्ठःको यह 


शेः कु 


बयीरी पुस्तक खडा बोली को 


कविता से हे -सूल्य २) पण्डित जी का एक 

चित्र भी हे पर काव्य एक प्रकार से रामायण 

का नये: रुप खस अन्य २ प्रचलित छन्दो में 

` “रूपान्तर हे) इस में पज्चीस सर्ग हैं पुस्तक की 
भाषा सरळ ओर भाव पूणे हे । रामायण 
प्रेमियो को पढूना योग्य हे । 


७. 
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_ इसका कारण यहा 


“सिर्खों का वलिदान?-अलुबादक हैं 
पण्डित राधामोहन मिश्र । उपरोक्त स्थान 
से प्रकाशित। यह छोटी सी पुस्तिका 
एक वग महिला श्रीमती कुसुदिनी मित्र वी० प 
द्वारा लिखित हे मूल्य =) पृष्ठ सख्या २९ हे। 
इस छोटी सी पुस्तक में धर्म के हेतु जिन 
सिख्खों ने आत्म वलिदान किया हे ऐसे छः 
ऐतिहासिक महानुभाव का वणेन हे । वाल्लको 
के पढ़ाने योग्य उनम साहस ओर वीरता का 
रस उत्पन्न करने के लिये बड़ी अच्छीं कंथा हे। 


५ “हिन्दी दान्सलशन”-लेखक प० राम- 
दहिन मिश्र और बा० शिवपूजनः सहाय उप- 


रोक स्थान से प्राप्त। मूल्य १॥) पृष्ठ सख्या.२५० | 


. प्रवेशिकादि परीक्षाओं मे अंग्रजी स अनु- 
वाद्‌ करना पक झुख्य विषय हे। यह हमारा 
अनुभव है कि बः? ए० एम० ए० परीक्षा पास 


. कर लेने पर भी विद्यार्थयौ को अग्रेजी से 


में बड़ी कठिनता होती है । 
है किन तो पर्याप्त शब्द 
कोश ही पास रहता है। और न व्याकरण 
के नियम ही पता होते हें । हिन्दी का व्याकरण 


अचुवाद्‌ करे 


अंग्रेज़ी व्याकरण से सवैथा भिन्न हे अतः अजु 


बाद में अशाडि हो जाना सम्भव है | इस त्रुटि को 


दूर करने के लिये इस पुस्तक की रचना की गई हे। 


हम समझते हैं कि लेखक को अपने उद्देश्य 
में बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। अन्य ब्रातों के 
अतिरिक्त वाग्रंचना के हेतु जो उदाहरण दिये 


“गये हैं वह बड़े ही उपंयोगी हैं। हमे आशा हे 
“शुद्ध हिन्दी सीखने: के उत्सुक विद्याथी इस 
'पुस्तंक से अंबश्य लाभ उठोवेगे । 


| 


meta ७... hn "वेक >. ७ के. 3 xn se 


ज्योति 


५८४ ज्योति 


| [ माभेशीर्ष सं० १९७ 


६ “कन्योपनयन-विधि/-लेखक श्री पण्डित 
महाराणी शङ्कर अम्चाशङ्कर शर्मा, मूल्य |) 
लेखक से कन्या गुरुकुल बड़ोदा के पते से 
प्राप्त । प० वीरभालुशर्मा ने कन्योप- 
नयन निषेध नाम की एक पुस्तक लिखी थी 
यह पुस्तक उसी के प्रत्युत्तर मे लिखी गई है। 
पुस्तक बड़े खोज ओर परिश्रम से लिखी गई 
है। वेद उपनिषद्‌, दर्शन इतिहास इत्यादि के 
प्रमाण देकर यह सिद्ध किया हे कि कन्याओं 
का भी बेसा ही उपनयन का अधिकार है 
जैसा कि लड़कों को । इस मुख्य विषय के 
अन्तरगत लेखक ने यह भी भळी भात्ति दर्शा 
दिया हे कि कन्याओ को ब्रह्मचर्य्य धारण 
करने बेद शास्त्र के पढ्ने, यज्ञ करने, उपदेश 
इत्यादि देने का सम अधिकार हमारे शास्त्र 
देते हें ओर इसके अनेक उदाहरण हमारे 
प्राचीन इतिद्दाल खे मिलते हैं। पुस्तक की 
भाषा सरल ओर सब के समझने योग्य है। 
कन्याओ ओर स्त्रियो को उन्नति को रोकने के 
लिये शास्त्रा का सहारा लेकर जो थोथी 


युक्तियां दी जाती हैं उनका इस पुस्तक 


मैं भली भाति खण्डन किया गया हे इल 


पुस्तक के विषय मै विशेष बात यह हे कि 
लेखक सहाशय ने गुजराती होते हुए भी आर्य 
भाषा में इसकी रचना की हे । देश भाषा से 


. आपका यह प्रेम सराहनीय और अनुकर- 


णीय हे । 

आय्ये सामाजिक पत्रों के "ऋषि अङ्क? । 
७-१ आस्येमित्र-ऋषि अङ्क बड़ी घूमधाम से 
निकळ गया। पुस्तकाकार में, स्वामी जी के 
चित्र से प्रथम पृष्ट सुशोभित हे । इसमें छोटे 
बड़े सब ३५ वक्तव्य हैं लेख एक से एक उत्तम 


I मी  झ ७झफ ही 
और भक्ति पूर्ण हे । विशेषता यह है क्रि बहुत 
लस्चे २ नहीं जिससे पाठक उकता जाँय | 
एक महर्षि का पर्वत भ्रमण में अलखनन्दा 
नदी को पार करने का दृष्य प्रदर्शक रमणीक 
चित्र हैं और अन्त मै एक महाराजा कोल्हा- 
पुर का चित्र हे ॥ 


२ प्रकाश लाहौर-ऊर्दू भाषा के इस प्रसिद्ध 
सामाजिक पत्रका ऋषि अङ्क सदा की भांति 
बड़ी सज धज से निकला। कोई चाळीस 
से ऊपर उत्तम लेखों और कविताओं से सुशो- 
भित यह अंक बड़े भोके का था । जनता ने 
इसका कितना आद्र किया यह इस बात से 
पता लगसक्ता हे कि इसकी १८ सहस्र प्रति- 
छापा गई जो कि सब की सब लग गई । लेखका 
मे भारत के प्रसिद्ध २ नेताओं और विचारको 
के नाम देख बड़ी प्रसन्नता होती है। 


पर 

३ श्रद्धा-हमारी सह्यागिनी श्रद्धा क/ 

भी ऋषि अक खूब बढ़िया निकला परण्तु 
कुछ अनिवाय्य कारणों से दीपमालिका से 
कुछ दिन पीछे निकळन से पाठको के आनन्द 
मे कमी अवश्य हुई परन्तु लेखा के सोदर्य 
से बह दुर हो गई । | 
| 

हम अपने सहयोगियो को इस सफलता 

के लिये बधाई देते हैं इन लेखो के पढ़ने 
से जो एक बात हमे पता लगती हे वह यह 
हे कि किस प्रकार भिन्न रुचि और विचारों 
को खेत हुप भी ईसाई, मुसलमान, हिनु 
यहूदी सन आर देवियां दयानन्द के युष 
गायन करने में एक स्वर हें ।यह ऋषि को 
कितनी बड़ी . है । दयानन्द ठुम धन्य हो! 
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कुसुमोद्यान । 
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अ कुसुमाद्यान 


क्र ३४ 3€3€ 
हुत भटके अब तो घर की राह लो । 


न्मभूमि मछली पटम के एक लेखका छायानुवाद) 


नोकरशाही अपने लक्ष की ओर बढ़ी चली 
गररही है । वङ्ग विच्छेद के आन्दोलन के 
दैन्नो मै रिज़लेसक्युछर ने विद्यार्थियों को 
कड़ा था। अब एक आर सक्ष्यूंछर का अव- 
रपण हुआ हे इसका नाम शायद ग्रीष सक्युलर 
॥ जो हो महाशासन निकल गया हे कि कोई 
ध््यापक असहयोक्ष आन्दोलन में सम्मिलित 
''हो। प्रतीत होता हे कि ऐसी सभाओं में 
कको की उपस्थितिमात्र उनकी ग्रीवा उल- 
नी के लिये काफी हे और इस लिये उनका 
सभाओं में जाना वर्जित है। बन्धन कुछ 
स्मयजनक नहीं । जिस प्रथा का मूल ही 
चार निग्रह के सिद्धान्त पर हो उससे ओर 
शा ही नहीं होसकती | बरसों तक हम संसार 
'घ्यटनाऔ के विषय में शासकों की छलनी 
छॉन हुए भोजन पर पळते रहे हें फिर भला 
दे सरकार स्वतंत्र के स्थोत पर बांध लगाने पर 
र: आए तो इस मे अचस्भा या अनहोनापन 
1 है। यदि तुम यह समझलो कि तुम विचारों 
ल्होहरथो व्योमयानों और सक्युलरो से 
कर पाशबद्ध कर सकते हो. तो हम सिवा 
कक क्या कहे कि अहो तुच्छता ! 
अच्छा सरकार को अपनी राह जाने दो ! 
1 हमारे शिक्षक इस अधःपतन के शिकार 
जिस प्रकार कि हमारे हेडमास्टर डाइ- 
-स्र के सामने विडम्बना के पात्र हो चुके हैं । 


AH १९ 


ओह ! वह शिकार होगये क्योंकि अब हमे 
किसी असहयोग सभा में काई शिक्षक नज़र 
नहीं आता वह देश के वाह्य विशालतर प्रवाही 
जीवन से सदा पृथक्‌ रहे हैं इस्प्रे लिये अब इस 
विश्वव्यापी सम्प्ररम्भ में वह बिलकुल ही लुप्त 
होगयें हैं। अब उन्हा ने विद्यार्थियों के विचारों 
को बड़े निष्करुणरूप से दबाना आरम्भ किया 
है। और इस पवित्र व्यापार में कद अपनी गुरु 
नोकरशाही को भी पीछे छोड़ रहे हैं उनकी 
शिक्षा ने उन्हे दास बनाया और अब वे भारत 
के नवयुवकां को जो कल भारत के भाग्य 
विधाता होंगे उसके आत्मसन्मान के रक्षक 
ओर स्वाधीनता के पहरेदार होगे दास बनाए 
बिना न रहेंगे । शोक कि जो तीन काय्ये हमारे : 
नवयुवक इस शिक्षा को पाकर कर सकते हैं. 
उनमे से एक शिक्षा हे। जिस में आज उन्हें : 

करशाही के आगे गिड़गिड़ाना होता है इष्ट 
देवता मान कर पत्र पुष्प नेवेद्य चढ़ाना होता 
हे ओर जो विश्वास के साथ उनके हाथ में 
सापि जात हैं उनके पीछे गुप्तचर बन कर विचित्र . 
वृत्ति धारण करनी होती है । 


जब जिन के हाथ में आचार निमाण के 
लिये धरोहर की तरह जाति अपनी सन्तान 
अपैण करती हे जो सरस्वती के पवित्र सिंहा- 
सन के अधिपति हैं जो देश के भावी शान कोष 
के अधिष्ठाता हैं जिन के सामने किसी दिन 
संसार के बड़े से बड़े मानी मुकुट झुक कर 
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ज्योति । 
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अपने को धन्य मानते थे उन शुरुओऑं को ही 
इस प्रकार की वत्ति धःरण करनी पड़े 
विश्वास से निश्चन्त भोले बालको की मानसिक 


दासता मे सहायक बनता पड़े तो सच जानो जाति 


के रखातेळ पहचने के दिन आचुके । करीर _ 


बोकर आम चूसो यह हो नही सकता । पल रमे 
उन्हे सरकार की शक्ति के राग सुनाओ पल २ 
पर उन्हे नोकरशाही की अचना के पाठ पढ़ाओ 
वतेमान_ शासन प्रणाली. से छुटकारा पाने 
का चिन्तनमात्र करना भी प्रायाश्चित्त का कारण 
बताओ तो फिर कहे! कि राष्ट्र का विकास केसे 
हो स्वाधीनता किस का आश्रय ले ओर आत्म 
सन्मान किस कोने में जा छिपे । वत्तेमांन शिक्षा 
प्रणाली का यही संब से बड़ा दोष हे । यह एक 
विशाळ लोहे को दीवारों वाला भवन हे। 


विचार, इन दीवारों मे न घुसे, उन्नति के 


आन्दाळन बाहर रह आर स्वराज्य का द्र 


तक *वान भी खुनाइ न दे युवक! क्यातुम.इन: 
भवना मे :पड़े रहोगे ? कया इसका अध्यक्ष बनना-. 


तुम्हारे जीवन का उद्देश्य होगा ? या 


फिर;उलझन काहे की ? प्रश्न. सीधा हे, दो ही 


उत्तर हु या तो इन सफ करो. य जड़ से-साफ - 
करो। काय्येक्रम बदल दो, पाठविधिनई-रख दो, : 


धम्मेशिक्षा देने लगो, बालचर बनाने लगो, 
अग्रर्ज की पढ़ाई कम कर दो, गान विद्या का 
प्रवदा करदा, छालत कझाआ को अपनालो 
परीक्षाएं उड़/दे!, सब्र करलो पर शिक्षा राष्ट्रीय 
न होगी। शिक्षा राष्ट्रीय वनाने के लिये यह सव 


कुछ चाहिये पर इससे अधिक सी कुछ चोहिये। 


इसके लिये ता विचारक्रम ही बदलना होगा 


मूल का ही परिष्कार करना होगा आदशे ही 


और होगे कल्पना का स्रोत ही नया करना 


मं वेद की गंङ्गा बहती थी, 
प्रकाश फेला 


2 > । 
नहीं तो: : चपत्कार दखा रहा था 


.“बद्लना होगा उस में देशानुराग ओर भक्ति की 


विद्युत्‌ का आवेश करना होग' । 

यह सब होगा । कदापि भीरुता से बन्धना 
को प्रणाम करने. खे न होगा, इन विद्यापीठा की 
स्वतन्त्र नकल करने ख भी न होग।। स्वाधीनता के: 
मं = का ओङ्कार ही दूसरा हे।नया ही कपडा होगा: 


` और नया ही रङ्ग होगा हमे वह शिक्षा चाहिये 


जो देरा के संस्कार की रक्षा करे ओर बढ़ाये । 
विद्यार्थियो ओर शिक्षको ! उसकी रक्षा करा. 


यही स्मे हे । देखा, तुम्हारे पूर्वजं चन्द्रगुप्त 


अशाकवधेन ससुद्रगु्त हषेवधेन आदि ने साप्रा 

ज्यो की स्थापना ओर परिचालना की। ब्रिटिश 
~° Cas > 

साम्राज्य का जन्म १८वीं शताब्दी में हुआ हे। जव 


' कई पश्चिम की जातियों के लोग जङ्गलो में 


पत्थर के शास्त्रों से पशु मार कर खाते थे, 
कपड़े पहनना न जानते थे ओर लूटमार 
का जीवन व्यतीत करते थे उस समय भारत 
उपनिषदों का. 
हुआ था । विज्ञान अपने 


भोले-भाइ . अपना शाक्त का समझा, अपन 


प्राचीन इतिहासको संसंझा,गोरव को समझो । 
अग्रज़ी शंतिहासं बहुतः पढ़ा, शक्सरपीयर के गीत : 
` बहुत गाए, बहुत धूमे, बहुत भटके, अब अपने 


घरकी आर पग मोड़ो, बाल्मीकि का राग सुनो 
कालिदास को 'अपनाओ ओरचन्द्रगुत्त का इति. 
हास पढ़ो । वसुंधरा के गभे से स्वर्ण किसने 
निकाला, रल्ल दोहन किसने किया आयुवेद किस 
ने पाया, शारीरक का निर्माता कोन हे । बुद्धि 
ओर इच्छा शक्ति के विषय मे कल्पनातीत कल्पना 
किस ने की, वारूद किसने बनाया, पुष्पक प्र 
किस ने उड़ान लगाई, कुलुब ' मीनार ' वि 


_ खडा किया, ताजमहल किसने ससार को दिया” 


हि ७ प्र 
हांगा अधिक पक क्‌ Sor 2 जता दा ज्ग्म,द्रसआाक्त आर त्याग वृत्ते का 
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प्रवाह स्त्रोत होना चाहिये । लोगो ने कहा कि 
बौटकू का विजय ईटम की क्रीडा भूमि में प्राप्त 
हुआ था । सच जानो भारत की स्वतन्त्रता 
के रक्त हीन युद्ध अलीगढ़, . बनारस, 
काङ्गडी, बोलपुर ओर. मछलीपटम की 
:भूमिया मे ळड़े ओर जीते जाएंगे। यह जाति के 
[विकास का काळ. हे, आज का पड़ा उत्तम बीज 
रबड़ मीठे फल लाएगा। आज लगा रोग हड्डियों 
गमे रच जाएगा | उठो उद्याचल पर राष्ट्रीय 
मरीचिमाली अपनी सुनहरीः किरणों की चषी 
बकर रहे हैं.। बाल बृद्ध नर नारी गुरु शिष्य सब 
मिलकर एक स्वर से इस मधुर प्रकाश की 
अभ्भ्यचना करो, इस मन्दिर में अपने हृदयों का 
फुष्पोपहार अर्पण करो, इसी मै कल्याण है यही 
, उन्नति का राजपथ हे चलो ! 


कठिनाइयों की भरमार । 
२४ नवम्बर के यंग इण्डिया मे महात्मा 
गान्धी इस प्रकार लिखते हैं-- 
गुजरात राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की सेनेट 
ने म० एण्ड्यूज़ के अछूत जाति के बालकों को 
_ किश्वविद्यालय से सम्बद्ध विद्यालयों में प्रविष्ट 
कारने विषयक प्रश्न पर जो निणेय किया हे उस 
सा अहमंदाबाद मे खास! परिस्पन्द उत्पन्न हो 
गग्या हे । 
ओर क्योंकि यह कठिनता घरेळू हे 
ल्छियि यह अधिक भयानक हे । क्योंकि 
आन्दोलन घरेलू उपद्रवो के पश्चात्‌ 


इस 
*. CQ 
काइ 
[वित 


ये ha 


ही रह सकता याद्‌ वह दूना दन बढ़त जाच 


कुसुमोद्यान । 


न्त का नाश कभी नहीं हो सकता। किसी भी 
काय्यै को सफल नहीं बनाया जा खकता यदि 
उसका मूल दी, खोखळा:. होताः: जाय । मेरी 
सम्मति में क्योंकि हमने अपने भाइयों को 
पेरियाह बनाया है इसलिये हम ब्रिटिश साम्राज्य 
के पेरियाह वन गये हँ । दासों के अधिपति को 
दासो की अपेक्षा अधिक हानि पहुंचती हे। यदि 
हम कहते हैं कि पेरियाह के साथ ऐसा दुर्व्यहार 
धम्म हे तो श्वेताङ्ग संसार हमे पेरियाह बनाना 
अपना धम्मे समझता हे । 

इसलिये गुजरात सनेट ने इस तूफान के |; 
सन्मुख डटते समय पलड़े तोळ लिये थे मे तो : 
समझता हूं कि. अस्पृश्यता. एक परम्परा. मोच : 


हे, यह हिन्दू: धम्मे का कोई वास्तविक भाग नही। ८ 


कोई धम्मे संसार के मोलिक -सत्य- सिद्धान्तो . 
को कुचल कर खड़ा नही रह सकता ।.पापको : 
किसी प्रकार का भी.रोचक रूप देना धम्मै को 


Sw 


इसी प्रकार नाश कर देगा जेसे रोग शरीर को। 
प्रत्येक स्वराज्य '' प्रेमी हिन्दू “को -अछूतः : 
जातिया को उन्नति के लिये इतनी :ही मेहनत . 
से कार्य्यं करना चाहिये जितना हिन्दू मुस," 
लिम-एकता के लिये। हमे उन्हे भाई .समझना 
चाहिये ओर वही अधिकार देने चाहिये जो ' 


हमे प्राप्त हें। - MD 0 


केवळ अपने .पंडोसियो स. ही प्रेम मत... 
कीजिए;केवल मित्रो से ही प्रेम मत कीजिए वल्कि... 
उन लोगो से प्रेम कीजिए जो कि आपके 
शत्रु हैं । 


कर, ( महात्मा गांधी ) 
परन्तु जो हो, शाखा घिच्छेद के डर से सिद्धा- > १ 
च 
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भरभम ४ 
श्र ~ © 5 
` ई वैज्ञानिक संसार । % 
न 
(१) वैज्ञानिक हथियारों की रक्षा । भावना कितने ही लेखकों के मन मे आचुकी 


क अभी थोड़ा ही समय हुआ कि अमरीका 
मे वेज्ञानिक अस्त्रो द्वारा एक बड़ा भारी हत्या 
काण्ड रचा गया जिसने कि सभ्य संसार में 
बड़ी हल चल मचादी । अमरीका का प्रसिद्ध 
वैज्ञानिक पत्र 8001100 41116110911 इसी घटना 
को लेकर लिखता हे कि “इस प्रकार के दुष्कर्म 
हमें स्मरण करवाते हैं कि प्राकृतिक शक्तियों 
को खाज ओर उन पर पराजय पाने से जो 
हितकर फल हमे प्राप्त होते हैं वह दुधारी तल- 
वार की भांन्ति हैं । वास्तविक और उचित 
प्रयोग मे लाये जाकर आधुनिक आविष्कारो 
से हमे इतना शारीरक सुख मिलता हे जितना 
कि आज तक संसार के इतिहास मे हमे कभी 
नर्ही मिळा, परन्तु हमे यह भूल नहीं जाना 
चाहिये कि धमेभ्र ओर आचार हीन के हाथों 
में जाकर यही आविष्कार घृणा ओर बदला लेने 
के हथियार बनकर महा बिनाशक सिद्ध हो 
सक्ते हें। 


महा युद्ध की यह एक भयानक विरासत 
संसार को मिली हे-कि इस ने विशेली गेस, 
हाथ का तमंचा इत्यादि कई विनाशकारी हथि- 
यारा को दुष्ट ओर नीच प्रकृति जनों के हाथ में 
पहुंचा दिया है । ओर यह बडी सुगमता से 
विचार में आसक्ता है कि पैशाच ३ म्य आगे 
नर हत्या करके या शान्ति प्रिय नागरिको का 
धन हरण करके अपनी इन करतूता को छुपाने 
के लिये वायुयान का सहारा छेगे, जिस से कि 
उनको पकड़ने वाले कोई चिन्ह भूमी पर न रह 
जाये। इस प्रकार विज्ञान के दुरुपयोग की 


~ ~ ~ १ 

हे। उनका कथन है कि रोगो के कितने ही 
छोटे २ क्रिमि द्वारा अपने शवुओं का नाश: 
करना एक बड़ी साधारण बात होगी । 


खायिन्टिफिक अमेरिकन की सम्मति में 
इस प्रकार की आपदा से वचने का सुगम 
उपाय यही हे कि प्रत्यक नागरिक का पुलिस 
के रजिस्टरां मे नाम लिखा जाय। इस मेनि: ' 
सन्देह गेह के साथ घुन के पिसने वाली बात 
होगा । परन्तु इस प्रकार के महा हत्या काण्डौ 
की अपेक्षा यह एक वडुत छोटी बुराई हे। 

हमारी समझ मे नही आता कि इस प्रकार 
के नाम लिखवाने से किस प्रकार इन व्याधि- 
यो से रक्षा हो सक्ती है । जब तक सभ्यता का 
केन्द्र आत्मा को न मानकर शारीर को ही मुख्य 
रक्खा जायगा इस प्रकार की घटनाये घटती . 
ही रहेगी । आवश्यक्ता हे कि हम मनुष्य के 
वास्तविकं उद्देश को समझ । हमारी शिक्षा ऐसी 


होनी चाहिये जिस मे कि स्वाथे (एफए)... 


के स्थ।न मे परोपकार को महानता दी जाये | 
प्राचीन भारत में ब्राह्मण को सब विद्या सीखने _ 
का अधिकार था, परन्तु शुरु पहिले शिष्य की | 


परीक्षा लेकर-जिससे कि उसे पता लग सके . | 


कि अमुक शिष्य इस विद्या को प्राप्ति के लिये 
उचित पात्र हे-ही दीक्ष। दिया करता था । इस 
प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिये अ।वइयक 
हे कि सभ्यता के आदशे मे परिवतेन किया. 
जाय और यह उसी शिक्षा द्वारा हो सक्तादे | 
जिसमें गुरु ओर शिष्य का आत्मिक संबंघ दो। | 
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मागेशीष खं० १९७७] हमारी मंजूषा । ४८९ 


चन्द्र सम्बान्ध हमारा ज्ञान । 
चांद पृथवी का सब से निकट का पड़ोसी 
हेतो भी हमे अपने पड़ोसी के घर का कुछ 
बहुत पता नहीं कि वह मिट्टी से बना हे या 
पत्थर स, कोई बेळ बूढो की उसमे सजावट हे 
या ऊंची पर्वेतस्थ कुटियो की तरह बरफ से 
ढंककर शोभायमान होता हे। इस समय तक 
जो कुछ भी हमे इस शान्त प्रकाश पुञ्ज का ज्ञान 
हे उसका वर्णन श्रीयुत हेक्टर मेक्रफरसन ने 
1)500ए'7 नामक मासिक पत्र मे बड़ी सरल 
भाषा मे दिया हे । लेखक ने हशील के विचारों 
से लेकर जो कि उसने १७९४ मे प्रगट किये थे 
'आज तक के सब ही ज्योतिषियों का मत प्रका- 
।शित किया है | इस लेख से यह भली प्रकार 
"पता लगता हे कि हमारे आधुनिक नामधारी 
उज्योतिषियो मे जिनका टका कमाना ही एक मात्र 
\धर्मे और ज्ञान हे और इन वैज्ञानिक ज्योति 
पियो मे कितना अन्तर है। कितने ही मददाजञु 
भावों ने अपनी समस्त आयु चांद की प्राकृतिक 
रूपराशा को खोज मे व्यय कर दी । अ-विज्ञा- 
ग्निक संसार मे किंचित उनके इस परिश्रम को 
उपहास की दृष्टि स देखा जाय, क्योकि न तो 
इससे धन उपाजेन के साधना मै कोई वृद्धि 
होती हे और न ही शारीरिक आराम ओर चेन 
नम! ही कुछ बढ़ती । परन्तु यह याद रहे कि सच्या 
न्येशज्ञानिक सत्य ओर सत्य की खोज ओर केवल 


नन्सात्य के ही लिये सत्य की खोज के आगे .और: 
कसी वस्तु की परवाह नहीं करता ओर न ही. 


क्काये करन के लिये उसके मन और इस सत्य 
ऱ्याकाक्षा के अतिरिक्त ओर कोई प्रेरणा ही 
ऱ्योगती हे | अस्तु-- 

_ कितने ही वर्षौ तक यह विचार था कि 
ब्बाद्‌ एक स्थिर, वायरु रहित ओर जीव रहित 


भूमि है, न इस पर कोई बड़े जलाशय हें और 
न ही वायु मंडल है, यदि हे भी तो बह इतनी 
सूक्ष्म हे कि किसी भी जीव का उसमे जीवित 
रहना असम्भव हे, वहां का जल वायु, मोसम, 
आर दिन हमारे भूगोळ से सवेथा भिन्न हैं ओर 
गहरे बाद्छो के बिना न वर्षा हो सकती हे, 
कोई नदी ओर झील ही वन सक्ते हैं । 


परन्तु शाने २ यह विचार बदलते गये । 
उयो २ अधिक खोज होती गई, नयी बाते पता 
लगती गयीं ओर तद्नुसार नई धारणाएं बनती 
गयीं । 

आज कल ज्योतिषियो का मत हे कि चान्द 
पर जो ज्वालामुखी पर्वत हैं वह थक कर वेठ 
नहीं गये वरन अब भी उनमें से धुवाँ ओर 
गेस बने हुये पदार्थ निकळते रहते हैं, वहां का 
प्रदेश नितान्त वायु शून्य नही, चाह हलकी 
गेस वहां न हों तो भी कबेन द्वेओषद्‌ ((811)01 
D01९) और जळ वाष्प का वायु मंडल अव- 
चय हे (संभवतया हमारे वायु मंडल से कई 
हज़ार शुना हलका हे); वहाँ पर बरफ पड़ती हे 
ओर सूयं की गरमी से पिघलती हे आर कि 
आरस्भिक प्रकार को बनस्पति भी वहां पेदा 
होती है । लेखक इन से यह परिणाम निकाळते 
हैं कि चन्द्र एक “मुदो” नहीं वरन मृत प्राय 
सय्यारा हे। 


हमारे शास्त्रा में चन्द्र लोक शब्द आता है, 
जिससे अनुमान होता हे कि वहां भी जीव रह 
खक्ते हैं । परन्तु विज्ञान द्वारा इस मत की पुष्टि 
न होती थी और न अब भी हुई हे। तो भी यह 
कल्पना निराश्रित न होगी कि यदि चन्द्र अब 
सृत प्रायः हे तो कभी जीवित भी होगा । क्या 
उस समय भी वहां जीव न रह सक्ते होगे। 
यदि रह सक्ते होगे तो हमारे शास्त्रो का कथन 
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सत्य मानने मै कोई आपत्ति नर्ही हो सक्ती । 
न देखिये „अभी :- आगे आगे :विज्ञान क्या बत- 
२>लाता!हे । 


~= 


fot 


पशुओं का संगीत प्रेम । 


अमरीका निवासी एक सज्जन ने यह खाज 

की है कि यदि गाय को दुहते समय संगीत का 

प्रबन्ध हो तो वह सो पीछे १५ भाग अधिक 
दुध देती है। 

__शान्तिजनक संगीत से चिड़ियाघर के कूर 

से क्रूर पशु भी शान्त हो जाते हैं। जब कि 

` एक लुभाने वाला गीत गाया जा रहा हो चीता 

- भी चुपचाप बेठ जाता हे। सिंह बड़ा संगीत 


¢ 1 


ND ts 


L DAN DAs AIS) ~) १ है 
प्रिय है, वह घन्टौ चुपचाप बैठा हुआ इसका 
रस स्वादन करता रहता है। . . 

सरकस वालो का अनुभव है कि हाथी 
बड़ी प्रसन्नता स अखाडे में आ जाता है यदि 


~ क 4७ ha 
` गस्भीर ओर शान्दार सगीत होता हो, परन्तु 


यदि यह संगीत घ्युद प्रकार का हो तो वह 
आगे बढ़ने में अडचन करता हे । 

ऊंट संगीत के! खुनते हुये अधिक तेज़ी से 
दौड्ते हें । 

सर्प का संगीत प्रेम प्रसिद्ध हे। . 

ओर तो और कीड़े भी संगीत को पसन्द 
करते हैं । यह देखा गया हे कि येम्ज अम्बेन्क- 
मेन्ट उद्यान मे जब बाजा बजाया जाता था तो 
बाजा रखने के रोशनीदार चवूतरे के आस 
पास कितने ही कीड़े एकत्र हो जाते थे। 


WERE RRR RRR 


विचार प्रवाह { 


ट नदे ब न ब 2 (2 


आय्य समाज लाहोर का 
वीषिक उत्सव । 


कई लोगों को खतरा था कि देशा के अन्दर 
पोलिटिकल लहर चल रही हे उसके कारण 
लोगो की आत्माओं के अन्दर धर्मोपदेश रूपी 
अस्त की पिपासा बुझ गई हे, किन्तु लाहोर 
:-आय्येतसमाज'के-'उत्सच की अपूचे सफलता ने 
> इस ्रैमको दूर करू दवा हे। उत्सव में 
» सहस्रो नर जारी सस्म्रिलित हुए, ' ज्याख्यान 
>खभी अच्छे हुए, 'किम्लुः वच्छोवाछी ह डी मे 
खामीएसर्वदानन्द, । स्वामी सत्यानन्द, ' प्रोफेसर 
:खमदेवाम्झाई - परमानन्द ओर कुमारीः लञ्ञा- 
। ब्रती केः व्याख्यानो का विशेष-प्रभाव रहा । श्री 
उ एक एडक जम 1 3 कोड उत 31+ 
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मती द्रौपदी देवी उपदेशिका श्रीमती आय्य 
प्रतिनिधि सभा पंजाब का व्याख्यान भी प्रभाव 


"शाली था । तीन स्नातको के व्याख्यान हुए, 


"सभ्यता की अपूवेता पर बोले, पाण्डित धमे 


पण्डित बुधदेव जी विद्याळंकार प्राचीन आय्य 


जी शास्त्री तक शिरोमणी का भाषण पश्चिमी 
सभ्यता की अपूर्णता पर था, पण्डित 
जी विद्याङंडार ने “आय्य समाज ओर राज: 
चीरि” के विवादस्पद विषय पर अपने बिचार 
प्रकट किये । सीनों स्नातक उश्च कोटि के वद 
हैं किन्तु प्रत्येक की व्याख्यान शेखी को शान 
निराळी हे। पण्डित बुद्धदेव के व्याख्यानां से 
श्रोता गण को यह प्रतीत होता है कि वह 


अतिभा जझ्ञाळी' युवक हैं जिनको समयोचित 


मार्गशीष स० १९७७] 


विचार प्रवाह । 


४९१ 


बाते सूझती ओर फुरकती हें । पण्डित धर्मेन्द्र 
के व्याख्यानो से यह प्रतीत होता हे कि उनका 
पाठ विस्तृत है ओर उनका यल वक्तृता को ग- 
वेषणा पूर्ण बनाने का होता है । पण्डित ब्रह्मदत्त 
जी का व्याख्यान भाव पूर्ण होता है श्रोताओं पर 
उनकी छबि का प्रभाव भी पड़ता है ओर 
करुणा रसमे. लिप्त उनके शब्द हृदय को चीर 
जाते हैं। हमे पूर्णे विश्वास हे कि तीनो स्नातक 
महाशय जिन्होन गुरुकुल रूपी माता की गोद 
में बेठकर शास्त्रो का अध्ययन किया हे माता 
का ऋण चुकायेग, ओर सदा आर्य्येसमाज 
'की सेवा को ही अपने जीवन का उद्देश्य बनाये 
रक्खेगे। अनारकली समाज में महात्मा हंस- 
'राज ओर भाई परमानन्द के व्याख्यानो में 
उपस्थिति बहुत थी ओर छाला लाजपतराय 
के लेक्चर मे तो बेहद भीड़ थी । लाला लाज- 
।एतराय ने एक छोटा सा व्याख्यान बच्छोवाली 
'समाज मै भी दिया था । हमे यह समझ में नहीं 
आता कि लाला लाजपतरायजी को आ।य्य समाज 
सकी वेदी पर क्‍यों खड़ा किया जाता हे। वेद्‌ को 
(इश्वरी ज्ञान चे नहीं मानते, संरुक्ृत को वह 
एक मृत,भाषा समझते हैं ओर उनका यह 
(विचार हे कि साधारण विद्यार्थियों का संस्कृत 
प्पूना हानिकारक है । अनारकली समाज में 
- इज उनका व्याख्यान था उसमे उन्हाने . अपने 
श्रोताओं को पश्चिम का अनुकरण करने . की 
'्रिरणा की, ओर टिण्डल हक्सले इत्यादि को 
उप्राचीन क्रषियो के तुल्य बतलाया । लाला जी 
न्ने यदि सत्यार्थ प्रकाश को भी साद्योपान्त 
~प्पढ़ा होता तो उनको यह पता होता कि आय्य 
पपरिभाषा मे ऋषि शब्द का प्रयोग केवल मन्त्र 
_ छष्टाओ ओर ब्रह्म वेत्त आं के लिये होता हे 
व्वेक्षानेका ओर गणितज्ञो के लिए नही । यदि 
उडन्होने टिण्डल और हक्सले की जीवनी का 


अवलोकन किया है तो उनको मालूम होना 
चाहिये कि इन महानुभावो का विषय ब्रह्म 
विद्या न था। आर तो ओर, योरुप में भी इनके 
लिये 5007 सियर या महात्मा का शब्द प्रयुक्त 
नहीँ होता | यह शब्द कारलाइळ, एमरसन, 
एडवर्ड कारपेन्टर, विटमेन इत्यादि के विषय में 
निःसन्देह कई वार प्रयोग भे लाया जाता हैं । 
किन्तु लाला जी कदाचित्‌ ब्रह्मविद्या को 
निरथेक शान समझते होगे, ओर उन्होंने पश्चिम 
में रह कर भी वहां के सञ्च ऋषियों की तलाश 


-न की होगी। अस्तु लालाजी पर तो पश्चिम की 


सभ्यता की चमक कां ताज़ा प्रभाव ही. हे; जो 
बात हमे आश्चयं मै. डाळती हे वह यह. हे कि 
आर्य समाज के अधिकारी उनके विचारों को 
जानते इए भी केवल उत्सव को शोभा बढ़ाने 
के लिये ही उनको वेदी पर खड़ा कर देते हैं। 
क्या आर्य समाज के उत्सव केवळ मात्र लोगो 


- को इकट्ठा करने के साधन हं? 


खिया की वोट । 
यङ्ग इण्डिया लिखता है! 

मिसेज हीराबाई ण. टाटा ने इङ्गलेण्ड से 
हमारे पास एक अपील भेजी हे जिस मे उन्‍्हां 
ने स्त्रियो के वोटाधिकार,का समर्थन करन. के 
लिये प्राथना की हे। हमें'खेद हे. कि हम इसर 
आन्दोलन को. समयोचित नहीं संमझेत ।.इस 
समय हमें.इस बात की आवश्यकता हे कि 
मातृशीक्त अपने पूरे सामथ्ये .से वत्तेमान 
आन्दोलन को सफल बनाए । कांग्रेस ने स्त्रिया 
को वोटाधिकार देकर इस प्रश्न का निणैय कर 
दिया हे। क्या ही अच्छा हो कि चांद बीबी 
अहिल्याबाई पद्मिनी आदि वीराङ्गनाओ की 
शक्ति आज स्वराज्य प्राप्ति के स्वर्णीय कार्य में 
लग जावे । इस समय ज्ञाति की 


कः) 
AL, 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


४९२ 


ज्योति । 


[मागशीर्ष स० १९७७ 


खिया को अपनी सम्पूर्ण शक्ति से पुरुषो की 
सहायता करते हुए, अपने सहचरो को तथा 
अपने आपको वसेमान नोकरशाही के अधि- 
कार से छुड़ाने का पूरा यत्न करना चाहिये। 


आनामा चल 


क्या शराब हमारा पीछा छोडेगी । 


अमेरिका ने मद्यपान बन्द कर के संसार 
का बड़ा उपकार किया हे। जिन्हे राष्ट्र के सिर 
मे भूखा भर के अपनी थेलियां भरने का व्यसन 
'पडा हुआ था वह बहुतेरा चिल्लाप पर अन्त 
को मद्यपान के विरोधिया की जीत हुई । यह 
अमेरिका के लिये सोभाग्य की बात हे। विरो- 
थियो का चिल्लाना अभी भी बन्द नहीं हुआ; 
अब घे यह कह कर अपने जी का सन्तोष 
कर लेते है कि कानून बन गया हो पर शाराब 
'छिष कर अब भी उतनी ही पी जाती हे:जितनी 
पहिले पी जाती थी। परन्तु पक प्रसिद्ध अमेरि- 
कन पत्र कहता हे कि हमें उनके धोखे मं न 
आना चाहिये, यद्यपि हमें आंख मीच कर 
सन्तोष से न बैठ जाना चाहिये | क्योंकि बोतल 
घासिनी और नगद नारायण के उपासक इतनी 
सुगमता से राह पर न आएंगे और दिन रात 
कभी चेन ने लेंगे) परन्तु इस में सन्देह नहीं कि 
अंद्यवारणं को बडी सफलता होरही हे | कई 
यानौ भे जलखानौ के पहरेदार गइती सिपाही 
'धनो दिये गए हैं, पोलिस, म्युनिसिपेलिटी, 
पत्तितौद्धार सभा, सब ओर से एक ही समाचार 
आरहा हे और वह यह कि देश बड़े मूज़ी के 


“पज्ञ से छूटो । इंश्योरंस कम्पनियों के मालिक 


"कह रहे है कि मध्य निवारण के कारण मौतें इतनी 
कम होगई हैं :- 

“१९१९ के आराम्भिक तीन कं मे 
६२ इस प्रकार को मोते हुई किन्तु १९२० मे 
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उतने ही अन्तर मै केवळ १२ मोते हुई । अव 
अपना समय बिताने ओर विनोद्‌ के लिये लोग 
खेलकूद आदि स्वास्थ्यवर्धक बातो की ओर लग 
रहे हैं दूध की बिक्री मै २० प्रतिशतक वृद्धि हो 
गई है”। सार यहकि वह दिन दूर नहींकि किसी 
दिन भारतवर्ष के खुपने का दूध का कटोरा 
अमेरिका भे प्रत्यक्ष दीखने लगेगा । देश के नेता 
कौन्सिलों मै नहीं जारहे, क्या हम जी हुजूरा 
से यह आशा करे कि चे इस पावित्र काय्यै में 
भाग लेकर यह सिद्ध करेंगे कि पृथ्वी तळ पर 
उनके जावन का भी कोई प्रयोजन है। क्या हम 
नोकरशाही से यह आशा कर सकते हैं कि 
इस वार तो वह अपने पक्षपातियो को अपने 
पक्ष का उचित समथन करने का अवसर देगी। 


भोगानभुक्ता वयमेवभुक्ता । 


पाश्चिम को “भोजन मिले या न मिले पर 
भोग अवश्य चाहिये”, इसी पगडण्डी पर अव 
भारत के भूले युवक भी भटक रहे हैं | एक दिन 


Lo, 


था, भारत का गृहपति हिणी स कहता था कवि 


पूर्णे नारि प्रभर कुम्भमेतङ्वतस्य धारामेशृतन 
सम्भृताम्‌ । 


इमान्‌ पातृनसतना सर्माङ्ध इष्टा पूत्तेमभि- 
रक्षात्येनाम्‌ ॥ (अथवै बेद) 


“प्रिये ! यह घडा दूध का भर गया हे इसमें 
अस्रुत मयी घृत धारा बहरही हे, ज्ञा, यह पीते 
वाला की मण्डली जुटी हे इसे अस्त से साच 
दे, यही तेरे घर की सब से बड़ी रक्षा करने 
चाली हे”। भला दूध पीकर फिर वह भोगां की 
ळपेट मे बयो आता ! परन्तु आज रङ्ग ही दूसर 
है। आज हम दूध के स्थान पर मद का घः 
रख दे तो कोई अत्युक्ति न होगी । 


“१ RR 


:मा्श्ीषे स० १९७७] 


ग्सामग्री का मूल्य खुनिये । 
ग्तस्बाकू २११००००००० डालर 
म्मोटर आदि २००००००००० वि 
ह्केण्डी (एक प्रकार की 

मिठाई) १००००००००० 5 
च्चवाने का गोंद ५००००७०००७ हर 
ल्लेमोनेड आदि ४५०००००७०० 5 
स्समूर ३०७००७७००० 5 
सुगन्धित द्रव्य ७५६०००००००  ,, 
कायेळेट साबुन ४००००७००००  ); 
प्पियानो आदि २५७०००००० 99 


क्या इस संसार को कोई राह पर ला 
स्पकता हे ! 


स्रियों का जाति पर प्रभाव । 


प्रायः स्त्रियो को समस्तदेशीय विद्वज्जनो ने 
उअबला की उपाधि दी हे किन्तु वास्तव मै यह 
स्तवैथेव युक्तियुक्त नहीं हे | भतहरि जी ने भी 
अपने नीतिशतक में स्पष्टतया उल्लेख किया हे 
म्कि स्रियं अबला नहीं किन्तु प्रबळा होती हैं । 
ग्रियाम वह गुण तथा परिछन्न शक्तियां विद्यमान 
हुँ कि जिनसे जातियां बन सकती हैं ओर 
समुन्नति के उश्च शिखर पर आरूढ़ हो सकती 
हूँ । किन्तु यदि उनकी वही शक्ति दुरुपयुक्त हो 
ज्ञावे ओर यदि उनका दृष्टिकोण किञ्चिन्मात्र 
कदल जावे तो जातियां अपने सवेपूर्वोपाजित 
स्पमुच्च गोरवास्पद्‌ से च्युत होकर धरातल के 
रासातल मे लुप्त हो जाती हैं । 

आधुनिक युरूपीय महायुद्ध में ही किस 
प्रकार एक स्त्री ने रूस जेस विस्तृत देश में घोर 
मान्ति विस्तृत की ओर किस प्रकार उस क्रान्ति 
न्ने बीसी शताब्दी के इतिहास मे अपूर्वेदष्ट 
बअत्याचार का ददत्याकाण्ड आरस्भ किया, यह 


विचार प्रवाह । 


४९३ 


रुस की महाराणी ज्ञारीना के कुछ पत्रो 
से जो उसने अपने पति को युद्ध क्षेत्र म॑ १९१५ 
में लिख थे. विदित. होगा । यह स्त्री लोकसत्ता- 
त्मक राज्य की: अपने समकालीना में सब से 
बड़ी विरोधिनी थी। किन्तु आश्रय तो इस बात 
का है. कि किश्चिन्मात्र उन्मत्त तथा बुद्धिहीन होते 
हुये भी इससे समस्त ज्ञाति के भाविष्य को. परिः 
वत्तित कर दिया और इसका प्रभाव केवळ 
रूसनिवासियो तक ही परिमित न रहा किन्तु 
सारी मनुष्य जाति को प्रभावित कर गया । 
ज़ारीना बड़ी. ही धार्मिका थी ओर उसका 
पूर्ण विश्वास था. कि स्वायसाधिपति जार को 
सहायता देना सब धर्मनिष्ठ पादरियो. का 
कत्तेव्य हे । वह बहुतसी भ्रम-मूलक बातो में 
भी श्रद्धा रखती थी | उदाहरणाथे,उसने एकवार 
अपने पति ज्ञार को लिखा कि आप कोई भी 
कठिन काय्ये आरम्भ करने से पूवे अवश्यमेव 
अपने केशो को कंधी से संवार लिया करें इससे 
आपको बड़ी सहायता मिलेगी । उसने युद्धक्षेत्र 
मै सिपाहियाँ को जादू की पेटियां भेजी जिनके 
पहिनने से उसके विचारानुसार उनको शक्र 
कोई हानि नहीं पहुंचा सकता था । इत्यादि । 
किन्तु उसका सबसे अधिक विशवास तो 
स्वायत्ताथेपतित्व की शासनपद्धति मै था, 
उसका विचार था कि ईश्वर स्वयमेव संसार 
का अकेला राजाधिराज हे ओर वह संसार 
में अपने छोटे २ प्रतिनिधि स्वायत्ताधिपीतयो 
की विशेष खद्दायता करता हे । ज़ाराना के 
लिये प्रजासत्तात्मक वाद्‌ की बढ़ती दावाझ्नि 
असह्य थी। उसने अपने पतिको लिखा कि 
“यदि प्रज्ञा के प्रतिनिधियों की राजसभा को 
भी आप नही बन्द कर सकते तो आप के यहां 
रहने की आवश्यकता ही क्या है” । उसने 
पादारियो को भी इसी प्रकार अपना शाजु 
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बनाया हुवा था क्योकि वह एक अशिक्षित 
मलीन और दुष्टाचारी ( R2५० ) रैस- 
पुटिन नाम पाद्री से प्रेम करती थी ओर 
उसके लिये ओर उसके नियत किये मनुष्या के 
लिये उनसे सवथा झगड़ती रहती थी। इन 
पादास्यो को वह बुरी दृष्टि स देखती थी और 
उसने अपने पति को एकवार लिखा कि “आप 
राजसभा में स इस गन्द को क्यो नही निकाल 
देते” 
इस प्रकार ज़ारीना ने राष्ट्रविछ्ठव का 
पूर्णापक्रम करदिया | जो सामग्री किसी राष्ट्रः 
विषुव के लिये आवश्यक होती हे उस समस्त 
सामग्री को जारीना ने उपस्थित करादिया। 
सारे सम्बन्धी भी इस से रुष्ट थे, प्रजा अत्या- 
चार से पीड़ित थी, पाद्री सब विरोधी बनाए 
इप थ, सारी सना मे खलबली पड़ा हुई थी 
ओर राजसभा का वहिष्कार किया जा रहा था। 
. क्रांति की प्रथमगोली ने रेसपुटिन ( 1005- 
DutinC ) का हनन किया ओर जारीना की 
रक्षा के लिये किसी ने अंगुली न उठाई | इस 
सारे से यह परिणाम निकलता हे कि अब 
संसार के भविष्य मे स्वायत्तात्मक राज्य सफल 
न हो सकंग ओर जहां की प्रजा ऐसे स्वायत्ताधि- 
पति का विरोध न करेगी वे अवइयमव 
नष्ट हो जाएंगे । _ 


इन घटनाओं के उल्लेख का सारांश यह ही 

ह कि यदि स्त्रियां शिक्षित न की गई, यदि उन पर 

सुसंस्कार न डाले गये तो मानव जाति का 

सुधार होता कठिन है । इस पुण्यभारत भूमि 

म जबतक स्त्रिय सुशिक्षिता रही तबतक र 
रही । ओर उनकी शिक्षा के लोप होने के साथ 
ही भारत का गोरव चन्द्रमा लुप्त होगया । 
म(नव जाति का सुधार करने के लिये स्त्रिया को 


ज्योति 
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सुशिक्षित करने की आवश्यकता है। इसके अति- 
रिक्त काई अन्य प्रयत्न इतना फलीभूत नही हो 
सकता । अतः आजसे स्त्रियो का सुधार अपने 
हाथ मे लेना चाहिये ॥ 
र ~ [a ७ 
इजिप्ट की स्वाधीनता 
ओर 


भारत की स्वतन्त्रता । 


इजिप्ट की आधुनिक जाग्रति में विशेष 
महत्ता की बात यह थी कि देश की भिन्न. 


जातियों में एक मात्र पूरी स्वतंत्रता के लिये 
ध्वनि उठी । समस्त धर्मावलम्बी मुक्त कंठ से 


स्वराज्य प्राप्त करने के हेतु अपने २ निज के 


झगड़े भूल गये । सुखलमान कोप्टस, राज्य 
कर्मचारी, स्त्रिये, राजकुमार और किसान, सब 
जातीय स्वतंत्रता उपलब्ध करने के लिये 
क्षत्र मे उतर आये । अलअजुहार विश्वविद्यालय 
~_ ~ 20. Ne ce ~ ~ 

के विद्यार्थी तथा केविनिट के भूतपूव मिनिस्टर 
रशीदपाशा स्वतंत्रता के आन्दोलन मे भाग 
लिये बिना न रह सके । 


कई वार शासक लोग ऊंचे २ पद 


अधिकार तथा सनदे देकर कुछ समय के 
लिये किसी जाति विशेष को प्रसन्न करके अन्य 


जातिया स उसका विरोध करवा देते हैँ । | 


परन्तु इोजेप्ट के लोग इस नीति के 


फदे में न आये । कोन नहीं जानता कि सादः | 
पाशा ज़गलूळ जसे नामी महात्मा ने प्रधान. 


मत्री पद्‌ स्वीकार करने की अपेक्षा स्वतंत्र 


इजिप्ट का साधारण नागरिक रहना उत्तम 


समझा । 


१९१५ भै जब टर्की का अधिकार डोजिप्ट 


से उठ गया तो 'ब्रोटिश सरकार ने 
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'प्रतिश की थी कि 'जे। दुष्प्रभाव इजिप्ट की 
:स्वतत्रता तथा एकपता का नाश करेगे उनको 
हम दूर करेंगे! इजिप्ट के लोगो ने इस प्रतिज्ञा 
गको सम्मुख रखकर अपनी आवश्यकताओं का 
दढाँच। तैय्यार किया । टर्की का अधिकार 
इईजिप्ट पर नाम मात्र ही था, सुलतान को 
प्रतिवर्ष ३००,००० पांड दे देने से ही छुटकारा 
हंहोजाता था । जब इीजेप्ट का सम्बन्ध टकी से 
न्नितान्त रूप स कूट गया तो ईजिपशियन प्रजा ने 
जातीय आन्दोलन ओर भी ज़ोर शोर से [किया। 
शोजिपशियन प्रजा ने जातीय जगति के जोश मे 
₹।लल!म के खलीफा की घामिक आधीनता 
सम भी मुख मोड़ लिया । 

स्वतंत्रता की लहर परेरी की आग की 
तरह देश में फेल गड । व्यर्थ में प्रभुमण्डल 


ने! कडे नियम बना कर व्यवस्थापक 
साभाओं को बन्द कर के लोगों का 
विरोध किया । जातीयनेता शादपादा 


ज्ञागलूल तथा अन्य नेताओं ने वर्सेळ कान्फ्रेंस 

प्रे' अपने पक्ष को रखने के लिये आज्ञा मांगी 
परर गवर्मेण्ट ने इनकार कर दिया । यही 
नही किन्तु माल्टा के बन्दाग्रह में उन्हे भेजा 
गय्या, ऐरोप्रेन तथा अन्य शास्त्रों द्वारा लोगों 
को भयभीत करने का प्रयल्ल किया गया । 
जकम्बर १९१९ के टाइस्त में लिखा था “युद्ध 
न्हे दिना मे रणक्षेत्र मे जरनेलों की कमी थी 
परान्तु केरो में ही केवळ ९७ जरनेल थे 
जान्दा ने इजिप्ट के किसानो को कठोर 
इष्ड दिये । लाडे क्रोमर की नीति थी 
के, इेजेपशियन लोगों को अधिक नोक- 
न्रेयय देनी चाहिये पर पता लगा कि इस नीति 
5 विरुद्ध काय्य हो रहा हे। ५०० पॉड 
इससे ऊपर वेतन वाली नोकरियों में स केबल 
देशिया को दीजाती थी। 


. 5 


जा 
5 
- 


विचार प्रवाह । 
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३००००००० पौड की आय थी ओर १४०००००० 
लोगों की शिक्षा पर ३००००० पोंड व्यय 
किया जाता था । प्रजा के दृढ़ निश्चय ने 
सरकार को बाध्य क्रिया कि फील्ड 
मार्शल लाडे पेळनवाई को बुलाये जो अपने 
असाधारण अनुभव से सरकार के ॥ilitarism 
को दूर करे । सादपाशा को पैरस जाने 
की आज्ञा मिल गई । एक कमीशन लाडे 
मिलिनर की अध्यक्षता मै होनी निश्चित हुई । 
जब कमीशन होजेप्ट में आई तो लोगों ने इसका 
वहिष्कार किया किसी ने भी शहादत न दी । 
पूणे स्वतंत्रता प्राप्त करना उनका लक्ष्य था। 
इसलिये मध्यस्थावलम्बन को उन्होने स्वीकार 
न किया । कमीशन को लोट जाना पड़ा । 

इजिप्ट के जातीय प्रातिनाधियों को लन्दन 
में गवनमेट ने बुलाया ताकि अपनी शरते 
बता सके । वे चट्टान के सहश अचलथे कि 
ब्रिटिश संरक्षता को स्वीकार नहीं करेगे । 
वे पूर्ण स्वतंत्रता चाहते थे और युरोपियन 
अधिकारो को वहां तक मानना चाहते थे जहां 
तक कि इन के कामो मे दखल न दिया जावे। 
सादपाशा ज़गलूल ने अपना प्रस्ताव पेश 
किया जो कि स्वीकार न हो सका, क्योकि यह 
बृटिश सरकार के लिये अहितकर था । जब 
कर्माशन ने शरते लिखाई तो पाशा ने सवेथा 
अस्वीकार कीं, क्योकि यह इनके उद्देश्यों से 
भिन्न थीं । कुछ सप्ताह पश्चात्‌ निम्न लिखित 
शरते पेश की गयीं । 

(१) इजिप्ट की स्वाधीनता स्वीकार की जावे । 

(२) अन्द्रूनी अधिकार देशियो पर छोड़ा 
खावे । 

(३) विदेशी फौज लौटा ली जावे । 


४ Embassies मे लिये जाये । 
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ज्योति 


[ मार्गशीर्ष खे० १९७७ . 


. (५) इजिप्ट में एक High Commissioner 
रक्खा जावे जो इजिप्ट स ऋण वापस ले सके । 


(६) युरोपियन देशों से ऐसी संधिय ना की 
जाये जो ब्रिटिश राज्य के विरुद्ध हो ओर टा 
(0111115010) को प्रत्याख्यान का अधिकार हो, 
जहां युरोपियन नागरिका के विषय मे कानून 
बने । - 


चूकि प्रतिनिधियों को संधि करने का 
अधिकार न था इस लिये अभी अन्तिम निश्चय 
नहीं हुआ। ईजिपिशन एसोशीएशन पेरिस ने 
इन शरतों को दूषित ठहराते हुए कहां हे कि 
यह संरक्षता का गुप्त रूप हैं। राजकुमार 
इत्राहीम आदि ने कहा है कि यह स्वतंत्रता 
के विरुद्ध हैं । परन्तु जगळूल महाशय 
ने इन शरत पर खूब विचार किया हे आर 
कहा है कि इन पर सब विचार कर । इस में 
सन्देह नही कि यदि दोनों ओर से नीति विद्या 
विशारद निस्वाथे होकर इीजेप्ट की सच्ची 
स्वतंत्रता को सन्मुख रख कर एक समझौते पर 
आ जावें तो भला ही भला हे? 


` ऐसे नाजुक मामले मे जिस मे कि अन्तर 
जातीय सम्बन्धों की नींव पड़नी हो यह 
हेरानी हे कि लाडे मिलनर ने श्रीयुत 
मान्टेगु पर विजय प्राप्त की हे ! यह 
सत्य है कि बृटिश पार्लमेन्ट ने प्रतिज्ञा 
की है कि भारत को पूणे स्वतंत्रता मिलेगी 
और बृटिश फेडरेशन का यह भाग होगा। 
परन्तु भारतवासियों की अभीष्ट ओर निर्दिष्ट 
उद्देश्यों की ओर जो उन्नति होनी हे प्या सब 
नोकरशाही के आधीन हे । भारतीया 
की आकांक्षाओं तथा निश्चयो का इस में 
अधिक प्रवेश -न होगा । भारतीय सरकार 
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वैसे ही सर्वाधिकार युक्त रहेगी जैसे पहिले थी! 
प्रान्तिक प्रबन्ध का अधिकार बड़ी प्रान्तिक 
कोसळलो को दिया गया हे जिस में अधिकांश 
चुने हुए सभासद होगे । कुछ एक विषय 
भारतीय मन्त्रियां के आधीन हागे शेष सब 
विशेष विषय खरकार के आधीन होगे । 
नवीन ऐक्ट से केवळ दो प्रति शतक. 
जन संख्या स्वतंत्र हुई हे । स्न्रियो ओर 
मजदूरों को कोई अधिकार नहीं मिला। भारः 
तीय लोकमत इन असार सुधारों का अविष्कार 
करने को उद्यत हो रहा हे । सितम्बर की 
कांग्रेस तथा सुसलिस ळीग ने असहयोग का 
प्रस्ताव पास किया हे। दिसस्बर की कांग्रेस के 
अन्तिम निश्चय पर एक शोचनीय अवस्था 
उपस्थित हो जावेगी । 


एक मात्र शिक्षा जो आज कळ के इतिहास 
से मिळती हे वह यह हे कि कोई भी विदेशी 
राज्य दूसरी जाति पर एक सत्ता रुप से 
अधिकार जमाये नहीं रख सकता । जब तक 
समस्त प्रजा को चुनाव का अधिकार नहीं 


दिया जाता तब तक पूण सन्तोष नहीं 
हो सकता । अधिकारों के मिलने के 


पश्चात्‌ ही सम्भव हे कि पश्चिम की स्वतंत्र 
जातियें पूच की जातियों से सम्मति ले छि 
ससार मे शान्ति का साम्राज्य केस फल 
सकता हे । 


ईसाई धर्म ओर आधुनिक विज्ञान) 


केनन वारन्ख इङ्गलेण्ड के एक प्रसिद्ध 
ह हे 
गणित वेत्ता हैं । आप रायल सोस हे 
६4 
फलो हे ओर साथ ही वेस्ट मिनिस्टर 


|+ 
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के पादरी ( 02107 ) भी हैं । ब्रिटिश ऐसो- 
सियेशन के गत अधिवेशन में जो कि कार्डिफे 
नगर में हुआ आपने उपरोक्त विषय पर पक 
बढ़ा महत्व पूणे उपदेश दिया । आपने कहा 
कि ईसाई धमे के कितने ही प्राचीन विचारों 
पर आधुनिक विज्ञान ने आक्रमण किये | जिस 
प्रकार दो शताब्दी पहले रोमन केथलिक 
सम्प्रदाय मनुष्य को सत्यज्ञान के ग्रहण से 
रोकने मे असमर्थ हुआ, इसी प्रकार आजकल- 
भी धार्मिक सिद्धान्तो के सुकाबले मे खि 
विज्ञान के नवीन सिद्धान्तो ने विजय प्राप्त 
की। आज सब मानते हे कि भूमि सूर्य्य के 
चारो ओर घूमती हे। १९ वीं शताब्दी के भूमि 
वेज्ञानको के सिद्धान्त के आगे भी--कि जीव 
दसक्राड़ वपे से इस पृथ्वी पर रहते हे-आज 
सब शिर झुकात हैं | यद्यपि यह दोनो सिद्धान्त 
ईसाई धम के विचारो के प्रतिकूल हैं । इसके 
पश्चात्‌ पादरी साहिब बतलाति हें कि किस 
प्रकार डार्विन के बिकासवाद सम्बन्धी विचार 
प्रकाशित होने पर विज्ञान और ईसाई धर्म 
में मूल युद्ध हुआ ओर धमे की पराजय होने पर 
उसके पुजारियो ने खचातानी कर्के यह 


“सिद्ध करने का यल किया कि धम और 


(विज्ञान मे कोई विरोध नहीं । परन्तु सचाई 
की जीत हुई ओर ईसाई धर्म को अपने विचार 


बदलने पडे । 

“समय आगया है कि हम विकासवाद के 
सिद्धान्त मानने से जो नतीजे निकलते हैं उनसे बच 
नहीं सक्ते। उन धार्मिक विचारों को जिन को यह 
सिद्धान्त उखेड़ता है हमे चुपचाप नहीं छोड़ देना 
चाहिये । ओर हम डन विचारों को जिन पर हम 
विश्वास रखते हैं अळंकार रुप से प्रासेद्ध करने के 
प्रलोभन से बचना चाहिये | अलंकार के लाभ अवश्य 


हैं परन्तु यह उसका दुरुपयोग है यादि उसे नवीन 


विचार प्रवाह । 


४९७ 


ज्ञान के क्रान्तिमय विचारों को छुपाने में व्यय किया 
जाय । धर्म का महत्व गम्भीर हे और उसे हम सृष्टि 
विज्ञान के ऐसे सिद्धान्ता से नहीं जोड़ सक्ते जो कि 
असत्य हों या जिनकी सत्यता में सन्देह हो | यदि 
क्राइस्ट संसार का प्रकाश” है तो सब वैज्ञानिक खोज 
उसके बतलाये सत्यज्ञान का एक भाग होनी चाहिये | 
यदि उसने परमात्मा के स्वरूप और गुणों को ठीक २ 
बतलाया है, तब जितनी भी सचाई से हम यह खोज 
करेंगे कि किस प्रकार परमात्मा ने इस संसार को रचा, 
नियमबद्ध किया, और मनुष्य के रहने योग्य 
बनाया, उतना ही हमें क्राइस्ट की शिक्षा को मानने 
में सुगमता होगी । इसके प्रतिकूल यदि ज्ञान की 
बढती वास्तव में इसाई धर्म के उन विचारों को 
असत्य ठहराती है जो कि क्राईस्ट ने हमें दिये है तो 
हमें दुःख से मानना पडेगा कि क्राइस्ट मनुष्य जाति 
के लिये पथ प्रदसक नहा हो सक्ता | चाहे कुछ भी 
परिणाम निकले हमें सचाई को मानना चाहिये, 
चाहे किसी ने उसे खोज निकाला हो । वह धर्म, 
जिसका आधार सत्य नहीं, ब्यथ है| वह मत, जो 
ज्ञान की बढ़ती से डरता है, अपने नाश को भाप 


बुलाता है । 


कितने स्पष्ट शब्द हें. । आगे चळ कर इन्हीं 
के आधार पर पाद्री साहब बाइबल को 
सर्वथा सत्य मानने से इन्कार करते हैं । उनके 
मत में केवळ इसके वही भाग माननीय हैं 
जिन मै कि इस्ट ने स्वयं अध्यात्मिक ओर 
परमात्मा सम्बन्धी उपदेश दिये है । इसकी 
अन्य बाते अशुद्ध हो सक्ती हैं । “यदि हमें 
यह पता लगे कि पुराने विचार जो कि क्राईस्ट 
के अतिरिक्त अन्यो के हैं, अशुद्ध हे तो हमे 
घबराना नहीं चाहिये । पुराने यहूदियो या 
पुराने प्रचारको ( 310510 ) के बाइबल में 
दिये विचारो को हम तुरन्त छोड़ सक्ते है यदि 


ओर जब चह असल्य सिद्ध हो । इसाई धमे 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


oo 


४९८ 


ज्योति । 


[ मागेशीर्ष सं० १९७७ 


फ्राइस्ट मे और उसके बतलाये हुए मागे ओर 
सचाइयो मे विश्वास का नाम हे ओर 
बह मनुष्य की आध्यात्मिक उन्नति का प्रद्शीक 
था, यह बाइबल की वेज्ञानिक बातों या 
St. Pau! की अटल सत्यता मे विश्वास 
का नाम नहीं” । 

ज्योति के पाठक देखेंगे कि कितना विचार 
परिवर्तन है । क्या हमोर देश मे इसाई धर्म 
के प्रचारक इन पर ध्यान देंगे ? संसार चल 
रहा हे। सत्य की जय होगी। और अवश्य 
होगी। जो सत्य धमै हे, ओर जो सत्य ज्ञान है, 
बही बच सकेंगे ओर इन दोनो मै कोई भेद- 
भाव न होगा । यदि धर्म सच्चा हे तो उसे 
सत्य ज्ञान की उन्नति से काई भय नहीं हो 
सक्ता। यह विचार वेदिक धमोवलस्वियो 
के लिये हषे जनक हे ॥ 


महात्मा गान्धी ओर प्राचीन कोशल । 


भारत मे महात्मा गांधी के खद्दर के तथा 
अन्य हाथ के कते बुने मोटे कपड़े पहिंरने के 
आदेश स चहु ओर से एक प्रकार का नाद्‌ 
उठा है कि क्या महात्मा गांधी जी प्राचीन 
स्वदेशीय बहुमूल्य सुन्दर भांति २ की कोशल 
सम्बन्धी वस्तुओं को भी हटा कर मोटा खद्दर 
` चलाना चाहते हें ? क्या उस कोशल का पुन- 
जन्म न हो? इस धारणा को सुलझाने के हेतु 
वे अपने पत्र “यंग इंडिया” मे यह स्वभावना 
प्रकाशित करत हें । 


. सूत कात कर जाति ऋण अवश्य चुकाचा | 


करघा खे बुने हुवे कपड़े का चंलन इस 
हेतु नहीं किया गया कि वह किसी वास्तविक 
भारतीय खुन्द्र वस्त्र तथा अन्य वस्तु निर्माण 
का स्थान ग्रहण करे | वह भारत की हस्तनिमिंत 
प्राचीन कोशल के पुनरुज्जीवन को परास्त नहीं 
करती और न वह सचमुच के चोतुय्य कोशल 
से झगड़ती हे; वरन्‌ वह झूठे बनावटी. फेशन 
से, उच्च श्रेणी की महिलाऔं के समय अपव्यय 
को, गरीब, दान श्रियो को दरिद्रता से तथा 
जो वुभुक्षा पीड़ित होने से बाहर जाकर अन्य 
की मज़दूरी करती हैं उनके, बचाव के लिये 
झगड्ती हे । वह अन्य देशीय कपड़े ओर सूत 
के आगमन को तथा स्वदेशनिर्मित मिल के 
कपड़े और सूत का भाव घटाना चाहती है । 
झगड़ा तो भंवारु रंगो, चिकन चुपड़े रूप से 
तथा मशीन की बनी हुई एक प्रकार की वस्तुओं 
से हे। जो आजकल नासमझो के फेशन की 
अग्रणी हैं । यह संग्राम उस दासत्व रुचि के 
प्रति है जो अन्य देशीय उद्योगी शिल्पी यहां 
अपनी वस्तुओं के हेतु उत्पन्न करते हैं । जो 
क्षमता रखते हो वे उसके अनुसार शिल्प 
कोशल के सुन्दर निर्माण धारण कर सक्ते हें 
किन्तु उन्हें अपने छुट्टी के समय दारेद्रो क हेतु 
|, 
चाहिये । यही उच्च जातीय माहलाआं का 
फेशन होने योग्य हे । ४१ 
| 


कच्चा 


देखो, हृदय ! हम पूंछते म दो बता हम को सही, 
होकर विकल क्यों रात दिन प्रिय ! सीचते सखी मही । 
जिसके लिये यह अश्रधारा हो बहाते ताप सें, 


उसके गों से भी गिरे दो बूंद क्या सन्ताप से ॥१॥ | र्क | 


( श्रीहारि ) । 
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2 खरी उपयोगी खिया दराढिखित ई 
24. लेखों का संग्रह । > 


“कक विषय सूची । 
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स्वतन्त्रता के नाम से योरुप मे जो उच्छु- 
| का राज्य हो रहा हे उसका एक ताजा 
प्रमाण मिला हे । इंगलेण्ड से दिन प्रति दिन 
उत्पत्ति कम होती जाती हे, भोग जिळास का 
जीवन स्त्रियों ओर पुरुषो को सन्तान उत्पत्ति 
के लिये अनिच्छुक बना रहा हे । लण्डन में इस 
बिषय पर अन्वेषण करने के लिये एक कमीशन 
बेठी हे, उस कमीशन के प्रधान बर्मिघम के 
लाट पादरी महाशय हें । उक्त कमीशन के 
सन्मुख साक्षी देते हुए कुमारी नोरामाचे ने 
यह कहा कि आजकल की लड़कियां पतित्रत 
धर्म के बन्धनो में जकड़ी नरह! रह सकती । 
यदि राष्ट्र को जनसंख्या बढ़ानी है तो इन बन्धनो 
को ढीला करना पड़ेगा । केसे शोक ओर लज्जा 
को वात हें कि आधुनिक सभ्यता ने देवेया 
के सतीत्व पर भी एक घोर आक्रमण किया हे। 
कोई समय था जब देवियां अपने पतिब्रत धमे 
की रक्षा के लिये जळती हुई आंग में कूद पड़तीं 
थां ओर हीरा चाट कर स्वर्गधाम को प्राप्त हो 
जाती थी आज नकशा ही पलट गया है| यह 
विषेली सभ्यता धमे ओर पवित्रता का नाश 
कर रही हे। इस बात को न समझते हुए कई 
भूले इप भारतवासी इस देश की पवित्र दे बियो 
को भी इसी जळती भट्टी मे ढकेळना चाहते हैं 
भारत की मातृशक्ति की रक्षा इस हत्या काण्ड 
से केवळ आर्य समाज कर सकता हे यदि वह 
चेत और जागे। 


महात्मा हसराजजी जो ३: स्पेन वि, चिद्या- 
ळय खोलना चाहते हैं। उसके विषय मे समाचार 


पत्रो में खूब आन्दोलन हो रहा है । कन्या महा 
विद्यालय जळन्धर की प्रधान अध्यापिका 


कुमारी लज्जावती ने दिव्यून में दो पत्र छपवाये हैं। 
जिन में वे लिखती हँ कि कन्या महाविद्यालय 


स्त्री जगत. । 


पुष्कळ अनुभव भी है। इसलिये प्रस्तावित विश्व- 
विद्यालय का केन्द्र स्थान कन्या महाविद्यालय 
ही होना चाहिये । कुमारीजी की युक्ति मे बड़ा 
सार हे किन्तु वतमान लहर मै बह कर कुमारी 
जी ने जो यह लिखा हे कि कन्या महाविद्यालय 
एक सांप्रदायिक संस्था हे उसको पढ़कर हम 
को बड़ा दुःख हुआ क्या इतनी देर आर्य 
समाज में रहकर भी हमारी बहन को अभी 
तक यह पता नहीं लगा, कि आर्यसमाज कोई 
संप्रदाय नहीं हे उसकी स्थापना तो सर्वतंत्र 
सार्वजनिक वेदिक धमे के पुनर्जीवन ओर मनुः 
ष्य जाति के कल्याण के लिये की गई है। दिव्यून 
भे एक पत्र श्रीमती ओमवती देवी का भी 
छपा हे उस पत्र मे महात्माजी को कुछ खरी 
खरी सुनाई गई हैं । देवीजी ने सच लिखा हं 
कि महात्माजी की नीति स्त्री जाति के विषय मे 
सदा अनुदार रही है इसलिये जब तक कि 
महात्मा जी यह बतला न दें कि विश्व विद्या 
लय की प्रबन्ध कत सभा मे स्त्रियों को क्या 
स्थिति होगी तब तक शिक्षित स्त्रियां इस संस्था 
की सहायक नही दो सकती । बहन आमवता 


जी ने यह भा ठाक लिखा ह [क स्त्रिया के लिये _ 


एक पृथक्‌ विश्व विद्यालय की आवश्यकता 
क्या हे? क्यौ न एक ही राष्ट्रीय विश्व विद्यालय 
खोल दिया जाय, जिसके साथ बालक पद्याल्या 
का भी सम्बन्ध हो ओर बालिका विद्यालयका 
भी सम्बन्ध हो । परन्तु यह तो उसी अवस्था 
में हो सकता हे जब कि महात्मा उग लड़का का 


Pg की 


शिक्षा को भी राष्ट्रीय बनाना चाहे। हम महात्मा | 
जी से पूछना चाहते हे (के क्य। उन्हान अपने | 
यह सम्मति बदल ली हे कि देश का माताओं 


को परदे मे बंद रखने मे हा जाति का कल्याण 


हे? यदि बदल ली हे तो यह सम्मति परिवतेन | 


कई वर्षो से चलःर्हा,ह। । असक्र, सतालको, को... काउ. Fil on चाहिये । 


ज्योति के भादरपद--( सितम्त्रर । के अंक मै सूचना दी थी कि इसके ६ अको मे जितने 
[oS * च__ चर 3 के >. Loe ~ भ्र सम्पूर्ण NS SN it ओ 
'शिल्प के नमूने दोगे उन्हें जो वहिने ओर कन्याये सम्पूर्ण रीति से बनाकर भेजगी उन्हे ५) ओर 
॥ ९ 


०९ Oe रद. — “हुक ~ 3 > -%. ९ २, 
२) की जो वस्तु कहेगी पारितोषिक स भजी जायगा। अव यह अवधि ओर वढ़ा दी गई हं अर्थात्‌ 
ta LM ~ च ~ ७ ~ ~ ~ 
'इस अक मे घोड़ा बग्घी जाल समाप्त हो झ्या ओर जनवरी १९२१ सपहिछ सब बाहन गत 


IRN दत २. ~ >. ~ >. ठा > eo > 
'८ अका म निकले हुये नसुने बलाकर भेज सकी हैं। आशा हे सव बहिन नसूने वनाकर "सस्पा- 


जट 


दिका ज्योति लायलपुर” के बाम सेजगीं । कई वहिनो ने नमूने तो बनाये हैं परन्तु वे. इनाम 
।लेना नहीं चाहतो | हमारी उनसे भी प्राथना है कि वह नमूने अवश्य भेजे अथवा इतना लिखकर 
अवश्य भेजे कि उन्होंने कया २ बनाया है । हम यह जानना चाहते हैं कि कितनी वहिना ने हमारे 

!इस परिश्रम से लाम उठाया हे । सम्पादिका । 

घोड़ा बग्धी जाल | 
(गतांक से आणि) 
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२२ खा., १९ ते., २३ खरा., ७ ते., ४ खा., ३७ते.. १ खा., २२ ते., १ खा., १९ ते., १ खा., १३ ते., 
९९ खा. ४ ते., १ खा... ४ ते. ३६ खा., ५ चे १२ खा., १९ ते., २ खा., १६ ते., १ खा., १० ते., 


र लोटो 

हि १२ १ पंक्ति---३६ खा., ४ ते., १ खा., हो ४ते,१खा,, ४ ते. ३६ खा ५ चे., 
१४ ते., ९ खा., ३४ ते., ३ खा., १३ ते., १७ खा., लोटे । 

१६ ते. ९ खा., १८ ते., २ खा., ७ ते., १ खा., १२३ पंक्ति--३९ खा., ४ ते, १ खा.. 
1१६ ते., ३ च., लोटो । ४ ते., ९ खा., ७ ते., १ खा., ४० ते., १२ खा., 
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४० ते., २ खा., १६ ते., १ खा., ७ ते., १ खा., 
१३ ते., १ चे., लोटो । 


१२४ पंक्ति--४ सादे., ३ चे., ९ ते., 
१ खा., ७ ते., १ खा., १३ ते., १ खा., ३४ ते., 
१ खा., १० ते., १२ खा., २८ ते., २ खा., ७ ते., 
१ खा., ७ते., ९ खा., ४ ते., १ खा., ४ ते., 
३६ खा., ५ च., लोटो । 


१२५ पंक्ति--३६ खा., ४ ते., १ खा., 
४ ते., ९ खा., ७ ते., ४ खा., २८ते., ९ खा., 
२२ ते., १ खा., ३७ ते., १ खा., १० ते.,-- 
१खा., ७ ते., दो वार, ७ चे.. लोटो । 

१२६ पंक्ति--१ चे., छोड़ो, ४ सादे, 
२ चे., छोड़ो, ३ ते., १ खा., ७ते., १ खा., 
१० ते., १ खा., ३७ ते., १ खा., २५ ते., < खा., 
४९ ते. < खा. ४ ते. १ खा., ४ ते, ३६ खा., 
५ च., लोटो । 

_ १२७ पंक्ति--३६ खा., ४ते., १ खा., 
४ ते. ८ खा., ४९ ते., < खा., २५ ते., १ खा., 
४० ते..—१ खा., ७ ते., दो वार, १ खा., ७ ते., 
१० चे., लोटो । 

१२८ पंक्ति--१ छोड़ो, ४ सादे, ३ चे 
छोड़ो, ९ ते.,- १ खा., ७ ते., दो वार, १ खा., 
४३ ते., १ खा., २५ ते., ७ खा., ४९ ते., ८ खा., 
४ ते., १ खा., ४ त., २६ खा. ५ च., लौटो । 

१२९ पंक्ति--३६ खा., ४ ते., १ खा., 
४ ते., ८ खा., ४९ ते., ७ खा., २५ ते., १ खा., 
५९ ते., १ खा., ७ ते., १ खा., १३ ते., ६ चे., 
लोटो । 

१३० पंक्ति--४ चे. छोड़ो, १५ ते., 
१ खा., ७ ते., १ खा., ५२ ते., १ खा., २५ ते., 

७ खा., ४९ ते., < खा. ४ते., १ खा., ४ ते., 
३६ खा., ५ चे. लाटो । 


१३१ पंक्ति--३६ स्रा. ४ ते. १ खा, 
४ ते., ७ खा., ५२ ते., ७ खा., २५ ते., १ख्रा., 
क ते. १ खा., ७ते., १ खा., १६ ते., ६ थे 
लोटो । 

१३२ पंक्ति--४ चे छोड़ो, १८ ते. 
१ खा., ७ ते., १ खा., ५२ ते., १ खा., २५ ते., 
७ खा., ५२ ते., ७ खा., ४ ते., १ खा., ४ ते, 
१७ खा., ७ ते., १७ खा., ५ चे. छोरो | 

१३३ पंक्ति--१७ खा., ७ ते., १७ खा., 
४ ते., १ खा., ४ ते., ७ खा., ५२ ते., ७ खा., 
२५ ते., २ खा., ४९ ते., १ खा., ७ते., १ खा. 
१९ ते., ६ चे. लोटो । 

३४ घँक्ति----४ चे., छोड़ो, ९ ते.,१ खा., 
१० ते., १ खा., ७ ते., १ खा., ४९ ते., १ खा., 
२५ ते., < खा., ५५ ते., ६ खा., ४ ते., १ खा., 
४ ते., १६ खा., १० ते., १७ खा., ५ चे. लोदो। 

१३५ पंक्ति--१६ खा., ७ ते., १ खा, 
४ ते., १६ खा., ७ ते., १खा., ४ते., ६ खा. 
५५ ते. ८ खा., २५ ते., १ खा., ४९ ते.-१खा., 
७ ते., दो वार, ३ खा., ७ ते., ६ चे., लोटो | 

१३६ पंक्ति--४ चे. छोड़ो, १२ ते. 
१ खा., १० ते., १ खा., ७ ते., १ खा., ४६ ते., 
१ खा., १० ते.. १ खा., १३ ते., ९ खा., ५५ ते., 
६ खा., ४ ते., १ खा., ४ ते., १६ खा., ४ ते., 
२ खा., ४ ते., १६ खा., ५ चे. लोटो । 

१३७ पंक्ति--१६ खा., ४ ते, २ खा. 
४ ते., १ खा., १० ते., १२ खा., ४ ते» १ खा, 
४ ते., ६ खा., ५५ ते., १३ खा. १२ ते. १ ख़, 
४६ ते., १ खा., ७ ते. १ खा., २५ ते. ३ चे. 
लोटो । 

१३८ पंक्ति--२४ ते., १ खा ७ ते. 
१ खा., ४३ ते., १ खा., १३ ते., १४ खा., ५८ते., 
५ ख्रा., ४ ते., १खा., ४ते., ९खा., ७ ते, 
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१ खा १० ते., १ खा., ४ ते., २ खा., ७ते., 
१५ खा., ५ चे. लोटो । 

१३९ पेक्ति--१५ खा. ७ ते. २ खा., 
8ते, १ ख।., १९ ते., ¦ खा., ४ ते., ७ खा., 
४ते. १ खा., ४ ते., ५ खा., ५८ ते., २० खा., 
४० ते,, १ खा., ७ ते., १ खा., २५ ते., ३ चे. 
लोरे । 

१४० पाक्ति--% ते., १ खा., १३ ते. 
१ खा., ७ ते., १ खा., २२ ते., १ खा., १३ ते., 
२? खा., ६१ ते., ४ खा., ४ ते., १ खर,, ४ ते., 
६ खा., ३४ ते., २ खा., ७ ते., १५ खा., ५ चे. 
लोटो । 

१४१ पंक्ति--१५ स्रा, ७ ते., १ खा. 

५७ ते., ६ खा., १३ ते.,  खा., ४ ते., ४ खा., 
१४ ते., १ खा., ४ ते., ४ स्था., ६१ ते., २६ खा., 
१२२ ते., १ खा., ७ ते., १ खा., १० ते., ३ खा., 
७७ ते., ३ चे., लोटो । 
१४२ पंक्ति--* ते. १ खा., १३ ते., 
४ खा., ७ ते., १ खा., २२ ते., २६ खा., ६४ ते. 
&खा., ४ ते., १ खा., ४ ते.,--३ खा., १३ ते., 
दवी वार, १ खा., १९ ते., १५ खा., ५ चे., लोटो। 
१४३ पंक्ति १ खा., १९ ते., १ खा. 
१!९ ते., २ खा., १३ ते., २ खा., ४ ते., १ खा., 
8) ते., २ खा., ६७ ते., २६ खा., २२ ते., १ खा., 
49१ ते., १ खा., २५ ते., ३ चे., लोटे! । 
१४४ पंक्ति--२४ ते., १ खा., ७ ते., 
& खा., २२ ते., ३ खा., २६ ते. १८ खा. 
230० ते. —१ खा., 8 ते., दो वार, १ खा., 
-% ते., ३ खा., १६ ते., २४ खा., ५ चे., लोटो। 
१४५ पंक्ति--१५ खा., १९ ते. १ खा, 
ब्ब ते., १ खा., १९ ते., २ खा., १९ ते., १ खा., 
-* ते., १७ खा., २२ ते., २ खा., २२ते., १ खा., 
ति. १ खा., २५ ते 


१४६ पंक्ति--१२ ते., १ खा., १० ते., 
१ खा. ७ ते. १ खा. १९ ते. १ खा., ३१ ते., 
२ खा., (९ ते., < खा., ६७ ते., २ खा., ७ ते., 
४ खा., २२ ते., २ खा., 9 ते., १ खा., ४ ते., 
२ खा., १० ते., १५ खा., ५ चे., लोटो | 
१४७ पंक्ति--१५ खा., ७ ते.--१ खा., 
१० ते. दो वार, २ खा., २८ ते., १ खा., १० ते., 
२ खा., ६४ ते., ७ खा., २५ ते., १ खा., ३१ ते., 
२ खा., १६ ते. खा., ७ ते., दो वार, ३ खा., 
७ ते., ३ चे., लोटो । 
१४८ पंक्ति--९ ते, १ खा., १० ते., 
१ खा., ७ते., १ खा., १३ ते., १ खा., ४ ते., 
१ खा., ३१ ते., १ खा., २८ ते., ६ खा., ६१ ते., 
१ खा., ४ ते. ५ खा., २८ ते., २ खा., १० ते., 
१ खा., १३ ते., १ खा., ४ ते., १५ खा., ५ चे,, 
लौरो । 
१४९ पंक्ति--१६ खा., १६ ते., १ खा., 
१३ ते., १ खा., २५ ते., २ खा., १० ते., १ खा., 
७ ते., २ खा., ५% ते., ६ खा., ६४ ते. १ खा., 
१६ ते., १ खा., ७ ते., १ खा., १९ ते., ३ चे., 
लोटो । 
१५० पक्ति--१८ ते, १ खा.., ७ ते., 
१ खा., १६ ते., १ खा., ६७ ते., ६ खा., ४९ ते., 
२ खा., १० ते.,—१ खा., ४ ते., तीन वार, 
१ खा., २२ ते., १ खा., १३ ते., १ खा., ७ ते. 
२ खा., ४ ते., १६ खा., ५ चे., लोटो । 
१५१ पंक्ति--१५ खा. ७ते., १ खा. 
१० ते., १ खा., १३ ते., १ खा., १९ ते., १ खा., 
१० ते., १ खा., ७ ते., १ खा., १३ ते., २ खा., 
४६ ते., ६ खा., ६४ ते., १ खा., १९ ते., १ खा., 
७ ते., १ खा., १६ ते., ३ चे., छोरो । 
१५२ पंक्ति--१५ ते १ खा., ७ ते. 
१ खा., ८५ ते., ६ खा., ४३ ते., २ खा., १३ ते., 
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१ खा., १० ते., १ खा., १३ ते., २ खा., १३ ते., 
१ खा., १३ ते., १ खा., १९ ते., २५ खा., ५ चे., 
लोटो । 

१५३ पाक्ति--१५ खा. १९ते.,—१ खा., 
१३ ते., दो बार, १ खा., १६ ते. १ ख्ा., 
४ ते., दो वार, १ खा-, १६ ते., २ खा., ३७ ते., 
७ खा.., ८५ ते., १ खा., ७ ते., १ खा., १३ ते., 
१ च., लोटो । 

१५४ पंक्ति--४ सादे न्दे, 
९ त., ¦ खा., ७ ते., १ खा., ८५ ते., ७ खा., 
३१ ते., २ खा., २२ ते., १ खा., ७ ते., २ खा., 
१९ ते., १ खा., १० ते., १ खा., १३ ते., १ खा., 
१९ ते., १५ खा., ५ चे., लोटो । 

१५५ पंक्ति--१५ खा., १९ ते., १ खा., 
१० ते., २ खा., १० ते., १ खा., २२ ते., १ खा., 
७ ते., १ खा., २५ ते., २ खा., २५ ते., ८ खा., 
५२ ते., २ खा., २८ ते.-“१ खा., ७ ते., 
दो वार, ७ च., लोटे । 

१५६ पंक्ति? च. छोड़ो., ४ सादे., 
२ चे., छोंडो., ३ त., १ खा., ७ते., १ खा., 
२५ ते., २ खा., २५ ते., २ खा., २२ ते., ९ खा., 
२२ ते., २ खा., २५ ते..--१ खा., ४ते., दो 
वार, १ खा., २५ ते., १ खा., ७ते., २ खा., 
१० ते., १ खा., १९ ते., १५ खा., ५ चे., लोटो। 

१५७ पंक्ति- ६ खा., २८ ते., २ खा. 
४ ते., ५ खा., २८ ते., २ खा., ७ते., १ खा., 
२८ ते., २ खा., १६ ते., १० खा., २२ ते., 
२ खा., २८ ते., २ खा., २२ ते., १ खा., ७ ते., 
१ खा., ७ ते., १० च., लोटो । 

_ १५८ पंक्ति--१ चे. छोड़ो. ४ सादे 
फन्दे, ३ चे. ओर छोड़ो, ९ ते., १ खा., ७ ते., 
१ खा., २२ ते., २ खा., २८ ते., २ खा. २२ ते., 
१० खा., १० ते., २ खा., ७ ते. ४ खा., १० ते., 


३ चे. 
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१ खा., १० ते., १ खा., २५ ते., २ खा., ४ ते., 
६ खा., १९ ते., १६ खा., ५ चे., लोटो। | 

१५९ पंक्ति--१७ खा., ७ ते., ९ खा, 
१० ते., १. स््रा.,, २६ ते.,--१ खा., ४ ते., दो 
वार, १ खा., १३ ते., १ खा., ७ ते., १ खा,, 
१० ते., २ खा., ४ त., १२ खा., १९ ते., १ खा. 
३४ ते., २ खा., १९ त., १ खा., 9ते., १ खा,, 
१३ ते., ६ च., लोटो । 

१६० पंक्ति---४ च., छोड़ो., १५ ते, 
१ खा., ७ ते., १ ख!., १६ ते., २ खा., ३७ ते., 
१ खा., १९ ते., १४ खा., १६ त., १ खा., ४ त., 
१ खा., १३ ते., १ खा., ७ ते., २ खा., २९ ते., 
१ खा., १० ते., ३ खा., १० ते., ४ खा., ७ ते., 
१६ खा., ५ च., लोटो । 

१६१ पंक्ति--१६ खा., २२ ते. १ खा, 
७ ते., ३ खा., १० ते., १ खा., २२ ते. १ खा., 
१० ते., दो वार, १ खा., ४ ते., १ खा., १९ ते., 
१४ खा., १३ ते., १ खा. ४२ ते., २ खा., १६ते. 
१ खा., ७ ते., १ खा., १६ ते., ६ चे. लोटो । 

१६२ पंक्ति--१८ ते. १ खा, ऽते, 
१ खा., १६ से., २ खा., ४३ ते., १ खा., ७ ते., 
१३ खा., १३ ते., २ खा., ७ ते., १ खा. ४ ते.- 
१ स्वा., १० ते., दो वार, १ खा., २२ ते., १ खा. 
१० ते., ३ खा., ७ ते., १ खा., २२ ते., १६ खा, 
५ चः ळेध्डो । ध् 

१६३ पंक्ति--१६ खा., १० ते., २ खा ` 
७ ते., १ खा., ७ ते., ४ खा., १० ते,, १ खा, 
१९ ते., १ खा., ४ ते., दो वार, ९ खा., १० ते. 
2 खा., ४ ते., दो वार, १ ख(., १० ते, १ खा. 
७ ते., १६ खा., ४३ ते., २ खा., १६ते., १ खां 
७ ते., १ खा., १९ ते., ६ च. लोटो । 

१६४ पंक्ति--४ चे. छोड़ो, ९ते 


१० ते., १ खा., ७ ते., १ खा, १६ ते "| 


७ ते., ३ खा., ३४ ते., १४ खा., ७ ते, 
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१० ते., २ खा., ७ ते., ९ खा., १० ते., १ खा. १६ ते., १ खा., ७ ते., १ खा., १० ते., ३ खा., 


७ते., १ खा., ४ ते., १ खा., १३ ते., २ खा., 
१० ते. ६ खा., १० ते., १ खा., ४ते., १ खा., 
७ते. १७ खा., ५ चे. छोटा । 

१६५ पक्ते--१८ खा., ७ ते., २ खा., 
४ते., ८ खा., १३ ते., २ खा., १३ ते., १ खा., 
१० ते, १ खा., १३ ते., २ खा., '३ ते. १ खा., 
७ते. १५ खा., ३४ ते., २ खा., ७ ते., १ खा., 
१९ ते. १ खा., ७ ते., दो वार, ३ खा., ७ ते., 
६ चे. लोटो । 

१६६ पंक्ति--४ चे. छोड़ो, १२ ते., 
१ खा., १० ते., १ खा., ७ ते., १ खा., १९ ते., 
१ खा., ४ ते., १ खा., ३७ ते., १७ खा., ७ ते., 
1१ खा., १३ ते. १ खा., १० ते., तीन वार, 

२२ खा., १६ ते., १० खा., ७ ते., २० खा., ५ चे. 
ब्लोटो । 

१६७ पंक्ति--३२ खा., २८ ते., १ खा., 

४४ ते. १ खा., ७ते., दो वार, १ खा., १० ते., 
` १ खा., ७ ते., १९ खा., ३७ ते., १ खा., २२ ते., 
| (| छा.) ७ ते., ९ खा., २५ते., ३ चे. लौटे । 
i १ ६८ पंक्ति--२४ ति.) १ खा., ७ ते., 
१! खा., १९ ते., १ खा., ४३ ते., १९ खा., १६ते., 
१, खा., ४ ते., १ खा., १० ते., २ खा., २८ ते., 
३१४ खा., ५ च. लोटो । 
_ १६९ पृक्ति--३८ खा., १६ ते. २ खा., 
७ त., ३ खा., १६ ते., १९ खा., ४९.ते., १ खा., 
१४३ ते., १ खा., ७ ते., १ खा., २५ ते., ३ चे. 
ऱ्कोटो । 
७० पॅक्ति--* ते., १ खा., १३ ते., 
-१:खा., ७ ते,, १ खा., १६ ते., १ खा., ४८ ते., 
९ खा., १० त., १ खा., ४ ते., ४८ खा., ५ चे 


222 चो 0) ७ 


जे | एन । 
३ १७१ प॒क्ति- ४६ खा., ७ ते., 


| 
न 


१ खा., 
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७ ते., ३ चे., लोटो । 

१७२ पंक्ति--९ त) १ खा., १३ ते., 
१ खा., ७ ते., १ खा., १६ ते., १ खा., ४९ ते., 
१ खा., ७ते., २ खा., १३ ते., १४ खा., ७ ते., 
१ खा., ७ ते.. ४६ खा., ५ चे., लोटो । 

१७३ पंक्ति--४५ खा., ४ ते., २ खा, 
७ त., १० खा., ४ ते., ३ खा., १६ते., १ खा., 
१० ते., १ खा., ४९ ते., २ खा., १६ ते., १ खा., 
७ ते., १ खा., २५ ते., ३ चे., लोटो । 

१७४ पक्ति--२४ ते. १ खा., ७ ते., 
१ खा., १३ ते., ४ खा., ४३ ते.,—१ खा., 
१० ते., दो वार, २ ग्वा., ७ ते., २ खा., १० ते., 
७ खा., ७ ते., १ खा., ४ ते., ४६ खा., ५ चे., 
लोटो । 

१७५ पक्ति--४६ खा. ४ ते., १ खा., 
१० ते., ४ खा., १६ ते., १ खा., १३ ते., ६ खा., 
१० ते., १ खा., ३७ ते., १ खा., ७ ते., ३ ख्रा.. ' 
१० ते., १ खा., ७ ते., १ खा., २५ते., ३चे., 
लोटो । 

१७६ पंक्ति--१२ ते. १ खा., १० ते., 
१ खा., ७ ते., १ खा., १० ते., ३ खा., ७ ते., 
१ खा., ३४ ते. १ खा., १० ते., < खा., 
४९ ते., ४८ खा., ५ चे., लोटो | _ 

१७७ पंक्ति--४९ खा., ४० ते., ५ खा., 

३ ते., २ खा., १३ ते., १ खा., २८ ते., १ खा., 

१३ ते., ३ खा., ७ ते. १ खा., ७ ते., दो वार, 
३ खा., ७ ते., ३ च., लोटो। 

१७८ पंक्ति--९ ते., १ खा., १० ते., 
१ खा., ७ ते., ६ खा., १६ ते., २ खा., १६ ते., 
२ खा., ३१ ते., ६७ खा., ५ चे., लोटो । _ 

१७९ पंक्ति--९५ खा. ४३ ते, ५ खा., 
२२ ते., ६ खा., ७ ते., १ खा., १९ते., ३ चे. 


>> 


"५०३ 


१८० पंक्ति--१८ ते., १ खा., ७ ते., 
६ खा., ७९ ते., ६५ खा., ५ चे., लोटो । 
१८१ पंक्ति--६३ खा., ८२ ते, ७ खा., 
७ ते., १ खा., १६ ते., ३ चे., लोटो । 
१८२ पंक्ति--१५ ते., १ खा., ७ ते., 
७ खा., ४९ ते., १ खा., ३१ ते., ६३ खा., ५ चे., 
लोटो । 
१८३ पंक्ति--६४ खा.; २५ ते., ४ खा., 
४० ते., < खा., ७ ते., १ खा., १३ ते., ३ चे., 
लोटो । 
१८४ पंक्ति--९ ते १ खा., ७ ते, 
१० खा. ३१ ते., ६ खा, १९ ते. ६५ खा., 
५ च., लोटे । 
१८५ पृक्ति--०८ खा., २५ ते., ११ खा., 
७ ते. १ खा., ७ ते., १ च., लोटा । 
१८६ पंक्ति--९ सादे फन्दे, ३ चे., ३ते., 
१ खा., ७ ते., १२ खा., १६ ते. ८० खा., ५ चे., 
लोटो । 
१८७ पंक्ति--९७ खा., ७ ते. १ खा., 
५ चे., लोटो । 
१८८ पंक्ति--१ खा., ७ ते., ९७ खा. 
३ चे., लोटो | 
१८९ पंक्ति--२९८ ते., १ खा., ५ चे., 
लोखे । , 
१९० पंक्ति--१ खा., २९९ ते., ५ चे., 
लोटो । 
१९१ पंक्ति--१०° खा, | 
अब सिरे की तरफ दो पाक्तियां तेहरे 
क्रोशिये की बीना केवल पंक्तियों के आरम्भ 
ओर अन्त मै पक २ खाना वीनना उसके बाद 
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एक तीसरी पोक्ते निरे खाना की वीनो जैसा 
तसवीर से ज्ञात हो जायगा। 

अब झालर के लीजियेः-१ पंक्ति-वार्यी 
तरफ सू दाहिनी ओर काय्य करना-दोहेर 
शिये खाना मे वनाओ ( दाहिनी ओर से 
वाई ओर फिर चेन फिर इसी प्रकार )-१५ चन 
वनाकर अगले खाने मे जाड्दो ओर जो खाना 
वनगया इसी में घूम कर ६ दोहर ऋशिये 
वीन दो, १० चन वीनो ओर अगले खाने में 
जोड़दो फिर लौटकर उसी मे ६ दोहरे किये 
वीना, ५ चेन, १ दोहरा पहिला छोटी सी 
नोक मे डालो ओर ६ दोहरे ऋशिये लोटकर 
उसी चेन के छले मे चीन दो ( तसवीर देखो 
चन से उसी समय छल्ले वनत जात हे उनमे 
लौट २ कर दोहरे करिये वनेत जात हे) 
अब वे जो आगे गोळ २ कंगूर निकले हैं उनके 
चारों ओर वीनो--१० चनें वीनकर एक नोक 
में डालो फिर लोटकर ६ दोहरे क्रोशिये वीना 
और फिर १० चन अगली नोक में डालो ओर 
६ दोहरे वीनकर आगे चले किन्तु इन छल्लों 
को तेहरो की प्रत्येक दूसरी नोक के वीच में 
जोड़ना ओर फिर छोटी २ नोको में भी जब 
तक अन्तिम न आजाय यहां पर ५ चेन ओर 
६ तेहर ओर (फिर ३ चन बनकर दुसरे गोठ 
घेरे पर जाना चाहिये । फिर उसी प्रकार १९ 
चन इत्यादि । 

२ पंक्ति--प्रत्यक छल्ले मे ४ दोहरे क्रोशिये 
४च ४ दोहरे, १ दो फिर किनारे की ओर 


—_ > 


को फिर शुरु स *इस चिन्ह से । 


सब तेय्यार होने पर वीच मे ओर प्रत्येक 

धरो के अन्त पर फुदने बांध दो यह चाहे 
मोटे सुत से वांधे जायें तो भी कुछ हानि नही! 
जि 


असम 
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. Mf 


सदुपदेश । 
लिखका--श्री केशरकुंवर देवी] 


“भ्राता समय प्रतिकूल उलटी चाल पर चलना नहीं” | 


(१) 
अपना बचाओ ओर को लूटे न तुम अन्याय से । 
घाटा न होगा जो ज़ियादा व्यय न होगा आय से ॥ 
अपव्यय बढ़ाकर क्यो वृथा ही देश का घोरो गळा । 
साद्‌ पुराने भेष मै भी हे भला देखो मला... ॥ 
निष्काम मिथ्या ढोग के सांचे मे तुम ढलना नहं । 
भ्राता समय प्रतिकूल उलटी चाल परं चलना नहीं ॥ 

(२) 
करते रहो शुभ कमे, सीधी लीक पर चलते रहो । 
बनता नहीं उपकार तो अपकार से टलते रहो ॥ 
छोड़ी झमेले झूठ के मन सत्यब्रते पालन करो। 
धनहाीन कुल के बालकों का, प्रेम स लालन करो ॥ 
कर कमे कोरे क्रूर, कालिख हाथ पर मलना नही । 
भ्राता समय प्रतिकूल उलटी चाळ पर चलना नही॥ 

(३) प 
सह कर हजारो कष्ट भी, निज सत्त्व को खोना नहीं। 
देख के दुख दूखरों के नींद भर सोना नहीं...... ॥ 


'छोड़ सादी चाल, गठड़ी गर्व की ढोना नहीं। 


सद्भाव सुरतरु काट कर विष बृक्ष का बोना नहीं॥ 
निज बंश की मयाद से, तिल मात्र भी टलना नही। 
भ्राता समय प्रतिकूल उलटी चाल पर चलना नहीं ॥ 


(४) 
झूठ भय का मूळ है, शुचि सत्य सुख का धाम हे । 
कूट चादी कर्म हीनो से, बिधाता बाम हे ॥ 
गाया करो गुण ईशा के, जिस का अमर जग नाम है। 
है बही उद्धार कतो, और से क्या काम हे ॥ 
याद रख केशर ये शिक्षा देख तू भुलना नही । 
भ्राता समय प्रतिकूल उलटी चाल पर चलना नही॥ 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


५०७ 
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_ ज्योति. 
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पमालिका- अर्थात्‌ दिवाली । 
यह त्योहार समस्त भारतवषे 
मै कातिक अमावस्या को 
0, बडे समारोह के सांथ 
। मनाया जाता हे 'वतेमान 
समय मे हमारी बहिने त्यो- 
हार तो मनाती हैं, परन्तु 
यह नहीं जानती कि यह क्या हे ? ओर हम 
- इसे केस मनाती हैं | प्रिय बहिना प्राचीनकाळ 
में आज के दिन तक नया नाज ख़ेतों से कट 
कर आजाता था । उस में से. दीन., दुखियां के 
दानार्थे हमारे पूर्वजों ने यह कार्तिक अमावस्या 
का दिन नियत किया था-आज .ही.के दिन 
प्रत्येक गृहस्थ अपने साल भर के खलियानो 
की सफाई कराते और उन मे आगामी वषे. के 
लिये पुनः नाज एकत्रित करते थ-आज कल 
की भांति हमार! भारत दीन आर हीन न था। 
इस भांति क्षय रोग से पीडित न था-चारो 
ओर से इस भांति हाय ! हाय ! 
कानां में नहीं गूजती थी-बरन्‌ सुख ओर 
शान्ति की ध्वनि से भारतमाता सदेव प्रसन्न 
बवना प्रतीत होती थी-पृथ्वी.माता इस भांति 
रक्त से न रंगी जाकर यज्ञ हवन द्वारा जल वायु 
से शुद्ध को जाती थी-उसी शुद्ध जल चायु 
को पान कर भारतवासी सदा निरोग तथा दृष्ट 
पुष्ट बने रहते थे। भारत सन्तान इस भांति 
कुमार्गी न थी | किसी का कथन सत्य हे :-- 
“आपत्ति काले विपरीत बुद्धिः” र णी विपात्ति 
आने वाली होती हे तो बुद्धि उलटी हो जाती 
हे । आज़ ही साळ भर के आथ व्यय का व्योरा 
लगाया जाता तथा हानि लाभ पर विचार 


। ध्वनि. 


पप पारामा राराको --- 


दीपमालिका । 


[ले०-श्री लक्ष्मीदेवी जोहरी] 


होता था । अहा ! वह समय भी केसे आनन्दका 
था जब कि परिवार के सब सम्बन्धिगण एक: 
त्रित हो ऊंची ध्वनि से वेदमत्रो का उच्चारण 
कर यज्ञ मे सीम्मलित होते तथा पक दूसरे को 
उचित परामर्श देते थे हाय! वतेमान समय में 
क्या रह गया ? एक दुसरे को बरबाद करना 
ओर बेर का बीज बोना । 

प्रिय ! पाठिकाओ ! आज हम उसी खगे 
के सडका दिवस को किस भांति व्यतीत-कर 
रही हैं ? नहीं, नहीं, आज ही का दिवस हमारी 
अधोगति का हमे प्रतीत होता है । आजकल उस 
के स्थान पर क्या होता हे? साल भर का एक: 
त्रित किया हुआ धन अनेक भारतसन्तान न 
कर घर छोड़ चले जति हें। कितने ही भकाल 
सत्यु स मरते हैं। कितनी ही देविया का सतात्व 
नष्ट होता हे! हमारी बहिने सोचती ह।गी वह 
कोनसी प्रथा हे ? वह सब को अधोगति पर 
पहुँचाने वाली यूतक्रीड़ा की प्रथा है । 

जब से भारत के दुर्भाग्य आने लगे, भारत 
सन्तान कायर और कम्मैहीन होने लंग, तब से 
ही इस. कुप्रथा का वर्णन इतिहास मे आता हैं 
देखिये त्रेतायुग मे पांडवा को राज्यभ्रष्ट क 
निकालने के लिये दुष्ट कौरवों ने यही उपार 
सोचा था । आजकल समस्त नहीं तो अधिकतर 
कायरता तथा लोळुपता के वश होकर तस्कर 
की भांति जूआक्रीडको का भी सवेदा यही 
लाषा रहती हे कि जिस प्रकार होसके हे 
का धन आर बड्मूल्य पदाथ बिना परिश्रम 
के-सुलभता से हाथ आजावे । 

जूआक्रीड़ा के समग्र दोषों म से दरिद्र 
और शजञ्नुता दो सर्वोपरि गिने जाते है 
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वनित्ता विनोद । ५०९ 


दोनों दोषों की उत्पासि बहुधा उस समय हुआ 

करती है, जब कि झूतक्रीड़ा का अन्तिम समय 

उपस्थित होता हे । सच्छारओं मे स्पष्ट कहादिया 
'है कि ग्रूतक्रोडा ही महाशज्ञता ओर दरिद्रता 
'का उत्पन्न करने वाला देखा गया हे । इसलिय 
'बुद्धिमान्‌ लोग कभी हास्याथे भी इसका सवन 
न्न करे। इसके दृष्टान्त केवल वर्तमान समय के 
हही जूआक्रीडक जनों की दुदेशा को न समझना 
च्वाहिये-किन्तु भूतकाळ के उन ऐतिहासिक 
कृतान्ता का स्मरणं करना भी योग्य है, जो इस 
खिषय की पुष्टि भली भांति कर रहे हें-जेसा कि 
बाह भयंकर महाभारत नामी युद्ध जो अय्योवतै 
के कुरुक्षेत्र नामी स्थान में हुआ ओर जिसने इस 
देश को एसा धक्का लगाया कि आज तक आरत 
सा भारत अपनी दशा को प्राप्त नही हुआ | उस 
साग्राम का मुख्य जन्म हेतु कारव आर पांडवा 
'का द्यूतक्राडा करना ही था। दूसरा दृष्टान्त 
निंपध देश के महाराजा नल को इस 
यूत्तक्रोडा ने ऐसा. बरबाद किया कि अन्न 
इनरदि सभी पीड़ित कर दिया । स्त्री ओर 
पुत्रादि का त्याग करा कर अयोध्या के राजा 
डर का. सारथि बना दिया विचारणीय 
है कि जिस .जूआक्रीड़ा स भाई भईयो से 
परस्पर ऐसी शज्ज॒ता हुई जिसने दोनो में से 
“रक को दूसेर के रुधिर का प्यासा बना दिया- 


आर जिस दुष्ट के कारण बड़े २ भूपालो को 
चार २ दिवस मं भोजनार्थ केवळ फलफूळ ही 
प्राप्त हुय-वस्त्राभाव से खरी की साड़ी को 
फाड्ना पड़ा। क्या वह कभी किसी के लिये 
किसी भी काल में श्रेयस्कर हो सकता है ? 


कदापि नहीं ! कदापि नहीं ! 

भारत देवियो ! अब बहुत दुदेशा हुई । उठो 
अपने कतव्य को सम्हालो, अनाथ भारत को 
सनाथ बनाओ । जबतक स्त्री जाति न-खुधरेगी 
भारत सन्तान का सुधार केसे हो सकता हे? 
क्योकि जैसा आहार, व्यवहार माताये रखती 
हैं बेसा सन्तान का भी अवश्य होता दै-माता 
ही जैसे संस्कार चाहे बालका मे डाळ सकती 
हें। किसी कवि ने कहा है ! 

“शिशु बोलन लागत है जब से, 

मातु पढ़ाय सकत हे. तथ से 


शास्त्रा मे भी माता ही को सब से बड़ा गुरु 

हा है। इसलिये मेरी सब बहिनो तथा भाइयों 

से यही प्राथना हे कि वतमान समय मे त्योहारों 

मे जे! कुप्रथाये प्रचलित हैं उनको दूर कर 

आनन्द मित्रता और प्रसन्नतापूर्वक त्योहारों को 
मनावें। हमारे पूवेजो ने यह शुभ'दिवस चुना 


चुन कर प्रसन्नता के लिये रक्‍्ख हे. न कि वेर 


भाव बढ़ाने ओर शोक करने के लिये । 


ह ` वमान शिक्षा प्रणाली का देश तथा जाति पर प्रभाब । 


मनुष्य निज देश तथा जाति 
को जाणत रखने का प्रेमी 
है । अथवा जिन महापुरुषो 
| तथा देविया की हार्दिक प्रेम- 
मय उमङ्ग निज देश तथा 
` जाति के सस्बन्ध मे उठती 


[छे--श्री कर्तारदेवी जी] 2 
लिये उचित हे कि वह सब से पदले वतेमान 


शिक्षा प्रणाली के प्रभाव को ओर ध्यान दे्‌। 
तदनन्तर सुधारा की ओर ध्यान देँ यद्यपि इस 
गम्भीर तथा अथाह विषय की-समालोचना 
मेरी तुच्छ लेखनी से असभव दा दै । तथापि 


कुछ लिखने का साहस करती हूं । सब से पदळे 
रहती दे! जत, दे ससतो ।%..... इस अह जालत्रा परुमावषयक ह कि बतेमान 


igi 


५१० 


ज्योति । 


[ मार्गशीषे से० १९७७ 


समय में जो कन्याओ को इङ्गलिश अध्ययन 
करानि के लिये क्रिश्चियन स्कूलो तथा कालेजो 
मे भेजा जाता हे उस शिक्षा का प्रभाव उन पर 
क्या होता हे? जहरीली हलाहल विष 
पिला कर अज्ञान के गढ़े मे फेंका जा रहा दे। जिन्हें 
जन्म से ही विदेशी बनाया गया तथा विदेशी 
' ही शिक्षा दी गयी वह शिक्षा निज देश 
जाति तथा सोसाईटी को जड़ से उखाड़ देगी। 
उनके हृदयरूपी मन्दिरों मे सदेव प्रेममय तरङ्ग 
इङ्गलिड के लिये ही उठेगे। वहां की ही सवै वस्तुये 
. तथा खान, पान, वस्त्र, बोलचाल प्रिय लगेगी । 
यही नहीं ! वह अपेन संतान को बालपन से 
सी ए टी केट आर ए टी रेट की सन्था देना 
आरम्भ कर देंगी अंततः उन्हे युरेशियन जाति 
मे सुशोभित करेंगी । . 


यहां तक कि एक दिन ऐसा होगा कि वह 
निज देश तथा जाति को पूणेरूप से .तिलाञ्जालि 
दे बेठंगी । तथा टिमटिमाता भारत-दाप जगने 
नही पायेगा, प्रत्युत भारतवषे का. नामोनिशान 
लोप होकर युरोप के नाम में ही परिवर्तन हो 
जायेगा बहुसंख्यक बाबू छोग स्वार्थपरायण धन 
के दास बन कर अपने लड़के तथा लड़ाकियों 
को क्रिश्चियन स्कूलो मे शिक्षा दिलवा लेडीज 
तथा साहिब ही बनाना अपने जीवन सम्पत्ति 
समझते हें । छोटे स ५-६ वषे वाले बालक को 
हेट पहनाकर केसी प्रसन्नता से अभ्रजा 
की सभा मै आ बेठंगे तथा घर बार के आग 
लगा क्या खुश होते हैं। विदेशी लोग सदा उन्हे 
देखकर नकलमार कहेग तथा निर्छेज्ञ २ पुका- 
रंगे।.इन अकल के अन्धे बाळक शच माता पिता. 
को' इतने पर'भी कुछ समझ नही आरोगी। इन 


के दिमागो मै कूट २ भूसा भरा होता हे। अन्ततः - 


इसका प्रभाव क्या हे? विचारे निःशस्त्र संसार 


रूपी युद्धस्थल' में धोखे'से पराजय किये. जाते. 


0-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


हैं उनके साथ घोर अत्याचारः .किया. जाता है 
कि जो उन्हें अग्रेजी मै शिक्षा दी जाती हे उन: 
के अर्थ भी अंग्रेजी मे ही सिखलाये जाते: हैं। 
हाय ! यह केसा शोकोत्पादक समाचार हे: कि 
उन्हें निज देश की बोल चाल सम्पत्ति से निता: 
न्त वञ्चित रखने का प्रयत्न किया जाता है उन्हें 
केसे प्रेम स हलाहल. विष पिलाई जाती हे उन: 
के देश तथा जाति. को नष्ट करने: की. बारीक, 
चोरी केसी चतुराई से की जाती हेः।'अबः वह 
निरपराध विचारे कया करे ? उनकी. तो सबै; 
सस्पत्तियें माता के गर्भ मे चुराई गई । उनको 
पेदा होते ही देश तथा जाति से च्युत: किया; 
गया । 

पेदा होते-ही हेट तथा बूट, नक्टाई; कोलर 
बो, कोट, पत्तळून गेलिश इत्यादि चतीच मे लाने। 
तथा वीर रसोत्पादक तथा: रणवीरः देशभक्तः 
शिक्षाप्रदायक स्छोकों के स्थानो में इंशा की. 
पोयले वतीच करान लग. पड़े - यह: जन्ममात्र.हीः 
भारतवर्षीय रह गये।-कया होगा घर. भुला दंगे 
दासत्व बन्धनो मे जकडे जायंगे। प्रायः देखा जाता, 
है कि बहुतसी ग्रेजूयेट लड़किये माता;पिता 
को सूर्ख बताने ळग पड़ती हैं यहां तक कि देश: 
शत्र वस्त्र (फेशनेबळ नाम. ल:कहती हुई जिसे; 
प्रसन्न होती हैं) गौन.तथा बूट पहर कर मलीन' 
कपड़ो वाली सुशिक्षिता माता को भी नोकर 
ही बतायेगी शोक ! शोक ! महा शोक धिक्कार 
हे उनकी पठन पाठन पर तथा शिक्षाप्रदायक 
सञ्जनों को जिनकी शिक्षा द्वारा वह आंखों से 
अन्ध तथा-करतेव्य विसूढा हुई:। 

इस विषय में वे विचारः वाळक तथा वालिः 
काये नितान्त निरपराधी हें जेस कहा भी हे :- 
यन्नवे भाजने लग्नः संस्कारो नान्यथा भवेत्‌। 
कथा-च्छलेन :वालानां-नीतिस्तादिह कथ्यते ॥ 


_ 


मागशीषे ल० १९७७] बनिता विनोद । ५११ 


(अर्थ) जेसे नये पात्र में लगा हुआ संस्कार आय्य समाज के नियमो में स्पष्ट लिखा हे । 
भिन्नता को नहीं प्राप्त हो सकता, इसी प्रकार कि आय्य समाज के सभासद्‌ स्त्री पुरुष दोनो 
बच्चों केकोरे तथा सुलभ हृदया में जो प्रथम से हो सकते हैं । जिस भले आदमी ने स्त्री समाजों 
संस्कार किये जाते हैं वह सहस्रां यत्नो से भी की बुनियाद डाली थी, वह स्त्रिया की उन्नति का 
नहीं दूर हो' सकते उनके हृदया मै सदा ऐसे शाजु था क्योंकि यह तो निर्विवाद हे कि अवनत 

ही संस्कार गूंजते हैं वह मातृ पिलू भक्त बन समूह उन्नत समुद्द के संघषेण स ही उन्नति 


ही नहीं सकते । को प्राप्त हो सक्ता हे। 


शिष फिर) ड 

र + © ~ 
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नवम्बर के अंतिम शनिवार और आदि- यह जानकर प्रसन्नता हुई हे कि उक्त विद्यालय 
त्यवार को लाहोर आय्य समाज का वार्षिकोत्सव का एक डेपुटेशन कलकत्ता वनारस इत्यादि 
बड़े समारोह स हुआ । छंगेमंडी के पंडाल मै नगरों में घूम रहा हे। ओर कई सहस्र रुपये 
सहस्नों की संख्या मै स्त्रियां धर्म उपदेश सुनने. एकत्रित हो चुके हैँ। क्या हमारी पाठिकाय इस 
गे, किन्तु प्रत्यक वक्ता को यह शिकायत रही... शुभ काय्यै मै सहायता देकर पुण्य की भागिनी 


कि देवियां न आप सुनती हैं न पुरुषो. को नेहोगी! | चा” s 
a छुनने देती हैं। हमारी सम्मति मैशोरमचाकर केन्या विश्वावद्यालय जालन्यर | 
लाहोर की देविया ने यहां के पुरुषो को उनके हम यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि १९ 


किये कमे का उचित फल ही दिया हे। यदि दिसम्बर को जालन्धर मे स्त्री शिक्षा के प्रेमियों 
' प्रयेक साप्ताहिकसत्संग मै देवियों को भेजा की एक कान्फ्रेस होगी । जिस में यह. निश्चय 
' जावे, तो उनको महात्माओ ओर विद्वानों की किया जायगा कि कन्या महाविद्यालय:को किन 
वक्‍तृताओं को सुनने ओर समझने का स्व- साधनों से शीघ्र ही कन्या विश्वविद्यालय में 
उस जावे । अब तो वह मेला देखने जाती परिवर्तित कर दिया जावे । हमारी सम्मति मे 
हुँ ओर मेला में जाने वालिया को शोर मचाने इस कान्फ्रैस में उन सब आये पुरुषा ऑर 
का अधिकार हे ही । उत्सब के उपरान्त स्त्रियो य देविया को आमन्त्रित करना चाहिये जिन 
ने अपना उत्सब भी मनाया उस मे भी खूब को स्त्री !शक्षा क प्रश्न'म मनारजकता हू आर 
शोर मचा, और कुमारी ळञ्जाबर्त! श्री द्रोप- जिन को इस कार्य मे अनुभव सी प्राप्त ह। यदि 
दीदेची श्री० सरलादेवी चाधरानी आर कन्या विश्वावेद्यालय जालन्धर को” सश्च अर्थो 
श्री विद्यावती के व्याख्यान हुए हमे यह समझ - में समग्र आय्ये जनिता' की सम्पत्ति'बना दिया 
म नही आता, कि स्त्री समाजो की पृथक्‌ आव- जावेगा ओर प्रबन्ध कर्त सभा में सुशिक्षिता 
श्यकता ही क्या हे, ईसाइयो मुसलमानी सिख देवियों की संख्या पय्यांप्त रक्खी जावेगी तो 
| आर हिन्दुओं मे स्त्री पुरुष एक ही सत्संग निस्सन्देह, संस्था दिन दूनी रात चोगुनी 
सम्मिलित होते हें । ऋषि दयानन्द ने मुंबई उन्नति करेगी । 
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ओश्म्‌ 
आनन्द दायक । 
वतैमान इशतिहार बाज़ी पर आविश्वास रहते हुये भी कई मित्रो की प्रबळ इच्छा पर यह्‌ 
प्रसिद्ध ओषधि आपके सन्मुख लाई जाती हे । पाचन शाक्ति की कमी, जिगर की कमज्ञोरी, 
तिल्ली का बढ़ना, पित्त, यरकान, अनिमिया ( रुधिर की कमी ) तथा अन्य जिगर सम्बन्धी 
रोगे के लिये- ज्जेस जिगर का बढ़ जाना ओर पीड़ा करना, आलस्य, प्रमाद, पुराना ज्वर, 
शरीर की साजन, जलन्धर, मलेरिया-यह ओषधि अत्यन्त गुणकारी हे। स्त्री सम्बन्धी रोग- 
जसे उल्टी आना, पित्त पड़ना, दिल धड़कना, हाथ पेर की साजन तथा रुधर की कमी के फारण 
ऋतु का न आना, थोड़ा आना, तथा ददे से आना इत्यादि मे अत्यन्त लाभकारी हे । अन्य 
भी कितने ही रोगो के लिये इसकी परीक्षा की जा चुकी हे | इसके शुणों के कई प्रखंदा। पत्र 
आचुके हैं । उनमे स केवल प्रसिद्ध । t ॥ त 
। लेखक - श्रीयुत कृष्ण बी? ए०। , || 
सम्पादक प्रकाश का ही प्रशंसा पत्र दिया जाता है । वह प्रकाश में लिखते हैं :— 
प हि ननक दायक बदहजमी, पाचन शक्ति को बढ़ाने तथा हाजमै के लिये बड़ी गुणकारी 
छ, मूल्य एक शीशी का २) । प्रयोग की विधि साथ दी जायगी, आडेर करत समय रोगी की 
अवस्था लिख भेजना बड़ा लाभकारी होगा । 


टी. आर, मेनेजर कल्याण कारक औषधालय काटे अदू जिला घुजफ्फरगढ़ (पंजाब) 


~ ~ अ 
वादक ववज्ञान ग्रन्थमाला 
राज्यरल आत्मारामजी कृत 
अपने ढङ्ग की अपूर्वे वैज्ञानिक सचित्र 
अद्वितीय पुस्तकें । 
सृष्टि विझान--मे डार्विन साहब के क्रमागत सृष्टि विज्ञान का बहुमान्य सिद्धान्त 
तथा सृष्टि उत्पत्ति पर हमारे आर्य्ये ऋषि मुनि ओर महात्माओं के विचार लिखकर तुळ: 
नात्मक पद्धति से खडन मंडन किया हे जिससे पुस्तक बहुत माननीय तथा अपने ढग को 
अद्वितीय हो गई हे। मूल्य सचित्र कार) ., त ७ “EI 
शरीर विज्ञान- सचित्र अनुपम पुस्तक म शल्यावद्या का आदेसूल वद्‌ म ह तथा 
बात पित्त कफ के सिद्धान्त को सत्यता दिखाकर युरोप के कई साइंस के मन्तव्या को 
अमान्य ठहराया हे । बढ़िया छपी पुस्तक का सूल्य ७) . ३ 
ब्रह्मयज्ञ जो लोग धम्मे ओर इश्वर के नाम से दूसरों को गाली दिए बिना अपनी 
वाणी और लेखिनी को सफळ नही समझते उन्हे यह पुस्तक अघश्य पढ़ना चाहिए। 
बढ़िया कागज पर छपी पुस्तक हे । मूल्य ॥) 
„ 'त्रिदेव निरूपण मूल्य) 
कोल्हापुर नरेश के काय्ये--(सचित्र) मूल्य 7) 
आदशे चरितावली--सूल्य ।=) द व 
दृष्टान्त सागर--इस पुस्तक में २०० के करीब उत्तम २ दृष्टान्त हें । व्याख्याताओं के 


बढ़े काम की हे । मूल्य १।) 


मिलने का पता--जयदेव जदसे, बड़ोदा । 


CC-0. Gurukul Kangri University Moe... जी Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


[am लि शि 2 ० ९? 
दी मिलियन्स पालिसी । 
यदि आप ऐसे कठिन समय में सो रुपये अधिक कमा सकें तो आपके लिये 
कितना लाभदायक हो १ 

आप अपने मित्रों, दफ्तर के बाबुओं और पड़ोसियों इत्यादि में मिलियन्स 
पालिसी का प्रचार कर, अपनी आय से दुगुना तिगुना कमा सक्ते हैं । मिलियन्स 
पालिसी एक उत्तरदायिक्त्व पूणे ठेका हे । हरएक चीज़ की गारंटी है, कोई वस्तु 
सिवाय मृत्यु के अनिश्चित नहीं । 

२००) का बीमा होता है, और वार्षिक प्रीमियम १२) है । अवधि २० साल 
की हे | २०. वषे के अन्दर मृत्यु होने पर २००) दिया जाता है और जीवित रहने 
पर ३००) । १००) लाभ की गारंटी है । 

बीमा किये हुये धन की भी गारंटी है । लाभादि की भी गारंटी हे । किसी 
प्रकार के वादे इत्यादि नहीं होते, और न कोई व्यथे की बातें हैं। हरएक चीज़ निश्चित 
और स्पष्ट हे । 

. पालिसी को बेचने में भी सुगमता है । प्रीमियम १) मासिक । कोई डाक्टरी 
परीक्षा इत्यादि नहीं होती । प्रत्येक कारीगर, बाबू, शिल्पी और मध्यवित्त के मनुष्यों 
से अनुरोध है कि इससे लाभ उठायें । ख्रियाँ भी बीमा करा सक्ती हैं । 

इसके नियमों को मंगाकर आप पढ़ें और खीकार होने पर फामे भर कर अपने 
लिये निम्नलिखित पते से भेज दें । | | 
दी हिन्दुस्तान एंश्यारेन्स ऐण्ड म्यूचछ बेनीफिट सोसाइटी 

लिमिटिङ, गुजरांवाला । 
न्यू बिजिनेस आफिस, 
स्लीम बिल्डिग, मेक्लेगन रोड लाहोर । 
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~ 
द 


“विज्ञापन 
भारत बीमा कम्पनी लिमिटिड । 
भारत बिल्डिंग ठाहोर 
१८९६ मे क 
- केवल आह प्रबन्ध के आधीन 
बड़ा दफतर--छाहौर । 


शाखाये, लाहोर, दिल्ली, रावलपिण्डी, 
अजमेर, लखनऊ, नागपुर, बांकीपुर ॥ 


एजन्सियां-पूना, मंगलोर, कलकत्ता; ` 


बंगलोर, ढाका, बम्बे, सक्खर, करांची तथा 
कोयटा ॥ 
कुल निधि३;००,००,००० से अधिक हे शेष 
बचा हुआ धन भी प्रायः १,००,००० से अधिक 
हे कुल राशि जो बीमा. मं दी जा चुकी है 
२,३०,००० स अधिक हे ॥ 
जिन्दगी का बीमा करवाने के लिये यह 
कम्पनी सब से उत्तम हे ॥ 


` कमचन्द विद्यार्थी 


मैनेजर मेनेजर चित्रशाला प्रेस पूना सिटी | 
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चित्रशाला। 


सचित्र अक्षरबो'ध॒ पुस्तक मूल्य ॥) आने, 
सावित्र वण माला के रंगीन ताश ॥) आने; 
सचित्र वर्णमाला का रंगीन नक्षा॥।) आने | 
इन तीनों के द्वारा बचे बड़ी ही सुगमता 


से अक्षर पहचानने और खेलते कूदते पढ़ने 
लग जाते हैं । 
स्वर्गीय लोकमान्य तिलक महाराज 
के रंगीन चित्र-बड़ा साइज़ १५२२० मू० 
॥) आने । मझोला साइज़ १०५१४ मूल्य 
डेढ़ आना । छोटा साइज़ ५॥ १९ मूल्य दो पैसे । 
हिंदी “चित्रमय-जगत' 
एक उच्च कोटि का सचित्र मासिक पत्र | 


बढ़िया लेख-कविताएँ ओर मनोहर कहा 
'नियाँ। वषे भर में ५०० चित्रों का संग्रह । 


`` वार्षिक मूल्य ग्लेज कागज ५॥) रुपये, एक 


प्रति के ॥८) आने । रक कागज वा” मूर 

३॥) रुपये एक प्रति के ।“) आने । 
व्यापारियों को कमीशन के लिये पत्र 

व्यवहार करना चाहिये । 


भारत सरकार से रजिस्ट्री किया हुआ ! विशेष हाल जानने को दचीपतर मुफ्त भजते हैं 


४७००० एजेंटों द्वारा विकना दवा की सफ- 
लता का सब से अच्छा प्रमाण हे । 


(बिना अनुपान की दवा) 
यह एक स्वादिष्ट और सुगंशित दवा है, 
जिसके सवन करने से कफ, खांसी, हैजा, 
दमा, शूल, संग्रहणी, आतसार, पट का दद, 
परालको के हरे पीले दस्त, इन्फ्ळएंजा इत्यादि 
रोगो को शर्तिया फायदा होता हे । मूल्य ॥) 
डा० ख० १ स्र २ ताक =) 


दाद की दवा । 
विना जलन ओर तकलीफ के दाद को २४ 
घण्टे म आराम करन वाली सिफ यही एक 
दवा हे। मूल्य फी शीशी ।) डा० ख० १स २ 
तक =) १२ लेने स २) मे घर वठे दग । 


दुबळे पतले आर सदेव रोगी रहने वाले 
वच्चो को मोटा ताज़ा ओर तन्दुरुत्त बनाना हो 
तो इस मीठी दवा को मंगाकर पिळाइये, बच्चे 
इस खुशीसे पीते हें । दाम फी शीशी ॥) 
डा० ख० ।=) 


, पूरा हाळ जानने के लिये बड़ा सूर्चापत्र 
मगा+र देखिये मुफ्त मिलेगा । 


पता- एरक कम्पनी 


rukKul 


angri University मथुरा... Digitized by 53 Foundation USA 


भारत भषज्य भाडार । 


यहां पर आयुवेदीय समस्त ओषाध्रे ह 
वक्त तेयार मिलती हं | धातु, उपधातु, भरू 
रस, गोली, चूणे, आसव, अरिष्ट,अवळेह, पाव 
घृत, तळ वटी, मोदक इत्यादि आरे पंसार 
की सव चीजे जड़ी  तथा.सब रकम क्षार 
सत, अशल कस्तूरी, शिलाजीत, शुद्ध केशर 
पापळ, चोसठ प्रहरी, भीमसेनी कपूर,गोरोचर 
इत्यादि बहुतसी चीजें सवदा तेयार मिळती हैं 
आर सम्पूर्ण रोग आराम किये जाते हे, बाहः 
के लोगों को अपने रोग का पूरा हाळ ।छिखरे 
से वी० पी० पोस्ट द्वारा घर वेठे दवा मिलर्त 
है । ओर (आढ़त पर) कलकत्ता से सब प्रकार 
का माळ बाहर भेजते हैं । सूचीपत्र मुफ्त 
भेजते हें— 
पता-भारत भेपज्य भांण्डार नं० ७८ 
काटन स्ट्रीट कलकत्ता । 


अ € ८, 
ष पाठावाठः 
प्रथम भाग । 


कन्या पाठशालाआ मे धर्म-शिक्षा के लिए 
ईई उपयुक्त पुस्तके न थीं इस कमी को पूरा 
करने के लिए श्रीमती कुमारी विद्यावती सेठ 
बी. ए. ने एक पुस्तकमाला निकालनेका सकट 
किया हे, जिसका पहला भाग निकल गया हे 
प्रार्थना शीघ्र भेजिये क्योकि पहिली आवार 
के थोड़े काळ मे समाप्त होजाने का आशा ह्‌ । 


मूल्य सजिल्द ॥) बिना जिल्द ॥€) 
मिलने का पताः-- 
९ MS ०” 
प्रबन्धकत्ता “ज्यात 


लाहौर 


डाक्टर वम्मेन का 


लाळ शरबत 


ळे > > # ~ र 
बच्च लड़क व प्रसात का पुष्ट 
बड़ने के साथ चञ्च ओर लड़कों के शरीर मे प्रतिदिन नये अंश वा परमाचु वनते ओर 


| रहते हैं इनको पुष्ट नय खून से होती हे । इसलिये जो कहीं खून शिथिल वा पतला पड़ 
जाय तो बच्चा व लड़को को अनेक प्रकार के 


ति र 0 क छ 


॥ कि WT ED i [- त टी 1 << सक. . क व्‌ SR 

| F | । | क] | it || रोग हेत हैं। इन सब रोगो का प्रकाश वा रूप 

[ उर उ | ४, | ।|| | अलग अलग होता हे । प्रसूति की भी कुछ 
27 एसी ही हालत होती हे | गोदीकावच्यामॉके 


~ *. 


दूध पर पळता है, इसलिये उस समय लड्कौरी 
के शरीर में अच्छा ताजा खून पूर परिमान स 


रहना चाहिए। किसी क से इसका अभाव 
हान ले प्रसूति व वाळक दोन ही रोगी हो 
जाते हें । 

प्रसांति की क्षाणता के उसको दूध कम, 


a 


उतरता हे ओर पतला होता हे । शरीर दुबळ 
रहता हे। खाना कस पचता हे । 


बच्चे लड़के व प्रसूति की क्षीणता 


~ ~ ~ > | ७० ~ > री ०० ~~ 
ओर उससे उपजे हुये ऐसे रोग, के लिये डाक्टर वस्मेन का 


“लाल शरबत” 


एक ही दवा हे। इसल उनकी पाचन शाक्ति बढती. हे, खाना हज़म होकर अङ्ग में लगता 
। खून गाढ़ा होता हे. शरीर पुष्ट होता हे । कफ, खांसी, अजीणे, छाती की कमजोरी, दुबलापन 
ट जाता है | बच्चो की हड्डी सख्त होती हे । लड़को का धतु बढ़ता हे ओर प्रसूतिआं का खून 
गर वळ बड़ता हे । 


मोळ एक शीशी ॥) वारह आने, डा० म० व पे० ।) चार आने । 
एक साथ तोन शाशा माल २) रु०, डा० म० व प०॥=) दस आनि। 


न | रि 


डा! एस,के,बअन ५.६.ताराचंद दत्त होट, कलकता 


Te रा रा 7२ च च ७९ ४ 2 ७2. ~ >. ~ अ > 
बास्बे मेशीन प्रस लाहोर म मेनेजर पाडेत हरभगवान के प्रवन्ध स सुद्रित हुआ आर 


बाबू मद्नलाल ने ज्योति काय्यीलय लाहोर से प्रकाशित किया । 
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१२ विचार तरंग-लेखक लाला देवराज 
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NSN ~ 
ज्यात क ।नयम | 
900 ANS / (५०५ १-६ 
ग्राहका क लिये | 
१. ज्यात प्रात अग्रजा मास का १५ को ग्राहका 
क पास पहचा करगा । प 


२. डाक व्यय सहित भारत के लिये इस का 
मूल्य ४॥) ओर छे मास के लिये २॥) बी, पी, का 
व्यय £) अलग है प्रति अक का मूल्य ॥) हे। भारत 
से वाहेर विदेश के लिये इसका वार्षिक मूल्य ६) दे। मृत्य 
मेनेजर ज्योति लाहोर के नाम आना चाहिये । 

३. पुरानी प्रातियां जो मिलसकेंगी उनका मुल्य प्रति 
संख्या ॥) से कम नहीं होगा । 

४, पते के परिवर्तन की सूचना पत्र के निकहने 
से १५ दिन पूते सनजर को मिलनी चाहिये | 

७. यदि कोई संख्या किसी ग्राहक को न पहुंचे 
तो पीहले अपने डाक घर से पूछना चाहिये। यादि पता 
न चले तो डाक घर से जो उत्तर आवे उसे प्रवन्ध 
कत्ती के पास भेज देना चाहिये । परन्तु यह सूचना 
अगले अक के निकलने से १५ दिन पूरे तक मिलनी. 
चाहिये अन्यथा दूसरी शति बिना मूल्य नहीं दी जायगी। - 
_ - लेखकों के लिये। 1 
लेख पढने योग्य अक्षरों में हाशिया छोड़ऋ 


/ 0 


एक ओर ही लिखे जाने चाहिये । लेखों के घटाने 
बढ़ाने, छापने न छापने का अधिकार सम्पादेका का 
। जो लख प्रकाशित नहीं किये जासकगे वह [टिकट | 
ओर पता साथ होने पर लोटा दिये जावेंगे | 
८. लेख कविता समालोचना के लिये पुस्तकें और 
परिवत्तेन के पत्र सम्पादिका ज्योति लायलपुर के पते | 
पर आने चाहिये ¦ 
मूल्य तथा प्रबन्ध सम्बन्धी पत्र प्रबन्धक 
ज्योति लाहोर के पते पर आने चाहिये | 
विज्ञापन दर यह होगी । 


र प्रतिमाख । 
पूण पृष्ट या दो कालम १०) आधा पृष्ट या एक कालम ६) 


चाथाई प्रष्ट या आधा कालम ३) चौथाई कालम २) 


टदिल पेज का तीसरा पष्ट १२) टोटिक का अन्तिम पृष्ट १५) 


| 
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बेर ` 4... 005 ज्योतिरमवपलत 
श्व क ठेठ) मों ग्रक्षमीत] 


वषः £ पोष १९७७--जंनवरी १९२१ संख्या ९ 
त्र जज | ८, 9 श्र असहयोग ७ फर FY 
शं “जा लेखक--श्रीयुत हरिशङ्कर भट्ट । 

EC) 


f था कह दिया--स्वाधीन रंहना सव्वेदा-अखिलेश ने | 
ळे मंनुज-कुछ मे जन्म शुचि, स्वाधीन तुम रहना सभा । 
| परतत्र होकर स्वप्न में ८ सुख नहीं करना कमा । 
( 


॥ पट्टा दिया स्वाधीनता का जब प्रथम सब्धैश ने। 


4 २ 

1 ॥ “जातीयता आत्मीयता के शत्र तुम धारण करो। 
ले हाथ मे ये शास्त्र, अपने देश का पालन करो। 1 ४२21 

> लर बै नि. «चर, * कु 

॥ हे सबळ निर्वैछ मनुज बनता जगत 'मे निज कम्मे स। 


हैं जन्म-स सब ही बराबर देब-नियमित-धम्मे से। 


(२३ 
“में आज निर्बल को स्वयं देता भयंकर शस्त्र हुत 
हे शक्ति जिनंकी रुक नहीं सकती, अधिक में क्ष्या कहूँ !” 
अवलोक कर ये शस्त्र ऋषियों ने. मनुज के हाथ मे! 


.तत्काळःउनकी स्वयं महिमा सी ' कही सब साथ में। 


हि | 
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MISS ७१५६१५१ १ L “११.४ Ss ९७७ ७ 


Ie ८.४ 


णु (४७७...) 
म “सद्याग्रह असहयोग नामक जो विकट दो शस्त्र है । 
) बढ़कर न जिनसे इन्द्र ओर महेश के भी अस्र हैं। 
है मनुज की तो| बात क्या ? वे विवश करते विष्णु को। 
/ निज हाथ में जिसने लिया करता विजय वह जिष्णु को ।” 


((४ RL, 

i अब अ? गया हे समय उनके मित्रवर! उपयोग का। 

) खो गई स्वाधीनता अवसर न है सहयोग का। 

| अतएव सत्याग्रह करो सहयोग से मुख मोड़ लो 


ALY 


। 
निज हाथ कंगन जो पड़ा परतंत्रता का तोड़ दो। 


) 
| 


हू ( ६) 
७) बस प्रेम का सम्वन्ध अव सब हो चुका सरकार से। 
निभता भला क्या प्रेम हे डायर सरीखे यार से! 
i हे प्रेम का सम्बन्ध होता बस परस्पर प्यार से। 
बढ़ता भला हे वया कभी यह प्रेम, अत्याचार से? 
» (कु 8 | 
उसकी सद्यता का मधुर फल स्वयं हमको मिल गया । 
॥ पञ्जाब के जब रक्त-सर म नव कमल यह खिल गया । 


(® स्वाधीलता-कमळा स्वयं उस पर {दिखाती आज हे। 
पर वन्धुबर ! तव हाथ ही में आज उसकी लाज हे। 
, सहका।रंता-छतिका को यदि अब तुम न तोड़ोगे कहीं | 
\ तो कमल का नव-नवळ भी बस सूख जावेगा वही । 
5 ` स्वाधीनता-कमलाः मिलेगी फिर नही हम को कभी । 
(( सब देश के ऊपर लगेगा रक्त का हा! तिळक भी | 


टॅ १ * ( ५ 
1 अतएव सोचो! क्या तम्हारा. इस. समय पर धम्म हे। 


निज वन्धु का मरना,. कहा, क्या भूलना ही कम्म है । 
अथवा कहो. क्या निज दशा से. स्वयं तुम. संतुष्ट हो । 
जो. आज भी पशु-तुल्य-जीवन से बने परितुष्ट हो। 
दु जी १० ३३. 
1 | “दो छोड़ अव सहयोग करना शीघ्र तुम सरकार से ।” 
॥ हैं सुन पडे ये शब्द बीणा राष्ट्र की झंकार से। 
( ` _` स्वाधीनता भी खुद प्रतीक्षा कर रही उस पार है। 
४ ~ ~ =e >> भी > 
0) जातीयता-सरिता में नोका भी पड़ी अब यार ! हे। 


सिद. 
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पोष: स० १९७७]. 


oS 


राष्ट्र निस्माण | ५१७ 


ooo 


राष्ट्र निम्माण । 


लेखक--भ्रीयुत घासीराम एम? ए० 


क रत भूमि के अन्न जळ से पाला 
* १३ भा ई. ऐसा कान ऐसा मनुष्य होगा 
न ११७ जिसका अपनी मातृ भूमि कीं 
हीन, दीन ओर सर्वथा पराधीन दशा को 
देखकर चित्त विलोडित और हृदय व्यथित 
न्न होता हो, जिस के मन में उसके अभ्युत्थान 
कको उत्कट इच्छा उत्पन्न न होती हो? कौन 
णसा हागा जो उसे पराधोनता की कठोर 


श्रह्ठुलाआ से मुक्त देखना न चाहता हो ? 


स््च्छम्द्ता किसे प्यारी नहीं ? स्पतन्त्ता 
सेम किस प्रम नहों ? मनुष्य तो अलग रहा पशु 
आर पक्षी तक भो परतन्त्र होकर रहना नहीं 
चाहते | एक पञ्जरावद्ध कोरको अवस्था को 
देखा वह अपने कारावाल से निकलने के 
ह्हिए कितना फड़फड़ाता हे । स्वतन्त्र रहने 
की इच्छा प्रार्णापात्र मे नसर्गिक है । स्वतन्त्रता 
इण एक का जन्म सिद्ध स्वत्व है। यह हर 
एक्क की निज्ञ सम्पत्ति हे जिल वह अपने 
साथ लेकर उत्पन्न होता है । 
भारतीय जन भी यदि स्व॒तन्त्र रहना 
व्याहते हैं तो काई गाज्ञब नहीं ढाते, कोई अन" 
न्नी वा अनहुई बात नही करते । एसी बात 
द्रो वह करते हैं जा भारतवासियो को अपने 
"धीन रखना चाहते हैं। किसी जाति को 


ञ्डससरी जाति की स्वाधीनता छीनने का अघि- 


क [र नहीं है । ओर कोई जाति जो एसा करती 
= सभ्य कहलाने के योग्य नहीं हे । 

जो कुछ हमने ऊपर कहा हे वह सिद्धान्त 
पा से हमारे शासकों को भी स्वीकृत हे। 
-रुन्तु जब इन सिद्धान्तो को काय्यं मे परिः 
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णत करने को कहा जाता है तब यह 
सिद्धान्त माननीय नह ठदरते। कभी. कहा 
जाता हे कि अभी भारतीय इस योग्य नही 
कि देश के शासन के गुरुतर भार को संभाळ 
सके वह अभी दासन कला से अतीव अत- 
ञ्ञ हैं, बद भिन्न २ दळ में विभक्त इं यदि 
उन्हें स्वतन्त्र कर दिया जायगा तो आपस भ॑ 
ही लड़ मरेंगे अर देश म॑ अराजकता फेल 
जायगी ओर न जानि कितन कारण ओर बहाने 
ढूंढे जाते हूँ । 


अव प्रश्न हमारे सामने यह रहता हे क्रि 
हम अपने मनोरथ को केसे सिद्ध कर। सफल 
मने।रथ होने के बहुत से. उपाय बताये जाते 
हैँ । आजकल .उन उपायों में से दो उपाय ही 
जाति के सन्मुख है जिनपए घोर आत्दालन 
मचा हुआ हे । ओर जिन्होंने भारतव।सिया 
को दो दळी मे.वांट रकखा हे। बड़ी अड्चन 
यह हे कि दोनो.उपाय पक. दूसरे के विरुद्ध 
हें उन मै.खे यदि एक पूर्व को जाता हे तो 
दसरा पश्चिम को । एक कहता हे. कि स्वराज्य 
प्राप्ति का एक मात्र उपाय यही हे कि शासका 
के साथ जहांतक वने सहयोग किया जाय 
ओर अपने स्तरस्वो की मांग के लिए नियमा" 
जुकूळ आन्दोलन जारी रक्खा जाय। दुसरा 
कहत! है कि सबल निर्बल को कभी भी 
उसके अधिकार सीधी उंगलियों नहीं दिया 
करता, निर्बल के लिप सबळ को दवाना ओर 
उसे अधिकार देने पर बाधित करने का पक 
ही उपाय है और वह असहयोग हे । निर्बल 
इतना कष्ट सहिष्णु बन ज्ञाय कि. अनेर अत्याः 


ककी 
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वार हाने पर भी सबल के साथ किसी बात 
मे भी योग न दे ओर सबळ के काय्ये मार्ग 
में अनेक प्रकार को विघ्न बाधाएं उपस्थित 
करंदे जिस स वह एक पक्षाघात रोग पीडित 
मजुष्य के समान काय्ये करने मे असमर्थ बन 
जाय । सहयोगी सबल के दानदाक्षिण्य पर 
अधिक भरोसा करता है असहयोगी आत्म 
सम्मान ओर अपने स्वत्व पर खड़ा होता है। 
दोनो के दृष्टि कोण एक दूसेर से पृथक हैं। 
असहयोगिया ने जिसमागे का अवळम्वन 
किया है वह चिघ्रसङ्कल ओर . कण्टकाकीणे 
हे उस पर चलना स 
नहीं है । हमारी सम्मति में असहयोग का 


शास्त्र शून्य युद्ध तोप बन्दूक के युद्ध से बहुत. 


कठिन-हे, यहां अच्छे २ जियाळे ओर मन 


चळे वीरों,के छक्के छूटजाते हैं | गोलियों. की. 


बेछार.को छाता. पर लेना अपेक्षाकृत सहज 


> (“0 छ >. श्र >> अर > 
ह. परन्तु गालिया धिक्कार आर अत्याचार, 


की वृष्टि मे खड़ा रहना दुष्कर हे । शस्त्र युद्ध 
मे लुम शाञ्जु पर आक्रमण कर सकते हो बन्टूक 
की फर का उत्तर फेर. से दे सकते हो, हत्या 
के. बदले हत्या कर सकते हो परन्तु शास्त्रशून्य 


युद्ध मे तुम गालियां का उत्तर गालियों से नहीं, 


देः सकते, अत्याचार का बदला: अत्याचार से 
नहीं चुका सकते | 


दूसरी वात यह हे कि भारत. के शासक 


इतने शक्ति सम्पन्न ओर बलशाली हैं कि उनके 


सामने असहयोग का आयुध लेकर खड़ा होना: 


+~ ~, ~ 
हसरा ठट्टा नह! हैं उनका. जाळ इतना विस्तृत 
हे. कि,उससें निकलना साधारण दृष्टि से. तो 


असस्भवसा. ही प्रतीत होता है । क्रिस २ वस्तु: 


ख़ असहयोग: करोगे ? सहयोगी असहयोगियो 


की .अभी से खिल्ली उड़ाते-हें ओर कहते हैं. कि. 
असहयोगियो को. चाहिए (कि. वह सरकारी. 


ज्योति । 


साधारण मनुष्य का : काम 


०१ 


[ पौष सं० १९७७ 


रेल गाड़ियां मे चढ़कर यात्रा न करे, तार, 
डाक घर से उपयोग न छै, सरकारी रुपया 
ओर टिकट आदि न वरते, सरकारी सड़क 
पर न चले इत्यादि । 

ऐसे ही कारणा से कितने ही लोग जो: 
असहयोग को सिद्धान्त रूप से मानते हैं उस 
पर काय्ये करने से हिचकते हैं ओर सहयोग 
के सरळ ओर निष्कण्टक मागे का अवलम्बन 
करते हैं । 

हमारे लेख का उद्देश्य सहयोग ओर अस- 
हयोग में से किसी की निन्दा वा स्तुति करना 
नहीं है । हमने यह लेख दूसरे ही अभिप्राय से 
लिखा हे जिस में सहयोगी ओर असहयोगी 
दोनों ही योग दे सकते हैं, जो' शान्तिमय है 
औरं भय सङ्कट से शून्य हे परन्तु जो राष्ट्रो्नति 
ओर देशाभ्युत्थान के लिए अत्यन्त आवश्यक हे। 
` देशोन्नति के कार्य्य भें अनक प्रकार से योग 

1 जाःसकता है । वह इतना विशाळ,विसंतृत' 

र तारतम्य पूण हे कि उस मे धनी आर 
धेत, शिक्षित. ओर अशिक्षित, बली आर 
बेळ, युवा ओर वृद्ध स्त्री पुरुष भाग ले सकते. 
। हमे अन्य कार्य्यो की न्याई इस काय्यम 
भी श्रम विभाग के सिद्धान्त को प्रयोग म लाना. 
चाहिए जिस से सब के लिए काम मिर सके 
ओर जो जिस काम के योग्य हो उसे वही कामः 
दिया जा सके । 

जो लोग युद्ध में भाग छेते हैँ उनमे सब ही. 
सिपाही नहा होते । कोई सना के. लिए माग 
माजन करते हैं तो. कोई. हत. ओर आहेत 
योद्धाओं को युद्ध क्षेत्र से -उठाकर ठेजाते हैं 
हत की शव क्रिया करत. हैं. ओर आहत को. 
चिकित्सालय मे पहुंच!ते हैं । चिकित्सक ओर 


दि 

> 
अं 
नि 


» ८५८ पा) 


रोगी सवक ओर सविकाए आहत की दवादारू 


ओरं,मरहम पट्टी करती. हें। कुछ: ळोगो का. 
मरः | 
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काम योद्धाओं के लिए भोजन सामग्री ओर 
अन्य उपकरणों को एकत्र करना होता हे । एक 
कार्य्यांलय युद्ध के व्यय का व्योरा रखने के 
लिए होता है जनरल आर नेता लोग सेना 
सञ्चालन का काय्यै करते हैं इत्यादि । 
इसी प्रकार सम्प्रति स्वराज्य प्राप्ति के लिए 
जो युद्ध आरम्भ कया गया हं वह चाह सह- 
यग का प्रणाळा पर चलाया जाय वा असह 
योग की प्रणाली पर परन्तु यह स्पष्ट है ।कि उस 
में सव ही लोग योद्धा नहीं होने चाहिएँ ओर 
न ऐसा होना चाहिए कि योद्धाओं को उनके 
ही बलवूते पर छोड़ दिया जाय ओर उनकी 
पीठ पर उन्हे सहायता देने वाला कोई न हों। 
परन्तु हम शोक से देखते हैं कि हम मेंस जो 
निकलता हे वह सिपाही ही बनकर युद्ध में 
जाना चाहता हे काई डोळी उठाने चा रसद 
ढोकर लाने का कार्य्य करना नहीं चाहता। 
आर जो कुछ अभ्रज़ी को अस्तिभवति का ज्ञान 
रखते हें वह तो मानो निरे' फील्ड म!शळ 
(सेनापति ) ही हैं। बह अपना कार्य्य केवल 
यही समझते हैं कि अशुक मोर्चा सर करने के 
'लिए अमुक यल्ल किया जाय । कितने ही अपना 
कर्तव्य इतना ही समझते हैं कि सरकार के दोष 
'द्शन ओर छिद्रान्वेषण करते रहें । 
एसी अवस्था म यह केसे आशा हो सकती 
हके युद्ध म हमार वेजय होगा? अब चह 
तो समय रहा नहीं कि घरों से हळ सूसळ 
लेकर निकळ पड़े ओर ळीजो २, भागने न पावे 
की चीळ'पुकार मचाने से विपक्षी डर जाय 


ओ ~ ~ ~ ~, 
र मदान स हर जाय। अब तो समय हा 


ओ ~ >. ~ सत रे न) 

रि ह.। पुराने ढङ्ग के दाव पेजा से अब काम 
नहा सरता 
सगठन.। सगठन द्वारा शक्ति को केन्द्रित करके 


उसका: सदूव्यय करने से.कुछ आशा हो.सकती - 


। अब सफलताका मूलमन्त्र. 


र्भ 
राष्ट्र निम्माण । 


५१९ 


—— « 


हे । हाय हुछडः करना गुल ,गपाड़ा मचाना 
चुथा है । 

आजकल हम देख रह. हं. कि.न तो.सहयो 
गियो में ही सगठन है ओर न असहयोगियों 
म ही। जहा देखो वहां हॉ. अपनी २.दफ़ली 
ओर अपना २ राग का दृश्य दृष्टिगोचर हो रहा 
है । एक तंबूरे की तुन २ में मस्त हे तो. दूसरा 
सारङ्गी की त.ना री री मे. निमम्न हे हमे चाहिए: 
कि संघशाक्ति को दृढ़ करें ओर तब किसी अन्य 
काम के करने का नाम ठे । नहीं.तो. परिणाम, 
यही होगा कि वाहर.वाले खा जावेगे ओर घर 
के गीत गाते ही रह जावेगे। 

सब से पहिली वात तो यह हे कि. हम में 
आवाल वृद्ध कोई भी ऐसा न रहना चाहिए 
जो देशोत्थान के पवित्रे काय्य में भरसक योग 
न देता हो अथोत्‌ हरएक के लिए कुछ न कुछ: 
कार्य, नियत होन। चाहिए ओर. जिसे जो कार्य 
सोपा जाय वह उसे करने पर उद्यत रहे उस 
में मीन मेष न निकाले । काम मी हरएक को 
उसकी योग्यता. ओर शक्ति के अनुसार “देना 
चाहिए यह. न हो कि मक्खी पर भेली लाद दी 
जाय या ऊंट पर जीरे का एक दाना धर दिया: 
जाय) . 
हम पहिले ही कह चुके हैं. कि, राष्ट्रोन्नति 
का काय्यै क्षेत्र वहुत ही विस्तृत हे ओर उसमे. 
हर स्त्री. पुरुष के लिए. कुछ न कुछ काम निकल 
संकता है । उदाहरण कें लिए शिक्षा विस्तार. 
के काम को ही लेंलीजिए.। यदि. जाति इसे 
अपने हाथ में लेले तो बे. पढ़े लिखे: लोगो की 
संख्या.देश में बहुत शीघ्र कम हो सकती हैं। 
हमें न बड़े भवनों की आवश्यकता हे न चम- 

ले भड़कीले - सामान की। हर नगरःमें एक. 

संगठन बनाकर. अवेतत्तिक अध्यापका द्वारा, 
सहस्रो नर नारियों: को. बिना बहुतसा धनव्ययः: 
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ज्योति । 


CRS ee “प 
[ पाष स० १९७७ 


किये हुए लिखाया पढ़ाया जा सकता हे । जो 
लोग अन्य काम नहीं कर सकते वा करना नहीं 
चाहते वह इस काय्ये का भार अपने ऊपर लेळं 
लो देशका कितना कल्याण हो । शिक्षा. केवळ 
यहां तक ही. परिमित रकखी जाय कि पढ़ने 
बाला भाषा. लिखने पढ़ने योग्य हो जाय । यदि 
सोर देश मे ऐसे संगठन स्थापित हो जाय 
ओर देश हित रखने वाले नर नारी इसमें 
उत्साह ओर परिश्रम से योग देवे तो छः महीने 
में ही लिखे पढा.की संख्या दुगनी हो सकती 
हे। जा लोग इस कार्य्य में अपना समय देंगे 
चह डन लोगो से जो पोलिटिकल. हलचल में 
भाग लेते हैं देशका कुछ कम कल्याण नहीं 
करेग । 

स्वेद्शी का केसा महत्वपूर्ण ओर आवश्यक 
प्रश्न हे। कहने को बहुत कुछ कहा जा चुका हे 
अब तो काय्य करन का युग है । इस के लिए 
भी हर नगर में पक पृथक संगठन हो जिसमें 
सम्मिलित होने वाले स्वयं भी स्वदेशी व्रतका 
पालन करे ओर दूसरों से पालन करायें। 


समाज के नेता यदि स्वयं स्वदश निर्मित वस्तु-: 


आ का प्रयोग करने लग जांय तो इतरजन उन 
का सब अपने आप ही अनुकरण करने लगेग। 
इस संगठन के कई विभाग हो सकते हैं जेस 
(१) जो लोगों को यह बतळाए कि देश मै कोन 
वस्तु कहां बनती हे ओर कितने मूल्य पर प्राप्त 
हो सकती हे (२) जो अपने नगर ओर ज़िले की 


छोडी २ शिल्प कला को एक नियम के भीतर 


लाने का यत्न करे, कारीगरों को कच्चा माळ 
सस्ते से सस्त दामो पर मंग।ने का ओर उनकी 
वनाई हुई वस्तुआं के लिए मंडी उत्पन्न करने 
का प्रबंध कर अच्छी २ शिल्पकला की शिक्षा 
के लिए स्कूल खोएे,यन्त्रादि के उन्नत करने का 
प्रयत्न करे. इत्यादि; (३) जो को-आपरोडिव 


टशशशशशिशिशिशिशशशशिशिश?ण0तशटशशरशशशशीी 0 त 


प्रणाली का प्रचार करं । इसी प्रकार अन्य कई 
विभाग हो सकते हैं। 

एक सगठन ऐसा हो सकता ह जो नगरा 
ओर ग्रामा में जाकर लोगो को मुकदमे बाजी 
क छत छुड़वाने का यल़ करे, जगह २ पंचा: 
यते स्थापित करे जो अपने नगर ओर ग्राम के 
झगड़े निबटाकर लोगो को झूठी गवाही देने 
दिलान, रुपया बरबाद करन आदि से रोक | 

इस प्रकार अनेक संगठन हो सकते हैं जो 
अपने ऊपर एक २ काम ले सकते ह ओर देश. 
का महान हित साधित कर सकते हैं । इन 
कामा को छोटा न समझना चाहिए । वास्तव 
में यही ठोस काम हें जिनसे लोगो का चरित्र 
बन सकंता हे। उच्च चरित्र के बिना कोई 
जाति भी नहीं उठ सकती । केवळ समाचार 
पत्रो में गमे २ लेख लिखने वा चटपटे व्याख्यान 
देने से कुछ नहीं बनेगा। यह ऐसे काम हें जो 
सहयोगी और असहयोगी दोनों ही कर सकते 
हैं । इनके करन मे किसी शोर शराबे की 
आवश्यकता नहीं, किसी को बुरा भला कहने 
की आवश्यकता नहीं, कुछ भय नदीं कुछ सकट 
नहीं । परन्तु काय्ये हें ऐसे जो जातीयता के 
भवन की नीव का काम देंगे जिनसे देश उठेगा, 
चरित्र संशोधित होगा, बलिदान का सामथ्य 
आयगा; जातीयता और निर्भीकता के भावों 
का उद्धव होगा । फिर अन्य कठिनतर काय्या 
का करना सुगम हो जायगा आर राजनातेक 
आन्दोळनो मे अग्रसर होने की जनसाधारण 
में योग्यता आ जायगी । 

हमारे तुच्छ विचार में जव तक इस ढंग 
पर काय्य न होगा तब तक न सहयोगी ही 
कुछ कर सकैंग ओर न असहयोगी ही कुछ 


बना सकेंगे ओर थोड़े दिन के पश्चात्‌ अपनी. 
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पोप सं० १९७७] 


इश विनय । 


द्र 


आशा ओर अभिलाषाऔ के शव पर आंसू 
बहाकर भग्नोद्यम, निरुत्साह ओर हताश हो 
कर वेठ रहेगे । 

इन काय्यो से वर्तमान राजनेतिक आन्दो- 
हनी की गति मे कोई बाधा भी नहीं पड़ेगी, 


बह ज्या के त्यो चलते रह सकते हैं। हम अस- 


हयोगियों स असहयोग ओर सहयोगियों से 
सहयोग छोड़ने का नहीं कहते । दोनो अपने २ 


योग साधन में तत्पर रहे हमे किसी से कुछ 


्गड़ा नहीं है । हम तो केवळ यही कहते हैं 
कि लोगों में सयम उत्पन्न करो, आपस को 
झुंध्या, द्वेष, मत्सरता, कळह, डुब्यबहार, कदा- 
च्चार छोड़कर देश हित के लिए मिलकर काम 


र ' ईश विनय । 


करना सीखो, जो वत लो उसे भय, शङ्का, 
छज्ञा से मुक्त होकर हदता से पूरा करो, शान्ति 
प्रिय' परन्तु अत्याय असहिष्णु वनो, प्राणपण 
से भी आत्मसम्मान और जाति गौरव की 
रक्षा करो, श्रमशीळ और उद्योगी बनो, योगी 
तुम बन नहीं सकते ओर न कोई तुम्हे ऐसा 
उपदेश करता हे परन्तु रोगी तो मत वनो, 
शरीरो को पुष्ट ओर आत्मा को बलवान ' 
बनाओ । हम ओर तुम सभी भोगी बनना. 
चाहते है परन्तु याद रकखो इन्द्रियाराम पुरुष, 
कुटिल और कळुपित प्रकृति का मनुष्य भोगी 
भी नहीं बन सकता इसके लिए भी तप, संयम, 
उद्यम परिश्रमादि अपेक्षित हैं। 


ले० श्रीयुत गया प्रसाद (श्री हरि). उ त 


है अज अनादि अनन्त अनुपम अखिल लोकपते प्रमो- 
` विश्वेश विवुधाराध्य वेदातीत विद्यानिधि विभो । 
कल्यान्तकर करुणेश कोतुक-कान्त कामद श्रीहरे- 
प्रिय पार कर दो पाप पारावार मे हम हैं परे॥१॥ | 
करुणेश ? अब हम क्या कहे, कुछ भी कदा जाता नर्ही- 
हे दीन दुख हारिन्‌ हरे? यह दुख सहा जाता नहीं । 
` मुकुलित युगल कर स, विभो? विनती यही हे आपसे- 


ले लीजिये निज अङ्क में कर दूर भव सन्ताप स ॥ २॥ . 
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: ज्योति । 


[ पोषः स० १९७७ 


_ गैगां-जमनी 
ग | नलनी । 


लि० श्रीयुत पागल] 


(५) 


_ “नारी नाहीं जानत वेदा निपट अनारी”। 


र मा र के आगे भूत: भांग मगर 


ह) डांटा डपटा सव कुछ किया 
फिर भी नलनी को जब 
% । देखो तब आँखो के सामने 
४ सोजूद । कभी नोकरो से 
उलझती, कभी राह चलने वाला से लड़ती । 
कभी अपने छोटे भाई को मारती कभी आकर 
पिता की मेज़ पर किताब इधर उधर कर देती । 
इन्ही बातों में में काई न काई बहाना निकाल 
कर उसे ठोक दिया करता था । 0 
एक दिन मुझे यकायक ख्याल आया कि 
भलनी का चादर जो मैने जलाने के लिये. रख 
लिया था शायद यह उसी को लेने: के. लिये 
बार वार आया करती है । इस लिये . मेने 


सोचा कि अगर यह उसे लोटा दूं तो रोज़ . 


शेज़ की मारपीट के झगडे से छुट्टी पा जाऊं । 


मैं चादर का जलाना एकदम भूल गया था। 


क्योकि नलनी ने न कभी उसे मांगा ओर न 
मैंने उसकी कोई खाज को । 
में इसा साच विचार मे घर के भीतर 
अकेला बेठा हुआ था कि इतने मे नलनी अपने 
छोटे भाई को गोद मे लिये हुए आ पड़ी । में 
चुपचाप उठा ओर उसका चादर ढूंढ कर उसे 
दै दिया । 
मैरी. इस का श्रधाई पर वह १७... . घड़ी 
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ओर उसकी शोखियां बढ़ चलीं । शायद वह 
समझी कि इसका जंगलछीपन दूर हुआ और 
अब यद आदमी होने छगा। मगर में और भी 
चिढ़ उठा | वह -चाद्र लेकर चली गई । थोड़ी 
देर के वाद फिर पहुंची । अब मुझ से न रहा. 
गया । मैने.झुझला कर कहा । 

“अब तू यहां क्या करने अहि?” 

नळनी--“हम खेलते आया हे । 

म-“ते यहां कोन बेटा हे तेरे साथ 
खलने के लिये ।? 

नलनी-- हम अपने साथ खेलगा ।” 

मे--“जव अपने ही साथ खेलना है तो 
क्या तेरे घर पर जगह नहीं हे ।” 

नलनी--“हे । किन्तु वहां खेलने में जी. 


_ नहा लगता ।? 


६६.८ 


मे—“अच्छा अब ज्यादा पाजीपन न 
कीजिये । चुपचाप यहां से तशरीफ ले जाइये। 
नलनी--अभा नहीं जायेगा ।" 
` में--"क्यों ?? 
नलनी--“यहां से जान का जी नहीं 


_ चाहता ।”? 


मै- “विना भार खाये तुम्हारा जांन का 


“कभी जी नही चाहता क्यः 


नलऊनी--“हिन्दुस्तानी लोग बड़ा जंगली 
होता है ।”! 

सें--“अब में भी यही सोचता हूं । अंगर 
तू जगली न होती तो मेरे एक बार कहने का 
तुझ पर असर न होता १” 


नळनी--“हम हिन्दुस्तानी नहीं हे ।” 


पोष सं० १९७७] 


गंगा-जमनी-नळनी । 


५२३ 


मै-“तब फिर कीन विलायत की जानवर 
हे तू 4 
नलनी--“हम बंगाली हे ।” 
में--“तो जगली में हूं क्यो ।” 
नछनी--“ओर नहीं तो क्या ।” 
मॅ--“पाजी कहीं की खड़ी तो रह ज़रा ।” 
मे मारन के लिये उठा । वह अपने भाई 
को वहीं रोता हुआ छोड़ कर भाग गई । मेंने 
'उस बच्चे को उठाकर हाते के बाहर सड़क 
।पर छोड़ दिया और दरवाज़ा बन्द कर अन्द्र 
।निहायत अफसोस में वेठा कि कया कहू भाग 
गई । मार न पाया । 
(६) 
/एक दिन मान ही जावंगे हमारा कहना । 
तुम कहे जाओ यही तेरी हकीकत हे ॥” 
बेशक में ही जंगली था । में क्या जानू प्रेम 
त्किस चिड़िया का नाम हे? लड़कियां के साथ 
मे खेलना ज़रूर चाहता था । मगर इसलिये 
कहा कि वे मुझे प्यारी मालूम होती थीं। बल्कि 
शसलिये कि वे मुझ खे कमज़ोर हुआ करती थीं 
आर उनके साथ मारपीट करने में कभी हारने 
या खुद पिट जञाने का डर नहीं रहता था । 

- लड़कपन मे कई लड़कियां के साथ खेला । 
मागर नळनी सभां से न्यारी थी । उसकी बात 
ही ओर थी। वह उस प्रदेश की रहने वाळी 
थी जहां की मिट्टी में प्रेम, हवा में प्रेम, पानी में 
प्रेम हे। जहां के बच्चे पैदा होते ही प्रेम मन्त्र 
प्राहण करते हे । जहां के लिये यह भद्दी कहावत 
माशहर हे कि होशियार रहना क्योकि वहां 
आरत जादू से आदमिया को भेड़ बना देती हे। 
वाह जांदू नहीं प्रेम हे । भेड़ बनना नहीं बल्कि 
रेम जाळ-मे फंस कर बेबस होजाना है। जहां 
नाजुक कलाओं की चर्चा घर घर फैली हुई दे। 
जाहाँ के साहित्य का. सब से बोलबाला हे । 


क्योकि उसके रचने वाले प्रेम परीक्षां दिये हुए 
होते हैं । जबतक लेखक प्रेमरस म॑ अच्छी 
तरह पगे हुए नहीं होते, कोमल भावों को पूरे 
तरह अनुभव किये हुए नही होते तबतक वह 
भावो के तरङ्ग में पाठकों को तेराना क्या 
जाने ? काई भी भाव की ठीक ठीक थाह अपने 
लेखनी से क्योकर पावे ? सभी भावो का पूरा 
पूरा अनुभव प्रेम ही द्वारा होजाता है! वयोकि 
जहां प्रेम हे तहां डाह भी हे । बर भी ह, क्रोध 
भी हे, डर भी है, जान देने की हरदम तैयारी 
भी ह, सभी बात हैं । 

ओर मालूम होता हे इन्हीं सब बातो के 
सिखलाने के इरादे से मुझे प्रेम परीक्षा के 
लिये तयार करने के निमित नलनी मेरी गुरु 
थी । गुरु तो स्वाभाविक दिली, मगर कमसिन 
ओर नातजुरवकार । क्योकि इतना कठिन 
पाठ सीखने के लिये उस समय मेरे पासं नं 
दिलही था ओर न दिमाग | इसलिये दो वर्ष 
तक उसकी शिक्षाओं का कुछ भी असर मुझ- 
पर न हुआ । मारना पीटना अलबत्ता कम 
होगया । क्योकि इस बीच में मेरे घर वाले 
सभी आकर पिता के साथ रहने लग में ही 
अकेला स्कूल की पढ़ाई के कारण अन्य 
सम्बन्थियो के साथ घर पर रहता था ओर 
साथ मै सिर्फ़ दो बार गर्मी और बड़े दिन 
की छुट्टियों मै पिता के पास आता था। और 
तब वहां सब लोगों के रहने की वजह से. 
नलनी को ठोकने का मोका नहीं पाता था। 
मगर इसकी कसर खेल मं निकाल लिया 
करता थां । क्योंकि में चोर अदबदा कर उसी _ 
को बनाता था। और यो उसे खूब हेरांन ' 
करता था | जब कभी बह झूले के पास आकर 
खड़ी होती थी तब में तख्ता निकाल कर 
खाली रस्सियो पर उसे बेठाता था । ओर 
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इस ज़ोर से उसे झुला दिया करता था कि 
वह डालियों से भी ऊंची चली जाती थी। 
मगर थी वड़ी दुबली पतली ओर निडर । इस 
लिए कभी वह उसपर से गिरी नहीं! इसका 
मुझ उस वक्तं वड़ा अफसोस था । 

अन्त में जब में सोलह बरस का हुआ 
और  इन्देस का इम्तहान देकर पिता के यहां 
गया तब गुरु का पाठ समझ मे आकर दिल 
में अनोखा मजा देने लगा । ओर तव में ने 
भी शुरु की शुरुयाई मान कर, शुरु के आगे 
माथा नवा दिया । 


(७) 


“करे शोक से सुहब्बत मगर एक बात सुनलो । 


किसी ओर काम के फिर न रहोगे दिल लगाकर” 


लगातार पानी .की धार से पत्थर 
ऐसी सख्त चीज़ पर तो निशान बन 
ही जाता हे। शेर ऐस खूनी जानवर प्यार 
ओर चुचकार से वश में आही जाते हे । फिर 
नळनी का प्रेम जादू जो मेरे दिल पर चल 
गया तो कोनसा ताज्जुब को बात हे? प्रेम के 
ढंग ही अनोख आर नाना प्रकार के हें । कोई 
ठीके कह नहा सकता कि यह किस ख़ास 
तरह से दिल पर हमला करता हे । कभी दृष्टि 
मिलत ही दानो. ओर से इसके पुष्प वाण 
चल जात हू । कभी यह सुह्दत्ता तक अपने 
शिकार का लछुभा छुमा दार धीरे धीरे अपने 
फन्द म छा फसाता ह। कभी यह बरसा 
चुपचाप ताक ळगाए वेठा रहता हे आर मोका 
पाते ही किसी ख़ास वात या अदा पर यका- 
थक अपन असामी का पकड़ लेता है । फिर 
धह बेचारा इस रोग में पड़कर सोचने लगता 
हे कि अर ! कल .जिससे में सीधे मुंह बात 
तक नहीं करता सर आजः यकायक मुझे क्या 


७. 
~ 


होगया कि उसे में 
खगा । 

जव में इलाहाबाद इन्देन्स का इम्तेहान देने 
गया था । में बेहद बीमार था । पिता ने उस 
साल इम्तहान देने से मुझे मना किया था। 
तो भी हेड मास्टर ओर अन्य मास्टरों ने मुग्ने 
जबरदस्ती इस्तहान मे भेज दिया । क्योकि 
स्कूल को नेकनामी का दारमदार उस वक्त 
मुझी पर समझा जःता था। कई बरसां से कोई 
लड़का प्रथम श्रणी मे मेरे स्कूल से नही पास 
हुआ था। ओर उस साल हेड मास्टर को 
उस्मीद थी कि यही अकेला प्रथम श्रेणी मे पास 
होने चाला हे। क्योंकि जब में नवे दर्ज मेथा 
तभी इन्सपेकटर ने मेरे जवावां से खुश होकर 
कहा था कि यह इन्टेन्स के लड़का से भी 


लायक हं आर यहा प्रथम श्रणा म पास हागा। 


नवे के इम्तहान में भी मेरे नम्बर इतने आये थे 
कि कई बरसों तक उतने नम्बर किसी लड़के 
ने नही प्राप्त किये थे। इसी लिये मुझ पर यह 
मुसीबत पड़ी कि मेरा ढांचा लाद फान्द्‌ कर हेड 
मास्टर ने ज़िद करके इलाहाबाद भिजवा दिया। 

पहले ही दिन इस्तहान मे एक घन्टे बाद 
जूड़ी आ गई | तो भी जब तक में लिख सका 
लिखता ही गयः । मगर जब मजवूर हो गया 
तव कापी रखदी ओर बाहर आकर धूप मे लेट 


तन भन धन से पूजने 


| पष स०१९७ | 


गया । उसके दो घन्टे बाद मेरा साथी निकला . 


ओर सुझे इक्के पर सवार कराकर डरे पर ले 
आया । दूसरे दिन छोड़कर फिर तीसरे दिन 
आध घन्टे के बाद जूड़ी आ गई। उस दिन में 


दो ही सवाल कर सका । तब में ने डर पर छ 


सहपाठी से कहा कि मुझे पिता के पास 
भिजवा दो । म पास अब किसी तरह से नहीं 


हो सकता । यहां मर अलबत्ता जाऊंगा। वह 
मुझे एक वडे मशहूर डाक्टर के पास ळे गया। 
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उन्होने मुझे ऐसी दवा दी कि जूड़ी का आना 
बन्द हो गया । मगर यह ताकीद करदी थी कि 
इम्तहान के बाद फिर दवा करना वरना अच्छे 
नहीं होगे । क्योकि बुखार ने एक दम साथ 
नहीं छोड़ा था । 
इम्तहान से छुट्टी पाते ही केसी दवा और 
व्हा की दवा सीध पिता के पाख रवाना हुआ। 
इस बीमारी से मेरे मिज्ञाज्ञ की तेज़ी ओर 
गर्मी सुस्त ओर ठंडी पड़ गई । खळ कूद दौड़ 
ध्यूप का शोक विल्कुल जाता रहा । जहां वेठ 
गाया वही घण्टौ चेठा रहता था । एक तो 
बीमारी से वेस ही कमज्ञार हो रहा था दूसरे 


फेल हो जाने के ख्याल से हरवक्त मुरदनी छाई 


राहतो थी । 


नलनी अब चोदह बरस की हुई । अब वह: 


दुबली पतली नळनी नही रही बल्कि नव- 
ज्ञवानी के रस मं वह कमल की तरह खिळ 
निकली ओर उस पर प्रेम की दिव्यं प्रभा ओर 
भी ग़ज़ब ढारही थी। और दूसरे वंगाळ का 
फाती लड़कियां की सुन्दरता पर इस उमर में 
ज्ञो मोहनी मन्त्र फूंक देता है उसका जादू बस 
देखा ही जासकता हे। लेखनी सर पटकके 
मर जाए लेकिन ब्यान नहीं कर सकती । 
नलनी अब मेरे मकान पर नही आती 
धी | सड़क पर नहीं दोड़ती थी । नळ पर नहीं 
हाती थी । बल्कि जब में सड़क पर रहता था 
तव वह अपने द्रचाज़ पर खड़ी रहती थी। 
भार जब म अपने वरास्दे मे आकर आराम 
सुरसी पर लेट जाता था तब वह अपनी 
खिड़की पर बेड जाती थी । क्योकि वहां से मेरे 
च्राम्दे का सामना पड़ता था । 
` ममारे सुस्ती के दिन २ भर बेठा रहता था 
रोर जब आंख उठातो था तब नलनी को भी 
न्मराबर उसी तरह बेटी हुई देखा करता था। 


'मेसमारेज्म' ओर 'हिपनाटिज्म' में आंख ही 
टड़ाकर लोग बेहोश किये जाते हैं उनकी 
'त्माओं को वश में करके उनसे स्वेच्छापूवेक 
काम कराया जाता हे। इसी तरह मीठी निगाह 
भी अपना अशर दिखाने मे नहीं चूकर्ती । दिल 
के कोमळ भाव उभार कर दिल को अपनी तरफ 
खच लेती हैं । मेस्मेरिज्ञम” मे व्यक्ति जितना 
कमज़े।र होता है उतंनी ही जल्दी उस पर 
निगाह का असर पड़ता है । बच्चों ही को ज्यादे- 
तर नजर लगती हे बडा को नही । ओर प्रेम मे 
दिल जितना ही कोमल होता हे उतनी ही 
आसानी से यह इसके पञ्च मे आजाता हे में 
और मेरा दिल योही कमज़ोर होरहे थे। और 
उस पर नळनी को प्यार की नज़र । फिर क्या 
था | इस देखा देखी मे नळनी की मोहनी मूर्ति 
मेरे दिल पर खिचने लगी । जो चीज़ दिन भर 
आंखें! के सामने रहे वह वहां स हट जाने पर 
भी देखने वाले के ख्याळ.में बड़ी देर तक वसी 
ही बनी रहती है । ओर खाली दिमाग़ में इसकी 
तस्वीर ओर भी देर तक खिची रहती है । वसे 
ही रात को भी नलनी मेरे ध्यान म रहने लगा 
यहां तक कि सोते उठते बेठते उसी की सूरत 
आँखो में फिरने लगी। _ 
जव में शाम को सड़क पर टहलता था तो 
वह अद्वदा कर अपने मकान से निकल पड़ती 
थी । ओर मेरे पास से गुजर कर अपने रिइते- | 
दार के घर आया जाया करती थी । मगर न 
उसको छेड्ने की अब मेरी हिम्मत पड़ती थी । 
ओर न वह मुझे टोकती थी । एक दिन चांदनी 
रात को वह इस तरह से मेरी नजदीक से 
अठलाकर गुजरी कि उसकी साड़ी का किनारा 
मेरे हाथ मै लग गया । वह झिझककर सिमरी | 
मुड़कर देखा, जाकर मुस्कुराई ओर बलखाकर 
चली गई। बस गज़ब हो गया । न जाने उस 
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साड़ी मै कोनसी बिजली थी किमेरे सारे बदन 
में एक ज़नज़नाहट सी दोड़ गई । कलेजा धक 
से होगया । दिल धड़कने लगा । हवास गुम 
होगये । बदन में कपकपी जारी होगई । ओर 
मैं वहीं लड़खड़ा कर बैठ गया । 
“तार लगे तरवार लगे प लगे जनि काह से 
काहू की आंख ।” 
बदन में कपकपी शुरू होते ही मेरी पुरानी 
बीमारी उभर उठी । ओर मुझे पहिले की तरह 
जूड़ी आगई । में किसी न किसी सूरत से उठ 
कर गिरता पड़ता घर आया ओर -पळंग पर 
गिर पड़ा । घर भरके लेहाफ कम्बल सब ओढ़ा 
दिये गये । मगर मेरी जूड़ी न गई । बेठक से 
सब लोग दोड़ पड़े । पड़ोस के सभी भळे मानुस 
आए । डाक्टर साहब बुलाये गये । थरमामेटर 
लगाया गया । मालूम हुआ कि बोखार १०५ 
डिग्री का चढ़ा हे। ओर कई दिन तक योहीं 
चढा रहा । 
. एक तो बोखार को बेचेन । दूसरे नळनी 
के लिये बेचेनी । तीसर नळनी की बेचेनी के 
ख्याल से बेचेनी । इन वेचेनियो से मेरी डाळत 
दिनो दिन बिगइती गई । नळनी को देखन की 
लालसा हरदम सता रही थी । उसके देखे बिना 
आंखे तरस रही थीं दिल तड़प रहा था। 
अब अपनी व्यथा सोचकर नळनी के दुख 
का पता चलने लगा। मैं सोचता था कि नळनी 


भी मेरे लिये मेरी तरह तड़पती होगी। मेरी: 


राह देखती होगी । किस तरह उसे बतलाऊं 


कि बीमार हूं बाहर नह आ सकता । ताकि: 


वह मेस आसरा न निहारे। फिर सोचता था 


कि कया नळनी सचमुच मुझे चाहती हे। अगर: 


नहीं चाहती तो दिनि दिन भर खड़ी क्या रहती 
हे। अगर चाहती हे तो मुझ से बोलती. क्यों 
नंदी ? मेरे मक पर क्यो नहीं आती ? दिल 


ज्याति। 


कहता था कि ज़रूर चाहती हे । क्याँकि अह- 
मद्‌ से जो मेरी तरह छुट्टियाँ मे अपने पिता के 
पास आया करता था जो मेरे साथ रातोदिन 
खेला करता था वह सीधे मुंह बात नहीं करती 
थी । हालांकि वह बहुत खूबसूरत था. ओर 
नलनी से बहुत भली तरह पेश आता था। 
तारिणी बंगाली था। अहमद से भी खूबसूरत 
था । नलनी के घर आता जाता था तो भी वह 
उसकी बातो का जवाब हमेशा झिड़कियो से 
दिया करती थी। मगर मेरी मार गाली पर 
भी नळनी ने सिवाय मुस्कराकर लल्चाई हुई 
नजरो से देखने के मुझ पर कभी कड़ी निगाह 
तक नहीं डाळी ! वात का जवाब देना केसा! 
यही सब बाते अव मेरे हृदय को वेधने लगी। 
ओर मैं अपने कुव्योहारों पर पछताने लगा। 
ओर जितना ही पछताता था उतना ही ज्यादा 


में उसको चाहने लगा । नळनी की सहेलियों | 


में कई नळनी से भी खूबसूरत थीं । उनकी 
सुन्द्रताये उनके हावभाव, उनकी मीठी मीठी 
छेड़ख़ानियां अकसर मेरे चित्त को डगमगा 
दिया करती थीं। एक प्रकार की अभिलाषा 
मेरे हृदय मै उत्पन्न कर देती थी । मगर नळनी 
की नज्ञरों में कुछ ओर ही वात'थी। जो अव 
वह उसको मेरी निगाह मे सभा से सुन्दर 
बनाये हुए थी । उसके अटल अजुराग ने मेरी 
तमाम झूठी अभिलाषाओ को दूर भगाकर दिल 
में शुद्ध प्रम की आंच लगा दी । 

वही नळनी हे जिसको में इतना मारता 
थां। और बही मैं हूं कि उससे बोलने तक की 
मेरी हिम्मत नहीं पड़ती । उसके सामने मेरी 
ज़बान बन्द हो जाती हे। कयो ? किसी प्रेमी 
कि द्लि से पूछो । अब मेरी हिम्मत क्या हुई। 

लापरवाही कहां गई ? मुझ. मे ऐसी काया 
पलट हो गई ? ऐसा चिकार पैदा हो. गग्मा। 


i __ी Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


[ पौष-सं० १९७७ 


पौष सं० १९७७] 


स्वागत । 


५२७ 


अय प्रेम यह सब तेरे ही आगमन: की निशानी 
'है। यों चाहे हम किसी से दिन में सैकड़ां वार 
मिलते हा, हंसते हो, बोलते हो । कहीं कुछ 
भी नहीं मालूम होता । मगर कम्बख्त प्रेम का 
साया पड़ते ही खुद अपना ही दिल चोर हो 
ज्ञाता है। फिर झिझक परहेज डर घबड़ाहंट 
'सब एकवागी दिल में घुस पड़ते हैं । जी 
।मिलने को बहुत चाहता है मगर मिला नहीं 
'जाता | पैर सो सो मन के हो जाते हें । सामत्ते 
जाते कलेजा कांपत हे। पलक ऐसी: भारी हो 
ज्ञाती हैं कि नज़र उठाये नहीं उठती ।. सेकड़ां 
उपाय करने पर भी मुंह से बोळ नह फूटता । 
ओर इसी तएह जदां वियोग होता भी न हो 
बहा प्रेम तू खुर वियोग पैदा कर लेता है | तू 
अपने को जितना ही छियाता हे उतना ही 
श्रे को प्रहर कर देत! है । ओर इन्हीं सब 
कातो से जहाँ बदनामी का डर भी.न हाँ वहां 
"तू अपने आप अपने ऊपर बदनामी. ओढू लेता 
है। उफ! तू बड़ा अनर्थकारी हे प्रेम। ईश्वर 
जिसे मिटाये वह तुझे अपने हृद्य में जगह दे 
जिले तड़प तड़पकर घे मोत मरना हो वह तुझ 
स्स लगावट करे । 
में इसी तरह के ख्याळात मै परेशान'हो 
कर प्रेम को कोस रहा था कि फेन दोपहर को 
नलनी की आवाज़ नळ पर सुनाई दी। में 
व्वाहर जाने के लिये छटपटाने लगा, मगर उठ 


नहीं पाता था। कया करता ? कलेजे पर पत्थर 
रख. लेटा ही: रहा। थोड़ी देर मं मेरी खिड़की 
पर खटपट की आवाज़ सुनाई दी । मैं ने गोर 
से देखा तो मालूम हुआ कि दरारों से कोई 
झांक रहा हे। मैं समझ गया कि नळनी है । 
चेहरा: मारे खुशी के खिल गया । मगर कमरे 
में सभी वेठे थे। इसालेये न कुछ बोल सका 
ओर नः खिड़की ही .खुळवा सका । फिर 
ख्याल आया .कि नलनी धूप में पत्थर पर ` 
खड़ी हे । क्योंकि मेरे मकान के चारों 
तरफ़ पत्थर जड़े हुए थे जो दोपहर को 
गमे तवे की तरह जळते हें । नळनी के पेरा 
मे छाले पड़ जायेगे। बस में घबड़ा उठा। 
नलनी' को पास. पाकर खुशी ते। बेहद हुई 
मगर उसकी तकलीफ़ का ख्याल करके यह चाहने 
लगा कि नळनी चली जाती तो अच्छा था। यह 
सो चकर मैने करवट लेली लेहाफ ओढ़ लिया 
तो भी नलनी न हटी, तब मैंने सब से कहा कि 
दूसरे कमरे में मुझे ळेटाओ यहां जी घबड़ाता 
हे। वहाँ से में हटा दिया गया । नळनी दूसरी 
खिडकी पर पहुंची मगर खिड़की की सिटकनी 
बन्द न थी। नलनी ने धीरे से खिड़की को 
थोड़ा खोलना चाहा। मगर धक्का जोर का लग 
गया'। खिड़की खुळ गई। शीशियां टूट गई 
और सारा भण्डा फूट गया, क्योकि सभा ने 
नलनी को देख लिया |. 


स्वागत | 
स्वागत है प्यार पथ-दशैक -! स्वागत हे भारत के लाल। 
आओ, अपनी दिव्य कान्ति से फेलाओ नव ज्योति विशाल ॥ 
नव जीवन फेळाने वाले; . 
मुक्ते-मागे बतळाने वाले। . 
शुचि-सुख-सुधा बहाने वाले; 
पर-हित कष्ट उठाने चाले ॥ | 
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५२८. [पौष सं० १९७३ 


माता के मन मोहन, मानव-मन-मानस के मञ्जु-मराल । 
स्वागत हे प्यारे पथ-द्शेक ! स्वागत हे भारत के लाळ ॥ 
निबलों मे बळ भरने वाले; 
- दीनों का दुख हरने वाले । 
कमे-यश्न के करने वाले 
ज्र नित स्वच्छन्द्‌ विचरने वाळे ॥ 
असहयोग-गोवधेन-धारण कर बज भू का करे! सम्हाल । ग 
स्वागत हे प्यारे पथ-दशक ! स्वागत हे भारत के लाल ॥ 1 पन | 
. नीति निपुण दृढ़ निश्चळ नेता; i > 
विज्ञानी वर वीर विजेता । > ह 
राष्ट्रीय नोका के खता; 
ls sen हिन्दू मुललिम भेम-प्रणेता ॥ 
दुःशासन का दर्प दमन कर; हो पाञ्चाली का प्रति-पाळ । 
स्वागत हे प्यारे पथ-द्शंक ! स्वागत हे भारत के लाळ ॥ 
- कमै, बचन, मन से इढ्‌ त्यागी; 
मक्का-मथुरा के अनुरागी । 
अचल अभय निष्काम विरागी; 
गोरव-मय अनन्त यश भागी ॥ 
. _ दिलवाओ भूखे भारत को शीघ्र सरस स्वातन्त्रय-रसाल । 
` स्वःगत हे प्यार पथ-द्शक ! स्वागत हे भारत के लाल ॥ 
करते हैं नित ध्यान तुम्हारा 
रखते हूँ सम्मान तुम्हारा । 
केस हो: गुण-गान तुम्हारा; 
iP; हे हमको अभिमान तुम्हारा ॥ 
अली बान्वबा के सुयोग से उन्नत हो जननी का भाल । 
स्वागत ह प्यारे पथ-दशेक ! स्वागत हे भारत के लाल ॥ 
सस्याग्रह-स्वदेश. ब्रतधारी; 
कूट-नीति हारी वनबारी । 
जय जय नन्दन-विपिन विहारी; . 
भव-भय-बन्थन मुक्त मुरारी ॥ 
पहनते हैं प्रभो प्रेम से, लो यह हृदय-सुमन की माल । 
स्वागत ह प्यारे पद्‌-द्शक ! स्वागत हे भारत के लाल॥ 
0010) ` “एक राष्ट्रीय आत्मा” । 
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0 ; 52 पु 2,000 0402 


८८-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


._ iss... स्या 


यज्ञ में पशु हिसा ५४९ _ 


यज्ञ में पशु हिंसा । 
ले० श्रीयुत विश्वनाथ विद्यालंकार । 


i कमे है । अथवे वेद्‌ १०म 
Ja काण्ड ७ म० सूक्त में परमा- 
#5 त्मा की महत्ता ओर दुज्ञेयता 
“र || के वणेन क्रम में लिखा दे 
य यज्ञोयत्र पराक्रान्त” अथात्‌ 
सिस परमात्मा मै यक्ष पराक्रम कर चत्तमान ह! 
इस प्रकार सब प्राणियों के मातृ तुल्य परमात्मा 
में। यज्ञ का निवास हे, यह वणन इस बात की 
स्पष्ट साक्षी हे कि यज्ञ अवश्य उत्तम तथा 
उप्पकार का कमे हे । 
यान का अय यज्ञ शब्द यज्‌ धातु से बना हे 
जिल के तीन अर्थ हैं (१) देव पूजा (२) सङ्गति 
धर एण (३) दान । इन अथो! मे कहीं भी हिंसा 
शा भाव प्रतीत नहा होता ! 
तो भी सायणाच।य, उव्वट, 
महीधरादि वेद्‌ व्याख्याताओं ने 


प्राच्चीन वेद- 
भाष्य कार 


से दूषित कर दिया हे । वेदों में नर, अश्व, गो 
बकरा तथा अन्य सकड़ो पशुओं को मार कर 
बह! में आहुति देने तथा इस के अवशिष्ट भाग 
हो खाने का विधान हे-यह भाव इन के भाष्यों 
र स्थान २ पर प्रतीत होता है । “आस्नाय 
“चानाद हिसा” इस वाकय के आधार पर 
मारे पौराणिक भाईयों ने दीन तथा दयनीय 
शु पक्षया को मार यज्ञ मे डालने को वेदिक 
ब्राल्ना वतला महाअनर्थ किया है । 


(१) दते ! इंहमा 'मित्रस्य मा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्तास्‌। मित्रस्याहं चक्षुषा - 


य पाठक ! यज्ञ केला उत्तमः 


यज्ञ के भाव को पशु हिँसा पङ्क ` 


कौत्स का आक्षेप वास्तवे मे निरुक्त मे “स्वोधत 
मेनं हिंसी रित्याहहिंसन” यह कौत्स का कर्म 
काण्डियो पर आक्षप बहुत विचार का प्रतीत 


होता हे । व्यक्ति जो रोगी को कहता है कि 
पानी मत पीओ और साथ ही पानी का प्याला 


भर रोगी के हाथ मे दे देता है, जैसे वह उन्मत्त 


कोटि का गिना जायगा, इसी प्रकार कमै 


काण्डिया की यह उक्ति कि “तलवार ! इसे 


हनन न कर और साथ ही हनन करना”-उन्हे 


अवश्य उन्मत्त कोटि में शामिल करती हें। 
सावे भोम-प्रेम (क) विचित्र वात तो यह है 


कि यही भाष्यकार एक ओर तो उन मन्त्रों की. 


व्याख्या करते हे जिन मे स्पष्ट लिखा हे कि 
हे पापा को गांठ कारने वाले ! मुझे दृढ़ 


वनाओ। ताकि मुझे सब प्राणी मित्र की दृष्टि. 
से देख, में सब प्राणियों को मित्र की दृष्टि से 
देखू, हम सब परस्पर मित्र की दृष्टि से-देख(१) . 
ओर दूसरी ओर नर, पशु तथा पक्षियों का 


हनन करना वेद की आज्ञा बताते हैं । इन की 


विचार शक्ति इन दो प्रकार की सवेथा परस्पर . 
विरुद्ध व्याख्याआं में व्याहताथेवादिता का. 
दोष नहीं देखंती। संच हे कि संस्कार बहुत | 


प्रबल होते हैं | 


ऊपर के मन्त्र में व्यक्ति इस बात को अनुः 


भव करता हैं कि स्वार्थ बहुत प्रबल प्रलोभन दै 


इससे अधा हुआ व्यक्ति धमोधमे की जटिल 


समस्याओं को भी अति तुच्छ गिन लेता है, 
अंतएव वह परमात्मा से प्राथना करता हे कि 


सर्वाणि भूतानि समीक्षे मित्रस्य चक्चुषा समीक्षामहे ॥ यजु अ० ३६ म० १८। `! 
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E इढ़ बनाओ” ताकि में स्वार्थ की लहर मे 
बह न जाऊँ । वेद सब प्राणियो-मनुष्य, पशु, 
पक्षी तथा कीट पतङ्गो मे मित्रभाव स्थापित 
करने की आज्ञा देता हे ओर पाठक मे इस अनु- 
भव शक्ति को इतना उत्तेजित कर देता हे कि 
पाठक स्वयं प्राथना करन लगता हे कि वह 
सब प्राणियों को मित्र दृष्टि स देखे । भरा वह 
व्यक्ति जिल कि उस के हृदय के प्रेम तन्तु 
तुच्छातितुच्छ कीट पतङ्गो तक फेल मित्र 
सा मोहना रूप-दिखात हँ, क्रूर खड़ा को उठा 
उपकारी तथा उदासीन निरपराध! जन्तुओं 
पर फेस चला सकता है। . 

कैसे बलों से (ख) वेदिक प्रेम तन्तुआ का 
कामको गेठाव न केवल दाशेनिक 
kt विचार तक ही सीमित हे 
अपितु उस से वेदिक क्रियात्मक जीवन का 
एक मुख्यं भाग शासित भी होता हे। बेलो को 
गाड़ी के जूप लगाने में चेद की आज्ञा हे कि 
वे (१) न्यून से न्यून दो हो (२) जूर का भार 
सह सकते हा (३) उनकी आखो मे आसुआ 
को धाराप न बहती हो (%) उपरोक्त तीनो 
आक्षाए वेदिक हृदय की विशालता को दशांती 
हें। आँखा मं.आखुआं की धारां प्रायः शोक 
और दुःख कां चिन्ह हुआ करंती हे । वेद बेलो 
के भी शोक, दः तथा कष्ट को जहा इतनी 
परवाह करता है वहा इन्हीं पर छुरा चलान की 
आशा केसे दे सकता हे.। 

ओषधिकी (ग) न केवल वेदिक अहिंसा 
हिंसा भतकरो का भाष जङ्गम प्राणियों तक ही 
समाप्त होता हे अपितु उस का फेलाव स्थानी 
प्राणियों अथात्‌ वनस्पति जगत्‌ तक भी हे। 


ज्योति । 


ज्या 


[पोष सं० १९७ 


यजुर्वेद्‌ मै लिखा हे “ओषध्यास्ते मूलं माहि 
सिषम्‌” अर्थात्‌ में ओषधियाँ के सूल की हिंसा 
न करू। अर्थात्‌ इस प्रकार ओषधि को न 
उखाडू जिस से उस का आमूल विध्वंस हो 
जावे । इस प्रकार वेद्‌ जो ओपषाधियां के साथ 
बुरे सूल्ूक मे भी हिंसा समझता हे वह यज्ञ जैसे 
धर्म-काय के लिये पशु हत्या की आज्ञा केसे 
दै सकता है| 
अध्वर पद्‌ (घ) यज्ञ के क्या अर्थ हें, इसको में 
ऊपर बता चुका हूं। यज्ञ के पर्य्याय वाचक शब्दा 
में अध्वर शब्द भी आया है। अध्वर शब्द की 
व्याख्या मै निरुक्तकार लिखते हैं “अध्वर इति 
यज्ञ नाम | ध्वरतिहिँसा कर्मा ततप्रतिषेधः नरक 
अ० १ ख० ८॥ जिसका अर्थ यह हे कि अध्वर. 
यह यज्ञ का नाम हे । ध्वरका अर्थ हिंसा ओर अ 
उसके. निषेध को कहता हे । इस प्रकार अध्वर 
पद स्पष्ट बता रहा हे कि यज्ञ मे हिंसा न होनी 
चाहिये । 

निघण्डु मे देवराज यज्वा भी इस अध्वर 

पद्‌ की निरुक्ति यास्काचाये के 

अर्था में ही करते हैं यथा ध्व 
रते बैध कमणः नञ्‌ पूर्वः” 
परन्तु इसके होते हुए भीवे 
यज्ञ मै पशु हिसा के समाधान के छिये एक 
अनोखी दलील का आश्रय लेते हे । वे कहते हैं 
कि “आध्यः पशवो दक्षाः तिर्यञ्चः पक्षिणस्तथा। 
यज्ञार्थ निधन प्राप्ताः प्राप्जरुवन्त्युच्छ्रितां गतिम्‌” 
अथीत्‌ ओषाधियें, पशु, वृक्ष, पक्षी तथा कोट 
पतङ्ग अगर यज्ञ के लिये भारे जावे तो वे उत्तम 
गति को प्रात होते हें। अतः उनकी हिंसा वास्तव 


अध्वर पद्‌ तथा 


देवराज यज्वा 


* उस्रोवेत धूर्षाहों युज्येथा मनश्च अवीरहणो ब्रह्म चोदनो । स्वस्ति यजमानस्य गृहान्‌ 


गच्छतम्‌ ॥ य० ४ । ३३॥ 
f 
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में हिसा नहीं, चूकि उस हिंसा से वे उन्नता- 
वस्था को प्राप्त होते है । यह हिखा उन को 
उत्तम गति मे पहुंचाने का द्वार हे । इस प्रकार 
का कुटिल समाधान देवराज यज्वा दे तो गये 
परन्तु इस समाधान से उन की आत्म तुष्टि 
नहीं हुए । इसी लिये वे “अथवाषष्ठघर्थ बहु 
ब्रीहिः” द्वारा एक ओर टेढ़ी निरुक्ति करते हें 
जो यास्काचार्य की [नेरुक्ते छारा परिपुष्ट भी 


नहा। 


अतः यदि यह आचाय अपने पुराने संस्कारों 

को छोड़ कर न्याय को हट से विचार करत 

3 ०२ < ~ > 

ता इन्ह इस प्रकार के कुटिल समाधान घड़ने 
न पडते । 

यज्ञ का ओर नाम मेध भी हे। 

मेध पद मेध का अर्थ पवित्र भी होता हे। 

मांस के ठुकड़ो से बिछी तथा लहू 

से लिपी वेदी को कोई भी पवित्र नही कहेगा | 


'अतः मेध पद भी यज्ञ मे पशु हिंसा के विचार 
"का खण्डन करता प्रतीत होता हे। 


यज्ञ का नाम “देवताता” भी हे। 


!देबताता पद अथात्‌ जा देवो के लिये विस्तृत 


किया जाता हे । देवो के लिये वेद 
गम "देवाः आज्यपाः” । ऐसा वणन आया 
!ह। अर्थात्‌ देव घी पीते हें । वेद मै देवो 
के लिये “मांसादाः” या “रक्तपाः” ऐसा 


व्कही भी वणन नहीं आया । जहां ऐसा 
गणेन आया हे वहाँ राक्षखादि लिये गये 
हैं न कि देव, इस बात को वेद्‌ के पाठक 
जानते हे । देचताता पद्‌ यज्ञ का नाम हे। यह 
देव के लिये विस्तृत हुआ हे न कि राक्षसा के 
लियि। इस लिये यज्ञ में घी की आहुति होनी 
'चाहिये न कि मांस ओर रुधिर की । 


RR रा”) 
यज्ञ मै पशु हिंसा 


५३१ 


संस्कृत मे देवा का नाम अस 

अमृतान्धस तान्धस भी हे । वेद में भी “देवाः 
ओर पिशाच अस्त भुजः” ऐसा वर्णन आता ह। 
अमृतान्धस्‌ पद के निम्न लिखित - 


अवयव हैँः-- 


अ-मृत-अन्धस्‌ । अचन; सृतन्मरा हुआ; 
अन्धसञ्अन्न । अतः असृतान्धस का अथे है 
जो मरा हुआ अथांत्‌ मांस रूपी अन्न नहीं 
खात ओर इसके विपरीत “पिशाच” नाम 
राक्षसो का है । पिशन्मांस के टुकड़े, ओर, 
अचरखाना । अथात्‌ जो मांस को खाव । यज्ञ 
देवताओं के उद्देश्य से किया जाता हे न कि 
राक्षसा के । अतः इन नामों से यह वात स्वय 
सिद्ध है कि यज्ञ मे पश्वाहुति न होनी चाहिये। 
यज्ञ का नाम “प्रजापति” भी 
प्रजापति पद हे । प्रजापति का अर्थ है प्रजाओं 
की रक्षा करने वाला । राजा, जो 
राष्ट्र को तङ्क करता हे, प्रजा पर अत्याचार 
करता हे-राष्ट्र पति और प्रजापति नामों से 
कहलाने योग्य नहीं पति जो स्त्री पर अत्याः 
चार करता हे रक्षा अथ में पति कहलाने योग्य 
नही । इसी प्रकार जिस यश पुरुष का तुसि 
प्रजाऔ के मांस ओर रक्त विना नहीं हो 
सकती वह प्रजापति नहीं अपितु प्रजा भक्षक 
है | इस प्रकार इस लेख मे मैने पाठकों के 
सन्मुख यज्ञ में पशु हिसा विषयक कतिपय 
विचार रक्ख हें । अगले लेख में वेदों के मन्त्राँ 
आर्ष तथा प्रसिद्ध ग्रन्था को भी अपने विचार 
की पुष्टि मे पेश करूँगा । 


ज्याति। 


“क 


३ ७ 
[ पाष स० १९७७ 


अक्षय ज्याति । 


लेखक श्रीयुत नयन” 


न किय, हे संसार असार! 
दिखाता किसका विमळ प्रसार ? 
नही हे. विश्व भयानक भूळ,- 
खभो वृक्षा मे होती मूल! 
वसाती नगर, पेर की घूल। 
'कोन यो उठा फूल में फूल- | 
कोन फळ लेते हैं फल धार? 
दिखाता किसका विमल प्रसार ? 
हवा क्यों छाती जीवन खीर्च ? 
हरा क्या करता हे जळ सोच ? 


कोन सी ज्योति अमन के वीच ? 

न देखो यदि आँखों को मीच- 
देख ला 'नयन' खोळ व्यापार | 
दिखाता किसका विमल प्रसार? 

लहर मे क्‍यों होता हे गान? 

चन्द्रमा क्यों इतना श्रीमान? 

धर्म क्यो बना हुआ बलवान? 

चूण क्या हो जाता अभिमान? ४ 
न हे यदि कोई जगदाधार- 
दिखाता किसका विमल प्रसार? 


रुक्मिणी हरण नाटक । 


प्रवेश ६ठा। 

[ स्थान-शिशुपाल की राजधानी चदोपुर 
म पत्थर को खान | ] 

[ पात्रगण -युद्ध म पकड़े हुए कमयोग 
आदि-रूष्ण तथा द्वारका भूमि के भक्तकेदी 
आर पहरेदार । पीछे से सिद्धि, शिशुपाल, 
रुमया, प्रारब्ध, भक्तिरूपश्रारिणी राधा तथा 
श्यामसुन्दर ज्यो।तेषीवेश म कृष्णचन्द्र । ] 

(रञ्य-खान में कर्मयोग आदि फेदी 
पत्थर कापते इए निखलिखित गायन गारहे 
हं) 

गायन । 
गुजेरभूमी मात हमारी गुजेरभूमी मात । 
जननी जग विख्यात हमारी, 
गुजेरभूमी मात ॥ गुज२०-- 
डगमगं डोळे दिग्गज से शत्रुञ्जय,आवू, गिरनार। 


नदी नमेदा, सिंहनाद से गरज शूर सोराष्ट्र ॥ 
हमारी० । 


दिव्यक्वारिक। पर करते हैं राज्य कृष्ण सम्राट्‌ । 
तीर्थरूप जिनकी गीता से पावन मानव-जात ॥ 
हमारी ०? 
न्योछावर करि हैं स्वराज्य पे,तन तन घन भली भांत 
बोलो जय श्रीमःतृभूमि की जय श्री द्वारिकानाथ॥ 
हमारी ०-- 
पहरेदार-- [ हाथ में चाबुक सहित प्रवेश 
कर ] यह क्या पागळों का प्रलाप. ? हमारे 
राज्य मे तुम्हारी देशभक्ति का आलपप / जानते 
नहीं क्या इस एक २ आलाप के वदले मे करने 
पड़ेगे सो २ विळाप-सहने पड़ेगे असह्य संताप! 
कर्मयोग--आनंद सागर के उत्तुङ्ग तरंग से 
मातृभूमि के दिव्य गान ! उनमे लवलीन जिहा 
मछली को विलाप का क्या भान ! स्वगीय 
पारिजातक पारिमळ प्रफुल बसत पवन लहरी 
से स्वदेशीय तान-आलाप ! उनमे विहरते हुए 


आत्माविहग को ओर किसका संताप? 
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पहरेदार--इस कोडे की मार का । पाप ? 
[कोडे मारता हे] । 
क्मेयोग-बोलो श्री मातृभूमि की जय, 
द्वारकाधीश कृष्णराज की जय । 
[सब जन जय बोळत हँ |] 
पहरेदार--अरे ढीठो ? तुम्हारा तो क्षय, 
क्षय बस क्षय । शिशुप/रू महाराज क! सख्त 
मताई का हुकुम है कि तुम्हें अपनी मातृभूमि 
तथा सम्राट जरासंध फे द्रोही बंडखोर उस 
कृष्ण का नाम बिलकुल न लेना चाहिये, तो भी 
तुम मानते ही नहीं सो यह उसकी अब भी 
ज्यादा सज़ा । [ कोडे मारता हे। ] 
केदी-[ कुदाल उठा कर। ] आज तेरी 
भी कजा | तेरा यह अधम बोळ कि हमारे कृष्ण 
महाराज वंडखोर ? [ मारने जाता है। ] 
कमयोग -( बीच में पड़कर । ) नहीं नहीं 
ए मेरे देश वन्धुओ ? हम सत्याग्रही हें । हमारा 
काम हे पवत की स्थिरता तथा पृथिबी मात 
को सहिष्णुता धारण कर आनंदपू्वेक तन मन 
'को दमन करन। | जुल्मी की जुल्म ज्वाळा में 
'स्वय राऊ वनकर नही. जळना किन्तु शीतळ 
वर्क वनकर आज्षि को भी शान्ति में बुझ जाने 
व्को सिखाना । सत्याश्रही जीवन तूफानी पवन 
जसा फानी नही कि झट चढ़कर गिर जाये 
किन्तु हिमालय की चोटी जेसा शान्त ब्रह्मज्ञाना 
इहे कि जिस पर निदेय ग्रीष्म के तीक्ष्ण किरण 
गवाण पडन पर भी स्वय छिन्न भिन्न होता हुआ 
'ससार को अमृतवाहिनी गंगाधाराओं से तृप्त 
व्करता हे । सत्याग्रही को प्रेम के द्वारा ही चिर- 
श्शान्ति को टढ़ स्थापना करनी चाहिये न कि 
ग्रक्तपात द्वार । तलवार की धार मे शान्ति 
ग्नहा आपतु खूखार अशान्त कान्ति हे । जव 
व्द्वा प्रमधारा क सामने आखिर राक्षसी पत्थर 


दिल का भी चूरा हो जाता हे। 


~ 


रुक्म्िणाहरणनाटक क्या काचा । हरण नाटक ब र 


पहरेदार-हैं ? यह क्या कहता हे? क्या 
र को अमृत से अमर करता हे। | 
कमैयोग--( पहरेदार से ) भाई? इन लोगो 
ने भूळ की कि आग से आग को बुझाने के लिये 
शक्ति हस को कामना की ! ईश्वरीयमुक्ति पाने 
के लिये जैसे ब्रह्मयोगी प्रकृति भिन्न होकर द्दा 
को सहते हैं वेले खदेशीयपुक्ति पान के लिये 
कर्मयोगिया को भी चाहे जले कट्टा को सहन 
करना सीखना दी चाहिये । यह खंदेशीय 
तपश्चर्या ईश्वरीयमुक्ति की सहचर्या हे । दृक्षा 
की मांफिक जीवन्मुक्तो को कटुउद्गार या शारी-' 
रिक मार की क्या परवाह? पत्थर मारो या दण्डे 
स पाटो, वृक्ष तो बद्छ म माठ फळ हा अपण 
करते हे 
केदी--(पहरेदार से) अच्छा भाई ? तब 


sh 


“तो तू अपना आसुरी स्वभाव अज़मा | हम 


अपना देवी भाव अज़माए | 
जो हे जलाता देह को चन्दन उल देता सुगन्ध। 
मृदितकती केः सुमन देता मनोहर हं सुगन्ध ॥ 
तनुभङ्गकारी को पिछाता इक्षुरख मोठा सदा । 
सत्याग्रही मरते चिराते मेघवत्‌ बरस मुदा ॥ 

शैतान तथा भगवान्‌ के युद्ध में देखते हैं 
कि किस की जीत होती है ? [हथियार फेक 
देते हैँ ।] 

पहरेदार-धस्य-सत्याग्रहियो ? तुम्हारी 
प्रमधवल हृदय की हिम्मत को तथा प्रभात 
उज्ज्वळ सत्कम की कीमत को ! तुम्हारे उपदेश 
जल सें मेरी कूरता की उषर भूमि दया की. 
नन्दनवाटिका मे परिवर्तित हो गई । आज से 
में शिशुपाल जैसे राक्षसा की नरक को न्योता 
देने वाळी नोकरी को छोड़ता है आर स्वर्गाय 
सोपान जसे धर्मात्मा श्रीकृष्ण के चरण म 
अपने जीवन को समपेण करता हू । [प्रणाम 
कर चला जाता हे |] 
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_ क्रमयोग-:प्रेम धर्म के सामने अझि की 
ज्वाला इस तरह पुष्पमाला मे परिणत हो 
जाती हे। 

[ शिशुपाल की बहन सिद्धि प्रवेश करती हे। ] 
सिद्धि--कमेयोग ! इस समय यहाँ कोई 
पहरेदार नहीं हे सो इस जुल्म स्थान में से 
एकदम निकल जाओ । 
कमेयोग-प्रथम ये मेरे सत्याग्रही बन्धु 
चले जाय पश्चात्‌ म देख लूगा । 
केदी-नहीं ! पहिले तुम ओर फिर पीछे हम! 
सिद्धि-(स्वगत) अहा ! जो राष्ट्र और 
राज्य का प्रजाकीय किला ऐसे आपस के 
अनुराग तथा स्वार्थत्याग के चटान पर चुना 
हुआ हे उसके सामने दुश्मनों के विरोध चायु 
चक्र झख मारते हं-आप ही आप शान्त हो 
जाते हे। 
कमयेग--भाईयो ? तुम इस स्थान से 
एक २ निकळ जाओ । अभी वादविवाद का 
समय नही । में पीछे से आ पहुँचूगा 
केदी-ऐसा ही हे ता जेसी आज्ञा । हम 
एकान्त म आपकी राह देखत हें । [जात हें ।] 
सिद्धि-प्यारे कम ? मेरे लिये आप को 
ऐसे भयकर दण्ड सहेन पड़े हैं ! ! हाय ! खान 
मेंस पत्थर कांपते २ इस हाथ मै छाले पड़ 
“ गये हैं; पेर लाहलुदाण होगये हैं । [अपनी 
साड़ी से पाछती हे ।] 

` कमेयोग-सिद्धि? ये कष्ट कुछ में तुम्होर 
खातिर ही नहीं किन्तु अपने आत्मसत्व, प्रजा- 
कोय . गारव तथा सत्क्षात्र धम की लड़ाई 
खातिर संहता हृ । कर्मयोग काई विलास नहीं 
तथव दुख म उदास होना जानता नहीं । 
कर्तव्यपरायणता आर सहनशीलता ये उसकी 
राज की खोराक है | आलस्य ऑर भय ये उस 
की मूच्छा तशा मृत्यु ह । 


सिद्धि-पर मेरा भाई शिशुपाल अद्यत 
निडर हे । कृष्ण पर का वेर लेने तथा मेरे प्रेम 


७. 


पोयूष म विष घोलने के लिये वह तुम्ह रिवा २ 
कर मारना चाहता है। 

कमेयोग--सत्याग्रही कमे योगियाँ का यह 
सूहमांग। महापुरुषार्थ हो सकता हे। 
“जुल्म ज़ालिमोंके सहने की हमने पायी हे शिक्षा 
संकटमे धीरज बल की भी मांगी हे प्रभु से मिक्षा॥ 
धम कार्यके लिये राष्ट्रको सोप दिये हें तन मन प्राण 
यही हमारी इष्टसिद्धि है स्वतत्रताकी रखलो जान” 

सिद्धि--पर आप में जितना सहन करने 
का बढ हे उतना मुझ मै श्रवण करने के लिये 
भी नहीं है । अतः आप किसी प्रकार यहा से 
शीघ्र चळे जाइये । 

कमेयोग--सिद्धि ? सिद्धि ? मेरे जीवन के 
निर्भयप्रभात में ब्रह्ममानु के वेदिक किरण 
जगमगा रहे हैं ओर उनका पुण्य प्रकाश प्रकट 
होचुका है सो राजर्षि कृष्ण का भक्त चोर बन 
कर जीवन से डर कर भाग गया यह कलडू 
में अपने राजा की कीर्ति चन्द्रिका मे कभी 
लगने ही न दूंगा । 

सिद्धि--अरेरे ! तब तो तुम्हारे जीवन की 
क्षति ही होगी ओर उससे यह सिद्धि भी दृष्ट 
नष्ट ही होगी। सा में भी तुम्हारे साथ ही आती 
हूं तो एकदम चल निकलो । 

[त्यो हो शिशुपाल, रुक्मैया, प्रारब्ध ओर 
भकिवेश घारिणी राधा प्रवेश करती है |] 

शिशुपाल-हँ, चल निकलो । हुल्लडखोर 
छोरी ? तू इस फितूरी को भगा उसके साथ 


निकल जाने को तेयार हुई हे क्या? दूसरे केदी 
कहां है? [ आसपास फिर कर देखता ह 1] 


` पहरेदार भी नहीं दिखता ! आह, दगा दगा! 


मेरा घर ही फूट रहा हे । मेरी भगिनी रूपमणिः 
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माला ही तरवार की धारा बन मेरा गला काट 
रही हे। 
कर्मयोग--न हीं, इसमे सिद्धि का कुछ भी 
अपराध नहीं हे । सत्य:ग्रहियां की धीरत। की 
हिमशीतलता में तुम्हारे पहरेदार का लोहे का 
दिल भी करते २ भीग गया ओर श्रीकृष्ण की 
'सेवा मे वह निकला मेरे लिये भी यदद मोक्ष का 
द्वार खुळा होने पर भी अपने ओर केदी 
:भाइयों का प्रतिनिधि रूप हो मे अपने कष्णराजा 
१ क्षी भक्ते मं पूणतय( उत्तीण होने को खड़ा हूं । 
रुक्मेया-सुनते हो कया शिशुपाल खाले 
ञी? इसका कृष्णावेषयका घमण्ड । ष्ण को 
राजा कहने का उद्दण्ड पाखण्ड ! 
शिशुपाळ-इसके सारे इस घमंड ओर 
प्पाखण्ड के लिये में इसे आज जीते जी पत्थर 
ममे चुनवा गाड़ देने का मत्यु दण्ड दूंगा । 
सिद्धि-नही भाई ? एक उमंग भरी कळी के 
भोले भ्रमर को इस तरह पत्थर के नीचे 
बुकुचलना नहीं । 
शिशुपाल--तेरीमुराद जानता हूं, बेशरम 
छोरी? इस भ्रमर को निगल जानेवाला में 
झुरगा बनूंगा ओर इसे जेस के बेसा निगल 
ज्जाऊंगा ॥ 
प्रारब्ध- (स्वगत) अजी चाह, यह रुक्मेया 
का होने वाला साळा मुरग़ा भी जबरा निकला। 
शिशुपालतू इस षड्यन्त्र में शामिल 
हुई हे क्या? में अभी ही। तुझे इस सक्मीदेव 
कै सङ्ग ब्याह दूंगा ओर इस कर्मकंगाळ को 
(दिवाळ मे चुनवा दूंगा । 
सिद्धि-( कर्मयोग को आलिङ्गन कर। ) 
नही भैया ? नहीं ! ! 
“इन्ही के पूवे ही मुझको भले पत्थर मे चुनवा दो। 
पार न व्याहूगी रुक्मीसे- 
प्रारष्ध--'प्रेमीजन हो तो ऐसे हो॥'” 


रुक्मिणी हरण नाटक । यात हरण नाटक | 


| 

शिशुपाल--“ भै ब्याहूंगा रुक्मिणी को 
रुक्मी से व्याह तुम करलो । 

रुक्मेया-पररस्पर होंगे साले हम-- 

प्रारब्ध-साले भी हो तो ऐसे हां ॥ ” 

कमैयोग--सिद्धि ? मेरे जैसे कठोर थोहर 
खातिर तुम्हारी कायाकली को मुरझाने की 
जरूरत नहीं | 

सिद्धि--काया बिन छाया, ब्रह्म बिनमाया 
ओर पति बिन जाया यह सब कल्पना ही 
कल्पना । १ 
'मुझको बन्धन मिलें तुमारे खातिर बेहतर । 


चुनें भीत में मुझे तुमारे खातिर बेहतर ॥ 


निजप्राणो से भी तुम हो मुझको अति प्रियतर। 
आप विना समझ में अपना जीना धिकूतर। 
तुम्हें छोड़ में जी न सकूगी प्यारे? क्षणभर । 
कमल सङ्ग भङ्गी भी बध सह सकती रहकर। 

शिशपाल--ओह ! ! इतनी निलेञ्जता ! 
मरे सामने यह ध्रष्टता ! तो चलाओ अनुचरो? 

चुनो पत्थर के भीतर ही इन्ही दोनो को 

गडेन दो । 

कम-सिद्ध-हमा तयार पकात्मा— 

प्रारब्ध--आत्मजन हो तो ऐसे हो ॥ 

( दोनों मिलकर खड़े हाते हैं ओर उनके 
आसपास पत्थर चुने जाते हैं ) 

राधा-( भाक्ति के पुरुषवेश मे । स्वगत ) 
अहा, धन्य हे दोनो प्रेमी भक्तो को ! दो 


` आत्माओं के एक आचार, एक विचार और 


एक प्राण हो जाना ही प्रेम का परमधमे हे 
जहाँ दो आत्माओ का एक स्थल पर अदूभुत 

मिलन होता हे वहां ही सच्चा पुण्यतीर्थे दे। 

( पत्थर चुने जात हैं ओर कमंयोग-सिद्धि 

गाते हैं। ) कमेयोग-सिद्धि- गायन । 

हमा प्रेम गगन के पंखी, करिहै नन्दूनवनसंचार 

नन्दूनवनसेचार,तजि तनापिञ्चर बंधन जाल) र्मी? 


0 
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डू अनल, जल, पत्थरकरते,स्थूल देह संहारा 
पर यह आत्मा अमर रहत,चाखे प्रेमासूत इकवार॥ 
( गले तक पत्थर चुने जात हें ।) 
' शिशुपाल--क््यो सिद्धि ? तू अब भी इस 


- रुक्मीदेव से विवाह करने को करती है इन्कार? 


सिद्धि--एक बार नहीं पर हज़ार वार। 

शिशुपा८ल--( स्वगत ) लाचार | इन लोगो 
ने मुझ जसा के स्वभावासह को भी खरगोश 
जेसा सुकोमल बना दिया। काम विषय के 
काष्ठ ता कुद्दाडी से काट जासकते हैं [किन्तु 
निष्काम प्रेम गंगोत्री के जलप्रवाह को किस 
तरह काट सकते हैं ? अब जरा साम का 
प्रयाग करूं।. ( प्रकट । ) सिद्धि ? आखिर तू 
मेरी बहन हे इस लिये मुझे दया तथा लोक 
लछज़ा आता हे आर. इसीसे कहता हं कि यदि 


' कमयाग उस बडखार कृष्ण का पक्ष छाड़ 


कर मेरे राज्याश्रय में रहना कबूल करे तो में 
इसे मुक्त करूँ। 

रुक्मेया-[प्रारच्ध स ।] अरे प्रारब्ध ? 
मुझे सिद्धि मिलने में पगड़ी पर फिर मंगल तो 
नहीं चढ़ वेडा न? 

“प्रारब्ध--नहीं जी महाराज | पगड़ी. पर से 
धोती में आ गया हैं | 

कर्मयोग --शिशुपाल ! मेरी द्वारकाराज्य 


` की भक्ति तथा.कृष्ण पर की प्रीति इसी तरह 


जन्मोजन्म भीत म चुनने पर भी नहीं छूटेगी। 

शिशुपाल--जो ऐसा ही हे तो सिद्धि ! 
मै तुझे इस कर्म के सङ्ग ब्याहने तो क्या मरने 
भी न दूंगा । [अनुचरां से] वस, दिवाल में से 


! बाहर निकालो अकेली सिद्धि को । 


- सिद्धि-“अओर पानी के सङ्ग में ही न क्यों 
मछली को मरने दो । 
अकेली जीऊंगी कबळो- 
vida 
1) 


७ अऽ ९) 


[. १(५ 1० १९७७ 
भारब्ध-सतीस्त्री हो तो ऐसी हो |” 
[सिद्धि को बाहर निकालते हैं |] 
शिशुपाल-- सिद्धि ! जो तू इस रुक्‍मीदेव 
से ब्याहने को तैयार हो जाय तो में कमयोग 
को सुक्त करूं नहीं तो अव तेरे सामने उसके 
ऊपर एक ही पत्थर चुनना वाकी हे कि जिस 
से उसे खतम करू । 
सिद्धि -हे प्रभु ! मेरे हृदयसागर में भय 
कर तूफ़ान उठ रहा हे। घेये के किनारे टूर 
रहे हूँ । टेक के चट्टान चूण हो रहे हैं। क्या 
करू ? क्या कह ? हाय ! क्या इस मेरे प्यारे 
कर्मयोग को अपनी आँखों सामने वेमोत मरन 
दूँ ? नहीं तो क्या उसे वचाने के लिये इस 
राक्षस रुक्मेया स विवाह कर प्यार का यः 
भिचार करू? ए परम प्रीति के पंथ ! प्रगर 
हो । हे आगम निगम के सत्य? मेरी वुद्धि मे 
जःग्रत हो । (विचार कर |) नही, नहीं वस! 
मेरे हृदय ! दृढ़ बन। मेरे आक्रस्नह के अवतार 
ज्ञेसा कर्मयोग तो म्रृत्यु तूफान के वीच म॑ २१ 
चेधडक मिनारे की माफिक निश्चिन्त खडा हे! 
इसका देह ही कोइ स्मेह नर्द । स्मेह के नूर का 
देहिक दृष्टि नहीं किन्तु आत्मिक दृष्टि देख 
सकती है और आत्मिक दृष्टि अनन्तता कॉ 
ग्रहण कर सकती हे तो फिकर नहीं..:....« 
भाई शिद्युपाळ ! तू खुशी से कमे को चुनवा दें 
ओर हमारे अमर जीवन की परीक्षा कर ले | 
“चुनोंगे देह को उसके न चुन सकते हों 
स्नेह ही को । 
में ब्याहुंगी आत्मा को 
प्रारब्ध-स्नेही स्त्री हो तो ऐसी हो | 
कर्मयोग-शिशुपाळ? सिद्धि ने सत्य कहा हे! 
“मृत्यु न जिसको मारे, पानी 2 मिग 
वायु न जिस सुखावे, अग्नि न जिसे जलावे। 
पृथ्वी न जिसे समाचे, शस्त्र न जिसको कापे 
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ज्जहि विज्ञानहि थाके, गगन न जिंसको नपि । 
ससा अमर जा आत्मा सोऽहं सा६हं अडा हँ । 
है जलाओ कापो गाड़ो , निर्भय होकर खड़ा हृ 

प्रीति ओर नीति का मिनारा स्वतंत्र है । 

से फानी तूफान या क्रूर चत्र का डर नहीं । 
डग हाहाकार या भय चीत्कार नही । केवल 
एस्ति शासित एकान्त ! प्रेम वहां अखंड समाधि 
त्ता हे। 

 सिद्वि-ज़रूर। पीछे स में भी उसी समाधि 
ल्डीन हग । ओर द्वेत को अद्वैत कर दूंगी । 

रिशुपाल-ओःह ! उले में देख लुगा । 

- राधा-( भक्तिवेश में स्वगत । ) अब भेद 
ज्ञामाने का प्रसंग आपहुंचः दे नहीं तो 
पेग्योग का अभी नाश होने वाला हे। (प्रकट |) 
हाराज ? मुझे राधा ने कर्मयोग के संबध में 
देश देकर भेजा है ओर उसने कहलाया हे 
$ व्वद सिद्धि ले विवाह न करे। 
» रुफ्मेया-महाराज ? जैसे इल भक्ति ने 
दा] वेले राधा के भाई इस कमयोग को मुक्त 
र राधा को. राजी रखो कि जिससे वह राधा- 
से ' मेने कह[-कृष्ण को रुक्मिणी के लिये अपने 
चा म आते हुए रोकेगी । 

शिशुपाल--अच्छा । पर सिद्धि कहाँ सीधी 
नत्ती है । 

रूक्मेया-अब सिद्धि के सीधे तथा टेढेपन 
क्या आधार हे? हम आप सर्वशक्तिमान्‌ 
और इसी से जा चाहे सो कर सकते हैं फिर 
की लड़कियों की क्या मजाल है? ओर 
“वध के बल से ग्रह भी अपने ताबेदार हैं सो 

ब्याहो मेरी वहन से ओर में च्या हुँ तुम्हारी 
इन से। क्यो प्रारब्ध जोशी ? ज्योतिष के ये 
्म्माचार हैं न ? वह कृष्ण का जोशी इयाम 
न्‌ख्र कह।ह? उसे यहां बुलाओ। [एक अनु 
*न्नेपथ्य मे वुलाने जाता हे ।] उसके सामने ही 


सिद्धि कोः मेरे साथ व्याह दो और रुक्मिणी को 
ब्याहने कें लिये आप स्वयंवर में चढो तथा 
उसका भविष्य झूठा सिद्ध कर दो । [कृष्ण 
प्रवेश करता हें |] 

प्ररब्ध--[ष्ण को एक ओर ले जाकर |] 
महाराज ? अव इस सिद्धि के लिये अपने ज्यो- 
तिष को पलट दो । शिशुपाल हे निरा चंडीळी 
रांड जैसा, तुम कददोगे उससे वह बन्दर की. 
तरह उलटी ही कुलाहड़ी मारेगा | 

कृष्णम सिद्धि ओर रुक्मया का मेळ 
कहता रहूंगा । 

प्रारब्ध -ओर मैं सिद्धि का भक्ति के साथ 
चौकट बेठा दूंगा | तुम रुक्मिणी के साथ कृष्ण. 
ही कहते रहना आर में-कहूंगा शिशुपाल । 
अयात्‌ तुम्हारा ज्योतिष झूठा ठहराने के. लिये 
शिशुपाल सिद्धि के सम्बन्ध में मेरा ही कहना 
करेगा ओर रुक्मेया अधर लटकेगां। | 

कृष्ण-यही नीति फलेगी । 

रुक्मेया—क्या प्रारब्ध ?- ग्रह हमारे -अजु 
कूल हें न? 

प्रारब्ध-[पचांग मे ऊचे नीचे देखता हुआ . 
छझ करता हुआ] अफसोस इस समय तुम्हारे 
तो बिलकुल प्रतिकूल है। यदद देखते २ तुम्हारे 
शुक्र के गणपति की जगह पर अभी शानि का 
हनुमान्‌ कहां से आ गया | 

रुक्मेया-पर उससे क्या भया? 

प्रारब्ध--्यही कि सिद्धि का ग्रहमेल तो ` 
इस भाक्ते के साथ ही ठीक बेठता हे कमंयोग 
के साथ नहीं तथा तुम्हारे साथ भी नही । ` 

रुक्मेया-अरे तेरे ज्योतिष का सत्यानाश 
हो! । | उ तनना 
प्रार्ध-हां, किन्तु महाराजा शिशुपाल 
का मेल रुक्मिणी के साथ बराबर अधेस्व॒गत) 
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बारहवे चन्द्र में हे। | 
कृष्ण--प्रारब्ध ! तुम्हारा ज्योतिष बलिकुल 
झूठा दे। में ने अपने ज्योतिष से जेसे रुक्मिणी 
के लिये कहर हे कि चाहे जो हो किन्तु रुक्मिणी 
कृष्ण को दी ब्याहेगी । 
शिशुपाल--ऐसी बात कभी भी नही 
होगी । 
कृष्ण--वेसे इस सिद्धि की मेष अथोत्‌ 
भेड़ बकरे की राशि पर इस रुक्मैया सिंह का 
ही ग्रह अभी जोर कर रहा हे ओर करेगा । 
शिश्ुपाल--क्यो प्रारब्ध ! इसकी बात सच 
सिद्ध हो सकेगी ! 
प्रारब्ध--यदि सिद्धि ओर रुक्मेया संबन्ध 
को इसकी बात सच सिद्ध हो जाय तब तो 
कृष्ण के साथ रुक्मिणी की बात भी सच हो 
जाय ओर जो ऐसा हो तो अपना नाक ही कट 
जाय अतः यह सिद्धि तो भक्ते को हँ दी 
जाय। | 
शिशुपाल ठीक हे । रूकमी ! इस इयाम 
सुन्दर के ज्योतिष को में अभी यहीं का यही 
झूठा कर दिखाता हूं । सिद्धि रूक्मेया को ओर 
रुक्मिणी कृष्ण को ? यह ज्योतिष ही झूठा !! में 
इस प्रारब्ध के ज्योतिषं को ही सच्चा कर बता- 
ऊंगा और सिद्धि भक्ति को ही दूंगा। इस कंगाल 
लड़की का नसीब ही कंगाल हे । 
रुक्मेया-(स्वगत) अरे इसके ज्योतिष का 
सत्यानाश हो जाय रे !! में तो त्रिशडुः की तरह 
हवा मे बिलकुल अधर ही लटक गया । 
दिशुपाल- क्यो रुक्मेयाजी? कया विचार? 
रुक्मेया- हां, सरकार । (हिचकता हुआ) 
भरे... ..-भले......आप मेरे नही तो भी में तो 
4 + साला बनने को तेयार। 
शिशुपाल---बस तो सिद्धि? इस कर्मयोग 
के साथ तो तुझे विवाह नहीं करने दूंगा । 


ज्योति । 


~ [$ 9 
[पोष स० १९७ 


इस कृष्ण के ज्योतिषी के ज्योतिष को ज्ञा 
सिद्ध करने के लिये इस भक्ति- के संग तुन 
ब्याह करना ही होगा । 

प्रारब्ध--(स्व०) और निज का नाक कार 
कर भी ओरो का अपशकुन करना ही होगा। 

शिश्ुपाल--(अचुचर से) नहीं तो हाथ मे 
पकड़ रखो एक अन्तिम पत्थर । सिद्धि ना कहें 
कि कर्मयोग पर रख दो ओर तत्काल ही में 
इसका हाथ इस भक्ति के हाथ मे रख दूंगा। 
बोल सिद्ध ? जल्दी बोल; भक्ति को वर कर 
कर्मयोग को बचाना हे कि नही? | 

कर्म०--राजकुर्वारे ? यदि भक्ति स्वयं अपने 
को श्रीकृष्ण का भक्त प्रकट करे तो मेरी आज्ञा 
हे कि तुम उससे खुशी से विवाह कर लो | 


भक्त हूं । खुशी से कह दो । [ | 
भक्ति--मै श्रीकृष्ण का अनन्य भक्त हश 
उसके चरण का सवक हृ । 
सिद्धि-मेरे कमे ? क्या तुम मृत्यु स डर 
गये कि मेरे प्यार के त्यागनहार हुए ? | 


> 


कर्म०--कर्मयाोगी को सिद्धि मिले या न. 
मिले उसकी उसे कम द्रकार हे। उसका तो 
धर्म तथा कमै में ही अधिकार हे। वेसे इस 
संसार की तुझ सिद्धि की अपेक्षा भी मुझे 
अपने सत्याग्रह की महान्‌ आत्मिक सिद्धि 
मिल चुकी हे। म्रृत्युमूल्य पर भी मने अपनी 
टेक तथा कृष्णराज्य की भक्ति कायम रखी हैं 
ओर भाव या अभाव से इस विरोधिया के मुख 
से भी कृष्ण भक्ति करवाई हे। में मरने यार 
था अनंत जीने के लिय ओर वह में जी 
हुँ। सो अब मेरे भावी जीवन खातिर भी 
उससे विवाह कर लो । 
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सिद्धि-हे देव? जो वेसा होने से आपकी रुक्मैया--और अव स्वर्यवर समय देखना 


हत्या न होती हो तो आत्मत्लेह विना का यह कि तेरे दुसरे भविष्य का भी केसा होता हे 
स्थूळ देह भलो भक्ति का हीचे । 

[मूच्छित होती हुई सिद्धि का हाथ शिशु 
पाल भाक्ति के हाथ में रखता है || 


हाळ !! कृष्ण मेरे सामने ! मेरी नजर में ! इस 
.का मजाळ क्या है मज्ञाल ? 
[सव का प्रस्थान | 


शिशुपाळ-कर्मेयोग को मुक्त करे।। इयाम परारव्ध--क््या वने हे न उल्लू के सरदार ? 
सुन्दर | तेरे एक भविष्य को तो में ने यहां ही यह ज्योतिष भी सूर्खा को खूब करता ह खुवार। 


मरूठा कर दिया! 


प्रस्थानत। ` 


> © 
हार-दशन । 
( लेखक श्रीयुत “मराल” ) 


he 


ऐसो ना हरि दरस मिठेगो ॥ 

नेन मूँद इवकी जिन लाई, | 

तिन झांकी प्रभु की लख पाई । 
तुम जग झांकी रहे खुलाई, | 

ऐसो ना प्रथु द्वार खुलेगो ॥ 
जिन सरबस की गांठ लडाई, . 

तिन प्रशु प्रीत की गांठ लगाई | 
भोग की रस्सी तुम उलझाई 

ऐसो ना यह फांस. कटेगो॥ 


बन मेहंदी के पात (पसाए, | 
साइ परमारथि रङ्गत लाए ॥ 
तुम अपनी हो डाल सुखाए, 
ऐसो ना यह रङ्ग खिलेगों ॥ 
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पञ्जाब उठो । 


ज्योति । 


~ + १ - 
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लेखक--श्रीयुत वुद्धदेवजी विद्यालंकार गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार । 


नक ५ टोरी आसमान को पेरो पर 
४) उठाना चाहती हे, जुगनू 
अपनी चमक से अमावस 
की रात कः अधरा मिटाना 
चाहता हे, परवाना आग में 
कूद्‌ कर चाहता हे कि उसका 

<| आत्मसमर्पण लोगो मे रूह 
फूकदे, नहीं तो शहीदों में नाम तो गिना जाय। 
पर यह सब कुछ नहीं होता, न सही | टटीरी 
विक्रमादित्य न कहलाये, जुगनू को कोई प्रातः 
काळ उठ कर सूय्ये की तरह प्रणाम न करे, 
परवान को जीसस की उपाधि बेशक न मिले। 
पर उन के हृदय म घुस कर देखो तो वहां भी 
आग ओर लगन न विक्रम से कम हे न प्रभु 
मसीह स। अभिमानी संसार! लुई बेशक किनारे 
खड़े होकर इन अकिञ्चन जीवा पर ठठोली 
उड़ाने का खुला अवसर हे। पर मत समझो 
कि कभी २ कोई २ विशाळ हृदय सृक्ष्मदशी इन 
के लिये भी दो आंसू नही टपका जाते हैं ! 
भूळना मत उन्हा दो आंखुआं मे डुबकी लगा 
कर टटीरी तर जाती हे और जुगनू का जीवन 
निहाल हो जाता है । 


` कमळ पुष्कर ओर नारियल की भूमि के 
उस रसभरे जादूगर ने पक वार अपना 
मोरछल हिलाकर सारे बङ्गाल को आनन्दः 
मठ बना दिया । न केवल बङ्गाल किन्तु सारा 
देश गूंजती हुई आवाज़ मे पुकार उठा 
बन्देमातरम्‌। आवाज़ इससे भी ऊंची उठी और 
लहराती हुई हिमाद्रि के गोरी, शिखर तक 
टकरात्री हुई अहून्त में लीन होगई। पर सच 
पूछो तो दडलय | रक चुप नहीं हुहे। नहीं मालूम 


इस अनन्त के गर्भे मे स वह अभी कोन २ से. 
चमत्कार दिखाएगी। ऐ कवियो के असूयापात्र 
बङ्किम! तुम को साद्र प्रणाम है। कविदेव! मेरे 
हृदय मै एक विशाल ज्वाला दहक रही है, एक 
दर्दूभरी आह चारों ओर टकरा रही है पल भर 
को अपनी विचित्र वंली मुझ भी उधार दे दो 
एक वार तो बिजली गिरा लेने दो जो इन तीन 
कोटि पञ्जाबी सन्तानो के हृदय चीर निकेछ। 
सप्त कोटि का गीत तो तुम गा गये पर प्यारे! 
अभी २४ कोटि देव मण्डली तुम्हारी मधुर 
चुटकियों की प्रतीक्षा कर रही है । 

महाराष्ट्र की पुण्य नगरी! मेरा हृदय तुम्दोर | 
प्रति इष्यी ओर क्रोध से जळ रहा है। जी चाहता 


हे कि छत्रपति की तलवार और वाळगङ्गाधर _ 
की उस से भी प्रबल लेखनी तुम्दोर हाथ स 


(> ® [aN 


छीन लू। यही तो काइमीर हे जिस के लिये 
कल्हण कह गया “सहोद्राः कङ्कुम केसराणां 
भवन्ति नूनङ्कविताविळाखाः”। हरे ३ किस रने 
इस काइमीर के गुण नहीं गाप । इसी पर तो | 
कवि कह उठा था न “हमीनस्तो हमी 
स्तो हमीनस्त”। पर सच जानना यहां उन को 
भी कमी नहीं हे जिन्हें दूसरों से खुन कर 
विश्वास आया है कि काइमीर स्वर्ग हे और 
वह भी दिखावे का । दूर मत जाना वह अमांग 
प्रमाद के मारे यही पञ्जाबी हें। यह परमात्मा 
की नाटक शाळा के पहरेदार हैं। रात भर खड़े | 
जागा करते हैं और नाटक रसिका को कोसा 
करते हैं। इन्द ने कभी पाठ फेर कर नहीं देखा 
कि विधाता की तूलिका के त्रिभुवन बिमोहन | 
खुरासुर-वन्दित-वेलास इन्हीं की पाठ के. 
पीछे हैं । 
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पञ्जाब उठो । 


५४१ 


बाबा के समय की कहानियां तो नहीं 
कहता तब तो यहाँ भी पाणिनी जैसे जादुगर 
ने पिटारा खाला था। पर जब से मुझे होश 
आया है तब से तो इन्हें सन्तरी के दर्जे से 
ऊंचा उठत कभी नही देखा। जहां का निवासी 
मैं हूं वहां के साईंस सब कोनो में हैं और 
इस भूमि के सन्तरी। णे पञ्जाव ! उठा, पहरा दो, 
ओर खूब दो । पर पहले यह खूब समझ ठो 
कि यह तुम्हारी दासता का सूळ नहीं, यह 
तुम्हारी जायदाद हे। यह अमानत हे तो ईश्वर 
की हे, परन्तु इस पृथ्वी पर तुम्ही इसके 
'प्राठिक हो । इस अपनी मळकीयत, अपनी 
अक्षय सम्पत्ति जानकर पहरा दो । हाय! तुम्हे 
श्थाड सी भी ममता नहीं । मत समझना, कि 
मम समझळूगा तुम सन्यासी हा। सल्यासा लाल 
हहीरो की कीमत जान कर उनका त्याग करता 
है, पर तुम्हे अपनी जायदाद का मूल्य ही 
भालूम नहीं। तुम सन्यासी नही निरे पशु हो! 
बुरा मत मानना यह तो इब्तिदाणइरक हे । बुरा 
प्रानोगि भी तो पव्वाह नहीं। यह वह नशे नहीं 
जिन्हे तुशी उतार दे, यहां तो “दूने! वेग जुजा- 
डगी जव होगा आघात ।” में न बोलता परन्तु 
जुझहारी यह निस्मेमता अब पाप की सीमा मे 
पुच रही हे। मेरी चोटी वह पकड़ हिलारहा 
ह 'जो आज ३१ करोड़ चोटियां हिलारहा हे, 
न्य! उस चोटी पर खड़ा हे जिसकी ऊंचाई 
यो कल्पना स भी में चकरा जाता हृं। क्या 
नखाते नह कि आज सारा देश किस वेग से 
ज्यां जारहा हे? क्या तुम ने वह आवाज़ नहीं 
नी जो तुम्हारी बेड़ियां काट गिरायेगी? 
नी तो अवश्य हे, पर में हेरान हूं तो इस 
न्ब | कि तुम उस आवाज़ के अग्रगामी होते हुए 
बसे! सुनकर ऐस भांचक्के से मुंदबाए खडे हो । 
नम्ह पता नहीं क्या करना हे। कोई २ तुम 


व 
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मे से नाक सिकोड़ता हे यह उपेक्षा, यह निम्मै- 
मता, यह अहृदयता हे जो मुझ से सही नहीं 
जाती। इस आवाज़ पर नाक सिकोड़ने वाळे 
तुम्हा नही और भी हैं। परन्तु हैरान तो इस | 
लिये ह कि उनसब ठठोला की आंख खोळन | 
वाला दण्ड तुम्हारे हाथ में है । इतना ही नहीँ | 
उस दण्ड के बनाने वाले भी तुम हो तिस 
पर भी तुम सोच में पड़े हो, क्या करें॥ | 


आज असहयोग का आन्दोलन देश के एक 
कोने से दुसरे कोने तक भूकम्प छाकर बड़े २ 
लङ्का भवनों को डांवाडोल कर रहा है। पर उस 
की तीव्र आलोचना करने वाला की भी कमी 
नहीं! आश्चर्य तो यह हे कि उनका उत्तर तुम्हारे 
ओर केवळ तुम्हारे पास हे। पर फिर भी तुम 
चुप हो यही खेद हे, यही पाप ह। तुम ने अपनी 
सम्पत्ति को अपनाना न्हा सीखा नहीं तो तुम 
अपना यह अपमान न सहार सकते । 


इस आन्दोलन के कई भाग हैं। परन्तु सव से 
अधिक मतभेद इसी भाग पर हे कि नोकर- 
शाही के स्कूलो ओर कालिज को खाली कर 
देना उचित हे वा नहीं। इस कायरता की तीब्र 
आलोचना नहीं करत।। थोड़ी देर तीबता नही 
शान्ति स विचार कर। यद्यपि इस प्रश्न पर 
शान्ति से विचार करना धेये पर बड़ा भारी 
अत्याचार करना है; पर फिर भी थोड़ी देर 
शान्ति ही सद्दी। असहयोग के विरोधियों ने 
जो २ कह डाला हे उस सब से मुझे कुछ मतः 
ळव नहीं । में तो केवल उस प्रश्‍न को सामने 
लाना चाहता हूं जहां पञ्जाब के आत्मसन्मान 
पर आघात पहुंचता हे, ओर फिर भी वह 
चुप हे। जब २ शिक्षा को नोकरशाही के 

हाथों से जातिं के अपने हाथों में ले लेने का | 
प्रश्न उठा हे तब २ उसके विरो( (यो ने यद्दा 


हा 

र्न 

IF 
watt iE = 

। fl | 


Fe 


झ्याति । 


पुकार मचाई हे कि यद अखम्भच है। पर जिस 
भाग पर आज दृष्टि डालनी हे वह बह युक्ते है 
जो इस असस्भवता को सिद्ध करने के छिये 
दी जाती है। बह युक्ति हे जिले पञ्जाव का एक क्षण 
के लिये भी सहारना आश्चर्य मे डालने चाला 


हे। हम राष्ट्रीय “शिक्षा को अपने हाथों मे 


लेने के योग्य नहीं, क्यो ? क्योकि बङ्गाल ने 
अपनी परीक्षणशाला मे यह सिद्ध कर दिया हे! 
स्वदेशी आन्दोलन के समय बङ्गाल में ऐसा ही 
हुआ था। उस समय बङ्गाल मे अनेक नवयुवक 
ओर नेताओं ने मिलकर नेशनल कालेज की 
स्थापना की थी। पर चह स्थिर न रहा वस जव 
यङ्गाछ मै इस प्रश्न पर अन्तिम मोहर लग गई 
तो हम वार २ इस प्रश्न को क्यों सामने 
काते हैं। . 


अट- 


बङ्गाल भारत का दिमाग हे। बङ्गाल कविता 

की भूमि हे । बङ्गाल बड़िस राय और रवीन्द्र 
जे कविया की क्रीड़ास्थली है । स्वदेशी 
(स्हेळन का जन्म स्थान हे) जगदीशचन्त्र जेस 
बेशालिको की रङ्गशाला है। सुरेन्द्र ज़से वक्ताओ 
का विलास केन्द्र हैं । बङ्गाळ बङ्गाल ह। फिर 
भरा इस बङ्गाल के निर्धारित प्रश्न पर फिर 
बिक की आचाज उठाना निरी पूछता 
बदी तो कया है? अम्नतबाज़ार पत्रिका के सम्पा- 
दक महोदय ने इसी वड़्ाकूबाद की घोषणा 
की । और दिव्यून के दुर्गे पर बैठे कछीवाथ 
राय महोदय ने भी इली नांद की सलामी 
बजार) यह सब सञन कुछ अभिमान से ऐसा 
कहत दो सो नहीं। वे तो सचसुच विश्वास 
ओर सादगी से ऐसा कहते हैं।पर उन फे 
विश्वास को खड़ रदेन देने का कळळू पञ्जाव 
की चुप पर हे। यदि पक्षाव ने अपनी सम्पस्ति 
को अपनाया होता तो आज चङ्गाली इस गजनि- 


मलिका में /मानन्द न लेरहे होते। पञ्जाब ने 


२० वर्षो तहू प्रश्न का जीवित उत्तर दिया हे। 
पर लोला की गति तो देखिये कि यह चात 
पञ्चाबियां को कहकर बताने की आवश्यकता 
पड़ती हे! पञ्जाबी सन्तान! आश्रय में मत पड्या 
स्ाचिये तो सही कया पवित्र जान्हची 
पर आप २० वर्षा तक इस प्रश्न का जीवित 
उतर नही देते रहे? कया आप अपने प्यारे गुरू 
कुछ को इख तरह भूलना चाहते हैं ? क्या आप 
अपने काय्ये की विशाळता के वोझ के नीचे 
अपने आप दुवे जाते हैं? कया पञ्जाव के जवान 
कन्ध खे इसी बाळकोचित दुबछता की आशा 
करनी जाहिये? उठे, पक चार अपनी क्रिया स 
संसार को बता दो कि पञ्जाव के कन्धे जवान 
छा बाबू तुस्हार मुह पर 
काली कूची फेर जाये, वह कह जावे कि आज 
तक्क भारत भे राष्ट्रीय शिक्षा का परीक्षण केवळ 
बवाल में हुआ ओर बह निकम्मा सि 
इसडिये राष्ट्रीय शिक्षा भरत से नही हो सकती; - 


~ 
अर तस्हार काना प 


एर जू तक न रंगे। ऐसा मत 
र आवाज़ उठा दो कि 


हा {य शङ्क हाकर च 


सः जानिये यह शुरुकुछ का घोर अपमान 
हे! और जुदकुछ का अपमान सोरे पञ्जाव का 
अपमान हो साचो न-मानो, सें फिर दोहराताह 
कि शुरुकुछ का अपमान खोर पञ्जाव का अपः 


माच हाएक चार दोहशाता हु, दा वार दोहराता 


हदस वार दोहराता हँ,हज़ार वार दोहराता हूं 
गुरुकुल का अपमान सारे पञ्जाव का अपमान 
है। पञ्जाव ने कालिज बनाये स्कूळे वनाये,उनके | 


लिये बडे २ त्याग के आदरे भी दिखाये, पर 
वह सब पञ्जाब की खास सस्पत्ति नहीं। डॉ. ए' 
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E है। जाओ, तुम पूछ लो । पञ्जाव के चालक इस जजर संसार के कायाकल्प का सामान हो 
आर स्नेहमयी कुळ लक्ष्मियां तुम्दे इस प्रक्ष का रहा हे। | 
` उउत्तर देंगी । इस ससार.की अन्तिम आशा भारत की 
गुरुकुल की मीनार पर खड़ा होकर पञ्जाव सेता पर हे। और ES की हा के पुन- 
इशान से कहता हे, “जो वङ्घाल ले नही कर पांचा, त्त्यान का आ श्रथ दुगे बद देमागिर के चरणा 
ज्जो पूना ने नहीं कर पाया, जो मद्रास ने नही. म वना हावह डुग है,सचमुच डुग ह| यह ससार 
करर पाया, जिसे बङ्गाल असम्भव बता चुका, आज सचमुच युद्ध क्षेत्र वना हुआ हे जिसमें 
नह यहाँ बोल कर नहीं, क्रिया से सस्मव कर तुम्हारी सभ्यता का संसार की चाळ से मुका, 
॥देखाया गया हे । तम्हं नेभ्ब सल नहीं तो सर बला ह। तुम हर वात म ससार स उलटा राग 
अआशुतोपसुकुर्जी से पूछो, जो कहत. थे पञ्जाव अलापेत हो । संसार अपने जङ्गळी' दिनि को 
की अगर अब तक डाग नहीं हांकी, अपना ढोल यादे कर विकासवाद के गीत गारहा हे तुम 
आपने आप नहीं पीरा तो यद उसके सोम्यशीळ , *६ र्दे हा 
ओर क्रियात्मक स्वभाव का प्रमाण समझ जाता जन्म सस्कार (वेद्याद' वुड स्वाध्यायकम्मणा] 
थ्या। किन्तु अब, जब कि बङ्गाल ने खड़े होकर ळऴ- हास दशनतो हासः सम्प्रदायस्यमीयताम्‌ ॥” 
कार सुतादी दे, खुळे भेदान खेळ दिया है,ऐसे ससार प्रकाते का चारहरण करते पर तुला 
स्समय चुप रहना आत्मविश्वास और आत्म- हुआ हे, तुम ससार -को दुःशासन बना रहे हो। 
ज्ञान के अभाव का सूचक समझा जायया! उठो. वहां भोगवाद हे, तुम्हारे यहां निस्सङ्गवाद हे। | 
आर संसार को श्रव से सत रहने दो । बहां शक्तोमक्तिः का नाद गूंज रहा हे, तुम भको 
ह शक्तिः कह रहे हो। वहां सुण्डमाळा पहिने देश- 
बङ्गाल से लहर उठती हे कि राष्ट्रीय शिक्षा आाक्न अनाथ ओर दीनौ के अधिकारों की छाती 
म हम सफलता लहा हो सकती। किन्तु गङ्गा के पर पेर रखके अपना भैरव नृत्य कर रही दे, 
[किनार को उस छोटीसी, पर दृढ़ चट्टान से यहां तुम “वसुधेव कुड॒म्बकम्‌” की ताने ले रहे हो। 
व्टकरा कर बह नयूर २ होती हुई रॉड जाती है। वहां बोतळवासिनी के उपासक प्याला हाथ से 
व्शोक, कि इस खुन्दर दशय को देखना पञ्जावने (हच “ऋणं-छृत्वा सुराम्पिवित्‌” बड़ बड़ा रहे हैं, 
अपना कत्तव्य नहा समझा । पञ्जाव उठो आर यहां तुम आंखे मूदे कह रहे हो“इशाबास्य भिद्‌ | 
ब्थपने प्यार शुदकुछ को अपनाओं | पजाब की सव्य यत्‌किञ्चिव जगात्यां जगत्‌”। वहां अधिकार 
हि रास करती द। अभिमान ओर समानता के सुत्र हैं,यहां कत्तेव्य' 
_ कया तुमने कथा अलुभव किया है कि वहां विनय ओर गुण गरिमा के मंत्र है । वहाँ राजदण्ड 
उस तपोवन मै कितना विशाळ,कितना गोरव- के आश्रय मनुष्य हैं, यहाँ मनुष्यों के आश्रय 
ःशाली काम हेर्दा है। वनको देखकर भूळो मता राजदण्ड है।तुम्हारी चाल निराली,ढाल निराली, 
भारत की शान नगरौ में लही वह तपोबन मे शास्त्र निराले ओर लक्ष्य मी संसार से निराले 
“ही रहती है। उस तपोवन मे,डस ढुगै मै, केवळ हैं। फिर तुम निश्चेष्ट क्यों हो! या तो यह संसार 
पञ्जाब की शान का ही वास नहीं; वहां भारत से उलटे राग अलापने बन्द करदो या अपने 
को सच्ची झलक दिखाने का यल्ल हो रहा है। दुगों को इढ़ं करके उनसे निकछ २ कर धावे. 


0 
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बोलो। यह ढुलक मुलक चाल अब संसार में न 
चलेगी | बस, उठो ओर आगि बढो। . 
तुम्हारे दुगे की स्थापना सचमुच तुम्हारी 
सभ्यता के अनुरूप यही हुई थी। अभी उस 
दिन की बात हे, बनारस में हिन्दू विश्वविद्या- 
लय की आधारशिल। रखने के लिये एक 
बृहदुत्सच मनाया गया था । उलका वृत्तान्त 
पढ़ते समय मुझे अपने कुर में बेठे हुए बरसों 
पुरानी बात याद आगई । एक दिन हमारे कुल 
को भी स्थापना हुई थी, उस दिन के दृहय 
का विश्वविद्यालय के दृदय से मिलान करने 
पर एक विचित्र प्रतिराग आंखों के आगे 
नाचने लगा । एक ओर विशाल जाज्वल्यमान 
सभामण्डप मे रत्नप्रभा की चकाचोंध विस्तार 
करती हुई राजमण्डली मणिखचित सिंहा- 
सनो पर शान दिखा रही हे, दूसरी ओर चार- 
दीवानों की टोली झाडू झंखाड़ों ओर कण्ट- 
कावूत काननें! को चीरकर निर्णय कर रही हे कि 
यक्षमण्डप कहां बनायाज|य । एक आर 
विशाल प्रालाइमाळ गगन मण्डल मै सिर 
ऊंचा किये खड़ी है, दूसरी ओर सघन वृक्ष- 
माला अपना! आतङ्क जमाए है। उधर राज्य, 
ऐश्वय्ये, धन, सम्पत्ति की चतुरङ्गिणी लिये 
मालवीय जी विद्या का कारागार बनाने को 
घेरा डाले पेड़ हे, इधर एक भिखारी कंधपर 
झोली डाळे अपने प्रभुका द्वार खटखटाकर 
कह रहा हे, प्रभा! सरस्वती का द्वार खालदो । 
केसी प्रतिरञ्जना हे! सच कहना, तुम्हें कोन 
सी झांकी भाती हे। यद्रि तुम्हारा हृद्य भारती- 
यता से बिलकुल शून्य नहीं हो गया हेतो 
तुम अवश्य कहदेगि कि सरस्वती जङ्गल 
में स्वाधीन होकर रहना पसन्द करती हे, 
पर नगर के प्रासादो में लक्ष्मी की स्वर्ण श्टट्डग्ला- 
बद्धदासी बन कर रहना उसे क्षणभर के लिये 
£ € 


Fl 


A 


भी सर्वाकार नहीं । 

उस दिन भारत के उस मुंह फट सन्यासी 
ने वही सभा मण्डप मे भारत की आवाज़ सुना. 
दी थी। उस दिन राज मण्डली ने बहुतेरा गु 
गपाड़ा किया था पर उन्हे क्या पताथा कि 
वह निर्भय वीर अभी कोन २ से नाद सुनाएगा। 
आज उसी गम्भीर नाद से वड़ो बड़ा 
के आसन डांवांडोळ होरहे हें। भारत का यही 
सूळ मंत्र है । पञ्जाव ! तुम्होर दुगे मे इसी मन्त्र 
की साधना होती हे। उठो ओर अपने शुरुकुल 
को अपनाओ । यदि आज उस दुग की दीवार 
पोली हैं, यदि वहां मिट्टी पानी की कमी हे, यदि 
योद्धाओं के हाथ ढीले और कभी २ उलटे 
पड़ने लगत हैं तो यह अपराध किस का हे! 
तुम्हार अपनी सम्पत्ति को न अपननि का। 
परन्तु फिर भी. कया आज तक हमने कोई 
विजय नहीं पाई । आज सनातन धम्मियां को 
ब्रह्मचर्य्याश्रम चनानि की सूझी है । २५ वर्षे को 
आयु तक अविवाहित रहना आज साधारण 
बात होती जाती हे। यह किसका प्रताप है? इसे 
साधारण बात न समझो। यादि आज उस भूमि 
में हमारे बालक स्वभावतः ही चिना प्रयास 
जिन दुव्यसना से बच जात हैं यदि उन दुव्ये- 
सनो का ही ससार से उच्छेद होजाय, तो यदि 
संसार का कल्याण नही होगया तो उस को 
पक्की सड़क अवश्य बन गई। क्या आज मधः 
पान को दूर करने मात्र के लिये अमेरिका को 
हिमालय धारण नही करना पड़ा? क्या कानून 
बनाने पर भी इस पिशाची से अमेरिका का पिण्ड 
छूटा ! इंग्लै ण्डमें तो कानून भी नहीं बनने पाया। 
ओर रही अपने भारत की बात, यहां तो मद्य 
पान की बाधित ओर मुफ्त तालीम दी ही 
जाती है। विश्वास नदी तो प्रति वष जितने 
स्कूल ओर शराब खाने खुलते हैं उनकी तुलना 
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करके देखलो | कया इली का पारिणाम नहीं कि 
आज़ २० वर्ष म हमारे इतने बड़े कुळ में केबल 
५ मोत होपाई हैं? क्या आज हमारे कुल ने उच्च 
सा उच्च शिक्षा के लिये मातृभाषा की सब रुकावरों 
का दलन नहीं कर डाला? भारत में मातृभाषा 
के; निबन्धो के पुरस्कार कहां जात हैं ? इन सब 
से' बढ़ कर क्या आज अफ्रोका से सचमुच 
आवाज़ नही आरही कि गुरुकुल का ब्रह्मचारी 
हूल्छचळ मचारहा हे? आज मद्रास में वेदिक धमे 
झा शंख नाद कोन गुजा रहा हे? निस्सन्देह 
राप कहेगे कि घर की सुध कोन लेरहा हे? पर 
भ्मी विलम्ब क्या हुआ हे उठिये, और अपने 
ल्क को अपनाइये। सब शाक्तियां जो दूर जा 


पड़ी हँ घर की सहायता मे ळग जायेंगी। जो 
सहस्रो मील पर शंखनाद बजा सकते हैं उन्हे 
कया घर की ममता बिलकुल न सताएगी? अव- 
इय सताएगी ओर सता रही हे। इन शुभ 
लक्षणा को पहिचानो ओर आगे बढ़ो। पञ्जाब? 
उठो । वीर पञ्जाव ! उठा. ओर अपने कुल को! 
अपनाकर इस संसार के भोग जजर शरीर म 
ब्रह्मचय्थे के रसायन से सच्चा कह डाळ दो । 
सन्यासी का अलक्ष्य हाथ तुम्होर सिर पर 
पहुच कर तुम्हे आशीवोद देगा। और संसार 
मै वह दद और प्रेम भरी आह गूंज जायगी 
कि “आहा प्रभु तूने अच्छी लीला की।” उठो 
पञ्जाव उठो और आगे बढे | 


*बिन्दाल । 


(हेखक--श्रीयुत सुमित्रानन्दन) 


[१] 
सखी ! सूखी-बिन्दाळ । 
सन्मुख बहती हे वह नीरव, 
_ निः्सलिला, कङ्काळ। 
गिरी, बिखरी स्मृति सी प्राचीन। 
अतृप्त निडर वियोग सी दीन! 
_अचिर-लालसा खी निर्बेल वह, 
वैभव सी कङ्काळ। 
हाय ! “बिगड़े नसीब” सी हीन। 
एक “उतरे खुमार' सी क्षीण! 


+ बिन्दाल देहरादून मै एक सुखी-नदी हे। 


| कश 
चिकनी, चुपड़ी, उपल-राशि वह, 
नीली, पीली, लाल । | 
बाल-लीला सी मेरी आज। 
खो चुकी है निज निमेल-साज ! 
पर, उन कोमल पद-चिन्हा से 
केसी अस्फुट-चाल । 
दबाती है दिल को तत्काल! 
कहाँ सूखी हे अलि ! बिन्दाल ! 
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यि ज्योति । 


'ले० लाला देवराज प्रधान कव्या महाविद्याल 


0003 * छि 
विय 


[ पोष सं० १९७ | 
meme मम 
~ = ® ० ७५० 
वर्चार तरण । 
छन्थर। 
मे काम काज की चिन्ता मे डूबे रहते हं, जिळे 


इश्वर सरगया । 

(९) उनके लिए, जो निराशता. के. भंवर 
चक्कर म पड़ कर -उदासी - भाव .ख -सखार मं 
विचरते हैं; जो घबराहट मै. पड़ कर घेय्ये त्याग 


(७ सिद्धि ° [eS ~ ~ २७. 
- से मनोथ सिद्धि मे परिश्रम करना छोड़ बेठे हैं, 


ईश्वर मर गया हे। 


©) जो विघ्न हरण, सकट मोचन के उपाय 
से. विसुख होकर ठण्डी सांस लेते हय, दिना 
को व्यतीत करत हे, जिनके चित्त चिन्ता खे 
खिन्न रहते ह, एल मनुष्यो का ईश्वर मर गया। 

(३) जो हंसना नहीं जानते ओर न इंसाना, 
जो प्रमादक वचन बोलने से प्रतिज्ञ हैं, जिन्हे 
न प्रसन्न रहना आता है, ओर जो दूसरों को 
प्रसन्न करना भी नहीं जानते, ओर न उन्हे 
दूसरों के मन को हषित करने का स्वभाव हे, 
ऐसे लोगों को जाकर कहो कि तुम्हारा ईश्वर 
मर गया । 

(४) जिन्हें यह माळूम नहीं, कि हँसने तथा 
उल्लालित रहने से बढ़ कर बल वर्धक, स्वास्थ्य 
दायक, जीवन प्रद, ओर कोई रोचक ओषधि 
नही, ओर जो प्रकृति से जहा बेठत हैं, उदा- 
सीनतां की छाया डाल कर, दूसरों को भी 

गिया.को भान्ति बना देते हे, जिनके रोग 
ग्रस्त अन्धेरे मन प्रकाश की किरण से शून्य हैं, 


क 


_ पैसे मनुष्या के इश्वर का देहान्त होने पर 


आओ हम शोक करः। की ३) 


(५) जिनकी खेलकूद में रुचि नहीं, जिन्हे 
दिन हा धन इकट्टा करने को डाह सता रही 
है, जो क्या 'कायोलय, क्या घर सव दशाओं 


रट 


मेळजोळ की गांठ के 


खडु 
चे 
१ 


हसने, उल्लासित होते का खप्न सं सी अवकाश 
नही मिळता, ऐसे . दुर्भागी ळोगा का इश्वर, 
मर गया, मर गया, ओर मर गया । | 
(६) जो प्रफुछित होकर बच्चा के मनको 
प्रफुछिता से नहीं मारते, जो परिहास दातिता 
रखना, सय्यादा-हानता समझ कर, बच्चा से नहीं 
मिलते जुळते, ओर उनसे खेळकर, उनका घोड़ा 
बनकर अपनः पीठ पर नहीं चढ़ाते, ऐसे सन्तान 
के शत्रु, सन्तान को उदासीनता के गढ़े मे फेके 
वाळे, ओर अछूत का तिरस्कार करते वाले, हत 


-भागी मनुष्यों का ईश्वर न सेर तो क्‍या करे । 


देवियों अपने मन से पूछे । 

(१) हिन्दु, झुसलछमान और इसाइयो मे 
इन्तफाक पेदा करने, इन . सब का प्रेम बढ़ा 
ढळू करने में में क्या उपाय 


साधन कर रही हुं, इस इच्छा पूर्ति के लिए 
क्या में कष्ट सहन और निजसुख त्याग के लिए 
तय्यार हूं, ओर कहां तक हूँ? - 

(३) मैं उन्नातिपथ पर चळ रही हूं; या 
अवनति माग पर,-जाति-देश और संसाराहित 
की भावनाएं मेरे मनमै उत्पन्न होती हैं कि नहीं 
या में अपने ही सुखाभिलाषा मे निमय हुँ! 

(७) मुझे घेन प्यारा है, या सद्व्यवहार ! 
किसी देश की अधोगति को देखकर सुसेंउस 
के साथ सहाचुभूति होती हे कि नही, ओर क्या 


में इच्छा पूर्ति के लिए साधन भी करता हु, 
केवल इच्छा मात्र रह जाती हे! 
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कवल लालजी 
हमारा मजूषा । # 
मल 


. (१) रसाठ-वन-ळेखक आयुत गिरादा 
(प गिरिजावत्त शुक्ल) प्रकाशिका श्री प्रेमलता 
देवी, पृ खर्या २४, मूश्य ।-) प्रेम मंदिर आरा से 
प्राप्त । : -- 
वह अनुपमेय प्रेस पुखिका ललित पद्यो मै 
एक महिला के करण कन्दर का वक्तव्य दे । 
लक्षिक्षित खासु जल पुत्रि तुल्या घघुओ को 
जिस प्रकार मासिक कच देकर उसके सुखमय 
'जौवन को कण्टकाकीर्ण बनाकर अनेक बाधापं 
'शपस्थित करती है तथा पुत्र उनके इस कष्ट को 
दिखते हुवे सी केले निरुपाय रहते हें बड़ी ही 
1हएय भेदी रखना हारा दृशीया दै । यद्यपि 
ग्वणन इतना छोटा दे तथापि सर्वाङ्ग पूर्ण दै। 
एत्वक कदण रख प्रेमी को इसे मंगा कर कवि 
'ण्ी अपूर्व पद्य प्रभा का शलास्वादन करना 


स्वाहिये ॥ 


(२) क्ृष्टिविज्ञान-रे खक श्रीयुत आत्माराम 
लाथा भी० एल० ए० दुदानी प्रकाशक जयदेव 
आदे बड़ोदा, पृष्ट खं० २७२, सूल्य २), प्रकाशक 
स्ते प्राप्त । 

आजकल विज्ञान का जुग है । विज्ञान के 
अभागे लष शिर झुकाते हें । डारविन के विकास 
काद ने लोखुनिक पश्चमीय विचार पर पूरा 
क्ाभुत्व जमा लिया । मनुस्य की शारीरिक, सामा- 
सिक, आत्मिक प्रत्वक प्रकार की उक्ति को 
ग्विकाल की ही कसोटी पर कला जाता दै । इस 
स्क मे लेखक महानुभावो ने डारविन के 
न्वियान्त की समालोखना की है और युक्तियो 
छारा यह सिख करन का <अ किया दे कि न 
को यह खि्ान्त सषि के सन नियमो को सम- 


थन करता है ओर न ही यह मनुष्य को आगे 
के लिये सुमागे दशाता हे | इसके साथ ही 
वेदोत्पाति, ईश्वर की सत्ता और न्यायप्रियता, 
अमेथुनी सृष्टि, भाषा की उत्याति, आत्मदिकास 
इत्यादि कितने ही विषयो पर वैदिक थर्म के 
विचार से घड़ी मनोरजक ओर. सारगर्भित 
मीमांसां की दै । पुस्तक बड़ खाज और परिश्रम 
से लिखी गई दे ओर उन भारतीय नवयुवका 
के लिये जिनकी आख पश्चमी सभ्यता और 
उसके अनुयायियों के विचारों से खकाचोन्ध 
हो गई हैं बड़े काम की है। स्या ध्यव ओर 
मनन करने योग्य दै । 

(३) ब्रह्म यज्ञ-ले० श्री० आत्माराम, प्रका- 
शक जयदेव ब्रदर्ख बडोदा, पृष्ट सं० १६२, 
मूल्य ॥), द्वितीय संस्करण 

इस पुस्तक मे लेखक ने उपासना ओर उस 
की फिलासफी पर सतर्क बहस की है । स्तुति 
प्राथना, उपासना क्या है ओर इनका कया भेद्‌ 
हे । पुराने समय मे प्राथना का क्या स्वरूप था 
और किस प्रकार वह शने २ बदलता गया। केवल 
पाठमयी प्राथना के दोष, परमात्मा के लक्षण 
और उनके चिंतन से लाभ, इत्यादि धार्मिक 
विषयो पर प्रकाश डाला गया हे। आत्म सुख 
की प्राप्ति के जिश्लासुओं के लिये पुस्तक बड़ी 
उपयोगी है । 

(४) शरीर विज्ञान-ले ओ आत्माराम- 
प्रकाशक जयदेव ग्रदसे बडोदा, पृष्ट स० ३८ 
मूल्य ।ॐ) ३ 

शरीर रचना सम्बन्धी विशान तथा शल्यं 
विद्या (5४४०7) का आविल वेदो मे है और 


1) 
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इस विज्ञान को भारत के प्राचीन क्रषि भली 
प्रकार समझते थे ओर उनका प्रचार करते थे 
यही इस छोटीसी पुस्तक में दिखलाया गया है। 

(५) आत्मस्थान विज्ञान-ले० श्री * आत्मा- 
रामजी प्रकाशक जयदेव ब्रदर्स--मूल्य -) 

इस छोटे से पेम्फळट में वेदं ओर आघु- 
निक विज्ञान के आधार पर यह बतलाया गया 
हे कि प्राणिया के शरीर मे आत्मा का निवास 
स्थान हृद्य है । 


SAR | L १६५ ० I) 


सूचना । 

१. “चांद” नाम का साप्ताहिक पत्र शीघ्र ही 
इलाहाबाद से प्रकाशित होने वाला है। इसके 
सम्पादक हैं श्रीयुत रामरलसिंह सहगल और 
इसका उद्देश्य सामाजिक कुरीतिया का दूर 
करना ओर स्त्री शिक्षा का प्रचार करना रहेगा। 
वार्षिक मूल्य ४), ६ मास के लिये २॥) 

२. स्वराज्य लाहोर-इस नाम की उदू 
भाषा मै एक राजनेतिक मासिक पत्रिका जनवरी 
१९२१ से लाहोर से 'निकलेगी, मूल्य ५) प्रतिवषं। 


नाप 


क कुसुमो्यान 2 

ग NRCC NEN 2८26 9९ 
पेटकी लपेट ओर - स्वराज्य की 1। उस ज्वाळा की जो मुट्ठी भर अन्न से ही 
ES, बुझेगी, तुम्हारे स्वराज्य की लाख गोलमाल से” 
गांलमाल । भी नहीं। जिस स्वराज्य मै, जिस सुधार स्कीम 


( जन्मभूमि के पक लेख का छायानुवाद ) 

स्वराज्य का प्रश्न क्या हे? क्या इङ्गलेण्ड 
से द्वेष वा प्रतिहिंसा का प्रश्न हे? बिलकुल नहीं। 
यह्‌ यश गोरव "ओर पेश्वय्यै का प्रश्न भी नही, 
निर्री स्वतन्त्रता का प्रश्न भी. नहीं । स्वत- 
्त्रता'भी एक साधन हे जिसका उच्च उद्देश्य 
हे आत्म विकास । बड़ा उच्च प्रश्न हे, पर इसके 
साथ ही एक ओर प्रश्न भी हे जो पेट से 
सम्बन्ध रखताहे। पेट सुनकर घबराओ मत, 
नाक मत सिकोड़ो । हमने पेट का नाम लिया 
हे रखना का नहीं। रसना के स्वाद के क्षुद्र 
प्रश्न हि”  म- हम इस के साथ नहीं जोड़ना चाहते । 
हमते बात कहत हैं पेट की भयङ्कर ज्वाला 


में इस प्रश्न का उत्तर नहीं, वह कोरी गोलमाल 
हे, निरा आडम्बर हे, केवळ गगनप्रासाद हे। | 
जब हम यह प्रश्न उठाते हैं तो नोकरशाही हमे | 
उपज का तोता पाठ सुना देती हे। यह क्या | 
गोळमाळ हे? उपज से कया मतलब ; रेलवे लाइन | 
के अर्थभक्ष ग्रास से जो दो चार भूमि के | 
जूठ टुकड़े बच गए हें उनकी उपज | वह हमें 
नही चाहिये । 


पेट के पीछे कपड़े की बात हे। इस पर 


एच० डब्ल्यू? वोल्फू महोदय. फरमाते है कि 


मचेस्टर इस मामले में भारत के सहयोगियों | 
को निश्चिन्त करने का तय्यार हे। | 
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' प्रश्न फिर वही हे कि पेट के भीतर भूख 
और ऊपर कपड़े की लपेट का क्या प्रबन्ध 
होगा ! हम कहचुके हैं कि उपज का नाम 
'लेना निरा गोलमाल हे, बरोही को वगळ 
की राह बताना है, छलनी में पानी बटोरना है। 
उपज ! उपज ! कितनी उपज होगी ? जब 
त्वक छलनी के छेद बन्द न होगे, साता सागर भी 
बादल बन बरस जांय छलनी में होगा वही 
दी वून्द पानी । प्रश्न उपज का नहीं लेभज का 
है| क्या भारत से अनाज बाहिर जाता है ? 
हां, बेशक | युद्ध से पहिले राळी की टोली 
४४१०९०० टन अनाज लेभागती थी जिस का 
मूल्य ३०५४१००० पाउण्ड होता है । युद्ध के 
आरम्भ से इस मै कुछ कमी हुई हे पर अन्न का 
भाव लगभग ज्यो का त्या हैं। सीधी बोल चाल 
में यह अत्नराशि ६ करोड़ बोरियाँ के बराबर 
रै! हरे | हन्त | इन बोरियां पर कराची बन्दर 
पै दिनरात पुकार पड़ती हे लेभज लेभज 
उध्यर आप' कहते हैं उपज उपज ॥ 
के. एल. दत्त महाशय बताते हैं कि सुभिक्ष 
के वर्ष मे भारत अपने चावळ की उपज में से 
दो प्रतिशतक दूसरे देशां को देसकता है । अब 
पक यह मानलं कि प्रति चौथे वर्ष दुर्भिक्ष 
बढ़ता हे तो गेह मंख १२ प्रतिशातक ओर 
वाव्वळ म स ४ प्रतिशतक प्रति वषे बचाकर 
5 कप में ४२ प्रातिषषे की बचत हुई। इस में 
हदि दुभिक्ष की उपज मै ५० प्रतिशतंक 


टो 'कमी मानले तो ८ प्रतिशतक की कमी 


करए भो रहजाती हे । अब दूसरे भागकी 
जोर आईये | यह सर्वसम्मत हे कि ६ करोड 
जाएत वासी एक समय भोजन पाते हें। 
"ब ' रही कपडे की बात, सो महाशय वोल्फ की 
बात पर ध्यान देना भी उस पर एहसान करना 
= ऊस पर अटकने की आवश्यकता नही । 


कपड़े पहिनो तो अपने हाथो के, नहीं तो . नङ्गे 
रहो । आगम और निगेम दोहरी मार हम 
नई। सहार सकत । निगेम ने भोजन ले लिया 
ओर आगम ने कपड़ा हम १ से २० शिलिङ्ग 
तक के सूत के ७९९००००-पोण्ड भारत म क्या 
आने दे? *८ ब 
क्या कल तक यह सव सूत अपने ही 
घर में नहीं काता ओर बुना जाता था? हा कहां 
हे हमारा चरखा और कहां दे उस के चारों 
ओर घिरी हुई मीठी ठठोलिया से रसभरी 
टरोळी? वह चरसे का मधुर राग ओर वह कुळ 
कामिनियाँ के कोमळ हाथ कहां हे, जिन में से 
निकल कर कपास भी किसी दिन अपने आप 
को धन्य मानती थी? सवा.दो रुपये में डढ़ बिस 
कपास आती हे। इसे हमारी ग्रह लक्ष्मी फुरसत 
मै कात कर २४ क्यूविट सूत २० शिलिङ्ग का 
निकाल लेगी, जिस से ४ मर्दाने वा दो ज़नानो 
पेड बन जाएँगे, दो रुपये इन पर बुनाई आणेगे। 
४) रुपए हुप । क्या इस में आशातीत सस्ता 
पन, सन्देहातीत सचाई ओर प्रश्नातीत आकषः 
कता नहीं? कपड़ा वाहिर ,स आए, आय इतनी 
कम हो ओर हर प्रकार का. अन्न बाहिर चला 
जाए, बस रहने दो; हम यह'नही चाहते । यहद 
अवश्य बन्द होना चाहिये। जब हम यह कर 
सकें तो समझो वह स्वराज्य हे, वह आत्म: 
शासन हे, वह कोई यत्न योग्य उद्देश्य हे, शेषं 
सब. गोलमाल हे। अब मामला स्पष्ट हे, यदि हम 
अन्न का भारत से बाहिर जाना बन्द कर देँ तो 
६ करोड़ बोरियां के रुकजाने से इन शेष भारत- 
वासियाँ को दूसेर समय के लिये अन्न मिल 
सकेगा. परन्तु प्रश्न यह हे कि कया हमे भारत की 
व्यापार नीति पर कोई प्रभुत्व प्राप्त हे? जोइण्ट 
कमिटी ने स्पष्ट रूपेण निर्णय कर दिया हे कि « 
व्यापार नीति का निर्णय ब्यवश्यापक-सभा 
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करेगी किन्तु षह खाम्राज्य-नीति के अथान 
होगा । अब यह लोक विदित हे कि साम्नाज्य- 
नीति भारत मेश अन्न का बाहिर आना आध- 
इयक समझती हे । यही छलपन ओर यही 
समस्या हे,यही पर भूखी प्रज्ञा का स्वराज्य और 
अल्प दशी राजनीतिश की खेल्फगर्वनमेण्ट 
टक्कर खाते हें । बण खुधारों में अपने अनाज 
की रक्षा का कोई उपाय बई दे, यदी गोल- 
माल हे 1 


च 
नागपुर कांग्रेस म॑ असहयोग 
- . प्रस्ताव । 

- पयूकि कांग्रेस फी राय में वतेमान भारत- 
सरकार पर से देश का विश्वास उठ गया हे 
ओर चूक भारत के लोग, स्वराज्य स्थापना 
करन का निश्चय कर सुके है ओर चूंकि 
भारतीय महासभा के विशेष अधिवेशन के पूर्व 
भारकीर्‍यो बे जितने उद्योग किये दे सब उनके 
स्वत्वा का स्वीकार कराने ओर अन्याया 
( विशेषतः खिलाफत ओर पंजाब श्यम्बन्धी 
अन्याय ) के प्रतिशोध करान मे असमथ हुए 
हैं, इसलिए यह. कांग्रेस .कलकत्त के विशेष 
अधिवेदन . में. पास .किये गये आदिसात्मक 
असहयोग के प्रस्ताव _ को: दुद्दराते हुए यह 
घोषणा करती हे कि. अदिसात्मक असंदयोग 
का समस्त काय क्रम अथवा उसका एक या पक 
से अधिक अंश वतमान सरकारक साथ अ सह- 
योग से लेकर टेक्स देने खे इन्कार करने तक 


ऐसे समय पर अमल मे राया जाय जिस छा. 


निश्चय राष्ट्रीय मदा सभा अथवा आल इण्डिया 
कांग्रेस कोमटी करेगी । ओर तब तक देश को 
तैयार करने के लिए निम्न लिखित उद्योग किये 
छान “चाहिये (अ) १६ वर्षे से कम आयु घाले 


ख्याति । 


k 
[पोष ° १९७१ 


छाजो के माता पिताओ ओर संरक्षको को एस 
छाम के लिए आथान्च्चित किया जाय छि षे 
अपने लड़को छो खरकारी ओर सरकारों 
सहायतर घ्रात अथवा सरकार झारा नियन्दित 
स्कूला खे इटा ले आर साथ ही खाथ राष्ट्रीय 
स्कूलों में अथवा अन्य उपायो द्वारा उनकी 
शिक्षा का प्रबन्ध कूरे । (व) १६ दप खा १६ वषे 
से अधिक आणु वाले छात्रो फ्रो इस बात के 
लिए आमन्त्रित किया खाय कि वे तुरन्त परिः 
णामो का विखार न करते हुए उन विद्यालयों 
से जिनसे गवनेमेट छा किखी प्रकार फा खलगे 
दो अपने को निकाल ठे, शशि ऐसे विद्यालयं 
मे पढ़ना उनकी आत्मा के विरुद्ध दो जिनमे 
एक ऐसी गवनेमिण्ट का प्रभुत्व दो जिसके 
सुधार करने का निश्चय देश बे झर लिया है | 
कांग्रेस ऐसे विद्यार्थियां का असहयोग सम्बन्धी 
किखी विशेष काम मे खग खाने अथवा. फिसी 
राष्ट्रीय बिद्यालख मे शिक्षा पाबे फी सला 
देती दे । (छ) यह कांग्रेख गखेसेट बा गवमेर 
से सम्बन्ध रखने शाल या सद्दायता पाने वात 
स्कूलों के दश्टियो सबेखरों ओर अध्यापकों छो 
ओर स्युचिखरिपलिटियो ओर ठोकळ बोडी फो 
अपने २ स्कूलों को राष्ट्रीय घबाब का धादेश 
देती हे। ( द) सह काप्रेख वकीली ले दकाळत 
छोड्ने का अधिक उद्योग छरने तथा राष्ट्रीय 
सेवाओं के करने का जिवमै कि मुकदमे दाज़ो 
द्वारा अदालत का बहिष्कार ओर पश्चावतों 
द्वारा मामलों का बिपटाण भी शामिल इ 
आदेश देती दे । ( य ) यद कांप्रेख भारत वर्ष 
को आर्थिरू रूप से स्तत्र द खन्तोषधी बनावे 
के लिए व्यापारियों ओर व्ववखावियो को 
आदेश देती दे कि विदेशी व्यापारिक सम्बन्धों 
का धीरे २ बहिष्कार करें जिस से कि खसे 
और कतै का ब्यवसाय बढ़े और इख्रके दिए 
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- कुछुमोचान । 


५५१ 


क्रालरण्डिया कांप्रेस कमेटी कौ ओर से जान- 
छा की एक कमेटी आर्थिक बहिष्कार की एक 
हकीम तयार करे । ( फू ) चॅरि असइयोग को 
साफठताके लिए त्याग की बट्डुत जरूरत हदे इस 
ल्डिए यह कांग्रेस देश के प्रत्येक समुदाय ओर 
प्रत्येक खी ओर पुरुष को इस राष्ट्रीय आन्दो- 
ठान मे अधिक खे अधिक त्याग की अट चढ़ाने 
कम आदेश देती हे । (अ) अखहयोग के प्रचार 
हे छिए प्रत्येक प्रान्त के खास छाइर मे केन्द्रस्थ 
सगगठन स्थापित करते हुए प्रत्येक गांदो या गांवों 
रै खमूइ मे कमेटियां खंगाठित की जांद । (इ) 
पर्णिडियननेशनल खर्दिख के नाम खे राष्ट्रीय 
काम करन वाला का एक दल संगठित किया 
ज्ञाय (रू) इस इल के लिए तथा असदयोग 
के प्रयार के लिए आलइण्डिया तिलक मेग्यो रि- 
यल्ठ स्वराज्य फण्ड नाम खे एक राष्ट्रीय फण्ड 
ही स्थापना के लिए प्रभावोरपादक ढंग खे काम 
/किया ज्ञाब । थष्द कांग्रेख अभी तक असहयोग 
है काय्ये क्रम के अनुसार किये भ्ये काम: पर 
ऐेशा को बाई देती हे, खाञ्चकर घोटरों द्वारा 
शोखिणों छे वहिष्कार एर विद्येष रुप ले 
शर ऐसी परिस्थिति में एख बात का दादा 
हृग्रती है कि नई कोलिळं देशकी खष्वी प्रति 
विधि स्वरुप यही है ओर दिश्वाख छरती हे 
किए जिन छोगो ये अधिकांञ्च घोटरो के घोट 
एके के स्थाय पर खे जावबूशकर अनुपस्थित 
रहने पर भी. अपे को जुववा छेने दिया, 
कौसिले। खे इस्तीफ़ा दे देंगे ओर यदि अपने 
वाटरों की प्रगट इच्छा पर भी ञबस्रत्ता के 
स्मिदान्त के बिरद्ध थे अपने एथाव पर बने रहे 


ता चुनने वाळे लोग जानबूझकर उनसे किसी 


प्रकार की राजनेतिक खवा न छै। 


` बह कांग्रेस जनता ओर पुलिख और सिपा 
हिं ले पारश्पारिक . कप खे बढ़ती हुई 


प्रीति को सराहती हे ओर आशा करती दे 
कि पुलिस चाळे ओर सिपाही लोग अपने 
अफ़सरो की आज्ञा के पालन में अपने सिद्धान्तं 
और अपने देश को बलिदान करनेसे इन्कार 
करेगे। और जनता के प्रति अपने शिर ओर 
अच्छे न्यवद्दार खे उस बदनामी को दूर कर- 
देंगे ओ उनके ऊपर इस रूप मे है कि वे अपने 
ही आदमियो की भावनाओं का कोई खयाल 
नहीं करते | और यह कांग्रेस उन सद लोगो. 
से जो सरकारी नोकर हे, अपीळ करती हे 
कि जब तक देश की ओर खे उम्दे अपनी 
नोकरी से इस्तीफा दे देने का आमन्त्रण नई 
मिळता, दे इस प्रकार राष्ट्र की सेवा करे कि 
अपने देश भाइयं। के साथ अधिक कृपा आर 
ईमानदारीका न्यवदार करे, ओर खुलम-खुला, 
निर्भय होकर सान्वंजनिक अधिवेशनोमे जांब 
डयके खंचालब मे तो योग ब दे, परम्तु विशे 
घरूप खे राष्ट्रीय आन्देलना को धनको सहा- 
यता खुल्लम खुल्ला दे)  ... 
वह छांप्रेख इस दात पर विशेष रुप खे 

ज्ञोर देती दे कि अ-हिसात्मिकता, अ-लहयोग 
प्रस्ताव का मुख्य भांग हे, ओर छोगो का 
ध्याव इस बात की ओर आकर्षित करती दे कि 
बातो और कामा रोना में, अहिसा का भाव 
छोगो मै आपस में डतना ही आवश्यक दे 
जितना छि लोगो और गवनेमेण्ट के बीच ओर 
कांग्रेस की यह राय हं कि अशान्ति ( उपद्रव ) 
की आवना ब केवल सधी ज्ञन-सत्ता की 
भावना ही के विरुद्ध हे, बरिके जरुरत पड़ने 
पर अ-सहयोग के काय्ये कम मे जिन दूसरी 
भ्रेणियोस कामं लिया ज्ञायगा उनके सचालन 
मे रकावट पड़ेगी । | 

` अन्त मे, इस लिए खिलाफत ओर पंजाब 
का अन्याय दूर हो जाय, भरे साळ भर के 
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` भीतर स्वराज्य प्राप्त हो जाय, कांग्रेस . उन 
सब संस्थाओं से, जिनका: सम्बन्ध .कांग्रेस सः 
. हो या हो, अनुरोध करती हे कि वे अपनी 


_ समस्त. शक्तियां अहिसात्मक अ-सहयोग के 
प्रचार मे लगा दे । 'अ-सहयोग. को. सफलता 


इसी पर निर्भर हे कि लोग आपस. में बिल- 


कुल सहयोग करें; यह कांग्रेस सभी सावे 
जनिक संगठना. से अनुरोध करती. हे क्रि वे 
हिन्दू सुसलिम एकता को बढ़ावे, ओर कांग्रेस 


। 9८ टर श्र रट COE 


# 'वेक्षांनक संसार । 
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“संजीवन बूटी 


रोगी को एक मात्र इच्छा स्वास्थ्य, चाहे 


प्राप्त हो वा दो, इद्ध की एक आकांक्षा यौवन 
प्राप्त, चाह इसका मिलनां कितना ही दुःसाध्य 
हो । गत सोन्द्य, बीती हुई शक्ति ओर गये 
हुए उत्साह को पुनः प्राप्त करना [किस को 
नहीं भाता । इसके लिये कया कुछ न्योछावर 
नहीं किया जासक्ता । कितने वृद्ध हैं जो हाथ 
मळते हैं कि हाय हम जवान न हुए नहीं तो 
यहं करते और वंह करते; कितने स्वास्थ्य 
हीन युवा हैं जो शेशर्व काळ के आनन्दमय 
दिनों का स्मरण कर सदे आहे नहीं भरते । 
परन्तु क्या गये हुये दिन फिर लोट सक्ते हें? 
इस प्रश्‍न का एक ही उत्तर हे जो कि सब 
को सूझत। हे । परन्तु वायिना के डाक्टर 
स्टानेच इस उत्तर से सहमत नही । उनका 
कथन हे कि इस प्रश्न का एंक ओर भी उत्तर 
हे जोकि निराशा के स्थान में आशा की 
मोहिनी मूर्ति दिखलाता है । 
कुछ मास की बात हे क्रि फ्रान्स की राज- 
धानी पेरिस मे यह समाचार प्रकाशित हुआ 


6 


[ पोष स० १९७) 


हिन्दू डेलीगेट हिन्दू नेताओं से अनुरोध 
करते हे कि चे ब्राह्मण आर अ-ब्राह्मणो के 


» झगड़ी को, जहां कहा वे होते हो, निपटा दे 


ओर विशेषरूप से उद्योग करे कि हिन्दुओं 
मेख अङ्कतो का अनादर उठ जाय, ओर 
धर्म-नेताओं से खादर अनुरोध करते हैं क्रि 
नीच जातिया के उठाने के काम मं काम करने 


~ ~ 


वाला को वे विशेष रूप से सहायता दे 
2 
> 
ग्रह 


Cr 


oR 


था कि डाक्टर वोरोनाफ ने एक वूढे बकरे 
को युवा बना दिया, पुनः यह प्रासेद्ध हुआ 
कि. इसी. डाक्टर ने एक चिम्पेन्ज्ञी बन्दर 
के शरीर में से एक गिट्टी ( 2100 ) लेकर 
एक वृद्ध.मज्ञुष्य के शरीर मं जोड़ दिया जिस - 
से कि वह फिर यौवन का आनन्द प्राप्त करने 
लगा ।. इसके कुछ काळ पीछे अमरीका से 
सूचना मिळी कि वहां पर पोर्टलेण्ड आरि' 
गान के डाक्टर मैक-काकेल बकरे बकरियों 
के शरीर से गिल्‍टी निकालकर बड़ी सफलता 
से मनुष्यों के शरीर में इन “योवन गिल्टियो 
को लगा रहा है। स्त्री और पुरुष दोनों पर 
ही यह अप्रेशन किया गया है। डाक्टर मेक 
कार्कळ की संस्मति में इस क्रिया स गति और 
बलकी ही दाद्धि नहीं होती हे परन्तु आयु को 


भी वृद्धि होगी । 
परन्तु इन सब से बढ़कर आश्चय्य जनक 


तजरूबे डाक्टर स्टेनिच के हें। पिछले युद्ध 
मै जखमी सिपाहिया के. टूटे हुएं अंगों | 
फो काटने छाउने ओर उनके स्थान में अत्य 
पशुओं के नये अंग लगाने. की बड़ी आवश्य- | 
कता पड़ी ओर इसी समय यह पतालगा कि 
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| जवान पशुओं के लिंग सम्बन्धी अन्तरीय 
(शरीर के अन्दर रहने वाळे ) अगां को काट 
_ कर बूढ़े पशुओं के इन अंगों के स्थान में 
लगा दिया जाय तव इन में पुनः योवन का 
रसचार हो जाता है | डाक्टर स्टेनिच के तज- 
ससव में बड़े महत्व की बात यह हे कि वह 
` 'केवळ विशेष गिल्टियो को बदल कर उनके 
सस्थान मे.नवीन गिल्टिये लगाने मात्र से ही 
ग्योवन संचार नहीं करता वरन इसके अति 
पके है जिन्हें वह इस उद्देश्य 


रिक्त और.भी तरीके 
केके लिये काम मे लाता हे । उच्च तरीकों में से 
एएक शरीर. की विशेष नाडियो को एक विशेष 
प्रकार से बान्धना हे ओर दुसरा विशेष अंगा: 
का एक्सरेज अथवा रात्जग किरण के नाचे 
रखना हे। इस पिछली रीति म यह विशेषता 
हे किन तो मनुष्य के लिये अन्य जीवों का 
इइनन करना पड़ता हं आर न ही मनुष्य शरीर 
हा पाशविक अंगों की स्थापना होती हे | 
2 १९१२ म डाक्टर स्टेनिच ने एक पन्द्रह 
(दिदैन की आयु वाले खरगोश से लिंगिक अंगों 
को निकाल डाला और उनके स्थान में उसी 
ज्ञाति की एक माख की आयु वाली खरगो- 
शनी के अडकोश ( 0087०5) को-लगा दिया । 
आआपेशन से अच्छा होने पीछे खरगोश भली 
खेगी खरगोशनी बनगया । इस के कुछ ही 
समय उपरान्त विपरीत क्रिया द्वारा. खरगोशनी 
की उसने खरगोश . बना दिया ।.इसके पश्चात्‌ 
उसन चूहा की ओर ध्यान फेरा । चूहा में 
ज[ढपन का एक सब से बड़ा चिन्ह -यह हे कि 
डासके बाल कड़े पड्जाते हैं और कई स्थानों 
स्म झड़ने गळते हैं जिस से वह इन स्थानों 
बार गजा हो जाता हे । झुकी हुई कमर और 
नीचे को ओर झुका हुआ सिर बुढ़ापे के अन्य 
चिन्ह हे । इन शारीरिक परिवतनों के साथ - 
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ही मन पर उदासी छाजाती है यहां तक कि 
वह युवंती चुही के सन्मुख होने पर भी किसी 
प्रकार की उत्तेजना प्रगट नहीं करता। . 
- क्या किसी प्रकार इस अधमुये जावे में 
योचन की अग्नि का पुनः जाग्रत करना सभ्भव 
हे । स्टेनिच के तजरुवे इसका उत्तर “हां! में 
देते हैं । उसका कथने हे कि तीन प्रकार से 
यह. आश्चय्य॑मय . घटना घटी जासक्ती हे । 
पहिला वीय्यंकृमी वाली नाड़ी को बंधने 
से दूसरे एक्सरे के प्रयोग से आर तीसरे 
उपरोक्त जवान चूहे की गिल्टियो के लगाने 
से । इन तीना में से किसी एक भी क्रिया के 
कुछ सप्ताह पश्चात्‌ चूहे मे नवीन जीवन का 
संचार भलीभान्ति दिखलाई देने लगता ह । 
सिर ऊपर को उठ आता है, आंखों में चमक 
आजाती दे, शरीर मं अकड़पन दिखलाई देता 
है ओर गंज के स्थान पर फिर .स. बाल निकः 
लने लग पड़ते हैं। . ३ ः 
यह स्वभाविक था कि चूहों पर किये गये 
इन तंजरुबों की सफलता, मनुष्यो को -योवन _ 
प्रदान करने की ओर ध्यान आर्काषत करती। 
१९१८ मै स्टोनिच्र के सहायक डाक्टर लिच- 
उेन्स्टनै ने इस ओर तजरुबे आरम्भ किये . 
ओर उन्हें बड़ी भारी सफलता प्राप्त ढुइ । 
बूढ़े मनुष्य इस आप्रेशन के. पीछे न केवल 


` युवा ओर नवीन ही दोखने लग बरन अपने 


शरीर मे अधिक बल ओर शाक्त का भा असु. 


भव करने लगे । 
यह भी देखा गया. हे कि इस रीति से 


आप्रेशन करने पश्चात्‌ खरगोश चूह इत्यादि 
अपनी साधारण आयु से एक चोथाई अधिक 
जीते हैं | मनुष्य मे यह नवीन शक्तियां कितने 
समय. तक स्थिर रहेगी यह भविष्य दी 
बतलायगा। . | ४७ ५ अंडर 


डौ 


Mohd 


Sx) 


> Did ह. ९ | र ज 


थद्द महाशोक की बात है कि इस समय 
आश्टर्या मे महा दुर्भिक्ष पढ़ा हुआ हे अतः 
डाक्टर स्टेनिज को अपना क्रिया भवन बन्द 
करना पड़ा दे और अव वह बिना धन, स्तामप्री 
सद्दावता ओर जानवरों के बेठे हैं। लीपज़िग 
नगर के डाक्टर रोक्ष जनता से सहायता की 
अपील करते हैं । 

हमे आशा दै ज्योति के पाठको और पाठ- 
काओ को ऊपर दिया हुआ शुसान्त विस्मय 
जनक आनन्द प्रदान करेगा । इन तज़रुणों से 
जो एक दात हमे दिखलायी देती दै स प्रह्म- 
खस्य की महिमा दै । प्रशसर्य्य दारा वाहा 
और अन्तरीय लिणों को पुष्ट रशते हुए 
आयु पर विजय पाना कितना सरल है । यही 
कारण है कि हमारे शाख ग्रहाखरय्य पर इतना 
बल देते ह. । इन तजरबो से इम खमाएखरे 
हैं:कि मनुप्य के लिये दो सो या चार खो वर्ष 
तक जीना असम्भव नहीं । 


(२) आधुनिक सभ्यता पर गत महायुद्ध 
का प्रभाव । 
. “ज्योति’ के पाठक भली प्रकार जानते होंगे 
कि गत योरोपीय महायुद्ध मे किस प्रकार 
विषेली गेसों द्वारा शजु पर आऋमण किये जाते 
रहे हें । सना के वल के पूल धावा करने के 
लिये आगे बदते हैं, उन्हे पूर्ण विश्वास दे कि 
शु पर अवश्य विजय प्राप्त करेंगे, परन्तु बीच 
में ही अहश्य गेस का संचार होता दे जो किं 
डनकी नासिका द्वारा फेफड़ों में पहुंच खांसी 
आरम्भ कर देती है, आंखो और नासिका खे 
पानी निकलना आरम्भ हो जाता है, सिर चक- 
राने लगता दे और शूरदीर सेनिक हताइा हो 
क पड़ता दे । इस समर रीति के पहिले पद्दल 
प्रयोग जरमनी हारा हुआ परन्तु शनैः २ 


फान्ख, इंग्लेण्ड, इटली, अमर्राका इत्यादि समी 
देशो ने इस का आश्रणं लिया। जो अरमनी 
हारा शारस्स की गयी एख शमर फरिया को 
पेशाचिक और अमानुषिक का विज्ञेषण देते थे 
बह स्वयं इस के डपासव्ह बन गये । अस्तु । 
युष्ट समाए दोगया । आशा की जाती थी कि 
णेस्ते दरारा समर करने की किसा फे विद 
निज को खब्य कहते वाळ तेस बड़ा षठ 
लगांयंण और भविष्य मे इस को युद्ध का 
आवश्यक अंग बजने ले भरसक रोकंगे। परण्तु 
खोक छि ऐखा नहीं छुआ । आधुनिक सम्यता 
छा खमफाला ओर खुन्वृर चमड़ा तनि भी 
कुरेवूने एर नीचे ले शाहली मानस की दुगन्ध 
भानि लग पढ्सी हे जिस में कि पेशाचिषक 
रुधिर खचार कर र्हा हे । एंग्लेंड भी अपने 
को सभ्य जातियों में सुर्य कहने मे किसी से 
कम नदी, तो सी डस व्ही अवस्था क्या दै। उस 
देश के खुछ विभाग मे अभी २ एक “रसायनिक 
समर्‌ कर्ल केटी” की स्थापना की है, जिए 
के सद्श्यो मे देश के झुरन्धर इखायनिको के 
माम (विता उनकी आश्वा लिये ही) लिखे गये 
हैं। इख कमेटी का काम होगा कि वह ऐसी २ 
गैसा और विष्ण का अद्जन्धान करे जो कि 
भविष्य मे शु को क्षण भर में बम ठौक 
पहुंचा सके | खम्यते | तुम थन्य हो। . 
इख मेघाखुत आका मे विद्युत की केवठ 
एक ही रेखा दिखलाई देती हे | कुळ वैज्ञानिक 
ऐसे भी हैं जिन्हो ने इल अमाजुषिक कायं के 
विद अपनी आवाज़ उठाई है । प्रोफेसर 
अखैणञ्जैन्डर मैकिन्ज़ी उन्दी खञ्जनो में से दें । 
आप ने झुप्रखिद्ध वैज्ञानिक पत्रं नेचर 
(417९) मे एक पत्र छपवाया दे जिल मे 
इस प्रथा का विरोध किया दे वद लिखते है । 
“पदिजेछी लेसों का बुझ में प्रयोग छक पैशा 
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प्रथा हे जिस को कि जर्मनी ने 


७ भनुसंधान करें जिस को कि अभी तक 


> 


सभ्य देशा द्वारा 


~ ~ 


' स्वीकृत युद्ध नियमों का उल्लघन करते हुये प्रचलित 


~ 


हि ~ ~ 
किया जोर उस समय मित्र दळ के लिये इसका 


: प्रतिकार करने के अतिरिक्त और कोई उपाय न था।... 


,'उस समय मैंने सहर्ष सहायता: दी थी | 


परन्तु अब युद्ध के समाप्त होजाने से अवस्था सवेथा 
.. बदल गयो । मेरे विचार में यह अनुचित हे कि आज 
- पुद्ध की समाप्ति के दो वपे पीछे वेज्ञानिकों से प्रार्थना 
की जाय कि व्रह लड़ाई करन की ऐसी रीति. पर: 


नियमानुकूल 


नहीं माना गया | 


ब... rd. 


यादि गेस द्वारा भविष्य में युद्ध करना स्वीकार ` 


~ 


[a 
किया गया तो उस का एक परिणाम यह होगा कि: 


है. ~ fo he ~ > > 
प्रत्यक जाति को निज रक्षा के लिये इस पेशाच क्रिया 


. का आश्रय लेना ओर उसे विस्तृत करने के लिये 


प्रयत्न करना होगा | परन्तु: अभी २ हमारे सन्मुख 


महा मन्त्री ने भिन्न देशों, मनुष्यां ओर जातियों के 


द € [a ~ 2५ 
बीच सदवर्ताव बढ़ाने के लिये हार्दिक अपील की 


~ 
CR? 


अ र 
(३) मगेफोन । 
जो लोग गत तान चार वर्ष से कान्ग्रेस के 


अधिवेशनां मे खाम्मिलित हो रहे हैं बह भली 


वैज्ञानिक संसार । 


५५५ 


प्रकार अनुभव करते होगे कि वहां पर वक्ताओं को 
पन्द्रह बीस सहस्त्र मनुष्यो तक अपनी आवाज़ 
पहुंचाना बड़ी कठिनता का काय्य है । इस वर्ष 
भी नागपुर में श्रीयुत विजयराघव आचाय 
सभापति कान्प्रेस की आवाज़ बहुत बलवती न 
होने से उनकी वक्तृता पंडाल के दूररै के 
कोनो मे बेठी हुई जनता भली प्रकार न सुन 
सकी ओर इसलिये बहुत इछड़ होता रहा। 
यह कष्ट सभी जगह- जहाँ २ भी अधिक सख्या 
श्रोताओं की हो- होता हें। प्रिछले दिनों-अम- 
रीका में युद्ध के लिये धन एकत्र करने के लिय 
बड़ी २ सभायें करनी.पड़ी थीं ओर वहां भी 
यही कष्ट अनुभव किया था। इसको दूर करने 
के लिये वहां के बोस्टन नगर मं एक ऐसा 
चबूतरा बनाया गया हे कि जिस पर खड़ा हो 
कर वक्ता बडी सुगमत। स ५० सहस्र जना तफ 
अपनी आवाज़ पहुंचा सक्ता हे। उसकी आवाज़ 
को सामने रक्खे छोटे यन्त्रो द्वारा जिनको 
माक्रोफोन्स कहते हे इकट्ठा कर लिया जाता है; 
वायुशून्य नलिकाओ को चक्करों द्वार खूब ऊंचा 
कर दिया जाता हे ओर फिर बड़े २ टेलीफोन 
और मेगोफोन्स द्वारा चहु ओर फंक दिया 
जाता है । इसका एक विशेष लाभ यह है कि 
खुली-हवा मे--बिना किसी मन्दिर या पंडाल 
बनाये के-इस यन्त्र द्वारा इतने मनुष्या. को 
व्याख्यान सुनाया जा सक्ता है। 
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ज्योति | 
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नागपुर कांग्रेस । 


` कांग्रेस के विशेष अधिवेशन के समाप्त 
होते ही लोग नागपुर कांग्रेस की ओर 
बडी उत्सुकता स ताक रहे थ, असहयोग के 
पक्षी ओर विपक्षी दोनों ही के हृदय उद्वेलित 
हो रहे थ। असहयोग वादी उछास से और 
विपक्षी भय से । किन्तु हषे का विषय हे कि 
नागपुर कांग्रेस का यह अधिवेशन सफलता 
पूर्वक समाप्त होगया । पंडाल की सजावट, 
डलीगेटो की उपस्थिति, दरको की संख्या सभी 
अपूर्व थी परन्तु जो बाते सब से अधिक अचंभा 
देती थीं वह यह कि नागपुर कांग्रेस लीडरो 
औरं शानदार बड़े २ लोगो की प्रतिनिधि सभा 
न॑ थी किन्तु यह सार्वजनिक संस्था थी ओर 
सव प्रकार की स्थिति के नरनारियां का सघ 
था यह सचमुच जातीय महासभा के नाम को 
चरितार्थ कर रही थी। प्रायः प्रतिवर्ष महासभा 
में बड़े २ शानदार लीडर वडी शान स पाश्चात्य 
रहन सहन वसन भोजन आदि आडस्बरो स 
जनता के ऊपर अपनी स्थिति का भय संचार 
करते हुये अपनी विशाळ वकतृताआं को सुना 


कर चले जात थ जनता की आवाज मन्द होने 


के कारण उन तक पहुँचती ही न थी किन्तु 
सौभाग्य की वात हे कि नागपुर में उस शानके 
स्थान में झोपड्या, गांधी केप ओर खद्दर के 
- घरन्न अपनी अपूर्वं छटा दिखाकर जातीय प्रेम 
प्रकट कर रहे थे ओर जनता की आवाज़ इतनी 
ऊंची हो रही! थी कि लीडर को अपना मत 
उनकी आवाज़ के. अनुकूल ही बनाना पड़ा 


अथवा यह कहना अत्युक्ति न होगी कि लीडर . 
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विचार प्रवाह 5 
लालना 


थे ही नही केवळ एक नेता के, जनता के हृदय 
और मस्तिष्क दोनो के पथ दशक महात्मा गांधी : 
के नेतृत्व में सारा काय्य हुआ । 


आज ३५ वषे से जातीय महासभा कार्य्य 
कर रही थी किन्तु उस काय्य क्रम में ओर अब 
के कार्य्यं क्रम मे बड़ा ही अन्तर हुआ अब तो 
महा सभा ने काया ही पलट ली है। अब तक 
कांग्रेस का केवल यह काय्य था कि वह जनता 
के दुःखो ओर कष्टों की फर्य्याद लेकर शासकों . 
के कानों तक पहुँचाकर उनसे उनके हटवाने का 
उद्योग करती रही किन्तु अब उसका विश्वास 
उस सिद्धान्त पर नदीं रहा उसने अपनी. चश 
की विफलता पर्य्या्त रूप से देखली अतः 
नागपुर कांग्रेस को ही यह सोभाग्य प्राप्त हुआ 
कि फृय्यादों की शक्ति प्र\प्त होने का गौरव त्याग 
कर स्वराज्य प्राति-चाहे बृटिश सा्राज्यान्तयेत 
अथवा स्वतन्त्र-ही उसने अपना ध्येय, नहीं नहीं, 
एक मात्र ध्येय बनाया ओर इस ध्येय मं हिन्दू 
मुसलमान सत्याग्रदी नेशनलिस्ट सभी ने अपना 
भेदभाव डुबो कर योग दिया | एक आर 
विचित्रता जो कि कलकत्ता कांग्रेस स नागपुर 
कांग्रेस की तुलना करने पर ज्ञात होती है वो 
यह हे कि कलकत्ता में जब महात्मा गांधी जी 
ने स्वराज्य प्राप्ति के हेतु असहयोग करने का 
प्रस्ताव उपस्थित किया तो जनता का कुछ भाग 
ओर कई लीडर दोनो भय के मारे कांपते थे 
(के कही अनिष्ट न हो जाव । अतः महात्मा जी 
को उनको समझाने ओर अपने साथ २ ले चलने 
के लिये बड़ा बल लगाना पड़ा था। किन्तु नाग- 
पुर मे जनता ओर नेता ने ऐवयमत से स्व॒राज्य 


पौष संर १९७७] 


प्राप्ति को ध्येय माना ओर अहिंसात्मक अस- 
हयोग को ही उपयुक्त साधन स्वीकार किया । 
यह ध्येय ओर साधन इंतने सावेजनीन हुये 
कि किसी भी विपक्षवादी को अपना मत 
प्रकाशित करना जनता के धेय्य को भंग करना 
^ था। इन वाता के अतिरिक्त अत्यन्त गोरव ओर 
महत्व की बात यह थी कि जातीय महा सभा 
में अब उन आवश्यकीय बातो पर ध्यान दिया 
जाने लगा हे जिन को आर्यसमाज के प्रवतक 
महदषि द्यानन्द्‌ जी प्रारम्भ से ही उपयुक्त सिद्ध 
कर गये हैं । अछूतों का उद्धार, जातीय शिक्षा, 


पंचायती न्यायालय इत्यादि [जिन सामाजिक 


धार्मिक बातों को आज राजनेतिक आन्दोलन 
के साथ जोड़कर स्वराज्य को सर्वांग सम्पन्न 
करने की चेष्टा की गई हे वह सब ऋषी के 
स्वराज्य मे वर्णित हैं यद्यपि कुछ वर्ष पूर्व यही 
बात राजनेतिक क्षेत्र के बिल्कुळ बाहर रक्खी 
गई थी ओर राजनेतिक नेता इन्हें राजनेतिक 
क्षेत्र मं अनुपयुक्त ही नहीं वरन्‌ बाधक समझते 
थे। अतः यह कहना अत्युक्ति नहीं कि नागपुर 
कांग्रेस आत्मिक, सामाजिक तथा नेतिक सभी 
प्रकार की उन्नति की साधिका बनकर देश के 
छियि अपूर्व कल्याण की नेतृ बनी सचमुच ऐसी 
कांग्रेस कभी नहीं हुई ! ! 


“~ 


प्रधान की वक्‍तृता। 


इस वषे कांग्रेस के प्रधान श्रीयुत सी» 

विजय राघवाचार्यर जी नियुक्त हुये थे । अपनी 
अनथक देश सवा, योग्यता तथा बृद्धपन 
- सभी कारणों से वह इस उञ्चपद्‌ के योग्य थे 
उनकी वकतृता बड़ी विद्वत्तापूणे ओर ओजस्विनी 
थी। कडे लोगों का मत हे, कि उन्होने कलकत्ता 


कक 
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कांग्रेस के प्रस्तावों का खण्डन करके जनता 
का विश्वास जो उन पर था उसका घात किया 
है किन्तु हमारी समझ मे यह बात बिल्कुल 
अशुद्ध है । जनता को अपने प्रतिकूल समझते 
हुये भी अपने स्वतन्त्र विचारों का प्रकार जिस 
सरलता ओर वीरता के साथ उन्होंन किया 
उससे उनके हृदय की सरलता का परिचय. 
भली भांति मिलता है उन्होने अपने सिद्धान्त 
के आगे लोक-संग्रह की परवाह नहीं की | यदि 
हमारे सभी राजनेतिक नेता सिद्धान्ता को 
लोकेष्णा के ऊपर रक्ख तो इस से अधिक 
सौभाग्य की बात ओर क्या हो सक्ती हे। किन्तु 
स्वभाव की सरलता चाहे कुछ हो प्रधान की 
वक्वृता इस अवसर पर बिल्कुल निष्फल गई 
मानों वह वहरे काना में पड़ी उससे न तो नरम 
दळ वालो की आत्मा सन्तुए हुई न गमे. 
दछ की। जब कि कांग्रेस ने स्वराज्य. प्राप्ति 
अपना लक्ष्य बना ही “लिया तब-यह सिद्धः 
करने में व्यर्थ श्रम करना कि इसकी आव- 
श्यक्ता है व्यर्थ था । इससे. न तो उपस्थित 
जनता को ही लाभ था न बृटिश शासक वे 
को क्पोकि योग्यता प्राप्त होने पर भारतीया को 
स्वराज्य देना वृटिश शासकों ने स्वीकार कर 
ही लिया हे। आप कहते हे-- सुधार स्कीम 
नोकरशाही को राजी रखने के लिये वनाई गई 
हे” तथा “सुधारों के नाम से एक ऐसी स्कामि 


काम मे लाई गई हे जिससे देश मिन्न२ राष्ट्रा - 
में बट कर द्वेषभाव से सदा पिस रहे” अतः 


आपका कथन हे [कि “देश की इस शोचनीय 
दशा के कारण देश ओर कांग्रेस इस नतीजे 
पर आ गये हें कि उत्तरदायी शासन की शाध्र 
स्थापना ओर प्रान्तिक शासन का फिर से 
सृजना ही इसकी ओषधि हे” आगे जाकर आप 
मानते हैं कि हमे इग्लेभ्ड को बाध्य करना 
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पडेगा कि वह हमे उत्तरदायी शासन प्रणाली 
दे ओर उसके लिये उपयुक्त शस्त्र असहयोग ही 
है। आप कहते हैं कि “स्वतन्त्रता प्राप्त करने के 
लिये असहयोग जेसे किसी सगठित शास्त्र की 
आवश्यक्ता हे इस बात पर किसी भी समझ- 
दार आदमी की दो राय नहीं हो सक्ती” किन्तु 
जब असहयोग के ढंग आर क्षेत्र की बात होती 
हे तब आप खसक जाति हैं । असहयोग के 
सिद्धान्त को मानकर भी आप सारे प्रोग्राम से 
सहमत नही । कोसिळा के बहिष्कार मे असह- 
योग सफल हुआ हे पर शिक्षा विभाग में 
उन्हे भय है कि स्कूल ओर कालेज एक 
दम खाली करके सकोर की नाक में दम 
करना हमारे लिये असम्भव है दूसरी बात यह 
कि नेशनल स्कूळ कालेज बनाने के लिये शीघ्र 
द्रव्य न मिलेगा तथा जनता पर अधिक बोझ 
पड़ेगा इत्यादि । हमारी समझ में. नहीं आता कि 
जब स्वराज्य प्राप्ति ध्येय हो गया हे ओर शाघ्रि 
ही प्राप्त कर लेने पर बळ दिया जा रहा है तो 
शिक्षा का प्रश्न अधिक से अधिक दो तीन साल 
का हो सक्ता है। इस समय के लिये यदि राष्ट्रीय 
शिक्षणाळय न भी बने तो कोनसा अंधेर हो 
चला है | अगर हम एक दम से वतमान स्कूल 
~ ६ हद 


कोलिजा से विद्यार्थियांको निकालकर वर्तमान 
शिक्षा प्रणाली को स्थगित कर सके ओर सकोर 


को जनता की आवाज़ से बाधित हो स्वराज्य 


दे देने पर बाध्य कर सकेंगे तो स्वराज्य प्रादि 
पर यही स्कूल कालेज राष्ट्रीय बनकर उपयुक्त 
शिक्षणाय बन जावेंगे। ऑर शोघ्र स्वराज्य 
प्राप्ति कांग्रेस ने ध्येय मान ही लिया हे। ओर 
महात्माजी तो साळ के भीतर ही सम्भव सम- 
झते हैं। परन्तु एक शिक्षा विभाग ही नहीं राष्ट्रीय 
पंचायती न्यायालय से भी आप भय करते हें 


~ 


~ % 45. (> १८ कक स्‌ 
भला जो भारतीय योग्य वकील इत्यादि अग्रेजी 


ज्योति । 


कोर्टो में न्याय निष्पत्ति देते हैं वह पंचायती 
न्यायालयों में क्या काय्यं न कर सकेंगे ? अगर 
भारतीय इस कार्य्यं को नहीं सम्भाल सक्ते तो 
स्वराज्य मिलने पर सारे देश का शासन केसे 
करेंगे ? 

आगे चल कर प्रधान महाशय कहते हें कि 
देश के भाग्य का निणय दो व्यक्तियाँ के हाथ 
मै है--एक तो मिस्टर मांडेग्यू और दूसरे महा- 
त्मा गांधी । असहयोग के प्रस्ताव को स्वीकार 
करते इये भी बृटिश शासका को कांग्रेस का 
सन्देश भेजकर पुनः सफली भूत होने की 
आशा करना ऐसी असंगत बात मालूम होती 
हे कि कहना पड़ता हे कि प्रधान महोदय दो 
तर्फी बाते कर रहे थे उनका चित्त डांवाडोल 
था ओर वह नेराइय की लहर. में पडे थे। 
प्रधान की वक्तृता लोगो को पसन्द नहीं आई 
क्योंकि उसम कोई ऐसा रचनात्मक तथा 
क्रियात्मक विधान नहीं था जो जनता की तके- 
नाशक्ति अथवा अन्तरात्मा को प्रेरित करता। 


असहयोग । 


नागपुर कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य सिद्ध हो 
गया असहयोग का प्रस्ताव जो कि कलकत्ता 
कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया था किन्तु जिसके 
विषय मे जनता मे भेद भाव था अब प्रायः सर्व 
सस्मति से पास हो गया । कई लोगो की 
सम्मति हे कि यह प्रस्ताव कुछ शिथिल कर 
दिया गया हे परन्तु यदि पक्षपात को हटाकर | 
सूक्ष्म दाष्ट स देखा जावे ता जो कुछ अदर 
बदल हुई हे उससे असहयोग अधिक बलवान _ 
अहिंसात्मक शास्त्र बन गया हे ओर इससे अधिक 


लाभ होगा। कलकत्ता 8 के समय महात्मा 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


[ पोष सं० १९७७ ` 


1 


: न्य 
पोष सं० १९७७] 


विचार प्रवाह । 


५५९ 


गांधी ओर कुछ इने गिने लीडर ओर जनता का 
आधिकांश भाग एक ओर थे ओर शेष ळी डर ओर 
शोड़ीसी प्रजा दूसरी ओर। किन्तु अब जब कि 
मरी काँग्रेस मे दास, पाळ, लाज ओर गांधी सभी 
सहमत हुये तो जनता में भ्रम फेलने का अदेशा 
गै नहीं रहा अत; असहयोग से जिस भय की 
शाशका की जाती थी उसके लिये कोई स्थान 
रही | अब तो हम यही कहेंगे कि “सो सयाने 
एक्के मत” अब मिस्टर सी. आर. दास को 
गाहिये कि अपनी वकालत छोड़कर देश के 
गाम मे लग जावे ओर लाला लाजपतरायजी 
शे चाहिये कि प्रान्त प्रान्त मे घूम २ कर राष्ट्रीय 
ग़ंलेज स्कूल खुलवाने का काय्य अपने हाथ 
1 व्लेये क्योकि उनका सिद्धान्त हे कि राष्ट्रीय 
शेध्षणालय खुलने पर वर्तमान शिक्षणाल्या 
श त्याग किया जावे । इसके अतिरिक्त असहः 
रोगा के पक्षपाती धनवानों को मिस्टर सी. आर, 

अस्त का अनुकरण करके जातीय कार्य्यं के 
ये द्रव्य द्वारा सहायता भी प्रदान करनी 
राहिये । जेस मिस्टर दास ने ढाका राष्ट्रीय 
पल्लेज का सारा व्यय अपने ऊपर लेने का 
[दा किया हे उसी प्रकार यदि प्रान्त २ के 
नावान इस वात का प्रण कर लेषे तो एक 
रना मे राष्ट्रीय शिक्षणाळय तेय्यार हो सक्ते ह 
र असहयोग की सफलता शीघ्र हो सक्ती दे 


00. ३२५ 
व्येयभद 1 
कहा जाता हे कि कांग्रेस के ध्येय मे भेद 
माया अतः दो पक्ष होने से भेद भाव बढ़ेगा। 
मारी समझ में कांग्रेस में भेदभाव न होकर 
श्धिक एकता होगी क्योंकि ढारिश साम्राज्य 


उअत्तर्गत स्वराज्य की मांग पहिले ही थी 


किन्तु जो गर्म दळ वाले थे वह उससे सन्तुष्ट 
न होकर अपने को कांग्रेस से पृथक समझते 
रेह परन्तु अब जव कि स्वतन्त्र स्वराज्य भीं 
उसके उद्देश्य के साथ मिला लिया गया तो 
स्वतन्त्र स्वराज्य के पक्षपाती भी कांग्रेस से 
योग देने वाले बनगये हैं। अतः दोनों की हित 
सिद्धि इस नवीन ध्येय में आगई हे उद्देश्य 
तो स्वराज्य प्राप्ति हे चाह जेस हो. । महात्मा 
गांधी स्वयं भी इस बात को मानते हें कि 
यदि बृटिश साम्राज्यान्तगंत सन्तोषदायी 
स्वराज्य प्राप्ति हो जवि तो स्वतन्त्र. स्वराज्य 
के लिये आन्दोलन व्यर्थ हे परन्तु यदि काय्यै 
सिद्धि न हो तब तो स्वतन्त्र स्वराज्य प्राप्ति 
ही ध्येय होना चाहिये । इस प्रकार कांग्रेस का 
ध्येय पूव की अपेक्षा अधिक व्यापी हो गया 
हे न कि भिन्न जैसा कि कई ले।गा का विचार दे। 
१ ४९ he बह. | ~ 

महात्मा गांवा आर अछत जात |. 

हमारे कद सनातन धमी भाई इस बात 
पर अभिमान करते हैं कि महात्मा गांधी सना- 
तनी हैं यदि उनकी बात संच मान ली जांवे 
तो क्या हम पूछ सके हैं कि क्या सनातन 
धर्मियों ने अछूत जाति की शुद्धि करके उन्हें 
अपने गले छगाना अपने धमेके अनुकूल मान « 
लिया हे ? क्योंकि महात्मा गांधी अङ्ूत जाति 
के उद्धार के बड़े पक्षपाती हैं ओर उन्हाने 
अभी नागपुर में अन्त्यज जातियों की सभा 
में जो वक्‍्तृता दी हे वह बड़े महत्व की हे। 
ज्योति के पाठको के हिताथे हम उसे यहां उद्धत 
करते हैं । वह कहते हैं: . 

“हिन्दू धर्म के नाम पर सबसे बडा पाप 
भारत में छूत का पांप है। जब तक ईस समस्या 


१) 
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जात । 


पाष स० १९५३ | 
~> ण:)/. 


का सन्तोषजनक प्रबन्ध नही होगा तव तक 
भारत स्वराज्य के लिए सब प्रकार अयोग्य 
हे। मैं हिन्दू धमे ओर हिन्दू जीवन का 
अभ्यास करता रहा हूं, ओर मैं वर्णाश्रम धमे 
का जानने वाला हं । मै सनातनी हिन्दू हं, 
लेकिन मै अपने अन्तःकरण 'स इस बःत 
पर विश्वास करता हू कि छूत का मानना 
हिन्दू धर्म का कोई अङ्ग नहीं । हिन्दु धमे में 
साथ साथ खाना या एक जाति का दूसरी जाति 
मे विवाह करना मना हे, लेकिन आध्यात्मिक 
दृष्टि से छत छात एक महान पाप हे जो अभी 
तक निर्विघ्न माना जा रहा हे । मुझे स्वगवासी 
म» गोखले के शब्द याद हें। वे कहा करते 
थे कि भारत के हिन्दु अपने कर्मो का फल 
दक्षिण अफ्रीका ओर अन्य देशों म॑ पा रहे 
हैं। अन्त्यज ओर उच्च दोनो जातिया को 
मैं यह चेतावनी देना चाहता हूं, कि वह इस 
आन्दोलन को अपनी आत्म पवित्रता और 
आत्म उन्नति की पक तपस्या समझ । में स्पष्ट 
तोर स यह कह देना चाहता हं; कि मैंने 
निङृष्ट से निकृष्ट जाति वाले के साथ खाया 
पिया हे। ओर अन्त्यज जाति के एक लड़के 
को गोद भी लिया हे। मुझे अपनी खी से 
इसके लिए झगड़ा करना पड़ा। में अन्त्यज 
जातियों से यह अपील करूंगा कि आप लोग 
« अपने अपने व्यवसायो को शुद्ध और पवित्र 
समझिप । ओर इसके लिए न्याययुक्त जितनी 
मज़दूरी हो .मांगिए। मैं आप लोगो से यह 
भी प्राथना करूगा कि धार्मिक ओर अधार्मिक 
समस्त बाता मे आप लोग सहनशीलता आर 
स्वतन्त्रता पदा कीजिए ।” 


` यह स्मरण रखना चाहिये कि जब तक 
हम अपने ७ करोड़ भाइयों को ऊपर उठा न 
ले तंब तक हम स्वराज्य प्राप्त नहीं कर सक्ते 


~ 


और यदि किसी प्रकार कर भी लेगे तो उ. 
स्थप्यी रखना असस्भव होगा। 


खिया ओर अग्रेज़ी भाषा। - 


महात्मा गांधी स्त्रियों को अग्रेजी सिस 
लाने के बड़े विरोधी हैं उन्हो ने नागपुर मे 
स्त्रिया को अंग्रजी पढ्ने मे समय व्यथै नष्ट न 
करने का जो आदेश किया हे उस परको 
लोग आक्षेप करते हें। जनवरी के माडने 
रिव्यू मे भी इस पर एक टिप्पणी हे। उस 
का कहना हे कि यदि पुरुषा के लिये अभ्र 
सीखना आवश्यक हे तो खयो के लिये क्या 
नहीं ? स्त्रियां भी मनुष्य हैं यद्यपि लोग यह 
भूल जाते हैं कि वह पुरुषा की भांति ही 
मनुष्य हें । उसका कहना हे कि भारती? 
किसी भाषा साहित्य मे इस प्रकार को पुस्तक 
नही हे जिन से वत्तमान समस. के सब 
आवश्यक विषया का शान जो कि साधारण, 
ज्ञान के लिये अति उपयोगी हे हो सके इत्यादि 
इत्यादि । हम समझते हैं कि वत्तेमान समय में 
हमारे स्कूल ओर कालिआं म जो रिक्षा नर 
च नारियाँ को अग्रेजी द्वारा दी. जाती हे वह 
ही माडेन रिव्यू के उद्देश्यों को पूरा नहीं 
करती । रट कर परीक्षा पास करके किसी 
आजीविका मै लग जाना दी वत्तेमान प्रणाली 
का लक्ष्य है । जितना ज्ञान अंग्रेजी द्वारा मिल 
रहा हे उस से कई गुना भारताय भाषाय 
अपने वसेमान साहित्य द्वारा ही दे सतती है 
यदि उन के अध्ययन में वही श्रम किया 
जितना कि अभ्रेज़ी में किया जा रहा हे । ओर 
यदि किसी अंश में न्यूनता रहे तो. उस ई 
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ठ चाहे गोरो की भाषा हे । अगर हमारे 
[स्तिष्क मे अब राष्ट्रीय निर्माण के समय 
र राष्ट्र भाषा प्रेम नहा, यदि हमारे दिमागा 
| इस्स समय भी गुलामी की बू नहीं हटती 
हाम खराज्य के अधिकारी कभी नहीं हो 
कै । खद्दर के कपड़े ओर गांधी केप भी तो 

बूर, सूट की आभा नही रखंत फिर उन्हे 
था बतो जावे ? शोक हे कि हमारे सहयोगी 
देशी भाषा पर इतने मुग्ध हैं कि वह 
दिल्ली भाषा मे जो दोष नहीं भी हें उन्हे 
स्पन्ना कर रहे हं । 


भारत का नया वाइसराय । 


भब आगामी पांच वषे के लिये भारत के 
य' निर्माता की नियुक्ति हो गई है । भारत 
नेये वायसराय लोड रिडिङ्ग नियत हुए हें 
नका अधिक प्रसिद्ध नाम सर(इज़क रूफस 
आप यहूदी मत के हैं आप ब्रिटिश साम्राज्य 
पम्यतम आर अत्यन्त विचारशील नीतिश्ञों 
मे एक हैं। आप इंगलेण्ड के सुलिसिटर 
रुल रह चुके हे कुछ काल तक अमर्राका में 
रश राजदूत रहे हें ओर इस समय इगलेण्ड 
शडे चीफ जस्टिसहैं। लो डे रिडिङ्ग राज नियम 
आ के अद्वितीय. पण्डित हैं ओर राजनीति 
म्मे को समझने वाले हें । 


ब्सोडे रिडिङ्ग की नियुक्ति से इंगलेण्ड के 
आव मण्डल ने यह सिद्ध कर दिया हे कि 
की इष्टि मै इस समय भारती वायसरायका 
स्वड़े महत्व ओर उत्तर दातृत्व का पद्‌ हे 
ण्ड के मन्त्रि दळ को लोड हार्डिक् के 


करनी चाहिये अग्रेजी भी एक भाषा 


~ 


विचार प्रबाह । १६१ - 


अवधि की समाप्ति पर ही यदि यह बात समझ 
में आगई होती तो आज भारत की अवस्था. 


इतनी शोचनीय ओर समस्या पूर्ण न होती। . 


लौडं चमस्फोंडं ने लोड रिडिङ्ग के काम 
को बड़ा कठिन बना दिया हे किन्तु यदि अब 
भी नये वायसराय महोदय अपूर्वं साहस और 
असाधारण उदारता से काम ले तो भारत ब्रिटिश 
मुकुट की एक चमकदार मणि बना रह सकता 
हे.। यदि लोड रिडिङ्ग वायसराय बनते 
ही रोळटैक्ट, प्रेस पेक्ट, सिडेशिस 
मिटिड्ज़ पऐक्ट इत्यादि विचार बाधक 
राज नियमों को रद्द करदे, मारला के अल्या-. 
चारियो को समुचित दण्ड देदें, खिलाफत: 
सम्बन्धि अन्याय को दूर करदे, प्रदेशों में पूर्ण : 
स्वराज्य स्थापित करदे, भारतीय सरकार की? 
रचना में उत्तरदातृत्व का प्रवेश करदे, पोलिटि- 
कलः बन्दियों के स्वतन्त्र करदे ओर भारत:कोः 
आर्थिक स्वतन्त्रता प्रदान करदे, तो बिगड़ा हुआ: 
मामला फिर संवर सकता है । छोड रिडिङ्ग. 
एक उच्च कोटि के न्यायाधीश रहे हैं: कया हम : 
आशा कर सकते हैं कि बह भारत के साथ न्याय: 
करेगे ? अपने देश वासियों को तो हम यही ; 
परामश देंगे कि वे कभी न भूले कि. उनका: 
कल्याण लोड रिडिङ्ग वा किसी भी. आङ्गल : 
नीतिमान के हाथ में नही हे अपितु उनके अपने : 
हाथ में हे। जातियां स्वाचलम्ब से उठती हैं जिस : 
जाति को अपने ऊपर विश्वास . नहीं. उसका : 


परमात्मा भी कुछ नही बना सकता ओर जिस | 
का अपने ऊपर भरोसा हे उसका बड़ी से बड़ी ; 


सांसारिक शक्ति भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती । 
भारत के पुत्रो ओर पुत्रियो को अहिसात्मक 


असद्दयोग के सुद्शन चक्र का प्रयेरय करते हुए. _ 


महात्मा गान्धी के नेतृत्व मे स्वराज्य प्राप्त क्रते 
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के यत्न को ढीला नहीं करना चाहिये । यदि 
चे अपने भाग्य के आप निमोता बनेगे तो लोड 
रिडिङ्ग और इंगलेण्ड की लोक सम्मति को वे 
अपने साथ लेलेगे अन्यथा कदापि नही । 


पंजाब की नइ सरकार । 


पंजाब की नई व्यवस्थापक सभा की पहली 
बैठक हो चुकी, उस अवसर पर पंजाब के गव- 
नैर महोदय सर ऐडवर्ड मेक्लेगन ने अपने 
भाषण मे कतिपय विचित्र भावो का प्रकाश 
किया । आपने कहा कि इस व्यवस्थापक सभा 
मे पंजाब को सवे विचार शेलियां के प्रतिनिधि 
उपास्थित हें ओर असहयोग के कारण 
बहुत ही कम सभासद्‌ व्यवस्थापक सभा से 
पृथक रहे हें । यदि गवनेर महोदय .अपनी व्य- 
बस्थापक सभा की वतेमान रचना से सन्तुष्ट 
हैं तो हम रङ्ग में भङ्ग नही डालना चाहते किन्तु 
इतना अवश्य कहेंगे कि जिस सभा के सभा- 
सदो के चुनाव के समय शिक्षा के केन्द्र स्थानों 
मे पांच प्रतिशतक सम्मतियां भी नहीं दी गई 
और जिस कॉसल मे पश्चीस प्रतिशातक सभा- 
सद्‌ अंग्रेजी भाषा से ही अनभिज्ञ हैं ओर जिस 
के कुछ सभासद निरक्षर भट्टाचार्य हें उसको 
कोई निष्पक्ष सञ्जन' पंजाब की प्रतिनिधि सभा 
नहीं कद्द सकते। देश की सर्वोत्कृष्ट राजनेतिक 
सस्था की स्पष्ट आज्ञा को उपेक्षा . करते हुप 
लाला हरकिदानलाल ओर मियां फजलडुसेन 
ने मन्त्रिपद्‌ःस्वीकार कर लिया हे. लाला हर- 


19, “अं 


| 


ज्योति । 


टर “का 
[ पौष सं० १९७ 
किशनलाल की योग्यता पर पंजाब को उचिह 
अभिमान है पर इस नियुक्ति पर हम उनके 
बधाई नही दे सकते हमारा जी तो यह चाहत 
हे कि उनके साथ सहानुभूति प्रकाशित क्रेट 
इस व्यवस्थापक सभा से वह कोई बड़े साहब 
का कार्य तो करवा सकेंगे ही नही हां यह वर 
अवश्य कहलवा लगे कि उनकी योग्यता क 
भारतीय नेता भी नोकरशाही की अपक 
अधिक कार्य क्षमता नही दिखला सकता। मिय 
फज़लइसैन से क्या कहे उनसे तो हमे कर्म 
भी बहूत आशा न थी । 
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ज्योति का टाइटल पेज । 


ज्योति का सुन्दर सचित्र टाइटल पे 
समाप्त हो चुका हे नया अभी कलकत्तेस छ 
कर नहीं आया इसलिये अब की बार ज्यो 
को समय पर निकालने के लिये साधार 
टाइटल पेज से ही काम लिया गया हे आह 
हे कि ज्योति के पाठक हम को क्षमा करगे। 
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खी उपयोगी ख्रियो दाराठिखित 
लेखों का संग्रह । 


~ [as 
जक विषय सूची । 
_ | विषय पृष्ठ | विषय 
। १-स्त्री जगत ५६४ | ४--कन्या विद्यालय बिसवां को 
`¦ ९--कला कोशल्य-(ले० श्रीमती ५६९ ३ 
। ओश्मवती देवी) ५६५ | ५-स्वदेशी आर देश सवा ५७१ 


| स वीर [कविता]-ले० ६-बिसवांकन्या विद्यालयतथा | | 
कुमारी विद्यावती ५३८ आश्रम के डेपुटेशन का कार्ये ५७३ हरु र 


- म 
वी i & EF) ~ 


I थ्व टन ९ 5:5 7 35 (8 र 
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खरी जगत्‌ । 


महिला सम्मेलन । 


मद्रास से २८ दिसम्बर १९२० को श्रीनिवास 
आयंगर की अध्यक्षता से जो स्त्री सम्मेलन हुआ 
उसके कई प्रस्ताव बड़े उपयोगी हैं जिन पर 
जनता का ध्यान आकर्षित करवा हेः 

[१] लड़कों की भांति लड़कियों को भी 
आवश्यकोय प्रारम्भिक शिक्षा करदी जावे । 

[२] स्त्रियो के लिये चिकित्ला-कालेज तथा 
दानिंग लेती हुई नखो के लिये क्षत्रावाल ओर 
अधिक बनवाये जावें । 

[३] धार्मिक शिक्षा, शारीरिक शिक्षा तथा 
श्रणीबद्ध गान सथ स्कूल में आवश्यकीय 
विषय रक्खा जावे । 

[३] सकार को प्राथना करना कि वह ऐसे 
नियम बनावे कि भारत मे शराव क! बनाना 
ओर विक्री करना बन्द हो जावे । 


[७] लड़कियां का विवाह जितनी देर से 
सम्भव हो किया जावे । 


[<] बच्चों ओर बालकों की रक्षा के हेतु 
स्कीम संस्था द्वारा सारे भारत में प्रचरित 
किये जावे ओर उन्हे स्त्रियां उत्साह ख़ समर्थन 

करें । 

[९] फीजी में वहिनो की दशा सुधारी जावे 
ओर उनको सहानुभूति दिखळाई जावे । 


~ ~ 


[१०] खिया की सभाये शहर २ मे खाली 
जावे । 


_. = 1 1 प्रस्तावा के देखने से ज्ञात होता हे कि 
कतिपय भारतीय देवियाँ भी अपने लिये उद्धार 


ती 


के उपाय सोच रही है ओर प्रकाशित भी कर 
रही हें यह बड़े सौभाग्य की बात है। यदि 
प्रत्यक प्रान्त में देवियां अपने हाथ मे बच्चा की 
रक्षा का स्कीस बनाकर काय्य में लावे तथ 
शराब बन्द करने का आन्दोलन करे तो बढ़ा 
लाभ हो खक्ता हे । आशा हे कि शिक्षित देविया 
इधर ध्यान द्गी । 


नागपुर में ख्रियो की सभा । 
महात्मा गांधी का आदेश । 


१९ दिखस्वर को तीन बजे दोपहर को 
महात्मा गांधी जीने नागपुर की खियोको 
उपदेश दिया । लगभग २००० स्त्रियां उपस्थित 
थीं । उन्होने स्ख्रियों ले कहा कि आप लोगों के 
अंग्रजी नही पढ़नी चाहिये बल्कि उसके स्था 
में सस्क्कत पढ़ो ओर यतः आप के देशकी 
अवस्था वहुत गिरी हुई हे इसलिये जब तक 
भारत की पूर्व समय की सस्याद्धि पुनः स्थापित 
न हो जाय तब तक आप लोगो फो अपने 
शरीर की सजावट करना तथा फेशन की 
वस्तुये वत्ता शोभा नहीं देता । आप छो 
स्वदेशी का प्रचार करके देश की क्रियात्मक स 
से सवा कर सक्ती हैं आप लोग चखा कातन 
सीखें । मुझ बड़ा हर्ष होगा जब कि में य 
देखूगा कि प्रत्यक घर में चखे ओर कधं क 
पुनः प्रचार हो गया है| 

महात्मा जी की यह वक्तता आय्य भाषा 
होने से बड़ी प्रभाव शालिनी हुई ओर उसकी 
समाप्ति पर स्त्रिया ने सुवण के आभूषण 
रुपये महात्मा जी को भेंट दिये । 
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सूचना। | 


ज्योति के सिंतस्वर अक स सूचना निकल रही हे कि जो वहिने घोड़ा बग्घी जाल तक 
के नमूने वनाकर सेजगी उन्हे ५] ओर २] की जो वस्तु कहेंगी पारितोषिक में -भेजी जायगी । हमें 
शाक से कहना पड़ता हे कि इस ओर बहुत कम बहिनों ने ध्यान दिया है ओर अभी तक हमारे 
णास बहुत थोड़े नमूने आये हैं । इस से जहां हमारा अभिप्राय अपनी बहिन ओर कन्याऔ को 
उत्साहित करना था वहां साथ ही यह भी जानने का प्रयोजन था कि हमे पता लग सके कि 
कितनी बहिने हमारे इस उद्योग ले लभ उठा रही हैं। इसी लिये हमने यह भी लिख दिया था 
7 जिन बहिनो ले लसूने बनाये हो ओर वह इनाम न चाहती हो वह यह लिखकर नमूने 
ववर्य भेजे अथवा इतना ही लिखकर भेजें कि उन्होंने क्या २ बनाया हे । यदि कला- 
ग़ाशल सम्बन्धी लेखों से हमारी बहिना को कोई लाभ नहीं पहुंचता या इनसे उन्हे कोई प्रेम 
हरी तो हम विवश होंगे कि इन लेखों को ज्योति' मै वन्द कर दिया जाय । ब्लाक वनवाने में 
र व्यय होता है उस से ज्योति! को बड़ा घाटा उठाना पड़ता है। अपनी बहिना ओर कन्याओं 
"हित के लिये ही हमने यह घाटा सहना स्वीकार किया है । यदि उन्हे इससे कोई लाभ नहीं 
हुँचता तव हम इस लेख माला को वन्द कर इस हानि से वच सक्ते हैं । आशा हे सव बहिले 
गित्र अपनी सम्मति देगी । सम्पादिका । 


~ शु ~ 39 
“शिशु गतिका 
आवश्यक वस्तुएँ?-प्क आउन्स चा कुछ संकेत!-सीधा फन्दा, “सी”; बढ़ाना, यानी 


+ ~ ~ ~ त! 
धिक किसी रंगका ऊन महीच, यदि मोटा हो बाच मेख उठाकर एक आर बीन ठेना। उ 
॥ अधिक ले । २ सळाइयां ९ नंबर की, ६ बटन घटाना यानी दो इकट्रे वीन देना । 


SND TADS 


2.५७ - Dh OS 


[र २ गज पतला फीता । यदि फीता न ळगा- “उतारना”, “चढ़ाना | कर 

शहा तो चेन इत्यादि डोरी बटकर काम लिया एक सलाई पर ६० फन्दे' चढाओ और 

गा सक्ता हे। ६० पंक्तियां सीधी बीनो.६० वीं पाक्ते शके का Ry 
So = अड 


n 
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५६६ 


में ६ फस्दे ओर बढालो । फिर ३० पंक्तियां सारे 
६६ फन्दा के ऊपर बीनो । 

९१ पाक्ते-२९ फन्द उतार लो ( जिस 
प्रकार उतारना बनयाइन मे बताया जाचुका 
हे) आर फिर अन्त तक सीधा बीनो । 

९२, ९३, ९४ पाक्ति-सीधी' बीनो, 
९४ पंक्ति के अन्त मे ३५ फन्ड ओर चढ़ाओ 
ओर ६ पंक्ति बीनो सीधी । 

१०१ पंक्ति-९ सी, १ बढ़ाओ, २ इकट्ठे 
बीनो फिर अन्त तक सीधी बीनो । 

१०२ से ११८ पंक्ति-लीर्धी बीनो | 

११९ पंक्ति-१०१ पंक्ति की तरह । 


NN 


१२० से १२४ पंक्ति-सीधी बीनो । 
१२५ पंक्ति- 
१५ फन्दे उतार 
लो बाकी अन्त 
तक सीधी बीन _ 
ला 
१३१६ से १६५ 
पंक्ति--सी धी 
बीनो। | 
१६६ पंक्ति- . 
पहिले सीधी बीन 


ज्योति । 


[पोष स० १९७७ 


बै १ ९७ पंक्ति-३५ फृन्दे उतार लो अन्त तक 
सीधी बीनो । 

९८, १ ९९, ओर २०० पंक्ति-सीधी 
बीनो । २०० पाके के अन्त मै २६ फसे और 
चढ़ाओ । 

२०१ से २३० पंक्ति-सीधी वीनो। 


DoS >> ७. > 


४३१ पाक्ता-९ फन्दे उतारलो ओर अन्त 
तक बानो । 


२३२ से २६१ पंक्ति-सीधी बीनो। 
२६२ पक्ति-३ फन्दे उतार दो, १४ सी, 
१ बढ़ाओ, २ इकट्ठे बीनो, २१ खी, २ इक, 


१ बढ़ाओ, १८ सी । 


_ 


फन्दे उतार दो 
जब तक कि कुठ 
६ फन्दे बीच मे 
बच जांय फिर 
उन्हे उतार दो | 


चित्र स० १ 


कर अन्त मे १५ फन्दे ओर चढाओ । 
१६७ से १७२ पंक्ति-सीधी बीनो । 
१७१ पंक्ति-६ सी, १ बढ़ाओ, २ इकडे 


~ 


बीनो फिर अन्त तक सीधी वीना । 


NN 


१७४ से ९९० पंक्ति-सीधी बीना | 
९१ पंक्ति-१७३ पंक्ति की तरह । 


वी  - - ७ sh क सा 


१९१ से १९६ पंक्ति-सीधी बीनो । 


अब सीने ओर समाप्त करने के लिये-दो २ 
वटन सामने कन्धे पर के हिस्से पर टांक दो 
इस तरह कि घरो के सामने हो जो कि बढ़े हुवे 
पिछले कन्थो के हिस्से पर बीने गये हैं। अन्य 
दो बटन बाय तरफ के टुकड़े में दृहिनी ओर के 
घरों के सन्मुख टांक दो । अब यह गतिका 
तैय्यार हो गई हे। किन्तु यदि रेशम से इसके 
किनारों पर क्रोशिय की झालर वा कंगूरा सां 
बीना जाय तो बहुत सुन्दर लगेगा । 
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रेशम को दाहिनी ओर नीचे 
ह आरस्भ करो । 
५ चेन ओर १ तेहरा बीना फिर ३ चे. 


सिरे पर 

१ तेहरा फिर ४ चेन ओर १ तेहरा ४चे. में 

“की पहिली चेन मे डालो जिसमे चुकीला कंगूरा 

हो जाय । ३ चेन वाले स्थान से वार २ दो- 
० च ७ क NN “०७ ७९ 

।हराओ कोई चोथाई इंच की दूरी पर सब आओर। 


5-7 ---->< 3 मा काळ... केक 


इन छेदा मे पीछे स एक फीता डाल दो 
और कोनों पर कस दो केवळ गले की जगह 
ढीला रखना जिससे खींच कर बांधा जासके | 

एक तसवीर बिलकुछ बन्द की कराई 
गतिका की हे दूसरी में संब हिस्से साफ़ २ 
फला कर सुगमता के लिये दिखाये गये है । 

पाठिकाओं की सेवा मे अब तक सलाई 
वा क्रोशिये की चीजों के ही कुछ २ नमूने भेट 
करने का अवसर प्राप्त हुवा हे अब एक नवीन 
प्रकार के काय्ये के कुछ नमूने देने का विचार 
हैं| यहद खूब उभरा हुवा कई प्रकार का सूत 
वा रेशम स मोटे वा बारीक कपड़ों पर काढ़ा 
जाता ह । इसमे काई विशेष प्रकार की वस्तुओं 
का मा आवश्यक्ता नहीं होती। अपने पास जिस 
रग रूप का धागा हो उसे मामूली सीने वाढी 
सुई से पिरो कर ही यह काय्य किया जासक्ता 


वनिता विनोद । ५६७ 


हे। लेसों की जगह छोटे बच्चो के कपड़ों में 
अपने हाथ से इस प्रकार बनाने से स्वदेशी 
का स्वदेशी काय्य ओर बचत भी होती दै। 
बाज़ार लेसे सिकुड़ कर खराब जाती है । कम 
खचे बालानशीन काय्यै है । 
उभरी हुईं मोटी कढ़ाई । 
१. इकहरा सरळ कांटा । 

यह कांटे की तरह फन्दा सबसे सहल प्रथम 
दिया जाता है। यह सुगम तो प्रतीत ही होता 
हे किन्तु इसकी बराबर बनवाई मे ही सारी 
शोभा हे अन्यथा टेढावेढा होने से सुन्दरता 
मारी ज्ञाती हे। और नवीन बनाने वाले को 
चाहिये कि बराबरी रखने के लिये हलकी २ दो 
लकीरें कोई चौथाई इन्चेके फासले पर खींचले | 
फिर सुई में रेशम या मोटा धागा डाळ कर 
जहां बनाना हो वहां दोनो लकीरों के मध्य मे 
लगावे । धागे को बांये हाथ के अंगूठे के नीचे 
दबाकर दाहिनी हाथ की लकीर में सीधा टोप 
निकालो किन्तु सूद का उस धागे के ऊपर 
रखना हे जो बांये अंगूठ से दबा हुवा हे। 


सुई निकाललो फिर उसी प्रकार धागे का 
दबाकर अब की टोप बाय हाथ को लकीर 
पर निकालो जैसा कि तसवीर म गार 
करने से साफ़ पता लगता हे। इस प्रकार 
एक वार इधर एक वार उधर की लकीर 
पर बनाओ किन्तु प्रत्यक टोप का सिरा अन्त 

वाळे टोप की बराबरी पर निकले ओर बहुत 
कस कर न खींचो । जब ठीक बनने लगे लकीरे 
ना डाले ओर पास २ खूब बोरीकडवत्सस्थ है। 

अन्य तरह के नमूने आगे, दिये जांयगे ॥ 
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2 2) meer ० कन्या 


RONSON VEE OF तकमाडाक 


है 


५६८ - ज्योाते । [ पोष स० १९७३ 


श्र €. 
आय्य वीर । 
कुमारी विद्यावती, बरेली द्वारा प्राप्त । 


[ 


जो दीन जनों को नित्य ही निज यन्य के सम देखता । 

जा जीवधारी मात्र के निज प्राण के सम लेखता । 
वात्सल्य भाव भरा हुआ जिसमे सहित औदार्य हे । 
हां हां वही हे आर्य जो करता सदा सत्कार्य हे॥ 


i i i ri का 


जा सपे की सी कुटिल चाला से कभी चलता नहीं । 
निज बन्चुओ की देख उन्नति जो कभी जळता नहीं । 
निज नाम का भूखा नहीं निष्काम जिसका काम हे । 
जे! सत्य का हे i सेवक आर्य उसका नाम हे ॥ 
जिसके सुकोमल हृदय मे द्वेषास्ि भी जळती नही । 
जिसके परम पावन हृदय म पालिसी पळती नहीं । 
जिसके सुकोमल करो से होता नहीं ठुष्कार्य है । 
जो न्याय पर आरूढ है बस जान लो वह आर्य हे ॥ 
जो नीच निन्दित कार्य मै धन को छुटाता है नही । ८ 
जो पापियो दुष्कर्मियों को. सर झुकाता हे नही । 
जो सत्य विद्या का सदा विस्तार करता प्रेम से । 
वह आर्य है परमात्मा रक्खे उसे नित क्षेम स ॥ 


oS ५ ०० 
निज धरम पर जो डट रहा सह कर हज़ारों आपदा । 


जो धर्म को ही जानता है मुख्य अपनी सम्पदा । 
>) ५. ~ hes ~ २. 
हे भ्रष्ट विद्या दान सब दानो में जो यह जानता । 
विद्यालयौ को दान दे, में आये उसको मानता ॥ 


ह. (९ 
यदि आये बनना हे तुम्हे वेदिक धरम गुण धार लो । 
निज हृदय की दुर्वासना को युक्ति पूर्वक भान लो । 
दृढ आये बन संसार को आर्यत्व परिचय दीजिये। 


~ 


तन ओर मन धन जाति सेवा हित समर्पित कीजिये ॥ 
७ 
तब आये कुल गोरव पताका गगन मै फेलायगी । 


वेदिक धरम की धाक फिर संसार मे जम जायगी । 
होगा धरम का अभ्युदय क्षय पाप का हो जायगा । 
क्त हे संसार फिर इस देश के आयेत्व का गुण गायगा ॥ 


टी 
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< 


हे आये सन्तानो उठो अवसर निकल जावे नही । 
देखो बड़ की बात जग में बिगड़ने पावे नही । 
जग जान ले कि न आर्य केवळ नाम के ही आये हैं। 


वह नाम के अनुरूप ही करते सदा शुभ कार्य हैं। 


कन्या विद्यालय विसवां को दान | 


केन्या विद्यालय ।बेसवा जिला खातापुर यू.पा 


को कूळकत्ते स जिन देवियों ने धन दिया 
हे उनकी सूची निम्न प्रकार हेः-- 


२-भीमती पत्नी रामलाल ... १००) 
२--भ्रीमती पल्ली वेनीमाधो ... १००) 
३-श्रीमती पली सामलदास ... १००) 
४- श्रीमती पल्ली मनमोहन लाल १००) 
५--भ्रीमती पत्नी श्यामकिशोर खन्ना १००) 
६--भ्रीमती पत्नी राजाराम टण्डन १००) 
७--भ्रीमती पत्नी विनायक मिश्र १००) 
८-श्रीमती पत्नी बलभदास ... १००) 
९--भ्रीमती पली द्वारकानाथ इटावा १००) 
१०-श्रीमती पत्नी छज्जूमल ... १०१) 
११-श्रीमता पली दामोदरदास वमी ५१) 


१२-लाला छज्जूमल जा द्वारा प्राप्त इनक 
नाम ज्ञात नहीं ह ५१) ५१) ५१) ५१) 


१३-एक देवी 222 ५१ 
१४-श्रीमती पल्ली रामचंद he ४५) 
१५-भ्रीमती पत्नी छोट्टलाल मिश्र २५). 


१६-श्रीमती पत्नी जीवनलाल साटनवाले २५) 
१७-श्रीमती पली हीरालाल उत्तराधिकारी २५) 


१८-श्रीमती पल्ली मोतीलाल ... २५) 
१९-श्रीमती पल्ली कुन्दनलाल ... २५) 
२०-श्रीमती पली रामनरायण ... २५) 
२१-श्रीमती पत्नी लक्ष्मण स्वरूप ... २१) 
२२-श्रीमती पल्ली झ्यामदेवी ... २०) 
२३-श्रीमती भानादेबी ... ... २०) 
२४-श्रीमती पल्ली सूरजनरायण ... १५) 


२५-श्रीमती पली सरजूप्रसाद्‌ ... १५) 
२६-श्रीमती पली कालाचद ... ११) 
२७-श्रीमती पत्नी परसोत्तमदास ... ११) 
२८-श्रीमती पल्ली राधाकृष्ण ... १०) 
२९-श्रीमती पत्नी माधोकपूर ... १०) 
३०-श्रीमती पत्नी लाहनलाळ ... १०) 
३१-श्रीमती पल्ली गोरी बाबू ... १०) 
३२-श्रीमती पत्नी देवी प्रसाद ... १०) 
३३-श्रीमती पल्ली जगन्नाथ ... १०) 
३४-श्रीमती पुत्री रामलाल वर्मन ४ पुस्तक १०) 
३५-श्रीमती लक्खी बॉबी ५ १०) 
३६-श्रीमती पल्ली देवीप्रसाद ... १०) 
३७-श्रीमती पत्नी बद्रीप्रसाद ... १०) 
३८-श्रीमती जयन्ती देवी 58४ ७) 
३९-श्रीमती शिवप्रसाद की माता ६) 
४०-श्रीमती पली कुजबिहारी ... ५) 
४१-श्रीमती पली निकामल बाबू ... ५) 
४२-श्रीमती पली मनोहर लाल ... ५) 
४३-श्रीमती पत्नी छग्गूलाल खत्री... ५) 
४४-श्रीमती पत्नी राजाराम ... ५) 
४५-श्रीमती पत्नी बेजनथ महेश... ५) 
४६-श्रीमती पत्नी शिम्भूनाथ मिश्र ५) 
४७-श्रीमती पत्नी केशोबाबू उत्रारि ५) 
४८-श्रीमती पत्नी लक्ष्मी नरायण... ५) 
४९-श्रीमती पत्नी रामस्वरूप टण्डन प्‌) 


५०-श्रीमती पत्नी विन्देश्वरी ed) 
५१-श्रीमती पत्नी पं० लक्ष्मीनरायण ६) 
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५२-श्रीमती रूपेश्वरीदेवी 
५३-श्रीमती पत्नी लक्ष्मीनरायण ... 
५४-श्रीमती पत्नी बिहारीलाळ ... 


५६-श्रीमती पत्नी प० हरिश्चन्द्र ... 
५७-श्रीमती पत्नी मदनलाल 
५८-श्रीमती पत्नी महेशदास 
५९-श्रीमती पत्नी छग्गो बावू 
६०-श्रीमती पत्नी मुञ्जीमहराजनी 
६१-श्रीमती पत्नी पन्नालाल  ... 


६२-श्रीमती पत्नी निक्कामल खत्री 
६३-श्रीमती पत्नी अटलबिहारी... 


६४-श्रीमती पत्नी हृदय नरायण ... 


६६-श्रीमती पत्नी शिम्भूनाथ 
६७-श्रीमती पत्नी रामकिसुन 


६९-श्रीमती जग्गे। बाबू क्री बहू ... 
७०-श्रीमती गनेस की माता 
७१-श्रीमती पत्नी लखमी चन्द्‌ 
७२-श्रीमती पत्नी स्याम सुन्दर ... 
७३-श्रीमती पत्नी लला जी ... 
७४-श्रीमती पत्नी निहालचन्द्‌ 
७५-श्रीमती पत्नी विशभर जी 
७६-श्रीमती पत्नी महादेव जी 
७७-श्रीमती पत्नी शिभूनाथ वर्मा ... 
७८-श्रीमती पत्नी रामस्वरूपखत्री 
७९-श्रीमती पत्नी सुक्खूमल 
८०-श्रीमती पत्नी ब्जकिशार 


८१-श्रीमती तारादेवी ,. .. 
८२-श्रीमती पत्नी माथोलाल कपूर 


८३-श्रीमती पत्नी विश्वनाथ 
८४-श्रीमती पत्नी निक्कोबावू 


` ज्योति । पौष स७ १९७ 

५) ८ऽ-श्रीमती पत्नी काशीनाथ २) 

५) ८८-श्रीमती पत्नी रामनरायण १) 

५) ८९-श्रीमती देवीचरण की माता... १) 

५५-श्रीमती निक्कोवीबी पुत्री गोरी बाबू ५) ९०-श्रीमती छुन्नी देवी १) 
५) ९१-श्रीसती मन्नू की माता १), 

५) ९२-श्रीमती हीरोदेवी १) 

४) ३-श्रीमती पार्चती देवी... १) 

४) ९४-श्रीमती द्रोपदी देवी १) 

४) ९५-श्रीमती जानकींदेवी.. १) 

४) ९६-श्रीमती पत्नी वावनदांस १) 

४) ९७-श्रीमती पत्नी शिवजी १) 

४) ९८-श्रीमती पत्नी जगर्दाश मेहरे... १) 

२) ९९-श्रीमती पत्नी हरनरायण ... १) 

६५-श्रीमती पत्नी मुन्ने बाबू ... २) १००-श्रीमती पत्नी रामकिखुन बनारस १) 
२) १०१-श्रीमती पत्नी सामलदास . १) 

२) १०२-श्रीमती पत्नी सूळ नरायण... १) 

६८-श्रीमती भोलानाथ को माता... २) १०३-श्रीमती पत्नी निक्कोवाबू खत्री १) 
२) १५४-श्रीमती पत्नी कार्तिकबाबू ... 34 

२) १०५-श्रीमती पत्नी बनारसी १) 

२) १०६-श्रीमती पत्नी माठू १) 

२) १०७-बिना नामका ... १] १) 

२) १०<-श्रीमती पत्नीहरशकरकाल ... - १) 

२) १०९-श्रीमती पत्नी बड़ा भाई चन्दू १) 

२) ११०-श्रीमती पत्नी कम्सू बाबू मेहर १) 
२) १११-श्रीमती पत्नी भोलानाथ ... १) 

२) ` ११२-श्रीमती पत्नी नरायणदास ... १) 

२) २११३-श्रींमती पत्नी गोपालदास .. १) 

२) ११४-श्रीमती पत्नी लक्ष्मी नरायण खत्री १) 

२) ११५-श्रीमती पत्नी कन्हेया लाळ १) 

5) ११६-श्रीमती पत्नी जीवनराम खन्ना | १) । 

र) ११७-श्रीमती पत्नी निक्कोबाबू .. र) 

1 र) १९८-श्रीमती पत्नी किशनलाल .. र 
Ee _ 5 पत्ती किशनलाल ... २) ११९-श्रीमती पत्नी काशीनाथ ... १) 
२) १२०-श्रीमती पत्नी श्रीकृष्ण री 


६-श्रीमता पत्नी श्रीक्ष्णलाछ ... 
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सदेशी ओर देश सेवा । 


ले० श्रीमती चन्दाबाई जेन । 


5 प्रे कप पाठिका वहिनो ! स्वदेश सवा का 


१% 2० संदेशा ज्योति के विगतांक में दे 
(A चुकी हं उसी का परिशिष्ट निवे- 

दन पुनः यहां पर किया जाता हे 
आशा हे क्रि आप लोग इसे अभ्यास में 
छायेगी । 


° 
क गड ) 
te 
प्‌ के 
9 


१ ५9 K+ 
| 


वर्तमान समय मै हमारी स्त्री समाज का 
हृदय इतना घृणित ओर अंधकारमय नही है 
जितने कि अभ्यास घुणित हो रहे हैं। 


बड़ की आज्ञा पालन करना--बान्धवों के 
हित के लिये निरन्तर परिश्रम करते रहना 
शल्यादि बाते हमारी बहिनें बड़े सद्हदय से 
करती हैं। परन्तु इतना अध्यचसाय करने पर भी 
परिजन समाज एवं जन समाज को हम से 
श्धेष्ट लाभ नही होता इसका कारण केवल 
इम्मारा अटपटा व्यवहार ही हे। यदि हम अपने 
यावहार की सुई फेर दें तो क्षणभर मे मिनटों 
कै घण्टे ओर घण्टौ की मिनटे बना सकती हैं। 


यद्यपि भारत के कितने ही अज्ञ लोगां का 
त्त है कि स्त्रियां केबल मात्र भोगोपभोग की 
नएगभाजी हैं-इन पर संसार का कोई भार 
ह हे जो कुछ उत्तर दायित्व हे वह सब पुरुषों 
रा ही निभेर हे- परन्तु वास्तव मे ऐसा नहीं 
, अपने प्राचीन पूज्य महार्षेयां ने माता को 
रम पूज्य स्थान दिया हे । समस्त संसार को 
स्र पल्ट कर सर्वोत्तम एवं हृद्यशब्द एक 


वनिता विनोद । 


५७१ 


माता”, माँ, मय्या, मामा, या मदर! ही 
निकाला गया हे।' पूवैकाल में हमारे आदि 
पुरुष जिस वस्तु को सर्वोत्कृष्ट एवं सर्वोपयोगी 
समझते थे उसी में मातृभाव की स्थापना करते 
थे, पृथ्वी को जगत्‌ का सूळ समझकर स्त्रीलिंग 
का प्रयोग कर माता की उपमा दी गयी हे | 
गो को पशु श्रेष्ट समझकर माता का पद्‌ प्रदान 
किया हे इसी प्रकार प्रकृति देवी ने भी खी 
संसार को स्स्व सोप दिया है, संतान का 
समस्त संगठन ओर आपत्ति काल माता के 
भरोसे पर ही है, १० मास का बड़ा भारी उत्तर 
दायित्व माता के ऊपर ही निर्भर है। इस प्रकार 

संसार की मूलभूता हमारी वहिनं यदि अपने 

नित्य प्रति के व्यवहार स्वार्थ रहित शुद्ध सुयो- 

ग्य नहीं करेगी तो समत्त भारत के मूल में छुन 

लग जायगा | जव तक अपना भार हम लोग 

स्वयं न ळंगी कदापि हमारी दशा नहीं खुधर 

सकती । अपना देश दिनों दिन किस रसातल 
को जा रहा हे, इसका विवेचन ज्योति के प्रत्येक 
लेख से प्रत्यक्ष दीखता हे, अतएव. पुनः पिष्टः 
पेशन करना व्यर्थ हे, परन्तु विचार केवल उन 
बातो पर करना हे कि जिनको व्यवहार मै लाने 
से हम देश की माता सार्थक माता बन सकें। 


“जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी” 
इस वाक्य के अनुसार हम लोग स्वगे से भी 
प्यारी जन्मभूमि की सेवा करने को अधिका- 
रिणी नहीं हैं ? अवश्य हैं । यदि अपनी प्रतिज्ञा 
को सुदृढ़ रख सकें तो महिलायै पुरुषों की 
अपेक्षा विशेष कार्य कर सकती हैं। देखिये 
इतिहास प्राचीन वीरा माताओं को केसा अम- 
रत्व प्रदान कर रहा हे--जसवन्तसिंह की रानी 
महामाया ने अपनी वेधव्य अवस्था में भी 
ओरंगज़ेव से केसा बदला लिया था ओर निह- 
त्थी होकर भी किस प्रकार अपने छोट पुत्र को 
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थी, सेकड़ौ स्वकतेव्य निष्ट राजपूत अपना सम- 
स्त काये भार छोड़ २ कर बिना किसी वेतन 
ओर सम्मान के केवल महारानी की आक्षानु- 
सार सेना में भरती हो गये। ओर मुगलो के 
साथ भीषण युद्ध करके भले प्रकार बदला ले 
'लिया। इसी प्रकार परम विवेकमूत्ति किरणदेवी 
राजा पृथ्वीसिह की पत्नी का नाम भी भारत 
माताओं के लोकोत्तम गोरव के! बढ़ा रहा हे। 


जिस समय मोगल शाहंशाह अकबर छदा 
भाच से नोरोज का मेला कराता था ओर उस 
मे समस्त गण्य माननीया स्त्रिया को वेगमा के 
पास आने के लिये बाध्य करता था उस समय 
भारत की सती बड़ी भारी विपत्ति मे थीं। 
क्योकि इस मेले मे किसी पुरुष को जाने की 
आज्ञा न थी, परन्तु अकबर स्वयं बेगमा के वेष 
में छिपा रहता था ओर चाहे जिस रमणी पर 
मनमाना अत्याचार करता था | यह वात शानेः 
शने; लोगों को शात होने लगी परन्तु इसका 
प्रतिकार किसी से कुछ न वना। एक मेले में 
विवश होकर किरणदेवी को भी जाना पड़ा, यह 
वार महिलारत्न अपने साथ एक छुरा ले गई 
ओर केवळ एक दासी के साथ ही मेले में पहुंची 
इधर उधर घूमते घामते छझवेषी अकबर पर 
ज्यांही नज़र पड़ी कि उसकी भारी आवाज़ से 
उसको शीघ्र ही पहचान लिया और उसके 
दाव घात के पहले ही स्वय पछाड़कर हृदय में 
छुरा गोभने का सामान कर लिया । 


अकवर इस अवळा के परमबल को देख 
कर भोचक हो गया और प्राणदान की भिक्षा 
मांगने लगा | भारत नारी जितनी वीरा होती 
क उतनी ही अगाध क्षमा भी रखती हैं। हिन्दू 
रमणी के दया की के दया की तुलना अद्वितीय हे हिंसा 
घाताद र भयभीत होना भारत का स्वाभा- 


है 


विक धर्म है । अतणव देवी ने अकबर को क्षमा 
कर प्राणो का अभयदान प्रदान कर दिया ओर 
बदले में कई वचन लेकर सदा के लिये नोरोज़ 
का मेळा बन्द कर दिया। 


बहिनो इसी प्रकार पूवे समय मे अनेका- 
नेक स्त्रियों ने स्वदेश के लाभार्थ अगणित काय 
किये हैं, इस. समय उन्हीं की वशीया हम लोगों 
का भी धर्म हे कि अपने देशके धन-धान्य, 
पद्वी-सन्मान, धर्म-कर्म की रक्षा करे। 


इस समय हमारी वहिनों मे शिक्षा ओर 
विद्या की नितान्त कमी हो गई हे इसी कारण 
अपने कर्तव्य का ज्ञान प्रायः नष्ट हो चला है, 
जो बहिने शिक्षिता हो चुकी हैं या हो रहीं है 
उनमें विदेशी अभ्यास इतने बढ़ते जाते हैं कि 
जिसके कारण लभ के स्थान मे हा।न प्रतात 
होती हे । 


4२ ~ १, ५९ ~ 


पढ़ी लिखी बहिना को उचित हे किवे 
अपने देश के व्यवसाय को वबढ़ाचे-धर्मानुकूल 
चले, प्राचीन विद्या-कळा कौशलो को चमकावें- 
परन्तु वर्तमान मे इसके विपरीत करती हैं। 
विदेशी बने बिदेश के सिल, बिदेश कें ढांचे 
में ढळे वस्रा को जूतों को, आभूषणों को पहः. 
नती हें भारत की दो पेस की कंघी को छोड़ 
कर एक रूपये के विलायती कंध स केश सभाल- _ 
ती हैं, भारत के विश्वव्यापी-तिल-सरसों-नारि- 
यळ आदि के तैळ को छोड़कर मिट्टी सनिकछ 
मस्तिष्क को हानिकारक विलायती तेलो को 
लेविडरां को लगाती हें, बिदेशी साबुन का 
काम मै लाती हैं, विदेशी खिलोने बच्चों के लिये 


छती हैं, विलायती चीनी के पकवान बनाती हैं 
कहां तक कहा जाय प्रतिवर्ष करोड़ो रुपये का 
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५७३ 


(ASS NY) ० 


विदेशी माळ क्रय विक्रय होकर स्त्रिया के 
भोगोपभोग मे आजाता हे । 


विदेशी अभ्यासा ने हमारी विळासता 


- इतनी बढ़ादी हे कि भारत ऐसे कृषि प्रधान देश 
के लिये कदापि सहनीय नहीं हे । जिस देश में 
नित्य आप अपने पाइ पड़ोस में सैकड़ों बुढ़ियों 
को आरा पीस कर १ चार भोजन कर निर्वाह 
करते देख रही हें, जहां संदेव किसी न किसी 
प्रान्त मे भयानक दुर्भिक्ष स सैकड़ों बच्चे मरते 
और बिकते हैं उस देशवासिनी शिक्षिता बहिनों 
को विदेशीय विळाखता में द्रव्य व्यय करना एवं 

'इसी फेशन में समय बरबाद करना शोभा नहीं 

।देता । 


प्राकृतिक नियम हे कि चश्षुः विहीन मनुष्य 
व्को चश्चुवाला मागे बताता हे परन्तु यादे आँखा 
व्याला ही अधा बन जाय तो अंधो का ठिकाना 
व्कहां लगे । विद्यालाभ करके ( परोपकाराय 
प्फलान्त वृक्षाः) इस वाक्य के अनुसार अपने 
स्वभाव को नम्र ओर परोपकार शीळ बनाना 
च्चाहिये । स्त्रियां यदि कत्तव्य निष्ट हो जांय तो 
भारत माता की सेवा में देर न लगेगी । बाल 
विवाह करना, सन्तान को कर्म क्षेत्र से पराङ्मुख 
कर विषयी कर देना, व्यापार वृद्धि मै सचेष्ट 
न करना, शमेशील न बनाना आदि जो २ 
बुकुप्रथाय हैं सब मिट जायंगी । 


रोगी मनुष्य का रोग दो कारणों से दूर 
होता हे अन्तरङ्ग कारण देनिक सावधानी यानी 
परहेज़ हे ओर वाह्य कारण ओषधि आदि हैं । 
हसी प्रकार देश सेवा के भी उभय अङ्ग हैं । 
पयपि द्वितीय कारण हमारे हाथ में नहीं हे यह 
मारे अधिकारो के आधान हे याने भारत मंत्री 
भौर महानुभाव बड़े लाट साहिब एमं समस्त 


सिविछियना के ऊपर निर्भर हे तो भी अन्तरङ्ग 
देश खुधार सवे प्रकारेण हमारे आधीन ही हे 
हमारे सुचारु अभ्यासा पर निर्भर हे। 


अतएव हमारा कर्चेव्य है कि हम स्वयं 
अपना ओर अपनी सन्तान का अन्तरङ्ग प्रबन्ध 
करें यही हमारी देश सेवा है । यदि ज्योति की 
विरली पाठिका बहिने भी इस लेख पर ध्यान 
देकर विदेशी वस्तु ओर विदेशीय विलासता 
को छोड़ेगी तो में अपना निवेदन सफल सम- 
झूंगी और पुनः लेख सेवा में उपस्थित करूंगी। 


“पणा णा 


बिसवां कन्या विद्यालय तथा आश्रम 


NN 


के डंपुटेशन का काय्यं । 


ज्योति के पाठकों को स्मरण होगा कि 
पिछले दो अंका में बिसवां कन्या विद्यालय 
ओर आश्रम के विषय मे लिखा जाचुका हे 
पाठशाळा की ओर से जो डेपुणेशन कलकत्ता 
बनारस कानपुर उन्नाव आदि शहरों म गया 
था उसको कहां तक सफलता मिली हे यह 
आज हम यहां पर संक्षेप से वणन कर देना 
उचित समझते हैं। पहली नवम्बर को अपने 
एक हितेवी श्रीमान्‌ बाबू रामलालजी के आमन्त्रण 
पर श्रीमती राधाराणी जी अधिष्ठात्री पाठशाला | 
श्रीमती सुशीलवतीजी अवेतनिक मुख्याध्यापिका, 
कुमारी कल्याणवती जी तथा कुमारी विद्यावती 
सेठ सम्पादिका 'ज्योति एक साधारण डेपु- 
टेशन बनाकर कलकत्त पधारी। वहां पर श्रीमती 
धर्म पली बाबू रामलाल तथा धर्म पल्ली बाबू 
इयामलदास जी के उदोग से श्रीमती धमे पत्नी 
विनायक मिश्र की प्रधानता में. एक स्त्री सभा 
हुई जिस में लगभग छे सो के 
कुल की देवियां एकत्र हुई । खी शिक्षा ओर 
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स्वेद्श भक्ति पर देवियों के उत्तमोत्तम व्याख्यान 
तथा भजन हुये कलकत्त की आर से भी दो 
कन्याओं ने बड़े अच्छे भजन सुनाये । तत्पश्चात्‌ 
बिसवां मे कन्या आश्रम बनाने के लिये धन 
की अपील की गई ओर उसी समय लगभग 
१७००) रुपये नगद वसूल हुये जिस फी सूची 
अन्यत्र प्रकाशित हे कलकत्त जेस बड़े शहर में 
अनभिज्ञता होने के कारण बहुतां को सूचना 
समय पर न मिल सकी अतः बहुत सी देवियों 
को शिकायत ही रही कि उन्हें बुलाया नहीं 
शया । 
इस घन राशि के अतिरिक्त बाबू रामछाल 
जी के उद्योग से २०००) रुपये ओर एकत्र हो 
चुके हैं आर श्रीमान वावू पद्मराज जन जी ने 
५००) एकत्र करके देने का वादा किया जो आशा 
हे कि शीघ्र ही मिलेगा । 
श्रीमान्‌ लाला छज्जूमल आर्य ने भी २५०) 
एकत्र कर दिये ओर पर्य्याप्त राशी एकत्र कर 
देने का वादा किया हे इनके अतिरिक्त बाबू 
कृष्ण बल्देव वमो तथा श्रीमान्‌ शस्भू बावू जी 
कलकत्ता शेयर मार्केट के प्रसिद्ध रईस ने कई 
सहस्त्र का वादा दिया हे जिले वह शीघ्र ही पूरा 
कर सकगे क्योकि उनक! प्रभाव बहुत हे। 


कलकत्त के बाद डेपुटेशन बनारस, कानपुर 
उन्नाव पहुचा परन्तु इन स्थाना म समयाभाव 
से अधिक ठडरना न हुआ अतः कोई खत्री सभा 
न की जासको तथापि बनारस म वाबू महाराज 
किशोर खन्ना तथा बाबू गुरु प्रसाद धावन जी 
नें दो सहस्र का वादा दिया तथा कोरे लोटते 
 देखक्रर २५) बयाने के तोर पर अपनी जेव से 
निकाल कर दिये । 
~व म बू प्रयाग नरायण वकीछ जी 
“ने एक हजार अंबदप इकट्टा कर देने का वादा 
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किया तथा उनकी धमेपत्नी जी ने १००) नन 
दिया । 


कानपुर मे बाबू रामसनेही सेठ वर्क 
तथा बाबू मंगलीप्रसाद्‌ वकील ने चारप 
हज़ार एकत्र कर देने का वादा दिया जिस मे 
५००) रुपये उन्होने गयाप्रसाद्‌ दस्ट से दि, 
दिये हैं ओर हमे सूचना मिली हे कि कुछ मासि 
भी उसी दस्ट से दिलाने कायल किया 
रहा हे इतना सव कुछ होते हुये भी जितने ध 
की आवश्यक्ता है वह पूरा नही हो सकेगा या 
अन्य सज्जन ओर देवियां इधर ध्यान न दंगे 
ज्योति के पाठक ओर पाठिकाओं से प्राः 
की गई थी कि वह इस कार्यं मै योग देँ पर 
किसी का ध्यान अव तक इधर नहीं हुआ है 
इस काय्य मे योग देने की एक सरलाविधि य 
हे कि जिन २ लोगो के पास ज्योति पहुँचती 
वह जितनी जिसकी श्रद्धा तथा सामथ्यै ९ 
उसके अनुकूल अथवा कम से कम एक रुपय 
अवश्य इस काय्य के हेतु ज्योति काय्यीळ 
लाहोर की मार्फत भेज देवे तो पक उत्तम राई 
ज्योति के पाठको की ओर से इस पुण्यः 
कार्य्य में भेट दी जा सक्ती हे । आशा हे कि सः 
पाठक प!ठिकार्य इख नम्र निवेदन पर ध्या 
देंगे ओर शीघ्र ही अपना कर्तव्य पालन कर 
इस कार्य्य को सिद्ध करने मै योग देंगे । 


जो लोग इस कार्य्य में अग्रगामी होगे उर 
की नामावली अगले -अंक में प्रकाशित क॑ 
जावेगी । 

आश्रम यथा सम्भव शीघ्र खुळ जाविगा उर्‌ 
के नियम इत्यादि के विषय मं अगले अंक; 
लिखा जायगा। 


भारत बीमा कम्पनी लिमिटिड 1 . 
भारत बिल्डिंग ठाहोर 


१८९६ में स्थापित 
केवल भारतीय प्रबन्ध के आधीन 
बड़ा दफ्तर- लाहोर । 
शाखाये-लाहर, दिली, रावलापिण्डी, अजमेर, लखनऊ, नागपुर, बांकीपुर । 


एजन्सियां--पूना, मंगलोर, कलकत्ता, बंगलोर, ढाका, -बम्बे, सक्खर, करांची 
तथा कोयटा । केर 


कुल निधि ३,००,००,००० से अधिक हे शेष बचा हुआ धन भी प्रायः १,००,००० से 
५ > ~ >> ~ 9० ग. ~ ~ 
अधिक हे कुळ राशि जो वीमा में दी जा चुकी हे २,३०,००० से आधिक हे॥ 
जिन्दगी का बीमा करवाने के लिये यह कम्पनी सब से उत्तम हे !| 


मेनेजर--कर्मचन्द विद्यार्थी । 


महेश ओषधालय लाहौर । 
आयुर्वेदिक ओर परीक्षित दवाइयां । 


मूलराज एम. ए का शाम्भव रसायन | 
मोळ फी पेकट चार तोले दो रुपये और वी. पी. खचे छे आने । शाम्भवरसायन के 


__ रु ~ ~ ~ ~ र फिल दूर ME EN TS 
` सेवन करने से शरीर और दिमाग की कमजोरी दूर होती है। जिन स्त्री पुरुषो के सन्तान नहीं 


LS ४__ A ~ >> 3 पु पे रे असो rF ` की 

होतो उन के लिये बहुत गुणकारी है । ओर इसेस लकवा, अधरंग, जोड़ो आरे अंगों की पीड़ा 
NN ST Ct रु कर 0 ७. र ~ € दुर 

दूर होती है । स्त्रियों के ऋतु दोष को अथोत्‌ ऋतु के कम आता द॒दे से आना आदि को दूर 


करने के लिये बड़ी उत्तम दवा है। ओर षोषापस्मार अर्थात बीमारी हिस्टीरिया का दूर करता 


| मैनेजर महेश औषधालय रा. ब. मूलराज एम. ए. को लिखना चयी 
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३ ८७ _ द ~ १ दिं 0९ «2 कक र्यो ` 
हे । सिवाय इनके यह मिरगी, उन्माद ( सोदा.) आदिं दिमागी बीमा के लिये भी बड़ा 


उपयोगी हे । यह दवाई रसायन हे इसलिये नीरोग मनुष्य भी अपने शरीर का बल पराक्रम 


चिरकाल तक स्थिर रखने के लिये हर जाड मे इसका सेबन कर सकते हैं॥ 
_ ठाकुर समरासंह जी समरापुर जिला बरेली से लिखते हैं: _ : 
जोकि आपने शाम्भवरसायन ओर हिग्वांदि चूर्ण भेजे थे उन से लाभ हुआ हे । कृपा 
करके वही दवाइयां अथात्‌ शाम्भव रसायन चार तोळे ओर हिंग्वादि चूर्ण ८ तोळे वी. पी. 


करके भेजद ॥ 


अयुर्वैदिक दवाइयों और उनके सूचीपत्र व प्रशंसापत्रो के लिये।_ 


शि... 


sd 


Liam a तले 
दी मिलियन्स पालिसी । 
यदि आप ऐसे कठिन समय में सो रुपये अधिक कमा सर्के तो आपके हिये 
कितना लाभदायक हो ? 


आप अपने मित्रो, दफ्तर के बाबुआ ओर पड़ोसियों इत्यादि में मिलियन्स 


` पालिसी का प्रचार कर, अपनी आय से दुगुना तिगुना कमा सक्ते हैं । मिलियन्स 


पालिसी एक उत्तरदायिच्त् पूर्ण ठेका है । हरएक चीज़ की गारंटी है, कोई वस्तु 
सिवाय मृत्यु के अनिश्चित नहीं । 
२००) का बीमा होता है, और वार्षिक प्रीमियम १२) हे । अवधि २० साल 
की है । २० वर्षे के अन्दर मृत्यु होने पर २००) दिया जाता है और जीवित रहने 
पर ३००) । १००) लाभ की गारंटी है । 
बीमा किये हुये धन की भी गारंटी है । लाभादि की भी गारंटी है । किसी - 
प्रकार के वादे इत्यादि नहीं होते, और न कोई व्यर्थ की बातें हैं। हरएक चीज़ निश्चित 


आर स्पष्ट ह्‌ । 


पालिसी को बेचने में भी सुगमता हे । प्रीमियम १) मासिक । कोई डाक्टरी 


“ परीक्षा इत्यादि नहीं होती । प्रत्येक कारीगर, बाबू, शिल्पी और मध्यवित्त के मनुष्यों 
से अनुरोध हे कि इससे लाभ उठाये । ख्रियाँ भी बीमा करा सत्ती हैं । 


इसके नेयमा को मंगाकर आप पढ़ें ओर स्वीकार होने पर फामे भर कर अपने 


. लिये निम्नलिखित पते से भेज दें । 
दी हिन्दुस्तान एश्योरन्स ऐण्ड म्यूचल बेनीफिट सोसाइटी 
लिमिटिड । 
| हेड आफिस, 
Ne) 5 ... मेझेगन रोड, लाहोर । 


0 


| 
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»_ व 
| व्यान याग प्रकाश। ' | | 
॥ आर्य जाति के हास का एक मात्र कारण योगाभ्यास का लोप हो जाना है जिस समय 
वद्या ओर योगविद्या का प्रचार इस पुण्यभूमि में था डस समय यह.देश ओर यह जाति सर्व 
“बकर से उन्नत थी अब भी जातीय जीवन को पुनः स्थिर करने के लिए यह आवश्यक है कि 
। गेगाविद्या का क्रियात्मिक प्रचार इस देश मे हो । आर्यसमाज में महर्षि के पवित्र उद्देश्य को सन्मुख 
एकर योगीवर स्वर्गवासी श्री स्वामी लक्ष्मणानन्दजी ने सैकड़ों आर्य परिवारों में प्राणायाम 
हस योग की अन्य क्रियाये सिखळाई थी सहस्रां नर नारी इस अमृतोपदेश के लिए उनके कृतज्ञ हैं। 
100 । पवित्र और चिरस्थायी स्मरत उनकी अमूल्य पुस्तक ध्यान योग प्रकाश हे,. जिसमे सरल 
मा मे राज योग, उसके साधनों, ओर उसकी क्रियायो, की व्याख्या की हे यह पुस्तक प्रत्येक 
पुरुष और आये देवी के हाथ मै होनी चाहिए । इस आवृत्ति मे श्री स्वामीजी का एक चित्र 
i 'ह ऑर श्रीमती कुमारी विद्यावती सेठ बी, प. द्वारा लिखित अत्युत्तम भूमिका/भी हैः। मूल्य 
वाठ १) रु० हे | इकट्ठा लेने वालो को कमीशन भी दिया जावेगा |... ' | 


मिलने का पता-- क ०2 
CA 
प्रबन्धकत्तो ज्योति, लाहौर । 
~ ~ 
वादक वज्ञान ग्रन्थमाला है श 
ही राज्यरल आत्मारामजी कृत _ 
| अपने ढङ्ग की अपूव वेज्ञानिक सचित्र 
ः अद्वितीय पुस्तकें । + ऋ 
सृष्टि विझान--भे डार्विन साहब के क्रमागत सृष्टि विज्ञान का बहुमान्य सिद्धान्त : 
'तथा सृष्टि उत्पत्ति पर हमारे आर्य्य ऋषि मुनि और महात्माओं के विचार लिखकर तुल | 
'नात्मक पद्धति से खंडन मंडन किया है जिससे पुस्तक बहुत माननीय तथा अपने ढंग की 
अद्वितीय हो गई हे। मूल्य सचित्र का २) ` एक लक 
शरीर विज्ञान--सचित्र अनुपम पुस्तक में शल्यविद्या का आदिमूल वेद में हे तथा 
'बात पित्त कफ के सिद्धान्त की सत्यता दिखाकर युरोप के कई साइंस के मन्तब्यो को 
'अमान्य ठहराया हे । बढ़िया छपी पुस्तक का मूल्य.) . | _. 
ब्रह्मयज्ञ -- जो लोग धम्मे ओर ईश्वर के नाम से दूसरों को गाली दिए बिना अपनी 
'बाणी और लेखिनी को सफल नहीं समझते उन्हे यह पुस्तक अधश्य पढ़ना चाहिए। 
'बढ़िया कागज़ पर छपी पुस्तक हे । मूल्य ॥) खं क 1 छ 
-` .त्रिदेव निरूपण-- मूल्य !-) 
कोल्हापुर नरेश के काय्ये--(सचित्र) मूल्य 7) 


आदशे चरितावली--मूल्य ।=) १ Rts 
दृष्टान्ते सागर--इस पुस्तक में २०० के करीब उत्तम २ दृष्टान्त हैं। व्याख्याताओं के 


बड़े काम की है। मूल्य १) | « 6... ao अत 
द मिलने का पता--जयदेव ब्रदस, बढ़ोदा | . | 
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>> ero RR ह”. 


[रमन मेस मेस? कलकत्ताकी सचित्र पुस्तके!) | 


लोकमान्य तिलक 


स्वगीय रपट सूत्रधार, भारतकासिय्रोकि इदय:सम्रार, देशके सर्व नेता, राजनीतिके आचार्य, श डूरके अवतार 
माहाणीके आदर्श, लोकमान्य, खर्वपूंज्य और परम आत्मत्यागी स्वदेश भक्त पगिडत बाल गङ्गाधर तिलककी: यह परम 
शिक्षाप्रद सचित्र जीवनी प्रत्येक देशभक्तक्रे पढ़ने और मनन करने योग्य 
कई रंगोंमें छुपा हुआ दर्शनीय चित्र और भीतर उनकी सहधम्मिशीका पूजनीय चित्र है । ' लोकमान्यकी ऐसी 
ओर शिक्षाप्रद दृहदूजीवनी अबतक दूसरी नहीं छपी । मूल्य केवल १) और रेशमी जिल्द बंधीका १॥) ह 


इन्दर पाठ्य 


२२ रग-बिरंगे चित्रों सहित बड़ी सज-थजके साथ 
छपकर हार्थोहाथ विक रहा है | 
इसमें सद्दाभारतके अठारहों पर्वीका सम्पूर्ण कथा-भाग 
घढीही सरल, सरस ओर छन्द्र भाषामें छापा “गया है । 
इम वाषेके साथ कह सकते हैं, कि शब तक “महाभारत” का 
इतना छन्द्र, सनीला, सस्ता ओर मन-मोहक संस्करण 
किसी भाषममें नहीं छुपा । हिन्द्रीके प्रायः सभीपत्रोंने सुक्त 
कण्ठसे इसकी प्रशंसा की है। इसमें ऐसे ऐसे छन्दर हृढय-ग्राही 
ओर भाषपूणं बहुरंगे चित्र लग़ाग्रे गये हैं; कि “महाभारत” का 
जमाना 'बायस्कोप! की भांति आँखोंके : सामने नाचने 
लगता है। दाम रंगीन: जिल्द -२), रेशमी जिल्द ३।) ₹० 


१३ बहुरंगे चित्रोंसे वि ना, 
पुस्तक्रमध्य-प्रदेश 


युक्त प्रदेशके शिज्ञा विभागों 
होचुकी है। यह सती-शिरोमणि “दमयन्ती” झोर आदश 


क कित 


प्रत्येक वाल, इृद और बनिताके पढ़ने योर है-। ८ घहुरंगे 
प्या ओर ४ एकरंगे चित्र देकर. इसकी शोभा सागुनी बढ़ा की गयी 


८. डि है। मुय), रंगीर जिल्द ११॥)/छनहरी रेशमी जिल्व ३) 
पता--श्वार० एल० बस्मन एण्ड को०, ३७१ अपर चीलघुर रोड, कलकत्ता) 


2 > "8 
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पौराणिक उपाख्यान । 
द्वारा स्कूली खाइब्रेरियों अर पारितोषिकके लिये स्वीकृत. 


राजा “नले” की; शिक्षाप्रद, हदय-ग्राहिस्सी-पवित्र: -कथा ` 


। प्रारम्भमें लोकमान्यका एक बहुतही 


२१ रंग-बिरंगे चित्रोंसे विभूषित वीर-रख-पूर्ण 
` - सचित्र चरित-काव्य | 
भारतमें केसे-केसे वीर. होगये हैं,:यदि: यह जाननाःहो, 
तो यह ग्रन्थ अचश्य-पेढ़िये । इसमें २६ वीर पुरुषों और वीरः | 
नारियोंकी वीरता-पूर्णःजीवनियां खड़ी-बोलीकी.-बढ़ीही | 
५ 


, खुन्दर कवितामें लिखी गयी हैं । जीवनियोंके सम्बन्धमें २१ 


रंग-बिरंगे चित्र दिये गये हैं। आरम्भमें भारतके गोरव- 
सूय्यै, वीर-केशरी महाराणा प्रतापसिहँका .तीन. रोमं 
छपा हुआ दर्शनीय-चित्र है.। इस, पुरुतककी समस्त 

हिन्दी-संसारने प्रशंसा की है । स्री-पुरुष, वूढे-वच्चे सभीके 
पढ्ने योग्य है । मूल्य ३) रु०,- रेशमी जिल्द: ३।) ३१ | 


राजसिंह 


_ ६ बहुरंगे चित्रोसे- विभूषित: सचित्र -उपत्यास- 
बंग-साहित्य-सन्राट . स्वर्गीय, बाबू बंकिमचन्द वहो- | 


>... 


“ पाध्याय सी ० आई० ३० के सर्वश्रेष्ठ - उपन्यास राजसिंहका 


यह हिन्दी अनुवाद है ओर हिन्दीमें ३-३ बार छपकर 


:हवार्थोहाथ बिक चुका है । इसमें सम्राट औरंगजैबफे इति 


हास-प्रसिद्ध भीषण युद्धोंका वर्णन बड़ीही ' दिलचल्पीसे 
किया गया है। बढ़ेही उन्दर छन्दर ६ तिन-रंगे चित्र भी / 
लगायें गये हैं। मुल्य २); र॑मी नजजिळ्क २), रेशमी जिल्द २॥) 


> 


००० एजेंटों द्वारा विकना दवा की सफ 
लता का सत्र से अच्छा प्रमाण है । 


"(विना अनुपान को दवा) 
एक स्वादिष्ट आर सुगंधित दवा हे 
सवन करने से कफ, खांसी, हैजा, 
॥ गरु, सग्रहणा, आंदसार, पट का दद, 
| के हरे पीले दस्त, इन्फ्लूएँजा इत्यादि 
ग को रतिया फायदा होता हे । मूल्य ॥) 
ख० १ स्र २ तक =) 


दाद्‌ की दवा । 
बिना जलन ओर तकलीफ के दाद को २४ 


हुबले पतले आर सदेव रोरी रहने वाले 

को मोटा ताजा ओर तन्दुरुस्त बनाना हो 

[स मीठी दवा को मंगाकर पिलाइये, बच्चे 
'खुशीसे पीते हैं । दाम फी शीशी ॥) 
ख० ।=) 

हि जानने के लिये बड़ा सूचीपत्र 

(कर देखिये मुफ्त मिलेगा । 


त सरकार से रजिस्टर किया हुआ! 


विशेष हाल जानने को ब्रूचीपत्र मुफ्त भेजते हैं ! 
> 
भारत भेषज्य भाण्ठार । 
-- यहाँ पर आयुवेदीय समस्त ओषधि हर 
चक्त तैयार मिळती हैं । धातु, उपधातु, भस्म 
रक्ष, गोली, चूर्ण, आसव, अणिष्र,अवढेह, पाक, 


(य या सिये र न्थः ७» घृत, तल वटी, मोदक इत्यादि आरे पुंसारठ 


की सब चीजे जड़ी बूटी तथा सब रकम क्षार, 
सत, अहळ कस्तूरी, शिल्लाजीत, युद्ध केशर, 
पीपल, चोसठ प्रहरी, भीमखेनी कपूर,गोरोचन 
इत्यादि बहुतखी चीजे सवदा तेयार.मिळती हैं, 
और सम्पूर्ण रोग आराम किये जाते हैं, बाहर 
लोगों को अपने रोग का पूरा हाल लिखने 
से वी० पी० पोस्ट द्वारा घर वैठे दवा मिलती 
है । और (आढृत पर) कलकत्ता से सब प्रकार 
का माल बाहर भेजते .हैं“। सूचीपत्र मुफ्त 
भेजते हैं-- a 
पता-भारत भेपज्य भाण्डार 
नं० ७८ काटन स्ट्रीट कलकत्ता। ` 


2 


गत 1 


७०६८-३७ ISIIOIES oe ल्क्स््ड्जभ्ज्ध्य 


आष पाठावलिः 
प्रथम भाग । 


कन्या पाठशालाओं मे धर्म-शिक्षा के लिए 


काई उपयुक्त पुस्तकें न थी इस कमी को पूरा 
करने के लिए श्रीमती कुमारी विद्यावती सेठ 
बी. ए. ने एक पुस्तकमाला निकालनेका संकल्प 
किया हे, जिसका पहला भाग निकल गया है। 
प्रार्थना शीघ्र भेजिय क्योंकि पहिली आवृत्ति 


के थोडे काल में समाप्त होजाने की आशाहै। | 


मूल्य सजिल्द ॥) बिना जिल्द ॥2) 


मिलने का पताः-- 
८८ 


| 


र १ 
प्रबन्धकत्ता “ य्या | 
पता सुख संचारक कम्पनी, मथुरा । ही सहर? | 
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विशेष सूचना । 
च ९ ३ $ a ९०. 
डाक्टर एस० क० वम्भन का दवाया का मूल्य वृद्धि । 
दवायों का मूल्य । 


अके कपूर ।=) 
द्मे की दुवा १॥) 
बुखार की दवा [ बड़ी ] १) 
बुखार की दवा [ छोटी ] I=) 
खाल्सा २॥) 
सेनीलाईन १॥) 
पुराना सुज़ाक २) 
गरमी | आतशक ] २) 
कोलछाट(निक १।) 
धे की लगाने को दवा |). | 
घघे की खाने की दवा १) 
चघे का मलहम ॥=) | 
पेन्रहीलर ` १!) 
खाली की दवा [ बड़ी ] १) 
खांसी की दवा | छोटी ] I=) 
कपन बहने की दवा ।=) 
दाद्‌ का मछहम =) 
घाव का मळहम ॥) 
घाव धोने की टिकिया _ =) 
चाठुपुए की गोलियां १) 
पुराने म० बुखार की गार N=) 
अजीण वो अजीण के दस्त । १॥) 
कुनेन की टिकली N=) 
शिर दर्द की टिकली ॥) 


झैग रो० गोली [ बड़ी ] 


प्लेग रो० गोली [ छोटी ] hi 


जुलाब की गोलियां I, 
अक पुदीना 2% ॥ 
छझोरोडिन ॥) १२ शीशी था| 
सस्पिल बक्से २) 
चभ रोग की दवा ॥) 
लाल शरबत १! 
स्त्री रोग की दवा १) 
दांत द्दे की दच |) 
सत्त पिपरमिण्ट े । 
१८ 

|) 

॥र 

| 

॥/ 

12) 

» दालचीनी ॥ 
» लोग ॥ 
„ नींबू (1 
» ववेन्डर |=) 
53 इलायची ॥) 
थरमामेटर अरजी न 3 
„छ हिन्दी न 

5 उ र) 


डाक्टर एस? 
पोष्ट वाक्स नं० ५५४ 
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९ 


व ८. 


° वस्तन । 


कलकत्ता । 


° Regd NoL क चा 
वर्ष १] माघ १९७७--फरवरी १९२१ [खण्ड १, संख्य! १० 


॥ौ “अ 


१, 
RC १८%. चे 


७ 


र 


७३, १० । कि ५) 2 
है. र ः ~ र्र बे के हि ड OER ष न कि 
वाषिक मूल्य छ॥) . __विद्यावती सेठ बी. ए. तियो ओर विवार स) 
हि सम्पादिका--विद्यावता सेठ ब. ए विदेश'कां मूल्य ६) 
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१ क्षीण ज्याति [कविता ]--ळेखक श्रीयुत्‌ 
“कुसुम ५७९, 
यमसूक्ता की एक गाथा का निरूपण-- 
(यम के कुत्ता का वर्णन) लेखक -- 
पं० रामगापाल जी शास्त्री रिसचे 
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ज्ये छट "4000 णारे ~ 
ज्यात क नयम 
आह के लवे । 
_ ३ ज्योति प्रांत अंग्रजी मास की १५ को ग्राहकों 
क पार पहुचा करेगी | 
२. डाक व्यय सहित भारत के छिये इस का 
मूल्य ४॥) और छे मास के लिये २॥) बी, पी, का 
ब्यय ॐ) अरर हे प्रति अक का मूल्य ॥) हे । भारत 
से बाहर विदेश के लिये इसका वार्षिक मूल्य ६) है। मूल्य 
मेनेजर ज्योति लाहोर के नाम आना चाहिये । 
३. पुरानी प्रातियां जो सिलसकेंगी उनका मूल्य प्रति 
सख्या ॥) से कम नहीं होगा । 
के निकलने 


से १५ दन पूव मनजर का 1मलना चाइय | 


४. पते के परिवत्तेन की सूचना पत्र 


७. यदि कोई संख्या किसी आहक को न पहुंचे 
तो पीहले अपने डाक घर से पूछना चाहिये। यादि पता 
न चले तो डाक घर से जो उत्तर आवे उसे प्रवन्ध 
कत्ती के पास भेज देना चाहिये । परन्तु यह सूचना. 
अगले अक के निकलने से १५ दिन पूवे तक मिलनी 
चाहिये अन्यथा दूसरी प्रति बिना मूल्य नहीं दी जायगी। : 


लखका क [लय 
६. लेख पढने योग्य अक्षरों मे हाशिया छोड़कर 
एक ओर ही लिखे जान चाहिये । लेखों के घटाने 


वढान, छापने न छापने का अधिकार सम्पादिका को 


हे | जा लेख प्रकाशित नहीं किये जासकेंगे वह टिकट | 


ओर पता साथ होने पर छोटा दिये जावेंगे | 
लेख कविता समालोचना के लिये पुस्तके और 
परिवत्तेन के पत्र सम्पादिका ज्योति छायलपुर के पते 
पर आने चाहिये 
मूल्य तथा प्रबन्ध सम्बन्धी पत्र प्रबन्ध्रकत्ता 
ज्योति छाहोर के पते पर आने चाहिये। 
विज्ञापन दर यह होगी । | 
प्रतिमास । 
पूणे प्रष्ट या दो कालम १०) आधा पृष्ट या न कालम ६) 


चाथाइ पृष्टया आधा कालम ३) चोथाइ कालम २) 
टेटिल पेज का तीसरा पृष्ट १२)टोटिक का अन्तिम प्ृष्ट ५) 


हक ज्योतिरमदय लत्त 


NaN 


ड) मों ग्रक्रमीत। 


माघ १९७७--फरवरी १९२१ 


क्षीण ज्योति । 
2 लेखक- श्रीयुत्‌ “कुसुम” 


१] 


वरुणा कळ कल छल छळ करती, 


[a 


अति ' मन्द्‌ मचळती जाती थी। 
थी पवन खलती लहरों स, | 


[a 


सदु मधुर मळार खुनाती थी॥ 
२५८२५४७. 
सुराई सांध्य दिवाकर की, 
किरणे अस्ताचल जाती थीं । 


दिन-नाथ विना तरुणा नलिनी, 
करुणामय अश्रु बहाती थी॥ 


[ ३ 
मे! थी अपना उद भूल गई, 
कर मल मल कर पछताती थी । 


उस प्राणनाथ से मिलने के | 
व्याकुल हो हो जाती थी॥ 
[8] 
जीवन की छोटी नाका पर, 
चर वीणा वेठ बजाती थी। ४ 
हा! कभी कभी रो देती थी, 
औ, कभी कभी कुछ गाती'थी॥ 
[५] 
इतने मै विभु की दया हुई, 
एक क्षीण ज्योति का दान मिला । 
जीवन की आशा पूर्ण हुई, 
मेरा भूला भगवान 
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4 

॥ है 
11 

} 
11, 
5 | 

। 

| 
11 

| 


SINISE) 
र | 


५८७ 


ज्योति । 


[ माघ स० १९७७ 


RS का 


यम सूक्तो की एक गाथा का निरूपण । 
(यम के कुत्तों का वर्णन) 
'लेखक--पं० रामगोपाल जी शास्त्री रिखचे स्कालर डी. ए. वी. कालेज लाहोर । 


य 


स्थलो मे आता है, तथापि 


— 


ऋग्वेद के १० मण्डल के १४, 
१५, १६, १७ तथा १८, के सूक्ता 


` म्रः ओर अथर्ववेद के अष्टादश काण्ड के १ तथा 


२ सूक्ता मे इसका वर्णन विशेष रूप से 
उपलब्ध होता है । 
यम के विषय में कई प्रकार की कल्पनायै 
हैं, देशी तथा विदेशी शोधको (101275) ने 
भी अपने २ ग्रन्था में इसके विषय में कई प्रकार 
की अर्थ करपनायें की हैं, परन्तु उन लेखको में 
एक दोष. बड़ा भारी यह (दिखाई दिया हे, 
कि वे एक पद्‌ को देखकर सकळ प्रकरणा में 
उस एक ही अर्थ के लगाने का प्रयत्न करते हैं, 
जिसका फल यह होता हे, कि चेद के वे मर्मार्थ 
तक नहीं. पहुंचते ओर ऐसी असफलता 
पाळे, वे यह सम्मति स्थिर करते हैं, कि वेद 
अर्था की विस्पष्टता कहीं नही हे । हाळां कि 
यह उनकी अपनी गवेषणात्मक शेळी का 
दोष हे। 
निरुक्तकार भगवान्‌ यास्क ने निघ० अ०२ 


) क अ 


ह र ७. ~ ~ अ ~ 
' खण्ड ५ म जहां वास्तविक रूप स गो आदि 


शब्दों को लेकर निर्वेचन करना आरम्भ किया 


है इ, ~ ° ha ~ 
* हे, वहां पर साथ ही वेद मं आये इण गो, पद 


' के अनेकार्थ भी बतळये हैं, कि यही गौः पद्‌ 
वेद में पृथिवी, धे, सूय्ये किरणादि अर्था म 


' आतत्हे टा एक पद के निदशेन मात्र से 
_ही'पाठको को,विदित दोना 7:72: कि वेद 


में यही नहीं कि पक पद्‌ का एक ही 


ER हे, किन्तु प्रकरण भेद से एक पद क 
भिन्न २ अर्थ भी हैं । सामायिक शोधको 
50101915 में विशेष भूल यही रही हे, कि 
वह यम के गुण कीत्तन में वेद में आये इए 
सब स्थलों के यम कीत्तनों के! इकट्ठा कर लेते हैं, 


~ ०. ९ २ 


ओर उस कीत्ति समूह खे ही एक निणेय करना 
A © 


चाहते हैं, जो कि वेदशेळी के सवथा विरुद्ध हे। 
वेद में रम पद के परमेश्वर, ( अग्निं यमं 
मातरिश्वानमाहुः ऋ° १। १६४ । १ ) आदित्य, 
( देवेः सम्पिबतेयमः ० १०। १३५।१ निरु० 
१२। २९ ) वायु, ( वाजिनं यमम्‌ क्र०८। २४ 
२२ ) ऋतु ( पडिद्यमा ऋषयो देवजाः । ऋ० 
१। १६४ । १५) झत्यु ( काळ ) यमं राजानं 
हविषादुवस्य । ऋ० १० । १४। १ ) युगल 
(जोड़ा) यमो ह॒ जात इन्द्रेण सह सङ्गतः । 
निरु० १० । २१ ॥ यमस्य मातापयुह्यमाना 
ऋ० १० । १७। १ आदि २ कई एक अर्थ आते 
हैं। यम पद्‌ को शाब्द शास्त्र कत्ताओं ने यम 
उपरमे [ भ्वादि धातु से घञन्तरूप से बनाया 
है । निरुक्त मे य॒मो यच्छतीति सतः । निरु’ 
१० । १९ यम इस लिये इसे कहते हैं, क्योकि 
नियम में रखता हे। इसी निर्वचन से वेद में, 
राजा, न्यायाधीश, सेनापति तथा विद्वान्‌ 
आदि अर्थ भी इसके होते हैं; परन्तु यह सव 
प्रकार के अर्थ अपने २ प्रकरण से ही होते है. 
अन्यथा नहीं. । कई एक लेखकों. को 
भ्रान्ति इसी बात मे रही, कि उन्हा ने परमे" 
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यम सूक्ता की एक गाथा का निरूपण । 


पिन". र १ क्च 


५८१ 


श्वर, सूय्ये, स॒त्यु (काल ) आदि वाचक यम 
को एक ही अर्थ में लेकर इस पद्‌ की व्याख्या 
की, जिसका फल यह हुआ कि रहस्य के 
समझने मे वे वञ्चित रहे । 
इस प्रकरण में क्योंकि हमे पूर्वाक्त ऋग्वे- 
दीय म० १०। १४-१८ सूक्तान्तगत तथा १८ 
काण्ड के यम सुक्तान्तगेत, यम का वर्णन करना 
है,अतः हम यम के अन्य अथा का यहां परित्याग 
कर अब केवल मृत्यु ( काळ ) वाची यम 
का ही वणेन करेंगे । वणेन से पूर्वे, पाठको को 
यह सुझा देना आवश्यक है, कि यहां मृत्यु 
(काळ) का वर्णन आलंकारिक हे, किसी 
अन्य रूप में नही । 


इस यम (काळ-सुत्यु) को वेद मे विवस्वान्‌ 
का पुत्र माना हे, देखे ऋग्वेद, “वेवस्वत सङ्ग- 
मनं जनानां यमं राजांन हविषादुवस्य” १० । 
१४। १। यत्ते यम वेवस्वत मनो जगाम दूर 
कम्‌ | ऋ १०। ५८। १। यमादहं वैवस्त्र तात्‌ । 
१०। ६० । १० | भद्र वेवस्तते चक्षुः १० । ६४ 
२। तथा देखो अथव ६ । ११६ । १, २ |, १८। 
१३। १०, १८। १ । ४९ ।, १८। ३ । १३। आदि 
स्थळा मे यम को वेवस्वत के नाम से स्मरण 
किया हे। सस्कृत मे विवस्वत अपत्ये वेवस्वतः, 
विवस्वान्‌ का पुत्र वेवस्वत होता है । इन 
उपयुक्त प्रमाणो से यम का विवस्वान्‌ का पुत्र 
होना सिद्ध हे, अब पाठको को, पूर्व यह जान 


` दत्ता. अत्यन्त उचित हागा के यम के पता 


का परिचय करले । 


यह तो सिद्ध कर ही दिया 
है, कि वेद में योगिक आर 
योगरूढ़ि शब्द हैं, रूढ़ि नहीं । ऐसे ही. 
विवस्वान्‌ पद्‌ के भी सूय्ये, विषखनादित्यपते । 
यजु० <। ५। आदूतो अभिममरद्विवखत! ऋ 
१८19, निरु० ७। २६) अग्नि, (अपूर। कविर- 
दितिर्किवखान्‌ क्र ७।९।३।) आदि २ कई 
एक अथे वेद में आते हैं, परन्तु प्रकरणश 


विवस्वान्‌ का ). 
परिचय्र 


एवाथे अभ्यूहितव्यः निरुक्त के अनुकूल इस 
प्रकरण म विवस्वान्‌ पद अनेकाथ वाचक होता 
हुआ भी, यहां सूय्योथ मे ही ग्रहीत हे । यम का | 
अथ हम ने बता दिया है, कि काल हे ओर 
काळ पद्‌ ही समय 11718 तथा मृत्यु Death 
के अर्था का भी देने वाला दे, और वही काळ 
पर्य्याय वाचक यम ही विवस्वान्‌ सूर्य का पुत्र 
हे । यह बात लोक सिद्ध ही है, कि सूय्ये काळ 
का उत्पादक है; यद्यपि काल नित्य है, तथापि 
उस का आविर्भाव सूरय से ही हुआ हे । सूय 
से ही काल की उत्पत्ति अर्थात्‌ ज्ञान होता है । 
सूय्य न होता तो वर्ष, अयन, ऋतु, मास, पक्ष, 
दिन, मुहत्त, क्षण, लव आदि किसी प्रकार के 
भी काल का ज्ञान सृष्टि म न होत । यह तो 
सवे सम्मत है ही, कि इन पूर्वोक्त काल विभागों 
का निर्म्माता ( उत्पादक ) सूर्य ही हे। इसी 
विचार से वेद में यम [काल] का जनक, पिता 
सूय्य माना गया है, किसी अन्य साधारण 
लौकिक जनकवत्‌ नहीं । 


यह यम यहां विवस्वान्‌ का पुत्र सत्यु ही 
ग्राह्य हे अन्य कोई कल्पित मनुष्य नहीं, इस के 
लिय पूर्व लिखित मन्त्रौ के प्रमाण सवंथा युक्त 
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और सुसगत हे; विशेष कर“भ्रद्रं वेवस्वते चक्षु 


क्र? १० | ६४ | २ तथा "यमादहं वेवस्वात्‌ १०! 
६०१ १० ये दो मन्त्र तो स्पष्ट रूप से ही इसी 
मृत्यु का वर्णन कर रहे “नयतामनू मृत्यु दता यम- 
दूता” । अथवे ८ । ८। ११ इस में यम सत्यु का 
पर्याय सिद्ध है। तेत्तिरीय ब्राह्मण कां०३ प्रपा०११ 
अलु० < तथा कठोपनिषद्‌ में जो यम नचिकेता 
सवाद्‌ आया हे, वहां तो स्पष्ट रूप स ही 
सिद्ध कर दिया गया हे, कि यम सत्यु का 
प्याय है ओर विवस्वान्‌ का पुत्र हे। कठोप- 
निषद्‌ मे कि स्विद्यमस्य कत्तेव्यम्‌ । अ० १ 
चल्ली० १ मं० ५ में इस यम कहा गया हे और 
यहीं आगे के मन्त्र ७ म तस्येतां शान्ति कुवान्ति 
हर वैवस्वतोदकम्‌ । में उसी यम को वेवस्वत 
( विवस्वान्‌ के पुत्र के नाम से स्मरण किया 
गया हे) आगे के मं० १० में नचिकेता यम 
गुरू को गोतमो माभिमृत्यो । ( मृत्यु पद से 
 सम्योधन करता हे। 


वल्ली १ अ० १ मं० २६ मे शिष्य यम 

को अन्तक के नाम से सम्बोधित करता है, 
“&वो भावा मर्त्यस्य यदन्तकैतत्‌” यद भी स्फुट 
ही हे, कि अन्तक मृत्यु का ही पर्याय दे। 
प्रथमाध्याय की १ वल्ली के मन्त्र १२ वे में तो 
यह सवेथा ही बात स्फुट हो जाती हे, कि यहां 

` चैवस्वतयम से मृत्यु का ही ग्रहण न 5 अन्य का 
_____ नर्ही] “स्वर्ग लोके न भयं किंचनास्ति न तत्र 
ओ।  त्वै न जरथा बिभेति” शिष्य नचिकेता गुरू 
> को कहता है, कि हे गुरो ! स्वर्ग ( सुख ) लोक 


है 55 
- म्रेंता-काई भी भय नहीं हे, न वहां त्वं ( तू 
` अर्थात्‌. मृत्यु) ओर ना ही चहां .पर जरा 
बृद्धावस्था हे । 


ज्योति । 


+ ११? 


॥ 
३ १ 
माघ सं० १९७३ 


जरा शब्द के साथ जो त्वं पद लिखकर 
उस का स्वर्ग में अभाव बताया हे, वह मृत्यु 
नहीं तो आर क्या हो सकता हे । यम स्वय भी 
कहता हे कि अय लोको नास्ति पर इतिमानी 
पुनः पुनवेशमापद्यते मे ” अ० १ व० २ मं० 
६-। यही लोक हे, परलोक नहीं ऐसा मानता 
हुआ अचिद्याग्रस्त ( पुरुष ) वार २ मेरे वश 
में ( अर्थात्‌ खत्यु में) आता हे। वेद मन्त्र 
के साथ इन ब्राह्मण तथा उपनिषद्‌ के प्रमाणो 
नें तो सर्वथा ही संशय का उच्छेद कर दिया 
हे, कि यहां पर वैवस्वत यम से मृत्यु (काल) 
का ही ग्रहण करना चाहिये अन्य किसी मनुष्य 
वा देवता विशेष का नहीं । 

यह भी शिद्ध कर दिया गया है, कि यह 
यम पढ्‌ सत्यु का वाचक होता हुआ यहाँ 
काछार्थ वाची भी हे । भाविष्यपुराण मे जहाँ 
चोद्ह यम कल्पित किये हें, वहां “ यमाय 
धम्मेराजाय मृत्यवे चान्तकाय च। वेवस्वताय | 
कालाय यह नाम भी लिखे हैं । इस स्छोक मे | 
यम, मृत्यु, वेवस्वत तथा काळ पद्‌ कः 
ध्यान देने योग्य हैं, अतः सत्यु पर्याय होता. 
हुआ भी यम काळ वाची हे। काउ के र 
समय तथा मृत्यु दोना हा अथ हं, समय वाची 
काळ तो विख्यात हा हे; परन्तु मृत्यु अथ र 
भी लोक में ऐसा कहते हें, कि अमुक का कार्ल 
आगया है | इस से यम का म्रुत्यु तथा काढ 
वाची होना सिद्ध है । 

इन सूक्ता में यम की बहुत 'महिमा: 
हुई हे । इसे राजा ओर जनांका सः 
(इकट्ठा) करने वाळा लिखा हें । (१० । १४ 
वास्तव में मृत्यु हे भी राजा; कार खकों को 
प्राप्ति से पूर्वे २ सारी प्रजा . उन्हो ने परमे 
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हर जनो का सज्ञमन भी करता हे, हम श्रति- 
दिन देखते है, कि जन इस के मुख मै जाते हैं । 
वेद मे अर्थवाद रूप से इस के मागे को 

वहा भयंकर लिखा है, मा पन्थामनु गा भीम- 
एप | अथवे ८। १ । १० ( हेजीव) मत इस यम 
(मृत्यु के माग की ओर जाओ जो यह बड़ा 
क्षयंकर मागे हे ) इसी के अनेक दूत माने हैं 
“बेवस्बतेन प्रहितान्‌ यम दूतान्‌? अथ० ८ । 
¥। ११ वेवस्वत यम द्वारा भेजे हुए इन दूतो 
क्रो (दूर करते हे) इस यम के मागेरक्षक 
मुख्य दो दूत दो इवान ( १० । १४ । १०,११,१२ 
लथा.अथ० १८ । २। ११,१२,१३।) हैं । जिनका 
विशेष वर्णन हम आगे चळ कर करेंगे । इन- 
स्थळा मे यम से पितरों का सस्त्रग्ध -बहुत 
घाना. हे । उन कस्मकाण्डा पितरों का 
भी राजा, स्वामी यही यम हे, क्योंकि 
के इतना कम्मेकाण्ड करने पर भी इस यम 
स्ते छूटते नहा हे । जैमिनि ब्राह्मण मै तो 
इस अग्निको भी मृत्यु (यम) ही माना है) 
“दिवा वै मृत्युना समथतन्त, यो ह स 
मत्यः अग्निरेवस । १ । १२ (Jamini 
FBrahaman in auswal by W. Caland P. 8 
11919 देवा ने सत्यु सर युद्ध किया, जे वह अग्नि 
है बही मृत्यु है । जेमिनी ब्राह्मण के पाठ से 
तो यही सिद्ध होता हे, कि यह अग्नि ही मृत्यु 
छे । इस का वास्ताविक अर्थ यह हे, कि इस 
उझग्नि द्वारा अञ्चिदो'त्र करने वाले भी सत्यु के 
ही वश मे रहते हें । यद्यपि उन कम्मकाण्डियों 
क गति साधारण मत्यों से बहुत उच्च होती 
है, तथापि चे अम्मृतत्व के भागी नहीं होते, 


ब्क्यावि 3, ~ 
छयाके अपने पुण्य फल उपभोग के अनन्तर - 


बविवस्वोइन्है जन्म मरण के बन्धन में पड़ना 
छः जो शाननिष्ठ कठ/“+ प्रवृत्त 


यम सूक्तो की एक गाथा का निरूपण । 


“५८३ 


होता हुआ भी निष्कामरूप से कम्मों को 
करता हे और ब्रह्मचय्ये, श्रद्धा, तप तथो 

ज्ञान से आत्मचिंतन में रत रहता है, उसे 
की गति उस अझ्निहोत्र द्वाराःक्मेकत्ती खे भी 

उच्च हे और वह अमृतत्व'को भी ग्रा करता 
हे । यही आशय जान कर ऋषियों मे इस 

अग्नि का भी सृत्यु ही 'कहा हे । उपनिषद्‌, 

वेदान्त दशेन तथा गीता में'तो इस आशय 

को और भी स्पष्ट किया हे, कि केवल कर्मो- 

काण्डी मृत्यु मुख से छुरते नही। वेदादि शास्त्र 

में भी स्पष्ट कर दिया हे, कि देवयान से भिन्न 

जो जे! पितयान है, वह सृत्यु के दी अन्तेगत है 

“४ पर मृत्यो । अनुपरेहि पन्थां यस्तै स्व 

इतरो देवयानात्‌ ” । ऋ ॥ २० । १८1१ 

संवत्सरो वै प्रजापति! तस्पायने दक्षिणं 

चोत्तरं च यद्ये हवे तदिष्टा पूर्त कृत ,मित्पु- 

पासतेते चान्द्रमसमेत्र लोकमभिजयन्ते । त 

एव पुनरावचेन्ते तस्मदिते क्रपय; प्रजाकामा 

दक्षिणं प्रतिपद्यन्त । एप ह वै 'रयिये; पित्‌ः 

यान; । प्रश्नः उ०१।९। 

अथ-वर्ष प्रजापति हे उस के दक्षिण और 

उत्तर दो अयन [मागे] हैं । जो [पुरुष] इष्टि 

(यज्ञादि) तथा पूत्त (बाप कूप तड़ाग निम्मो- 

णादि) इन कम्मों में लेग रहते हैं वे चन्द्र: 
लोक को ही प्राप्त होते हैं । वे ही फिर (मृत्यु 
मुख की ओर) लोरते हैं । इस से सन्तानकी 
कामना वाले ऋषि दाक्षिण मागे को प्राप्त होते 
हें। यही रयि हे जो पितरों का मागे है।इस के 
अगले १ । १० मंत्र “मै उत्तरायन का वर्णन 
किया हे। उस मागे को जो क्षपा-वहाच्य्य्े द्धा 
आरे विद्या से प्राप्त करते हैं वे फिर मृत्यु मुख 
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| 


NEEL! 


५८४ ज्योति । 


में वापिस नही आते*। यही आशय छान्दोग्यो 


पनिषद्‌ के अ०५खे० १० मै आया हे; वहां पर 


देवयान से अखि, दिन, शुक्ल पक्षादि का और 
पितृयान से .धूम, रात्रि और कृष्णपक्ष का 
सम्बन्ध विशेष लिखा हे । वृहदा० उ० अ० ६ 
ब्रा० २ म० २, १५, १६ में भी इन दोनों मागों 
का वर्णन आया है । वेदान्त द्दीन अ० ३ पा० 
१, अ० ४. पा० २, तथा अ० ४ पा० इमे भी 
इन यानो का वर्णन सुस्पष्ट हे । भगवद्गीता 
आ० < इलो० २४-२६ मे भी उपनिषदानुकूल 
दोनो गतिया का वणन हे। मूल रूप से इन 
दोनो मार्गों का वणन स्वयमेव ही वेद 
मंत्र मे.मिळता हे “दव सृती अश्रवं पितृणामहं 
देवानामुत मरत्त्यांनां । ताभ्यामिद्‌ विश्वमे- 
जत्समति यदन्तरा पितर मातर च” । 
ऋ० १०। ८८। १५ । 

इस संसार में दो मागे खुनेत हैं मनुष्यो 
के (उन दोनो मे. से एक) पितरो का ओर 
दूसरा देवा का । इन दोनों मार्गों के द्वारा ही 

' सारा विश्व काम्पत। हुआ चलता हे । 
` इन पूर्वोक्त प्रमाणा मै पाठको ने दो यानां 
का वर्णन सप्रमाण पढ़ा हे । सब प्रमाणा के 
पढ़ने स यही तात्पय्ये निकला हे, कि कम्म- 


_काण्डियो का माग पितृयान हे ओर देवा का 
- देवयान । यहां पर यह बात विशेष रूप से 
दशनीय हे, कि पितरों का दाक्षिण।यन, कृष्णा- 


पक्ष, रात्रि तथा धूम से सम्बन्ध है ओर 


ज्ञानियां का उत्तरायण, शुक्लपक्ष, दिन तथा 


ज्योति से सम्बन्ध हे । जब सूय्यै की गति 


[माघ सं० १९७७ ` 


दाक्षिण की ओर होती है तो उसे दक्षिणायन 
कहते हैं यह श्रावण से लेकर पोष पयय 
६ मास का अयन हे, दूसरा माघ से लेकर 
आषाढ़ पय्येन्त का हे यह उत्तरायण हे । कमी 
काण्डिया को ही पितर कहा हे, उन की गति 
दक्षिणायन हे, शानीयों का नाम देव हे उन की 
उत्तरायण हे । यद्यपि इन अयनं मे वाह्ससूय्यी- 
दि का भी सम्बन्ध हे, तथापि आन्तरिक 
मम्मे बहुत रोचक है । अन्दर भी इडा तथा 
पिङ्गळा नाड़िये हैं। इडा ही चन्द्र हे और पिङ्गा 
सूय्यै है । इन नाड़ियों की गतियो तक को पहुंचे 
हुए योगियाँ की ये गतिये हैं। जो चन्द्रद्वार, इडा 
को पहुंच कर प्राण निकालते हैं वे वार २ मरते 
और जन्मते हैं ओर जो सूय्यद्वार, पिङ्गला से 
प्राण निकालते हैं चे मोक्ष को प्राप्त होते हें । इसी 
आशय को लक्ष्य में रख कर कम्मेकाण्डी को 
भी गीता में योगी के नाम से लिखा हे ज्योति 
योगी प्राप्य निवत्तते । गी० ८। २५। वहां पर 
चन्द्रलोक की ज्योति को प्राक्त करके योगी 
लोट ( भी ) आता हे । अन्यत्र उपनिषद में भी 
एक स्थल पर आया हे, कि सूर्य द्वारेणरे 
विरज्ञाः प्रयान्ति मुण्डक० उ० १ । २।१. 
सूरय्येद्वार सर अन्तकाळ को अपनी प्राण वायु 
बाहिर निकाल कर चे राग रहित योगी जः 
मुक्ति को प्राप्त होते हैं यदि ऐसा न मान 
जाय तो फिर यह भी दोष होगा, कि पापी जन 
की क्या गति होगी । क्योंकि इन दोनो अयनं 
दोनो पक्षों तथा रात्रि दिन इन दोनों कालों? 
ही सब ने मरना हे | यदि पापी दक्षिणायन 


यहां वापिस न आने से महाकल्प पर्यन्त का तात्पय्ये जानना चाहिये । | 
1 इस में भी मत भेद है। देखो सुश्रुत सूच स्था” अ० ६। ५, ६, ७ । परन्तु अब उत्तरायण 


फैउ से आरम्भ होता हे । 


~ 


ही 
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हण पक्ष वा रात्रि को मरे तो भी चन्द्र लॉक 
की प्राप्त होगी ओर यदि वह उत्तरायण, शुक्ल 
पक्ष तथा दिन में मरे तो उसे मुक्ति मिलेगी; 
पएरुल्तु यह ठीक नदीं। अतः आन्तरिक अर्थ 
ठीक बेठता है, कि जो २ जीव उस 
॥त्ति को प्राप्त हुआ है, उसे वह फळ मिलेगा 
गाहह्य अथ भी हेय नहीं, क्योकि ईश्वरीय सृष्टि 
प्रे आध्यात्मिक, आधिदैविक तथा आधि- 
तिक जगत्‌ मिठा हुआ हे । अध्यात्मरूप में 
बिन दो लोकों का निरूपण किया है, बाह्य भी 
इना का सम्बन्ध हे | परन्तु यहां पर इतना 
धिक योजन करना होगा, कि कम्मकाण्डी 
ब्य भी मृत्यु को प्राप्त होगा तो उस की गति 


~ >> 


र की होगी ओर योगी जन उत्तरायण 


५ 
पइ पक्षादि में ही प्राण परित्याग करते हैं। इस 
गे. महाभारत मै भीष्म पितामह और इस युग 
$ प्रवत्तेक स्वामी द्यानन्द्का जीवन प्रमाण है । 
भरत्य साधारण जन जब भी मरें तो भी उनकी 
ति ऐसी नहीं । इन अयनो का सम्बन्ध उन्हीं 
पितरो तथा देवों से हे। इस इतने दीर्घलेख से 
सम इस निणय तक पहुंचे हैं, कि यह अग्नि 
ज्जिसे मृत्यु कहा गया हे, इस लिए क्योंकि 
एस के द्वारा कम्मे करने वाले पितर (कस्म 
छाडी) भी मृत्यु के ही अधीन रहते हैं अस्र॒तत्व 
को ऱ्य नह! होते । दक्षिणायन काल में कम्मे 


~ 
~ 


ककाण्ड यक्षादि विशेष होते हैं साथ ही उप- 
भर तथा गीता में दक्षिण मागे मे कृष्णपक्ष 
था रात्रि का भी ग्रहण किया हे | यही उद्देश 


यम सूक्ता की एक गाथा का निरूपण। ५८१; 
PT NS OOS की हा 0 


रखकर ब्राह्मण ग्रन्था मै पितरों (कम्मे काण्डियौ) 
की दिशा यज्ञ में दक्षिण लिखी है । 
एषा वै दिक्‌ पितृणाम्‌ | श० ब्रा ९।३।४ 1१९ 
दक्षिण प्रवणो वै पितृलोक स्तदेनँ पितृलोक 
आयजतीति । श० त्रा १३।८।१।६,७। 
यह दक्षिण दिशा है. पितरों की, दक्षिण प्रवण. 
ही पितृलोक हे जिस से इसे पितृलोंक में 
यजन करता हे। श 
पितरों की गति कृष्ण पक्ष में होती: 
हे अतः ब्राह्मण ग्रन्थों मं इन का पपक्ष 
कृष्ण और देवों का शक्ल लिखा दै: 
अपराहुभाजो वै पितर! । गो? ब्रा० उ० भाश 


A ~ 
प्र १ क० २४। पितरा का काळ अपराह्न ह। _ 


अपक्षय भाजो वै पितरस्तस्मादपराह्ने पितृ 
यज्ञेन चरान्ति | को? व्रा० ५। ६ अपक्षय भागी 
पितर हैं इस लिये पितृयश को अपराह्न काळ में 
करते हैं । तत्व यह हे, कि प्रातः काल से लेकर 
दिन के १२ बज़ पय्येस्त दिन का पूर्ण बल होता 


' हे तदनु दिन ढलना आरम्भ हो जाता है और 


रात्रिका पक्ष लगना आरम्भ होता हे इस 
विचार मे इन का काल दिन का उत्तर भाग 
माना हे पूर्वे भाग नहीं यद्यपि यम का 
राज्य जहां सब मत्यो पर हे, तो भी यहाँ 
कहने का तात्पय्ये इतना हे,कि जब पितर (कस्मै 
काण्ड) कन्तो भी उसके अधीन हैं,तो अस्म 5 
की क्या कथा, इन सब प्रमाणो से यम (मृत्यु) 
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का सम्बन्ध पितरो (कमे काण्डयो) स तथा 
पितरे का दक्षिण दिशा, कृष्ण पक्ष ओर 
अपराह्न काल से सिद्ध होता हे । अब 
स्फुट होगया कि यह अग्नि मृत्यु (यम) कयो हे। 
प्रतीत होता हैं कि इसी विचार को लक्ष्य में 
रख कर महर्षि दयानन्द सरस्वती. ने जहां 
सस्कार विधि पू० २६९ पर यम: के अनेकार्थ 
बताये हैँ वहां यमाय जुहता हविः १० । १४। 
१३ मन्त्र मे यम का अर्थ अग्नि भी किया है । 
यह तो 'पूवे लिखाही. गया है, कि यम. पद के 
अनेकार्थः हें अतः यहां अस्ति अथे करने से. भी 
कोई विसेधःचर्दीःआता 1: 


ज्योति । 


[ माघ स० १९७३ 


इस ऊपर के लेख से हम ने यह सिद्ध 
किया हे, कि यम सत्यु का नाम हे, उस का 
सम्बन्ध जहाँ अन्य साधारण जनां से हे वहां 
कस्म काण्डी पितरों स भी हे, इन सब मनुष्या 

ES > >> ~ 
पर यम का राज्य हे ओर विवस्वान (सुय्ये) 
इस यम (काळ) का पिता हे ओर अनेक बिध 
इस यम (सत्यु) के दृत हे । अभी तक तो यह 
प्रतीत हुआ हे; कि वेदादि सच्छाओं में यम 
कोई पुरुष नहीं, प्रत्युत इस का आलङ्कारिक 
७ *९ ww २० 

वणन इन आपे ग्रन्थो मे हे। 


पलाइा प्रसून । 
लाल लाल लोने लगत, लखि पलाश के फूल । 


~ 


अन्तर परिमल हीन हो, जानि होत है शूल ॥ १॥ 
निंठुर विधाता नेः कियो, तुम्हें गन्ध ते हीन । 
योत लीला राम ताजे, वास विपिन में लीन ॥ २॥ 
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माघ स० १९७७] भारत में शिल्प व्यवसाय । ५८७ 


भारत में शिस्प व्यवसाय । 


“45 लेखक--श्रीयुत्‌ प्रो० प्राणनाथ विद्यालंकार । 
| शिल्प में धामिक भाव । शरीर सोन्द्य्ये का दशक नहीं हे । सोन्दरय्य 0: 
ON का वास्तविक स्वरूप किसी अन्य वात में हे । र | 
इसी को दूसरे शब्दों मे यो भी कहा जा सकता "१ 


हुँदै भा ४ रताय तथा योरुपीय शिल्प में बड़ाभेद इ | 
| {6.2९4८ हे। शिल्प की पूर्णता यथावस्थित वस्तु है कि भारताय शिल्पी शिल्प में भोग विलास 
के स्थान पर धार्मिक भाव को मुख्य रखते हैं । 
बाह्य शरीर को दिखाने के स्थान पर अन्तरीय 
| विचारों को प्रगट करने में ही उन का. मुख्य 
उद्देश्य रहता हैं । इस प्रकार स्पष्ट हे कि 
भारतीय शिल्प में आध्यात्मिक भाव मुख्य है 
ऐसे विस्तृत विभेद के होते हुए भारतीय तथा 


के दिखा देने भे ही समझी जाती है । योरुपीय 
शिल्पी प्रकति को शिल्प का आदरा समझते हैं। 
प्रकृति से ही प्रत्यक प्रकार का ज्ञान वह शिल्प 
म प्राप्त करत है । प्राकृतिक सोन्दय्ये को शिल्प 
द्वारा प्रगट करना ही योरुपीय शिल्पियो का 
मुख्य उद्देश्य होता हे । उसी उद्देश्य को प्राप्त करने एस विस्तृत विभव ह र 
मै वह शिल्प के चातुये का अनुमान लगाते हें। यौरुपीय शिल्प की तुलना किसी प्रकार भी 


| AUN 

भारतीय शिल्प का आदी योरुपीय शिल्प शफे नहीं ह। 

| से कुछ विचित्र है । भारतीय विचारक प्रकृति , उप A का जावन चे करने ड 
को गे न हे के कि ऊति का शिक्षा दा । पृथ्वा पर हा केसे स्वगम्रय 2: 

| का गाण समझते हैँ | उन के लिये प्राकृतिक " TR खव 

| घटनाय क्षणिक तथा वास्तविकता से शून्य हैं। जावन व्यतात कया जा सकता हं इस का | 
इस दशा में वह अपने शिल्प का आदश उस उसने सम्पूण भारतीया को उपंद्श दिया । : 

५ (24 २३ 

अनन्त शक्ति के ऐश्वर्य का यथालुरूप प्रगट वदद स्वयं मिक्षु था। आश्चर्य की वात हे कि 
करने मै समक्षते हें । पारेणाम इस का विचित्र प्राचीन शिल्प मे बुद्ध को एक योगी का रूप 


हि 5 3७ 


~ ~ IES बुदूः क्र T - | 

है । योरुपीर शिल्प मै जहां कल्पना शाक्ति गोण दिया हुआ हे, जावा के बोरो बुदूर सध्याचा व्हत 
०७ ७. ~ ~ ~ > > [a न्त EN, 
हे वहां भारतीय शिल्प में यही मुख्य हे। वास्यत बुद्ध का मात अत्यन्त यर सा न 
; ११७) 


योरुपीय शिल्प पर रहित हुआ २ जो कुछ योगी स्वरूप में बुद्ध की मूर्तियां स्थान 
संसार में होता हे उसी को प्रगट करता है स्थान पर खोदने से मिली हैं। योरुपीय विचारक 
परन्तु भारतीय शिल्प इस सांसारिक तुच्छ भारतीय शिल्प को देखकर के भ्रम म॑ पड़ जाते 
सोन्द्य्य का परित्याग करके किसी अपूर्व हें । बह समझते हैं कि भारतीय शिल्पी भी 
स्वर्गीय सौन्द्य्ये को दिखाने में यल्ल करता हे। उन के ही सदृश प्राकृतिक सोन्दय्यै को दिखाने 
यूनानी शिल्पी प्राकृतिक वस्तुओं मे से का यल्ल करते थे परन्तु दिखा नहीं सके । अतः 
सुन्दर वस्तु को चुनते थे । ओर उसे ईश्वरीय भारतीय योरुपियो की अपेक्षा शिल्प में बहुत 
नौन्द्य्ये का भाग समझते हुए उसी का शिल्प पीछे हें । इस प्रकार का विचार करने वाले 
_ में अनुकरण करते थे | भारतीय शिल्पी अनुकरण योरुपीय विचारक बड़ी भारी गल्ती पर हैं । 

अेन्द्य्यं नहीं समझेत हें । उनके लिये बाह्य. प्राकृतिक सोन्द्य्य को दिखाना तो भारतीय 
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५, खै १ कः 


ज्याति । 


चन 
७706 
By 


माघ स० १९७५ है १ 


शिल्पिया के लिये चुटकी का खेल था । जिस 
कठिन मार्ग पर उन्हाने पप धरा ओर उस में 
सफलता प्राप्त की उस का योरुपीय विचारक 
अनुमान भी नहीं कर सके | वाह्य शरीर को 
. शिल्प में प्रगट करना सहज काम हे। परन्तु 
किसी मनुष्य की मानसिक वृत्तियो को शिल्प 
मे दिखाना अत्यन्त कठिन है | भारतीय शिव्पियों. 
ने इसी कठिन कार्य मे पग धारा था ओर उस 
मै पूर्णता प्राप्त की हे । 
तिब्बतन शिल्प में मदनपाणी तथा नेपाली 
शिल्प मे चज्ञपाणी की मूतियां आलेख्य कला 
की पूर्णता को प्रगट करती हैं । नेपाली बोद्धि 
सत्व तथा शेजय की मूर्ति भी देखने के योग्य 
- छ । परन्तु इन सब मूतय! म एक हा भाव 
फो दिखाने का यल किया गया हे प्रत्यक मूर्ति 
में देवीयभावों को सूचित किया हे । पुरुषो 
की मूर्तियों के सहद स्त्रियों की सूर्तिया में भी 
' दैवीय भावों का लोप नहीं किया गया हे। 
स्त्रिया म॑ शक्ति को दिखाने का यल किया 
गया हे । अनन्त दया शाक्ति को दिखाने के लिये 
तारा की मूर्ति, बुद्धि शक्ति को प्रगट करने वाली 


सरस्वती तथा प्रज्ञा परिमिता की मूर्ति भारतीय 


हि न ~ ९, ०९ 2. 
ड्या शिल्प म स्थान स्थान पर [दूखाइ दगा । परन्तु 


यदि हम भारतीय शिल्प में किसी साधारण 
मनुष्य या स्त्री की मूति को देखना चाहे तो 
शायद ही कोई मिले । भारतीय शिल्प ने कब 
पूर्णता प्राप्त को इस का जानना अति दुष्कर 
हे । महाशय हेवल्ट न ताण्डव नृत्य करते हुए 
शिवं का चित्र दिया हे। यह चित्र अत्यन्त 
अदभुत है । शिव के पक २ अंग को अपूर्व 
 जातुयेसे शिल्पी ने बनाया हे । भारतीय 
_ -द्विल्पियो ने अपने शिल्प को पांच प्रकार के 
` कमों में प्रग किया हे जो कि इस प्रकार हें :-- 
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(१) लाट वा पत्थर के स्तम्भ उन पर 
शिला लेख खुदे हुए होते हें । 

(२) स्तूप “यह किसी पवित्र धारणा को 
प्रगट करने के लिये बनाये गये थे । इन में से | 
कईयों में बुद्ध के सुत शरीर का कुछ भाग भी | 
गडा हुआ था। | 

(३) जगले इन पर बहुत ही उत्तम नकाशी | 
का काम किया होता था वह स्तूपा के घेरने के. 
लिये बनाये जाते थे। 

(४) चेत्य अर्थात्‌ मन्दिर । 

(५) विहार । | 

अशोक की वनवाई हुई लाउँ ही भारत मे । 
सब से प्राचीन लाटे समझी जाती हैं। दिली 
तथा इलाहाबाद की लाटे ऐतिहासिक दृष्टि से | 
अति प्रसिद्ध हं । सारनाथ का घमचक्र परिवतन्‌ 
को प्रगट करने वाला स्तम्भ देखने के योग्य 
हे। उसके ऊपर चार सिंह की मूतियां शिस्पिया 
के अत्यद्भुत चातुर्य को प्रगट करती हैं| सांची 
तथा मिलसा के स्तूप आति प्रसिद्ध हे सांची | 
के छोटे से प्रदेशा मे ही लगभग ६० स्तूप हैं 
स्तूपो के चारों ओर जङ्गले होते हें इसका! 
वणन पूव किया जा चुका हं । इन जङ्गलो पर 
बहुत उत्तम कारीगरी की गई हे। इन जङ्गलो 
भारतवष के पत्थर के काम को जो अवस्था 
प्रगट होती हे उस्र के विषय मे हम डाक्टर 
फर्ग्युसन साहब की सम्मति उद्धृत करते हैं| 

“जब हम लोग हिन्दुओं के पत्थर के काम 
को पहिले पहिल बुद्धगया ओर भरहुत के. 
जंगली मै २०० से लेकर २५० ३० पू० तक 
देखते हें तो हम उसे पूर्णतया भारतवर्ष का 
पाते हैं जिस म॑ कि विदेशियों के प्रभाव का 
काई चिन्ह नहीं हे। परन्तु उनमे से वह भा 


CE SS 


प्रगट होते हैं आर उनका कथा इस रुप" 


शि १९७७] 


 सृविदित होती हे जिस की समानता कम से 

) कम भारतवर्ष मे कभी नही हुईे। उस में कुछ 

` जन्तु यथा हाथी, हिरन ओर बन्दर ऐसे बनाए 

 एएहँजेस कि संसार के किसी देशा में बने 

1 हुए नही मिलते हैं। मनुष्यों की मूर्तियां भी 

3 यद्याप वे हम लोगो की आज कल की सुन्दरता 

से बहुत भिन्न हैं परन्तु बड़ी स्वाभाविक हैं और 

| जहां पर कई मूर्तियां का समूह हे वहां पर उन 

का भाव अद्भुत सरलता फे साथ प्रगट किया 

न गया हे । रेफर की नाई एक सस्ते और कार्योप- 

योगी शिल्प की भांति कदाचित्‌ इस से बढ़ 
` ।करके आर कोई काम नही पाया गया | 


जगलो का वर्णन कर देने के अनन्तर अब में 
 हकुछ शब्द बो मन्दिरों के विषय में कह देना 
' उचित समझता हूं । बोद्ध मन्द्रो की विशेषता 
'व्यह हके वह णहा के सदरा नहीं बनाए जाते हैं । 
'ब्बडी २ चट्टान को काट कर के ही उन का 
निमाण किया गया हे । ऐसे २० या तीस 
म्मन्दिर मिळते हैं । इन की सुन्दरता अन्दर 
हहोत हे । बाहर तो एकमात्र मुंह ही मुंद 
दिखाई देता हे । ऐसे बहुत से मन्दिर बम्बई 
प्रान्त मे ही मिले हैं इस का कारण यह हे कि 
हां पवेत बहुत से हैं, वे पर्वत ऐसे हें जिन 
मे के मन्दिर बनाना सहज हे । निम्न लिखित 
स्थाना मं प्रसिद्ध पर्वतीय मन्दिर मिलते हैं । 
स्थान गुफाओं की संख्या- 
बंस्चरे--९ 
विहार--१ सत्पन्नि गुफा । 
गया--बहुत सी गुफाय । लोमश 

गुफा अति प्रालिद्ध हे । 
पश्चिमी घाट-६। इन में मज की गुफा अति 
प्रसिद्ध हे। 


बैद्सार--बहुत सी छोटी बड़ी गुफाये हैं। 
स १ गुफा । | 


ऋषि की 


भारत में शिल्प व्यवसाय । 


५०९ 


पूना बम्बई के बीच म--काछींत्र की गुफा । 

अजन्टा--४ मन्दिर । 

एलोरा--विश्वकमा की गुफा । 

साल्सट का टापू -कन्देरी को गुफा । _ 

उदयगिरि तथा खण्डीगीरे-गुफ।ये। गणेश गुफा 
राजरानी शुफा। 


यह सब उपरि लिखित अद्भुत शिल्प के 
काम स्वयं न होगण थे इन को भारतीय 
शिल्पिया ने ही बनाया था । उन की आजी? 
विका का तथा उन के परिवार का भरण पोषण 
इसी कार्य पर निर्भर करता था । उन के संघ 
बने हुए थे जो कि समयान्तर में जाति के रूप 
मै परिवर्तित होगए । प्रस्तरा दिट्पियॉ का कार्य 
वंशज होने से शिव्प ने बहुत उन्नति प्राप्ति की 
डाक्टर फर्ग्युसन पर्वतीय मन्दिरा के अन्दर 
के भाग के विषय में कहते हैं कि -- 


“भीतर के भाग का हम पूरी तरह से विचार 
कर सकते हैं ओर वह निस्सन्देह ऐसा गम्भीर 
ओर उत्तम हे जेसा कि कहीं भी होना संभव 
है । और उसके प्रकाश का ढंग बहुत पूणे है । 
एक पूरा प्रकाश ऊपर के एक छेद से आकर 
ठीक वेदी पर पड़ता हे मन्दिर का शेषभाग 
अन्धकार में रहता है । यह अन्धकार तीनों 
भागो को ओर तीनों दालानों को जुदा करने 
वाळे मोटे २ घने < स्तम्भा से ओर भी अधिक 
हो जाता हैं । 

बौद्ध मन्दिरां के वर्णन कर देने के अनन्तर 
अब हम बोद्ध विहारो का संक्षेप से कुछ वर्णन 
कर देना आवश्यक समझेत हे । बोद्ध विहारो 


कळ्या के 


उः 
5 


हद उँ 


मै (परमा के दक्षिण) सव से प्रथम नालिन्दका 
प्रसिद्ध विहार हे । यह समय समय पर बनता . 
रहा था । एक राजा ने नालिन्द उ सब बिहारी | 


ज्योति । 


[ माघ स० १९७३. नै 


STDC Os ऑऑऑऑॅऑॅऑशशशशशशााा््ा्््््. क. 


` ६०० फीट लम्बी ओर ४०० फोट चोड़ी थी। 
उस घेरे के बाहर स्तूप ओर गुस्बज्ञ बनवाए 
गए थे । कदाचित्‌ भारतवर्ष मे सब से अधिक 
मनोरंजक विहार अजटा के श्ध्व॑ और १७वे 
विहार हैं, वे वोद्ध बिहारों के बड़े सुन्दर नमूने 
हैं और थे बड़े ही काम के हैं क्योंकि उन मे 


. अब तक भी चित्र ऐसी स्पष्टता के साथ वर्त्त- 


मान हें कि जेस ओर किसी विहार मे नहीं 
पाये ज्ञाते । 

'नं० १६ का विहार ६५ फीट म्वा ओर 
उतना ही चोड़ा हे ओर उस मं २० खस्भे हैं । 
उसके दोनो ओर सन्यासिया के रहने के लिप 
१६ कोठारियां हे। बीच मै एक बड़ा दालान, 
आणि की ओर एक बरामदा ओर पीछे की ओर 
देवस्थान हे। उसकी दावारें चित्रों से. भरी 
इई हैं। जिन में बुद्ध के जीवन वा मुनियो की 
कथाओं के दउय हें ओर छत तथा खम्भे में 
बेलबूटों आदि के काम हैं ओर इन सब वातो 
से उसकी एक अद्भुत शोभा होऽाती हे। 
इन चित्रां के जो नमूने प्रकाशित हुए हें उत 
को देखने से चित्रकारी किसी प्रकार की हल- 
की नही जान पड़ती. हे । मूर्तियां स्वाभाविक 
आर सुन्दर हं।-मजुष्या के मुख मनोहर ओर 
भाव प्रगट करनेवाले हैं ओर वे उन विचारों 
को प्रकट करते हैं जिनके लिए वे बनाये गए 


हें ओर स्त्रियों की मूर्तियां छर्जाली हळकी ओर 


उत्तम हैं । ओर उन में वह मधुरता ओर 
शोभा हे जिस से कि वह विशेषता भारतवर्ष 
की जान पड़ती है । सजावटे शुद्ध और ठीक 
तथा अद्भुत शोभा देनेवाली हैं । यह आशा 
की जाती है कि इस अद्भुत चित्रकारी का 


' एक पूर्ण संग्रह शीघ्र ही कर दिया जावे । 


परन्तु इस कार्य म'एक भय हे कि अजन्टा 


की चित्रकारी की नकृललेने के लिये उनके 
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रंगको चटकीळा करने के जो उपाय किये गए 
हें उन से व्राटिश यात्रियों की नाइाकारी प्रकृति 
के कारण ये अमूल्यभण्डार नष्ट हो गप हैं। 
(प्राचीन भारतवर्ष में सभ्यता का इतिहास) . 
रमेशचन्द्र दत्तऊत 
सुखळमनों से पूर्व पूर्वतक भारत मे शिल्प 
की किसी प्रकार उन्नति होती रही इसका 
तिव्वतनळामा ताकानाथ ने (१६०८ में यात्रा 
करन के लिये भारत म आयाथा) बहुत उत्तम 
तार पर वर्णन किया हे। वह कहता हे कि 
प्राचीन काळ मे कुछ एक योग्य मनुष्या ने 
अपनी अपूर्वे शक्ति ले शिल्प के कार्य को प्रारम्भ 
किया! विनय अगाभा मे लिखा हे कि इन्होने 
इस चातुय से सित्ति चित्रण किया था कि 
देखने वालों को श्रम हो जाता था कि यह 
चित्र है या वास्ताविक घटना हे । उनयोग्य _ 
व्यक्तियों की सत्यु के अनन्तर समय २ पर अन्य 
योग्य व्याक्ति उत्पन्न हुए जिन्होंने शिल्पकला 
को पर्याप्तं उन्नति दी | इनके अनन्तर कुछ | 
एक शिल्पी ऐसे चतुर उत्पन्न हुए कि उनको 
मनुष्य शरीर मै देवता कहा जा सकता हे। 
उन्होंने ही मगध के संसार प्रसिद्ध ८ चेलयों | 
का निर्माण किया । इतना लिख करके तारा- 
नाथ ने अशोक के ससय के ।शेल्प के ऊपर 
कुछ शाब्दालिखे हें जो कि यह हैं। "छु 
अशोक के काळ में यक्ष लागो ने शिल्प का | 


~ 


कार्य किया। गया मे बज्नसेन नामी स्थान इन्दी / 
लोगो ने 


RS ee hic ~ अक. 


ने बनाया था । परन्तु नागाजुन के 

( १५० सन्‌) नाग नामा शिल्पी जाति ने 
बहुत से शिल्प के अद्‌भुत काम किये। इस 
प्रकार नाग तथा यक्षो ने भारतीय शिल्प को 
पृणेता दी । इन जातियाँ के अधःपतन के समय | 
मे यह प्रंतीत होता था ।के भारत से शिल्प 
सदा के लिये नष्ट हो गया । 


ति. प्राध स० १९७७] 


भारत म॑ शिल्प व्यवसाय । 


५९१ 


परन्तु कुछ काळ तक शिल्प के अधः 
पतित दशा मं होते हुण भी पुनः बहुत से 
~ ऋतुर शिस्पी इधर उधर उत्पन्न हुए जिन को 
किसी संप्रदाय का वताना कठिन हे । बुद्ध 
क्ष के ज़माने मे शिल्प तथा चित्रण कला ने 
पुनः पूर्णता प्राप्त की ओर राजा हर्षवर्धन 
के काल मे तो श्री रंगधर नामी चतुर मारवाड़ी 
शिल्पी ने शिट्प कळा को पूर्णता दी ओर पक 
हाप्रदाय को जन्म दिया जो कि प्राचीन पाश्चिमी 
साप्रदाय के नाम से इतिहास मै प्रासैद्ध हो 
गर्या | मगध के शिल्पियो को मध्य देशीय 
स!प्रदाय का कहा जाता था। देवपाल श्रीमन्त 
तथ्य शस्मापाल के काल बंगाल में बीरेन्द्र 
नामी चतुर शिल्पी ने शिल्प के नवीन संप्र- 
दाय को जन्म दिया। बीरेन्द्र के प्रति वीतपाल 
गा अत्यन्त अधिक चतुर शिल्पी था इसने 
गीः शिट्प के एक नवीन संप्रदाय को उत्पन्न 
किया । वीरेन्द्र के चित्रण कला संप्रदायियों 


गा जहां पूर्वीय संप्रदाय कहा जाता हे वहां 
गीतपाल के चित्रण कला सप्रदायेयां को 
ध्य देशीय संप्रदाय के नाम से पुकारा जाता 
| नेपाळ का शिल्प पूर्वीय संप्रदाय से ही 
गरधिकतर मिलता था। 

राजा देवपाल “वीं सदी मे हुआ था इस 
कार पाठको को पता लग गया होगा कि 
॥रत में ९ वीं सदी तक शिल्प ने किस प्रकार 
नन्ति की। काइमीरी शिल्प के विषय मे तारा- 
गथ का कथन हे कि आरम्भ २ में काइमीरी 
टप मध्य देशीय शिल्प से ही मिलता था 
रन्तु कुछ वर्षा के बाद प्रासिद्ध शिल्पी हा- 
हयो ने शिल्प म उन्नति की और शिल्प के 
गइमीरी संप्रदाय का प्रवत्तक हुआ । 

शिल्प की इन सब उन्नतियो का एक मात्र 


गिरण जनता का अपने शिल्प मै प्रेम तथा 


ह. ७७ का”)... | 


शिल्प की मांग को कहा जासकता दे। भारतवर्ष 
के प्राचीन राजा विद्या के अतिशय प्रेमी होते 


थे। वे इस प्रकार के कार्यों म॑ पूणे भागं लेते 
थ । भारत के प्रलिद्ध १४ महाविद्यालया का 
आगे चल कर उल्लेख किया जावेगा । यहां पर 
कुछ शब्द हम नालिन्दा के महाविद्यालय के 
विषय में कह देते हें । महाशय फर्युसन का 
कथन हे करि नालिन्दा भारत में विद्या का केन्द्र 
था । यहीं से सम्पूणे प्रकार के नवीन २ 
आविष्कार निकाले जाते थे | दूर दूर देश के 
विद्यार्थी इस स्थान में पढ़ने के लिये आते थे । 
नालिन्दा में वेद्यक, ज्योतिष, चित्रण कला, 
शिल्प कला, दशन तथा सहित्य आदि के भिन्न २ 
कालेज थे | धर्म तथा दशन के ही १०० स ऊपर 
प्रोफेसर थे अन्य विषयों का तो कहना दी क्या 
है। ह्यन्त्सांग तो नालिन्दा के सौन्दर्य पर मुग्ध 
होगया था और वदद इस स्थान को चिरकाल 
तक स्मरण करता रहा था । नालिन्दा को बनवाने 
में बहुत से भारतीय राजाओं का रुपया खर्च 
हुआ था । इस प्रकार के महाविद्यालयों ने ही 
भारत को भिन्न भिन्न विद्याओं की उन्नति दी 
थी । आज कल के कालेज तो भारत का सत्या- 
नाश कर रहे हैं। आंगल राज्य की न सहायता 
से जहां भारतीय शिल्प को धक्का पहुंचा वहां 
इन कालिजा ने तो उस के जड़ पर ही कुल्हाड़ा 
मार दिया हे। आर्थिक दृष्टि स मुगाल काळ 
भारत के लिये वैसा . ही उत्तम थ! जैसा कि 
पौराणिक काळ या बोद्ध काल । मुसलमान 
लोग भारत में बस गण थे भारत को ही उन्होने 


अपनी मातृ भूमि बना लिया था भारतीय शिल्प | 


तथा व्यवसाय स उन को प्रेम था उस की 


उन्नति मै करोंड्रो रुपए वह खच करते थे। 


परिणाम इस का यह था कि भारत के व्यवसायी 


लोग अपने पेशो मै खुशी स काम करते थे। 


छे ८८-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 FoundationUSA 


व... इस पर आश्चर्यं करना वृथा है। अस्तु, जो 

कुछ भी हो इस प्रकरण को यही पर छोड़ कर 

के अब में सविस्तर दिखाने का यत्न करुंगा 

कि आंगलकाल से भारतीय शिल्प का हास 

काम को पहिले ही अपने हाथ ले बेठी दे। इस केसे हुआ । 

से शिक्षा हमारे लिये अत्यन्त हानिकी हो गयी -_><>५०:८>-- 
क मातृ वन्दना । ॐ 
CO 

लेखक--श्रायुत्‌ ब्रह्मचारी वंशीधर गुरुकुल कांगड़ी । 

ये माला नेह से गूथी गळे मे तेरे डालूंगा । 

तेरी इस पुण्य रज को मे सदा सिर पर चढ़ाऊगा ॥१॥ 

बहुत घूमा बहुत भटका मैं चकरदार राहो मे । 

तुझ ही आज से अपनी हृदयः देवी बनाऊंगा ॥२॥ 


क 


Se) Dn 


.वह बाणी ही नहीं जग में जो तेरे गुण को गा देवे । 
में फूरी तान से केस तुम्हारे गीत गाऊंगा ॥३॥ 

नहीं आलोक बह जिससे कि यह मन्दिर प्रकाशित हो । 
तुम्हारी ज्योति से इसका बुझा दीपक जगाऊंगा ॥४॥ 


र 


ये प्यासा दिल बिना राहत के आकुल दो तड़फता हे । 
तुम्हारे प्रेम का प्याला इस अब में पिलाऊंगा ॥५॥ 

._ वह दिन कब आयगा तेरी बजेगी जय की शहनाई । 
तुम्हारी आरती मन्दिर में जब दंखते उतारूगा ॥६॥ 


प >) 


` चढ़ा हे रङ्ग अब ऐसा तुम्दोर प्रेम का माता ! 
कि तुम पर ही में अपने देह की बलियां चढ़ाऊंगा ॥७॥ 


ne SR च 2 


“22 
७ 


[- भाध सं० १९७७] 


(र ` 


` $आधुनिक सामाजिक विप्लव । 
ओर 
वैदिक वर्णव्यवस्था । 


(१) 
ले० ब्रह्मचारी विद्याभूषण गुरुकुल वृन्दावन । 


| अदा लता र 1 

` सं किमस्यासीत्‌ किं बाहू किमूरू पादा उच्येते !' 

च र १ 

प्राह्मणा$स्य शुखमासीद्‌ बाहू राजन्यः कृतः 

| || च 1 

उरू तदस्य यद्‌ वैश्यः पद्भ्यां शृद्रो अजायत। 
यजुः । 


श ८ छुँ न समस्याओं ने आज के दिन 
EE पश्चिम के दिमाग को हैरान 
वुनुनुतणुमुद कर रक्खा दे, जिन प्रश्नो 
को हल करने के लिये पश्चिम के विद्वान्‌ आज 
भी अंधेरे में टटोल रहे हैं, उन मं एक महत्व 
"पूर्ण प्रक्ष--कदाचित्‌ सब से महत्व पूर्ण प्रश्न 
समाज शास्त्र का अर्थात्‌ मनुष्य समाज की 
। आदेश स्थिति का है । यह खच हे कि जब 
तक मनुष्य समाज की स्थिति और सङ्गठन 
ठीक ओर आदश के अनुरूप न हो तब तक 
कभी सुख और कल्याण नहीं दो सकता । 
हट स्पेन्सर के शब्दों में आज के दिन मनुष्य 
समाज में ' माल एडजस्टमेण्ट (७1६! 
en) अथोत्‌ ` बिगड़ा हुआ सङ्गठन ' है । 
यह किस तरह ठीक हो, इसका सन्तोष जनक 
उत्तर पाश्चात्य समाज शाख्रियो के पास नहीं, 
जे कहते है कि विकास होते २ वह समय 


#यह लेख गुरुकुल वून्दाबन के इस महोस्सव पर बिद्या परिषदू सम्मेलन पर पढ़ा गया । 


आधुनिक सामाजिक विष्ठव । 
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५९३ 


आजायगा जब कि समाज शाख का आर्दश 


संगठन होगा, परन्तु वह केसे ओर कब दोगा 
इस विषय में उन्हें कुछ पता नहीं ओर निःसन्देह 
यदि पाश्चात्य सभ्यता अपने मार्ग पर चलती 
रही तो चह दिन प्रलय होने तक भी न 
आयेगा । 

हम लोगों की धारणा है कि दार्शनिक, 
वैज्ञानिक किञ्च मानव जीवन के प्रत्येक विभाग 
सम्बन्धी जिन समस्याओं को यूरोप १९ वीं 


और २० वीं सदी में भी हल न कर सका है : 


उन का उत्तर हमारे. ऋषियों ने बहुत पहिले 
सोचा था, किश्ब वेदिक ग्रन्थ वेदो के प्रभु के 
द्वारा इन विषयों पर प्रकाश डाला गया था । 


आज भी इन समस्याओं को हल करने की 


सब से बडी कुञ्जी वेदिक सांहित्य म॑ इ। गुरुदत्त 
जैसे विद्वानों ने कुछ गम्भीर समस्याआ। को 
लेकर वेदिक साहित्य में उन का हल ढूंढने की 
कोशिश की है । आज के दिन मलुष्यजाति को 

सर आलिवर लाज के शब्दों में सब से बड़ी 
जरूरत यह है कि पूर्व ओर पश्चिम मिळे । पश्चिम 

की नई सम स्याओं का हल पुराने पूर्वीय साहित्य 
में मिल सकता है | इसी विचार को सामने 
रखकर मैंने यल किया दे कि अपनी स्वरपमति 
के अनुसार इस बात की खोज करू कि समाज 
शास्त्र की नई समस्याओऑं-जिन ने आज दिन 
यूरोप अमेरिका को भयभीत कर. बड़े चक्कर 
में डाळ दिघा है -का हल कहां तक प्राचीन 
समाज के सङ्गठन वण्णव्यवस्था में पाया 
जासकता है । यदि में इस प्रयत्न मे असफल 


हुआ तो भी मुझे इतना सन्तोष अवश्य होगा शु 


ओर निःसन्देह यह बड़ा सन्तोष होगा कि इस 


वा कक 


॥ 


क. 


५९४ ज्योति । 


लेख के कारण इस विषय में नयी रुचि उत्पन्न 
होने पर विद्वान गहरी खोज मे लगेंगे जिस स 
मनुष्य जाति का असीम कल्याण होगा । इतने 
शब्दों के पश्चात्‌ में असली विषय पर आना 
चाहता हुँ परन्तु आप मुझ क्षमा करे यदि मुझे 
प्रारम्भ में समाज शास्त्र सिद्धान्त सम्बन्धी 
कुछ बातो का विवेचन करना पड़ । 


मनुष्य समाज । 
की 


उत्पत्ति और उसका संगठन । 

- मनुष्य समाजिक प्राणी हे अर्थात्‌ मनुष्य 
समाज वा समूह मै रहता हे ओर उसका यह 
स्वाभाविक गुण हे कि वह अपने सदरा दूसरे 
मनुष्यां के साथ मिलकर रह । अर्थात्‌ मनुष्य 
अपनी पूणे उन्नति समाज में रहते हुए ही कर 
सकता दे, उसकी शारीरिक ओर मानसिक 
उन्नतियों का केन्द्र समाज ही हे उसका जीव- 
नोदेश्य समाज द्वारा ही पूरा होना सम्भव 
है | इन बातो से सुस्पष्ट हे कि मनुष्य को 
समाज मे रहकर इस प्रकार व्यवहार करना 
चाहिये कि जिससे वह दूसरों की उन्नति में 
बाधक न हो । उसका विचार, वचन, कर्म इस 

प्रकार के होने चाहिये जिससे समाज के किसी 
भी व्यक्ते का किसी प्रकार का अहित न हो । 
उसके सस्पूण कायां का केन्द्र समाज की उन्नति 
होना चाहिये अथात्‌ व्याक्त गत जीवन समाज 
के जीवन के अन्तरत होना चाहिये । इस प्रकार 
समाज का लाभ उसके प्रत्येक व्याक्ति का लाभ 
समाज की हानि प्रत्येक व्यक्ति की हानि हो 
जाती हे और व्याक्ते का यह सबसे बड़ा कर्तव्य 
है कि वह अपने समाज को उन्नत दशा मे रखने 
के लिये शाक्ते भर यत्न करे; क्योकि जबतक 
ठेला न दोगा किसी ब्यक्ति का अपनी उन्नति 
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करने का सुअवसर न मिलसकेगा ओर को ४ 
निर्भयता पूर्वक अपनी उन्नीत करने में न लग 
सकेगा। अतः यह स्पष्ट हे कि समाज और 
व्यक्तियों का सम्बन्ध बड़ा गहरा सम्बन्ध है । 
समाज व्यक्तियों का ऐसा समूह नहीं है जैसा 
पत्थरों का जिस मै एक पत्थर का दूसरे 
पत्थरों से गाढ़ सम्बन्ध नहीं हाता। हम एक. 
पत्थर को उठाकर दूसरी जगह रख सकते 
हैं। परन्तु फिर भी वह पत्थरों का समूह ही 
रहता है । यदि हम उस में से १०-२० पत्यर 
निकाले वा अन्य स्थान से लाकर उस में 
रखदें तो भी उसके प्रस्तर समूह होते मै 
बाधा नहीं पड़ती | परन्तु यह दशा घड़ी की नहीं 
है। घड़ी भी एक समूह दै परन्तु उससे गहरें 
अर्थ में जिस में पत्थर का ढेर समूह है। घडी 
के पुरें को हम उस के स्थान से हटा कर दूसरे 
पुज्ञे के स्थान में नही रख सकते । न एक पुर्जा 
कम वा अधिक कर सकते हैं । अर्थात्‌ घड़ी 
का हर एक पुज़ी दूसरे पुज़ों से अट्ूट सम्बन्ध 
रखता हे जिस मै अन्तर पड़ने से घड़ी का 
घडीत्व नष्ट हो जाता हे। प्रत्येक पुजा अपनों 
काम करता हे और अपने काम से दूसरों के 
काम में सहायक होता हे । जो सम्बन्ध घडी 
के पुजौं का परस्पर हे वही सम्बन्ध समाज 
के भिन्न २ भागों का सी परस्पर होना चाहिये 
अथोत्‌ प्रत्यक अपने कार्य को करता हुआ 
दूसरों का सहायक बने | सामाजिक संगर 

का आधार मुख्यतः Distribution है 
10000" काथ विभाग हे । प्रत्येक न 
लिये यह असम्भव हे कि वह अपनी सवप्र 
की आवश्यकताओं को स्वयं ही कार्य करु 
बिना दूसरों की सहायता के पूरा करसके। व्‌ 
हो ही नहीं सकता कि एक ही मनुष्य कृषि | 
सोर साधनों को जुटा कर क्षेत्र में अन्न 


४ हि. 


आ सामाजिक विष्ठव॑ । MC 


भर सिंचाई के सव साधनों को स्वयं ही 
तैयार कर खेतको सोचकर फसल को काटे 
। झरस्वय ही चक्की तयार कर आटा पीसे 

अर रोटी पकाने के सब साधनों को स्वय 


साथ ही यदि उस तन ढाकने के लिये 
| ही कपास बोले से लेकर वस्त्र तयार 
होने तक सब कार्य करने पड़े। तो उसका 
जोवन ही एक भार हो जाय । जहां इतने 
कार्य्य करना उसके लिये सबतरह से असम्भव 

वहां वह इन मे से न तो किसी को अच्छी 
तरह ही कर सकेगा ओर न कुशलता ही प्राप्त 
कर सकेगा किन्तु समाज संगठन में कार्य 
विभाग ( Distribntion of Labours ) हो 
जाते स तथा परस्पर क सहयोग से जहां 
सव की आवश्यकतायें पूरी हो जाती हैं, वहां 
भात्यक व्याक्त उस कार्य मे कुशल भी हो जाता 
ह. आर इस तरह समाज को अच्छी से अच्छी 
ाग्यता द्वारा उलकी आवश्यकताय पूणे 
धनि का सुयोग प्रात होतः है । मनुष्य 
बामाज को उत्पत्ति किस प्रकार हुई इस 
रे में बहुत मत भेद है । होब्स का मत है कि 
रम्भ मे मनुष्यसमाज का कोई संगठन न था 
कन्तु जव सबल दुबळा को दबाकर उनका 
स्यत्व हरण कर उन्हे पददालित करने लगे 
गोर इस प्रकार अशान्ति का सूत्रपात हुआ 
गाथ ही मनुष्यां की बढ़ी हुई आवश्यक्ताओं 
शि पूर्ति भी प्रत्यक के लि4 स्वयं करना 
त्यन्त कठिन दीखने लगा-तब इस उत्पन्न 
शान्ति को मिटाने के लिये ओर बढ़ी हुई 
गिवच्यक्ताआऔ की सुगमता पूवक पूर्ति के लिये 
जुष्य चिन्तित हुए और उन्होने इस प्रयोजन 
al सिद्धि के लिये परस्पर मिलकर आपस 
समझौता कर कुछ नियम बना लिये जिनका 


ही बनाकर रोटी बनाये और तब खाये | इस 
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पालना उन में से प्रत्यक के लिय आवश्यक 
था । ये परस्पर के व्यवहार सम्बन्धी नियम 
चूकि आपस के समझौते का फल थे अतः 
समाज. संगठन का सिद्धान्त अर्थात्‌ इकरार 
नामे का सिद्धान्त कहळ.ता हें बहुत समय 
तक यही विचार प्रचलित रहा किन्तु “विकास 


वाद्‌” की उन्नति के साथ २ यह सिद्धान्त 


बदलने लगा ओर लोग सोचने लगे कि केवल . 


आपस के इकरार नामे पर ही सामाजिक 
संगठन निर्भर नही हे किन्तु उसका संगठन 
ऐन्द्रायिक (01221८) हे । जिस प्रकार शरीर 
मै भिन्न २ इन्द्रियं अपना २ कार्य्यं करती हुई 
परस्पर का सहयोग पूरा करती हैं उसी प्रकार 
में समाज में भिन्न वर्ग अपना २ कार्य्यं करते 
हुए परस्पर का सहयोग करते हूँ। सःथ दी 
जिस प्रकार शरीर में शिर-बाहु-उद्‌ए ओर 
पाद्‌ के रूप भे क्रमशः सञ्चालक, रक्षक, पोषक 
सवक शाक्तियां हें जो परस्पर का बिरोध छोड़ 
अपना काय्य कर शेष तीनां की सहायता 
करती हे क्योकि प्रत्येक का पृथक २ कोई मूल्य 
नहीं हे शप तीनों स मिलकर ही उखूका 
महत्व हे, उसी प्रकार समाज म॑ भी जानवान्‌ 
संचालक शाक्ति,शक्तिमान्‌ रक्षक शाक्ते, धनवान 
पोषक वर्ग ओर सहनशील सेवक वर्ग का 
पर्य्याप्त संख्या में होने के अतिरिक्त इनका 
परस्पर सहयोग भी आवश्यक हे। क्योंकि 
इनका असहयोग समाज को शीघ्र ही नष्ट कर 
देता हे समाज संगठन का आदशे यही है। 
इन चारों वर्गा मे से किसी का भी अभाव, 
या एक का अनुचित रूप से बढ जानः ओर 
ओराँ का हास हो जाना तथा इस प्रकार 
परस्पर सहयोग का अभाव तरह तरह के सामा- 
जिक विछ॒वां को जन्म देता हे, यदि हम यूरोप | 


के वर्तमान सामाजिक विछ्टचो का सूक्ष्म 


ज्योति । 


[माघ सं० १९७७ पु | 


निरीक्षण करे तो यह स्पष्ट दीखिगा कि उनका 
कारण उपयुक्त चारा वर्गों का समान रूप में 
न होना तथा परस्पर सहयोग का अभाव ही है 


' समाजशास्त्र राजनी।तिशास्र आचारशास्तर 
का सम्त्रन्ध; 

आगे बढ़ने से पूवे समाजशास्त्र का राज- 
नीतिशारत्र ओर आचारशारत्र से क्या सम्बन्ध 
हे इसका थोड़ा सा विचार करलेना उचित 
हे । समाज संगठन का आदश, जैसा कि हम 
कहचुके हैं यह हे कि उसका प्रत्येक मनुष्य 
` दूसरों को हानि पहुंचाये बिना अपनी अधिक से 
आधिक उन्नति कर सके । समाज क| कोई भाग 
अस्य दूसेर भागो पर अनुचित दबाव डालकर 
उनकी उन्नति मे रुकावट न डाळ सके ओर 
प्रत्यक व्याक्ते ओर समूह के उन्नति का कार 
खुला रहे । समाज के एक भागको अनुचित 
रूप से बढ़ाकर दूसरे भागों की उन्नति में 
वाधा डाळना सामाजिक अत्याचार हे और 
आदश सामाजिक संगठन के विरुद्ध है । इसी 
प्रकार राजनीति शास्त्र या राज्यप्रणाली का 
उच्च से उच्च आदश प्रजातन्त्र, समानता या 
दूसरे शब्दों मे ( Democracy ) अर्थात्‌ राज्य 
के प्रत्येक व्याक्त का यह जन्म सिद्ध अधिकार 
हे कि वह उन नियमें। के बनाने में पूरा भाग 
छे जा कि भावेष्य म॑ उसे पाळने होगे ओर इस 
प्रकार उसका राष्ट्र के संचालन में पूरा भाग 
हो जिलका वह एक अंग हें । क्योकि इश्वर 
की ओर से कोई पुरुष या कुछ विशिष्ट व्याक्ति 
राज्य के शासनाधिकार को: लेकर उत्पन नहीं 


£ हः ह। चूकि सारी प्रजा शासन मे प्रत्यक्ष 


भाग नहा ले सकती हे अतएव मजा क खुन 


हुए प्रातानाध्रियो दारा राजकार्य होना चाहिये 
जिससे बे समस्त व्याक्ते जिनस मिळकर राष्ट्र 
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बना हे राजकार्य में भाग ले सके । किसी 
व्यक्ति या समूह विशेष का इस अधिकार से 
बंचित किया जाना राजनेतिक अत्याचार हे । 
इसी प्रकार यदि आचारशारत्र के उच्च आइश को 
हम खोजे तो जमन दाशनिक काण्ड के इन 
शब्दों में पांगे कि “कोई भी व्यक्ति दूसरे 
व्यक्ति के भाग का साधन न बनसके । अभिः 
प्राय यह क्रि प्रत्यक व्याक्ते अपने परिश्रम या 
कम का फल स्वाधीनता पूर्वक भोग सके ओर 
अपने परिश्रम के फल भोगने से वंचित न 
किया जासके । , 
इसी कारण चोरी करना पांप हे क्योकि 
इस प्रकार हम दूखेर के परिश्रम से उपाजत 
धन को भोग कर दूसरे को अपने भोग का 
धन बनाते हैं । इस प्रकार समानता यां 
सब मनुष्यों का समानाधिकार” वह सिद्धान्त 
हे जो इन तीनो शाखो का आधार ओर आदश 
हे । साथ ही जिस पर समःजशास्त्र 50010109 
राजनीति शास्त्र 0100 और आचार शास्त्र 


Ethics तीनो एक होजाते हैं | वस्तुतः आचार | 


शास्त्र और राजनीतिशास्त्र ये दोना समाज 
शास्त्र के ही अंग हैं । कयें(कि दोनों शास्त्रा के 


~ 


नियम समाज के व्यक्तियों के ही परस्पर 


व्यवहार को निङ्चित करते हैं ॥ 

यूरोपक्री राजनेतिक ओर सामाजिक हलचंल!- 
इस प्रकार समाज शास्त्र का थोड़ा सा. 

विवेचन कर अब हम यूरोप के सामाजिक 


| 


ओर राजनेतिक विकास का सिंहावलोकन : 


करत हे क्याकि युरोप का वतमान जै 
विप्रुव उस विकास का हा फल हैं| ' 

मनुष्या की प्रवृत्ति स्वभावतः प्रजातन्त्र की 
तरफ हे वह अपने समानता सम्बन्धी जन्म' 
सिद्ध अधिकारो को शक्ति रहते त्यागना न 
चाहता। यूरोप का इतिहास भी क्रमशः प्रजाते 


|; माघ सं० १९७७] 


आधुनिक सामाजिक विप्ठव । 


५९७ 


= 


को प्राप्ति के प्रयलों से ही भरा हुआ हे । यूरोप 
के लोग प्राचीन काळ में ही ग्रीस और रोम में 
प्रजातन्त्र राज्यों की स्थापना करते हुये दीखते 
हैं। किन्तु शीघ्र ही ये राज्य समानता के 
' सिद्धान्तो की हत्याकर राज्यतन्त्र मै परिणत 
हुये | इन राज्यों के सम्राट ने वे अत्याचार 
किये जिन्हें सुनकर लोग अव भी कांप उठते हें 
नीरो भी रोम का सम्राट्‌ ही था जिसने नगर 


७. ~ ७ 


म आग लगा दी आर स्वयं वंशी बजाता हुआ 
मनोरञ्जन करन बेठ गया । पर्दा बदला और 
ईस।मसीह ने यूरोप के लोगो को फिर समानता 
का याद दिलायी, किन्तु समानता प्राप्त होने के 
बदले रही सही स्वाधीनता भी गयी । रोम के 
सम्राट न तो केवल इस लोक से समानता 
को उठा दिया था पर रोम के ही धर्म 

'सप्राटर्‌ पोप ने परलोक से भी समानता 

'उठान का ठेका लिया। राजाओं के हाथ से 

'बची खुची समानता धर्म याजकोंने छीन ली । 

मध्य काल में यूरोप के लोग प्रजातन्त्र से 

बिल्कुल दूर जा पड़े किन्तु लोग फिर संभळे 
आर अपनी समानता की प्यास उन्होने फ्रांस 
व्के १६वें छुई ओर इग्लेण्ड के श्म चाल्स के 
सक्त से बुझाने का यल किया । किन्तु प्रजातन्त्र 
न्न मिला ओर राजतन्त्र (0101810117) के स्थान 
"पर «1150010017 स्थापित हुई। राजा के साथ ही 
र्साथ धनिक जमादार और पाद्री भी गुलछरे 
उड़ाने लगे । प्रजातन्त्र के प्यास लोगों ने फिर 
आगे कदम बढ़ाया ओर राज्यसभाओं को स्वयं 
चुनने का अधिकार प्राप्त किया, ओर उनकी 
चुनी हुई एसम्ली ओर पाछियामेण्टें राज्य 
करने लगी-राजा के अधिकार इन सभाओं ने 
प्रहण किये साथ ही थोड़ा ओर आगे बढ़ कर 
फ्रांस ओर अमेरिका के लोगों ने राजा को भी 
अलग कर राष्ट्रपति को उसकी जगह बेठाया 


XZ 
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इस तरह अपनी प्रजातन्त्रत की प्यास बुझाने 
का प्रयत्न किया किन्तु शान्ति न मिली ओर 
आन्दोलन जारी रहा, साथ ही उसका रूप भी 
बद्ल गया, क्योंकि राजा के साथ ही धनिक या 
पूंजी वाले भी असमानता के एक कारण थे । 
अतः यूरोप के लोगो ने “साम्यवाद” के नाम 
से सब की समानता की मांग - शुरु की, पूंजी 
वालों के नाश का उद्योग प्रारम्भ किया। किन्तु 
फळ कुछ न हुआ, क्योकि अधिकारारूड़ भी 
शक्ति सम्पन्न थे दोनो तरफ से बरावर 
तनती ही गई । इसी समय पूंजी वालॉ को 
परस्पर की खेचातानी से गतमहायुद्ध का 
जन्म हुआ | पूजी वाले निवेल हुये । साथ ही 
समानता के पिपासुओ ने युद्ध की गर्मी से 
साम्यवाद को ओर अधिक गरम कर उसे 
“बोलशेविज्म का रूप दे(दिया। इसने जन्म लेते 
ही सार पश्चिम को ग्रसने का उपक्रम किया । 
युद्ध समाप्त होने की देर थी कि सारा पश्चिम 
इसके प्रभाव स भर गया । अब समस्त 
पश्चिम जगत्‌ बोळशेविज्म की तरफ बढ़ रहा 
हे कोई कुछ आगे हे कोई कुछ पीछे । 

किन्तु इससे समानता मिळनो तो दूर रही 
रहे सेह सामाजिक संगठन की हत्या और 
होकर नये सामाजिक व्रिप्ववा का बीज बोया 
गया। इस प्रकार प्रजातन्त्र की प्यासी जनता 
ने अपनी प्यास बुझाने का घोर प्रयत्न किया 
किन्तु सफलता न मिली | क्या अब भी पश्चिम 
मै सबल मनुष्य निर्बका को अपने ऐश आराम 
का साधन नहीं वना रहे हैं ? 

तात्पय यह हे कि परिचिम इतनी दौडधूप 
के बाद्‌ भी सच्चे प्रजातन्त्र को न पासका और 
सामाजिक संगठन से हाथ धो बेठा वही 
मसल हुई“मज़ बढ़ता ही गया ज्या ज्यो दवा की । 


--- ९८८25 की) 
nt KE] ८ 


TS 


ज्यात । 


विजय-स्वागत । 


has 2, LSS ® 
लखक--श्रायुत गत्रनाद्‌ राकर व्यास 


इङ्गलेण्ड जर्मन वन सव्वैस्व जो अर्पण किये, 

निज पुत्र भार्या छोड़ कर संग्राम में जो थे गये। 

हा ! विजय करने के लिये रण-क्षत्र में थे वे डरे, 

थे प्राण अपना त्यागते, पर थेन वे पीछे हटे॥ 
(. २.-) 

था ध्यान उनको चित्त में “ पावेगे हम उपहार भी, 

स्वाधीन बन कर हम करेंगे देश का उपकार भी। 

अथवा करेंगे यदि स्वयं, स्वाधीन तो हो जायगा, 

देश अपना जगत में फिर पूर्व गोरव पायगा?॥ 
( ३ ह 

उपहार जो हम को मिले कयां भूल सकते ह कभी ? 


"पञ्जाब की घटना हमे हे याद आती आज भी। 
~ 


जारी करा कर एकट-रोलेट हृदय का परिचय दिया, 
है धन्य इङ्गलेण्ड वासियो ! जो विजय का स्वागत किया ॥ 


गंगा-जमनी । 
नलनी । 

लेखक-श्रीयुत्‌ 'पागल' । 
[४] के शीश और एक बड़ा आइना तोड़ चुकी थी। 
ह हालः ह छागी > बाल क रर वह जब आती थी तब अपनी चञ्चलता ओर. 
_ 5 ८. लाद) लापरवाही के कारण कुछ न कुछ नुकसान कर 
लर वाल पत में ॥ 7 चेठती थी । इसी छिये वह मेरे घर से निकाली 
हुई थी । अब मुझ माळूम हुआ के नलनी क्या! 
लनी को देखते ही मेरे दिल. नहीं मेरे घर आती हे । तभी तो वह चोरी हें 
१ पर पक बिजली सी गिरी। छिपकर मुझे या. देखने आइ थी। डफ | यह 
| ओर में तड़प उठा | मगर सोचते ही में पः्गल सा होगया | 


| मेरे घर वाळे उस पर बेहद उस वक्त से मेरी चेचेनी दम बदम 
2 ⁄| बिगड़े । क्योकि वे लोग लगी | यहां तक कि दो घण्टे बाद मेरी ६ 
* उस से पडिले ही से खफा एसी खराब होगई कि मेरा प्राण मः 
थे। चह हाल &ी म हमारे यहां तीन तस्वारा के तराजू पर डगमगाने लगा । मां: 
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गंगा-जमनी-नळनी । 


आंखों से आंसू जारी थे । डाक्टर साहब के 


डि द ९६.०0. ~ ~ > 
हाथ में मेरा नब्ज़ था | ओर मेरे ख्यालमै था 


HAR 00 ॥ | 


~ 


तो बस यही था कि अफसोस ! नळनी मेरे 
ही कारण डांटी गई । 

अपनी वदहवासी घर वालों की परेशानी, 
डाक्टर की सञ्जीदगी देखकर मेने समझा कि 
शायद मेरा आखिरी वक्त आगया हे। उस वक्त 
ईश्वर स यह प्राथना की कि जिस समय मेरा दम 
निकले उस वक्त नळनी मेरे सामने हो । वरना 
बड़ सङ्कट से मरूगा । यह सोच कर मैंने पक्का 
इरादा कर लिया कि जब वक्त नजदीक आयेगा 
तब म नळनी को बुळवाऊंगा । लोंग एक मरत 
हुए आदी की आखिरी वात ज़रूर मानेंगे | 

मगर मेरा पापी प्राण न निकला मुझे 
दुनिया म अभी मुसीबत झेलना बाकी था। 
मरता कस? तो भी इश्वर ने मेरी आधी 
प्राथना सुनली । क्योंकि दूसरे दिन नळनी की 


मां बाप में लड़ाई हई । उसकी मां रात को 


अपना ठुखड़ा रोने मेरे घर आई नळनी भी 
“साथ होळी । 

, इस दफे अपनी मां के साथ आने से नळनी 
डांटी नहीं गई । मुझ खांसी बहुत परेशान 
हुए थी | मां लोंग भून २ कर मुझे दे रही 

लनी ने मां के हाथ से लोंग ले लिए | 
ओर मेरे सिराहने वेठ कर खुद लोंग भून कर 
मुझ खिला रही थी । सब लोग मेरी हालत पर 
आंसू बहांते थे । भगर में दिल में हंसता था । 
मेरे पेसा कोन भाग्यशाली होगा कि जिसको 


में प्यार करू बही मेरे सिराहमे बेठी हुई मेरी 


~ 


तीमारदारी करे । ईश्वर से प्राथना को मुझे - 


4७ 


सद्च चामार रखे । उस दिन से नछता अपना 
नोकरनी के संग रात को. रोज़ मेरे घर अनि 
लगी । मगर अफृसोस यह था कि -वह मुझ से 
बोलती कयो नहीं ? नलनी की मौजूदगी का 


< हि 
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कुछ ऐसा असर पड़ा कि में थोड़े दी दिनों में 
अच्छा होगया । 
[१०] 


“मुहब्बत में नहीं हे फर्क मरने ओर जीने का 
उसी को देख कर जीते हें जिस काफिर पे दमः निकले. 
मेरा नतीजा आगया । बावजूद पचे खराब 
होने के में द्वितीय. श्रेणी में पाख हुआ । मेरे 
स्कूल के ३० लड़कों में स केवळ ४ ही द्वितीय श्रेणी 
में निकले । प्रथम श्रेणी में कोई भा नहीं आया । 
इस से मुझे वड़ा सन्तोष हुआ । पिता ने उसी 
दिन अपनी प्रतिज्ञानुसार मुझ वाइसिकिल 
खरीद दी । नई साइकिल नई उमर ओर नया 
शोक । मैं रातोदिन उस पर चढ़ा सड़क पर 
चक्कर ळंगाया करता था । क्यांकि “साइकालिंग' 
का बहाना था ओर असलियत तो नळनी को 
देखा करने की इच्छा थी । नळनी भी मेरी 
घण्टी सुन्ती ही सो काम छोड़ कर बाहर निकल 
पड़ती थी | 
एक दिन शाम को में दूर निकल गया 
लोटते वक्त रास्ता भूल गया । इसलिय बड़ी 
देर में वापस आया । आठबज गये थे । 
आस्मान पर चान्दनी निकल आई थी । 
नळनी अपने द्रवाज्ञे पर न थी में ने 
धीरे से घण्टी बजाई ओर चाल धीमी करदी । 
नलनी अब भी न निकली। मैंने फिर जोर 
से घण्टी बजाई । मगर में डरा कि ऐसा च 
हो कि कोई कुछ कह बेठे । मेने साइकिल तेज्ञ- 
करदी । वेसही नलनी वेतहाशा दौड़ती हुई 
अपने मकान से निकली ओर तेज़ी मे ठीक 
मेरी साइकिल के सामने वीच सड़क पर 
आगइ। 
नळनी ओर साहाकेल के बीच मे सिफे दो 


बालिइत का फर्क था । साइकिल .रोकते का. 


क वी । 


८ 
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` मोका न था । मेरे हाथ पांव फूलगये । समझा 
कि नलनी चोट खा गई। क्या करू? बाइसे- 
किळ टूटजाए | मेश सर फूट जाण । परवाह 
नहीं मगर नलनी को किस तरह बचाउ ? इसी 
डलझन मे मैंने 'हैडिल' एकदम घुमादिया आरे 
"साइकिल छोड़कर कूद पड़ा । बाइसिकिछ 
डगमगाती हुई कतराकर निकळगर ओर मेरे 
हाते के नोलकांटे में उलझ गई । ओर में झोके 
मे नलनी के ऊपर आगिरा। मगर था में बड़ा 
लचीला ओर फुर्तीला । मेरा हाथ नलनी के 
कन्धे पर पड़ते ही में सहारा पागया ओर में 
सम्हल गया । उस वक्त घबड़ाहट में यकायक 
मेरी ज़बान खुल गई-- 
मै० “अरी नलनी । बड़ा ग़ज़ब किया तू ने 
एल! भी कोई बेतहाश। दौड्ता हे? 
नलने। “ते. तुम इतने जोर से घण्टी काहे 
बजाया ?” । 
` जिस बात को मेरा दिल मुद्दतों से हूढता 
था वह उसके इस जुमले में पागया। में मरे 
आनन्द के बावछा सा हो गया । मुझ से कुछ 
भी कहत न बन पड़ा। बस लड़खड़ाती हुई 
ज़बान में इतना ही कहा कि-- 
मेंश “बेशक कसूर मेरा ही था नळनी माफ 
करना । ” 
. यह कह कर चाहा कि में उसका हाथ पक- 


इकर सर आंखों से लगाळू | मगर वह हाथ 


झट खींच कर बोली । 
नलना “हां दां हाथ न छूना । हमरा हाथ 
जूठा है। ” 
म० “क्या तू खाना खारही थी ?” 
नलनी “अभी तो खाने बेठा था कि तुमरा 
घण्टी बोळा । बस भाग आया । ?- 
उफ | इस से बढ़कर प्रेम का सबूत क्या 


_ चाहतामै। जी, मै आया । उसे गोद मे उठा 
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लू ओर उसका मुंह चूमलू । मगर उसीवीच 
म मेने साइकेल उठाली थी । मेरे हाथ दोनों 
बन्धे थे । में सटपटा कर रह गया। 

मेंश “अरे राम ! राम ! तू आज रातभर 
भूखोमरी । बड़ी गल्ती हुईं । नाहक घण्टी 
बजाई मेने । 

नळनी “नहीं अव भूख नहीं बुझाता।” 

इतने में नलनी की नोकरनी सुखिया छोटे 
में पानी लेकर मुस्कराती हुईं बाहर निकली 
वह नळनी से दोही चार बरस बड़ी थी। वह 
उसके बाहर आने का कारण समझ गई । 

मे० “अब कया करोगी तुम ? ” 

नळनी “चलो हम तुमरा नळ पर हाथ 
धोयगा । ” 

में० “चळे । ” 

नळनी ( सुस्कराकर ) मारेगा तो नहा!” 

में० “अरी नळनी मुझे कांटो में न घर्साट 
अब में जंगली नहीं रहा। तूने मुझे पालतू 
बना लिया । 

सुखिया धीरे धीरे नजदीक आगई। 
बाइसिकिल लेकर वहां से खिसका । 

नळनी ( सुखिया ) “जा धोती ले आ! 
बोल देना के करने में कापड़ ख़राब हो गया। | 
हम नळ पर नहायेगा। | 

सुखिया ताने के लहज़े में बोली- ऊपर 
राम राम ओर बगल म छुरी । 

नलनी--“चल दूर हो पराङ्गमुखी । 

झेड़कन को नळनी ने उसे झिड़क दिया. 
मगर बाद को बहुत शमाइई । मेँ घूम 
घूम कर देखता जाता था कि उसका र 
नीचा होगया ओर नल की तरफ बढ़ता 
कृद्म रुक गया । 

में दूसरे रास्त स मकान पर आया । अ 
चुपचाप झाबे से छे सात लंगडे आम 


नै माघ सं० १९७७] 
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हीचियां निकाली और छोटी बाल्टी में रखकर 
| हने का बहाना करके बाहर निकल आया । 
' गछ पर नळनी ओर सुखिया दोनों मौजूद थीं । 

नलनी भूखी है अब घर पर खायेगी नहीं 
इसलिये उसको में आम खिळाना चाहता था। 
मगर शायद वह सुखिया की वजह से कुछ 
टालमट्रल करे इस ख्याल से सुखिया की 


` हुछ खातर करना मुनासिव समझा ओर 
3 इसालय उस दो आम आर लीचियां दी । वह 


_ [तिरहुत को रहने वाली थी | वह लगी अपनी 
बोली में पूछ पाछ करने । हम और नळनी 
कोनो इस बोली को अच्छी तरह से बोल 
लत थे। 

सुखिया--“ इई की छई” । 

मैं--“सुझई छना” । 

सुखिया-“ इ अमिलीची हमरा कथिला 
देइ छ?” 

नलनी-“पराङ्ग मुखी ! कथिला कथिला 
की करई छ। आज तोरा की भेलई हेगे । जनई 
छना आमलीची की कइल जाई छे । जो ओन्ने 

[इस के खाळ ।” 

सुखिया--“हां हां बुझई छी । हम हूं भले 
[झई छी ।” 

नळनी मेरी चाल समझ गई थी । ओर 
स्सालिय उसने मरे दिये हुए फला को सुखिया 
ग लेने के लिये मजबूर किया: | खुखिया ने 
पती को ले तो लिया मगर वहां से हटी नहीं 
ब॒ नलनी ने बड़ी मायूसी के. लहज़े में मुझ 
1 बंगला में कहा । ओर में भी उसका जवाब 
[पनी टूटी फूटी बंगला में देने लगा । 

नलनी--“तुमि बांगळा तो जान ना सेई 
 सुशाकिल” 

मरण कता? ” 


SNS ॥७॥॥ 


नलनी--“तोमार संगे आमार बांगला ते 
कथा कहिते इच्छा करिते छे । 


मे—“तो बोलना किछु किछु आमि बृझेची ' 


। 3? 


किन्तु भालो प्रकारे बोलते पारीना 
सुखिया हम लोगा की वाते ही सुनने के 
लिये नहीं हटी थी । मगर अब देखा कि नळनी 
चाल चल गई । सिर्फ हमारी न समझने की 
वजह से वह बंगला में बात चीत कर रही हे । 
तब हार मान कर वह वरतन धोने के बहाने 
से वहां से चली गई। मगर मेरी तेज़ निगाहां 
ने देख लिया कि वह गई नहीं बल्कि दूर पेड़ों 
की आड़ में छिप गई 
नलनी-- बंगला बहुत सहल है । तुम 
सीखता क्यो नहीं ? देखो हम तुमरा बोली 
जानता हे खुखिया का बोली जानता हे और 
अपना बोली जानता है । और तुम अपना 
बोली छोड़कर कोई ओर बोली ठीक से नहीं 
जानता ।” 
मै--“सीख लूगा । मगर तुम आम तो 
खाओ ।” 
नलनी-- अच्छा तुमरा बात नहा टाळगा । 
एक ठो लिये लेता हें। 
मै नही ये नहीं होने का । तुम भूखी 
हा । जितना में खिलाऊं तुम्ह खाना होगा । 
नळनी--“अच्छा अच्छा हम खलिगा । 
तुम काहे को इतना कष्ट उठाता हे?” 
भ-- नहीं में तुम्हें अपने हाथसे ।लिखाऊगा। 
नलनी--'तो तुम भी खाओ फर । 
हम दोनों नल के पास बेठे बेठे आम खाने 
लगे । वह रह रह कर किसी का बार बार 
कसमे खाना ओर किसी का जबरदस्ती मिन्नत 
करके आम खिलाना । उस पर प्यारी प्यारी 
तकरार ओर मीठी मीठी झिड़कियां लाख भुलान 


से भी नहीं भूलती । ] 
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नलनी-- तुम जायेगा कब ?” 


तुम यही चाहती हो कि मैं यहां से जल्दी चला 
जाऊ ? 99 
- नलनी-- सो बात नहीं । हम तो चाहता 


हे तुम यहीं स्कूल म पढ़ो । 
में-“अब तो में पास होगय/। कालिज में. 


` पढूगा। यहां कालिज कहां !” 


नलनी- “तो तुम पास होगया। तुमरा 
मां बोलता था कि जब तुम पास होगा .तब 
तुमरा ब्याह होगा ।” 
मुझे कभी स्वप्न म भी अपनी शादी का 
ख्याल नही हुआ था। उसकी इस बात से 
यकांयक दिल पर बिच्छू के डङ्क सा ळगा । में 
तिलमिला उठा । गला भर आया बोलना चाहा 
मगर आवाज़ न निकली । 
. नठनी-- “बोलो तुमरा व्याह कब होगा?” 
में--“कभी नहीं ।? 
नलछनी--सो केसे ?” 
में-“ देख लेना में शादी कभी करूँगा नहीं ।” 
नळनी चोक पड़ी । उस की आंखा मे एक 
अपूव्व ज्योति चमकने लगी । उसने मेरे दोनों 
हाथ पकड़ लिये। उस का बदन कांप रहा था। 
थोड़ी देर तक मुझे अचरज में देखती रही । 
फिर भी उसे विश्वास. न हुआ । तब बोखला 
कर पूछ बेठी । मगर जोश मे अपनी ही बोली 
मे बोल गई । 
नळनी-माइई री? सत्ति बोलो । 
_ , मे कसम क्यों खिलाती हे? मेरी सच्चाई 
 झुठाइ खुद ही मालूम हो जायेगा ।” 
नलत्ती-तो फिर इश्वर ने तुम को बङ्गाली 
क्यो नही बनाया?” 
मे--क्याकि यह काम तुम्हारे मत्थे छोड़ 
विया हे” ८ 
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ज्योति । 


मै-- में तुम्हे क्या भारू होरहा हुं ? वया. 


वह मुस्कुरा. पड़ी। ओर जोश मे मेरी 
उंगलियों को जो अब तक उसके हाथ भै थी. 
दवा बैठी । और फिर झप कर सर नाचा. कर. 
लिया । चेस ही सुखिया आई । उस. के साथ. 
वह चली गई। और घबड़ाहट में -नहाना या 
कपड़े बदलना भूल गई । 
ट्या 
“लिखा उस बुत ने हे नामा यकी आता नही कासिद्‌। 
ज़रा हम हाथ की उनके भळा तहरीर देखे तो ॥” 
ईश्वर यह क्या ! जिधर निकलता हूं | उधर 
बदनामी ही बदनामी । उख छोटे से नगर में 
चारो तरफ़ मेरा ओर नळनी का नाम एक 
साथ कहे जाने लगे! हरेक के ख्याल में में 
आचारा बदमाश आर वद्चलन था ओर 
नळनी प।पिनी ओर कुलटा थी । हत्‌ तेरे प्रेम 
की। न जाने किस कस्वख्त का श्राप पड़ा 
हे कि तेरा रास्ता कभी सीधा नहीं रहने पाता। 
कभी वेचेनी तड़पाती हे, कभी रुखाई सताती 


हे, कभी बेवफ़ाई रुलाती हे, कभी डाह जळाती. 
हे, कभी बदनामी जानलेती ओर फिर बिरह 
और वियोग तो सत्य!नाश ही करके छोड़ते हैं। 

जब नळनी से प्रेम नहीं था ओर वह रातो: 
दिन मेरे साथ खेला करती थी तब किसी 
कस्वख्त ने हम दोनों की तरफ उंगली तक न 
उठाइ मगर जब ले आपस म प्रेम हुआ आर 
जब हम लोग खुद एक दूसरे से मिलने म डरते 
थे बोलने मे हिचकत थे तो सभी देखत्ते वालों 
की आंख फूट गई ओर निगाह बदल गई, आर 
इस बदनामी ने बिना वियोग के आपस में 
वियोग पदा कर दिया । जो नलती का दशन 
मिळना भी बन्द हो गया । क्योंकि दरवाज़े पर 
आने से अब वह घबड़ाने लगी ओर में 
सड़क पर निकलने से डरने रूगा । मेरे ख्याल 
मे वह वियोग बड़ा ही तीत्र आर प्राणघातक 


८०0 
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होता है जिख में हम दोनो पाख ही रहते हों 
फिर भी एक दूसरे को देखने के लिये तरसते 
हा।इस का व्यथा को किसी प्यासे के दिल 
स पूछो जिस को प्यास के मारे जान जाती हो 
आर उस क सामन पानी रक्खा हो मगर उसे 
बह छूने तक भी न पाता हो | 
में रातोदिन अपने ही कमरे में खड़ा करता 
था। बाहर निकलने की हिम्मत नहीं पड़ती थी! 
कभी कभी बङ्गला सीखन की कोशिश करता 
था। इसी वीच मे मेरी शादी की हर तरफ़ 
बात होने लगी । जिन जिन छोगो को पिता ने 
पहिले यह कहकर टाळ दिया था कि लड़का 
जब इन्द्न्स पास होगा तव उस का व्याह 
करूंगा वह सव अब आकर पिता की गदेन 
दवान लगे । मेरी शादी एक से एक खूबसूरत 
लड़कियां के साथ जिन को में पहिल से जानता 
था आर देखा भी था उसी नगर के बड़े बड़े 
घराना में ते होती थी । मगर नलनी के प्रेम 
में में ऐसा अन्धा था कि उस समय इन्द्रासन 
को परी भी उसके आगे बुरी मालूम होती थी। 
अन्त मे जब एक जगह से फलदान आया तब 
मैं बहुत परेशान छुआ । मैंने दिल मे ठान लिया 
कि पिता की आज्ञा मेने कभी उलङ्घन नहीं की 
है मगर अव कुछ हो शादी के वारे में में अपनी 
ही ज़िद पर रहूंगा! । वला से वह नाराज़ हो 
जाये । या घर से निकाल दे। सब मुखीबतें 
झेल त्वूगा । मगर शादी न करूंगा । 
अहमद्‌ ने जव सुना कि मेरी शादी तारा 
से ते हुई हे दोड़ता हुआ मेरे पास आया और 
लगा मुबारक वादियां देने । क्योकि तारा पढ़ने 
में अग्रेजी लड़कियों के स्कूल में पढ़ती थी । 
मेरे मकान के पास ही एक साहब बहादुर का 
बगळा था। उनको भी लड़ाकियां लिली आर 
पर्ली बही पढ़ती थी । उनके हाते में पेड़ो की 


वजह से बेडमिन्टन खेलने की जगह न थी। 
इसलिये उनके भाई बर्टी और जोन ने मेरे हाते 
गि बेडामिन्टन फील्ड बनाया । यहीँ शाम को 
ग खेला करते थे । इन लोगो की सगत 
से में स्कूल या कालिज के लड़कों की तरह 
नही बल्कि अग्रेजी के लड़को को तरह उनः 
दिनों खूब ज्ञन्नाटे से अग्रेजी बोलता था । और 
तारा भी मातृभाषा की नाई अग्रेजी बोलती 
थी ' में पिता के साथ एक अपने रिश्तेदार की 
शादी में पटने गया हुआ था । ओर तारा के 
पिता तारा को लाने के लिथ पटने गये हुए थे ।' 
लौटते वक्त हम लोग सब दूसरे दजे में एक 
साथ ही बेठे तारा के पिता ने कभी मुझ को 
देखा नहीं था । मगर मेरे पिता से और उनसे 
अच्छी खासी दोस्ती थी । वह अपनी लडकी से 
अंग्रजी में बातें कर रहे थ । मगर उनकी जवान 
हिन्दुस्तानी अटक आर लहज़ से खाली न थं 
में चुप बेठा था । इतने मै पळी ओर लिली भी 
उसी गाड़ी मे चढ़ी । ये लोग आती ही मुझ से 
बाते करने लगीं । तारा कें पिता मुझ गोर स 
देखने ळग । फिर यकायक मेरे पिता स पूछ 
बेठे कि आपका लड़का क्या किसी अग्रज़ों के 
स्कूल में पढ़ता था । उन्हाने कहा नहीं । उसके 
बाद उन्होंने तारा की तरफ देखा फिर मुझे 
देखा ओर पिता से मेरे बारे मे बात चीत करने 
लगे । जिसे में गाड़ी की घरघराहट में सुन न 
सका । तारा को प्यास लगी । डसको सुराही 
में पानी न था । मैने उस अपनी सुराही से 


पानी दिया । उसने मुझ “थेंक्स” दिये । ओर 


हम दोनो मे फिर बात चीत शुरू होगई । 
अहमद अशुवानी के लिये स्टेशन पर आया 
था । उसने वही तारा को देखा । तब से वह 
उसकी खूबसूरती का बराबर दम भरता रहा । 
आर इसीलिये बह इतना खु या । 
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'तारा का भाई मोहन उसी साल कलकत्ते 
से इन्टेन्स पास हुआ था ! वह विलायत जाने 
बाला था | उसके पिता मेरी शादी के वाद मुझे 
भी उसके साथ विलायत भिजवाना चाहते थे! 
यहां पम. ण. बी. छ. तक पढ़ाने का खचा 
जोड़ा गया । विठायत में तीन वर्ष तक रहने 
का हिसाव लगाया गया। दोनो मे कुछ थोड़ा 
सा अलबल निकला । पिता राज़ी होगये । 
ओर मेरे तीन वरस के खच के लिये विलायत 
के बैक मे रुपय जमा करने की तय्यारी करने 
लेग । जहाज़ के लिये लिखा पढ़ी होने लगी । 
यहां के सब कालिज खुळ गये । मगर इसोलिये 
में कही पढ्ने नही भेजा गया । 

दसर महिन के प्रथम सप्ताह म मेरा 
विलायत जाना निश्चय होगदा । आर पन्द्रहवे 
दित तिलक ओर पञ्चीसवे दिन शादी की 
ताररख पड़ी । में बहुत घवराया (के ऐसी शादी 


ba 


तोड़ने की कोन चाल चल । कुछ समझ मै न 


> >> 


आया | अन्त म परशान होकर पिता के दोस्त 


~ 


को लिखा कि पिता को वे लोग ठिखे फि में 
शादी नहीं करूगा। अगर ज़वरद्स्ती की जायेगी 
तो मं जहर खाळूंगा ! 

चोथे दिन मेरे खतां के जवाब पिता के 
पाख आये । उन्हाने मुझ बुलाया । में डरते 
डरते सामने गया। 

.पिता--“यह्‌ तुमने इन लोगा को लिखा 
था।” 

मेने सर नीचा कर लिया | और चुप रहा 
उन्होंने फिर पूछा मेने दबी ज़बान मे कहा हां । 
बजह पूळी मे भाग आया । शाःदी टूट गई । 
आया हुआ तिलक वापस कर दिया गया । 
तारा का पिता यह बेइज्जती सह न सका! 
यह मेरे पिता का दुश्मन होगया । ओर उन्हे 
बद्नाम करना शुरू किया कि इनके खानदान 
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मै ऐब हे इसीलिये जव मुझे मालूम हुआ तब 
भने खुद तिलक व।पस ळे लिया देखू कोन अब 
इनके यहां शादी करता है । पिता का मन मुझ 
स कुछ मोटा होगया । आर इसछिये उन्हाने 
मेरे विलायत भेजने की काररवाई सव बन्द 
कर दी । आर दूसरे मोहन के साथ मरा जाना 
ठीक भी नहीं समझा गया । 


मे [पेता की नाराजगी पर बहुत पछता 
रहा था। एकदिन रात को अपने हाते में 
अकेला परेशानी में वेडा हुआ था। कई दिन 
से मेने नळनी को नहीं देखा था। इतने मे 
नळनी के गाने की आवाज़ सुनाई दी । वह 
अकसर अपने कोठे पर हारमो!चेयम चज्ञाया 
करती थी ओर मामूली गाने गाती थी। मगर 
आज उसके गाने का मतलब ही कुछ और 
था | वह गाती न थी बल्कि गाने के बहान. 
चह अपनी कोई खाई हुई चीज़ ढूंढ रही थी 
भै गोर से सुनने लगा । 


~ 


“झा की दिये प्रनिर पाखी उड़े गले आर एळोना। 

फि कोथा जावो,कोथा शिये पालीपाबो। 
पूलिले के खबर देवो, आर एळीचा । 

एमन धनी के सहेर, आमार पाखी राखे धेर! | 
घरे मेरे केड़े नेवो, आर देवो ना ॥ 


बोळे 


> 
> 


इतना खुनते ही में बेचेन हो गया ओर में 
परेशान होकर सड़क पर टहळने लगा। नळनी | 
ने मुझे देखालिया ! उसने गाना बन्द करिया; 
ओर खुखिया को पुकारा । 


पांच मिनट बद खुखिया मेरे पा र | 
ओर? झुस्कुरा कर अपनी | 
जिसके मतळव यह थे । 


य. २. 
बाला मं ब। 


सुखिया “कुछ दोतो तुम्हे एक चर 
० “कोन सी चीज ?” 


F 


माघ स० १९७७] 


प्रभु प्रार्थन्छु | ६०५ 


| सुखिय “लही पहिले देने का वादा करलो 
` त्र वताउंगी” 
में “अच्छा दंग 
उसने आंचल से हाथ निकालकर एक 
| कागज़ दिखाया । में खुशी से डळळ पड़ा ओर 
[इकर घर से एक रुपया लाकर उले हाथ 
पर रख दिया ओर कहा 
म० “अच्छा अबते। ख़त देदो''। 
सुखिया “में रुपया न ळूगी। जो नलनी 
को तुमने दिया हे वही ळूंगी” । 
में० “मेने नलनी को कुछ भी नहीं दिया हे” 
सुखिया “क्यों झूठ बोळते हो ? दिल पर 
रष्वकर देखो” | 
में० “बेशक दिल अलबत्त। दिया है। और 
स्तक सिवाय कुछ नही? । 
सुखिया “तो उसे ओर ज़रूरत ही क्या 
| वह सब कुछ पाचुकी” । 
मे० “तो क्या तुझे भी दिल चाहिये” 
खुखिया “जा कहना था वह कहचुकी” 
में “अच्छा रुपया लेलो दिल बहुत मिल 
युगे” । 


सुखिया “नही. दिल बड़ी मुशकिल से 
मिळता हे रुपया अलबत्ता हर जगह मिल- 
सकता हे" | 

उसकी यह बात खुनत ही मेरे कान खेड 
हो गये | म॑ अचरज मे उसको देखने लगा 1 


उसकी आंखे नीची थी। सूरत से भोलापन 


टपक रहा था । आवाज़ में कपकपी थी । उसने 


मेरे हाथ में ख़त ओर रुपया देदिया । और 


वोली । - 
सुखिया “नळनी ने तुम से कुछ निशानी 
मांगी हे”। 

में “अच्छ! कल लेजाना ओर मेरे लिये 
भी कुछ मांगलाना”। 

सुखेया “अच्छा मगर तुम अपना वादा 
न भूलजाना”। 

इतना कह कर वह लोट पड़ी आर धीरे 
धीरे आगे चली ओर में खत लेकर उछलता 
हुआ अपने कमरे में चल। गया | 


MAN He “ण 
——K* 


प्रभु प्राथना । 
लेखक-श्रीयुत खुदशन । 


गा! हो हमपर भी भगवान । 
मा दृष्टि के भूख हैं हम सकटम हें प्रान ॥ 
हशा पढे वेदविद्या फिर क्षत्रिय हो बलवान । 


७... ० >>. 
जो यह हमको बुरा लगन हं । 
*>> 
दीन अवस्था बुरा चलन हं । 
we ~ 
तन मन व्यसनोंके अपेन हे । 


य वणिज व्यवहारमं फिरसे होवे चतुरसुजान॥ हा दा केसा अधःपतन हे । 


नाभी 
भी जहाँके तारे थे जो । 
'नया के उजियार थे जो । 
भय जगतके प्यारे थे जो । 


_ २, ha 


।न लोक से न्यारे थे जो । 
कर पर ठोकर खाती हे उनकी ही सन्तान ॥ 


इसका यह परिणाम हुआ हे बनगये दुखकोखान॥ 


ee £ ———— 


अजुन जले चीर बन हम । 

रामचन्द्रसम धार बन हम । 
योधा पुष्टशरीर बने हम । 
धनी बने गम्भीर बने हम | 
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ज्यु ६ ® ज्योल्ि । 


_ देशभक्ति की लगे'गूंजने घर २ सुमधुर तान ॥ 


विद्वत्ता आचार हो हम में । 
' हृढ़ताःप्रम उपकार हो हम में । 
उत्तम कारोबार हो हम मे। 
` सब कुछ नियम अनुसार हो हम मे। 


त 


[ माघ सं० १९७५ 


सब जग जावेजान हुआ हे भारतका उत्थान। 
पहली पदवी प्राप्त कर फिर जगत करे सम्मान | 
प्रभुवर ! इस कंगाल देशका हाजाये कल्यान॥ 

दया हो हमपर भी भगवान ॥ 


५), 
ब. > २ -->> 
cn 


विलायती हुण्डी की दर । 


लेखक--श्रायुत्‌ प्रो) जगद्धर शुलेरी 


पम. प. पळ. पळू. बी. 


“७, 


न्नतिशील देशां मे व्यापार 
जं ओर कारोबार मे धातु के 
है सिक्के के स्थान मे हुण्डी वा 
| नोट वा चेक का प्रचार 
| अधिक हुआ करता है, ओर 
= सच तो यह हे कि जहां तक 


` देश के अन्दर के व्यापार मे धातु के सिक्का की 
. ` जरूरत कम की जाय आर काग़ज़ व! इण्डिया 


का चळन अधिक हो उतनी ही व्यापार मे 
तेज़ी ओर आसानी होती हे आर कारोबार 
बढ्ता है । किन्तु ओर देशा में दूलेर तरह के 
सिक्कों ओर नोटों के प्रचार से एक देश का 
रुपया दूसरी जगह नही चछ सकता इस लिये 
चीज़ा के दाम देने के लिये एक ऐसी चीज़ की 
ज़रूरत पड़ती हे. जिसे सब. लोग सब जगह 
स्वीकःर करले । ऐसी चीज़ अपने गुणा के 
कारण सोन। या चांदी ही हो सकती हें । पर 
माल खरीदने वा बेचने के हर मेके पर सोने 
चांदी की ईटों वा पासा का एक देश से दूसरे 


बीना 


कै पोण्ड जिस में 


७.९८८५१३ 
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देश मे भेजना आसान नहीं हे। इस लिए 
व्यापारी ओर देशो में चलने वाले सिक्का का 
सोने चांदी का सम्बन्ध वज़न मिलान कर 
नियत कर लेते है जिस से यह पता चढ जाता 


हे कि एक देश के कितने सिक्के दूसरे देश ई 


चलन वाळे रुपये के बराबर होते हैं। यदि द 
देशां में सोने के सिक्के चलते हा तो यह हिसाब 
लगाना बड़ा सहळ काम हे जैसे इङ्गलेण्ड और 
फ्रांस मे# जहां एक पाउण्ड का सोना १:२६ 
नेपोलियन के सोने के बराबर अर्थात्‌ १ पाउप्ड 
२५.२२ फ्रांक के समान हे ! जिस का अर्थ यह 
हुआ कि यदि पक देश स दूसरे देश म सोख 
चांदी भेजने का खच न गिना जाय ओर किस्न 
उपाय स एक स्थान पर खिक्े देने स दृस्ड 
स्थान पर वहां के सिक्के मिल जांय तो लण्ड 
में एक पाउण्ड देने से पेरिस में २५.२२ घ 
मिल सकते हैं । उसी तरह से दूसरी तरफ 
फ्रांक देने स पाउण्ड मिल सकते हैं। पर छ 
दशा में भी यदि एक देश को दूसरे देश. 
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अधिक वा कम रुपया भेजना हो तो यह दर 
बदलती रहेगी । ज ले मान लिया जाय कि पेरिस 
में व्यापारियों को लण्डन में बहुत रुपया भेजना 
है, उन्हे लण्डन में पोण्डो की बहुत जरूरत है, 
मांग के अधिक होने से उन्हे २५.२२ से कुछ 


मांग कम- हुई तो उन्हे पाउण्ड के ज़ियादा 
फ्रांक पेरिस मे मिल सकेंगे । किन्तु वास्तव में 
सोना चांदी वा इन के सिक्के भेजने में खर्च 
बैठता हे और यदि यह ख़च १० सेन्ट ( एक 
फ्रांक मे १०० सेन्ट होते है) मान लिया जाय 
तो यह भाव २५.३२ ओर २५.१२ फ्रांक के बीच 
. मे घटता बढ़ता रहेगा क्योकि इस के ऊपर 
नीचे जाने से व्यापारियो को स्वयं सोना या 
चांदी भेजना सस्ता पड़ेगा । 
पर जिन देशां मे सोने के सिक्कों का चलन 
नहा उनसे सोने के सिक्कों वाले देशा का 
व्यपार में उनके सिक्कों का आपस में एक 
स्थिर भाव नहीं हो सकता; यदि एक देश मे 
चांदी का रुपया हो तो उसका सोने में भाव 
चांदी की कीमत पर घटता बढ़ता रहेगा । 
जसा कि भारत में सन १८९३ के पहिले 
रुपये की दर घटती बढ़ती थी 


2 ~ (२) > 
जता क ऊपर कहा जा चुका ह माल 


खरीदने या बेचने पर सदा ही छोटी बड़ी 


है i T'S 


बिळायती हुंडी कौ दर । 


अधिक फ्रांक देने पडंगे । ओर यदि लण्डन में . 
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रकृम के लिये सोना या चांदी भेजना या 
मंगाना खच्चे, दिकत ओर जोखिम का काम हे, 
इसलिये व्यापार में यह लेन देन का काम 
इण्डिया से ही होता हे। यह हुण्डियाँ या तो 
माळ भेजने घाले दूसरे देश के व्यापारियों पर 
करते हैं जिन से माळ की कीमत लेनी हो या 
सिफै रुपया एक जगह से दूसरी जगह भेजने 
के लिए बड़े बंक वा बड़े व्यापारी अपने किसी 
बंक वा आढ़ती एजण्ट के नाम करते हैं । जेसे 
किसी कराचौ की बड़ी दुकान ने १००००) रू० 
की गेहूं लंडन भेजी ओर कीमत की १००००) 
की हुण्डी लंडन के व्यापारी पर करदी ओर 
अगर बबर के किसा व्यापारी ने १००००) रु० 
की ही कपड़े की गांठ मञ्चस्टर स मंगाई हो तो 
लंडन से कराची रुपया भेजने ओर बंबई से 
मेञ्चस्टर पोण्ड भेजने स तो इस बातम सुबीता 
होगा कि बंबई का व्यापारी कराची वाले से 
हुण्डी खरीद कर उसे गेहूं की कीमत पहुचादे, 
ओर उस हुण्डी को मेञ्जस्टर में कपड़े के दाम 


- में भेजदे, और मेञ्चस्टर वाख्य व्यापारी लंडन म 


इस हुण्डी को सिकार कर अपने दाम वसूळ 
करले । इस प्रकार लाखों का व्यापार बिना 
किसी रुपये के भजने से घळ सकता दे और 
वास्तव में बाज़ार में दोनो ही देशो म ब्या- 


पारियों या बंको की एक दूसरे पर कौ हुई हुण्डियां 
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#उसके बाद गवर्नमेण्ट ने बाहर के व्यापार के लिये रुपये की कीमत १६ पेंस (१ शिलिंग ४ पेंस 
चा ९ पोण्ड १५ रुपये का)नियत करदी ओर रुपये की द्र को बढ़ने घरने से यचाने के लिप यह 
काम अपने ऊपर लिया कि विलायत में भिन्दै भारत को रुपये भेजने हो उन्हे १६१ पेंस की 


दर स और जिन्हें यहां से विलायत पोण्ड भेजने हो उन्दै १५३३ पेस की कूर से रुपये या 


पौण्ड मिल सकेंगे । 


HE 


ज्योति 
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हुआ करती हैं जिन के गाइक दूसरे देशों मे 
रुपया भेजने वाळे होते हैं, ओर जेल कि हरणक 
जीज्ञ का दाम मांग ओर आमर्‌ पर निर्भर हे 
उर्ख तरह इन इण्डिया का दाम भी घटता 
बढ़ना रेहता हे, ओर यह रुपये या पोण्ड की 
दर के घटने बढ्ने से मालुम होता है । .जेस 
बाज़ार से डुण्डियां जरूरत से ज़़ियादा हो ओर 
गाहक थोडे हो तो इनकी कीमत घट जायगी 
ओर मांग स्यादा हुई तो कीमत. बढु जायगी । 
इन हाण्डयो का बाज़ार में आना व्यापार पर 
निर्भर हे। जिस देशने माल अधिक भेजा हो तो 
वहां. दूसरे देश पर हुण्डियां अधिक होगी । पर 
जब किसी सी कारण से दूसरे देश म रुपया 
भजन की आवश्यकता होती है ओर लोग 
अपनी मांग के. मुताधिक कीमत देने को तयार 
हो ता बंक ओर व्यापारी बिना माल के भेजे 
हो हुण्डियां बना देते हे ओर फिर जित पर 
की हो उनको अपने सुबीते से रुपया या ओर 
दूसरी इण्डियां भेज कर हिसाव पटा देते हैं । 
पर जसा कि ऊपर कहा जा चुका है दो 
देशा म एक दूसरे पर इण्डियो की कामिस वहां 
के खास चलन वाळ सिक्कों के सोना या चांदी 
के सम्बन्ध -स नियत .होती हे । ओर इनकी 
कीमत का घटना बढ़ना वहां के रुपये की दर 
के घटन बढ़ने से मालूम होता हे । और इतनी 
ज्यादा भी घट या बढ़ नहीं सकती कि बाहर 
से सोना मंगाना या! बाहर सोना भेजना सस्ता 
पड़े । सन्‌ १८९३ के पीछे जब सरकार ने रुपये 
की कीमत १६ पैस नियत करदी ओर यह 
सूचना दी कि गवेनमण्ट इस दर को बाहर के 
व्यापार के लिथे स्थिर रखेगी तो. साधारण 
दशा में हुण्डियो की कीमत १६३ पेंख ओर 
१५३६ पेंस ले नहीं हट सकती थी क्योकि इस 
दर पर जिन्हें रुपया या पाउण्ड भेजना हो उन्हे 


0 
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सरकारी हुण्डी मिळ सकती थी । प्रायः कर 
रुपये की द्र .इन दोनो सीमाओं के अन्दर 
रहती थी क्योकि 2 पेल फी रुपया विलायत 
से यहां भेजने का खच हे ओर $ यहां से 
चेळायत भजन का आर इन दोनो सीमाओं 
के अन्दर घटना बढ़ना सरकारी - टुण्डियों की 
सांग पर निर्भर था । 
रुपये की हुण्डी या (0०1० बिल । 
जिन्हे विलायत से यहां रुपये भेजने होते 
सेक्रेटरी आफस्टट को पाउण्ड या सोना 
कर सरकारी हुण्डी खरीदकर अपने माळ 
भजने वाले के पाख रवाना कर देते जो खजाने मै 
हुंडी देकर रुपये वसूल कर लेता । ओर जिस 
पाउण्ड भेजने होते उसे यहां रुपये खजाने मे 
जमा करदेन से विलायत मे सेक्रेटरी आफ स्टेट 
के नाम सरकारी हुण्डी ( पाउण्ड की हुण्डी 
या स्टर्लिंग ड्राफ्ट Sterling craft or Reverse 
Comncil) मिळजाती जिसके वहां पाउण्ड 
मिळजाते थे। अब यह देखना चाहिय कि 
रूपये की दर के घटने वढ्ने का असर क्या 
होता है। यदि रूपया पूरे १६ पेस का मानः 
लिया जाय तो हुण्डी का भाव २० पेस होने 
ख़ पाउण्ड की दर बढ़ी ओर रुपये की दर 
घटी, अथीत्‌ पाण्ड १५ रु० की जगह १२ रुपये 
का ही रहगया । यद्यपि रूपये की कीमत में 
पाउण्ड कम ओर पोडण्ड से रुपया ज्यादा हो 
गया पर जिसप्रकार रुपये की दर शिढग 
पस में लिखी जाती हे उसके अनुसार २० 
पेल होने स प!उण्ड की दर बढ़ी और पाउण्ड 
१२) रहजाने से रुपये की दर घटी । 
इसका मतलव यह हुआ। कि इसदशा मे जिल्हे 
इस देश से मालकी कीमत मे पाउण्ड. भजने 
हो उन्हे पहिले से पाउण्ड सस्त मिलेंगे आर 
जन्द.बाहर माळ भेजकर रुपये लेश हें उन्हे. 


~ 


7 a! F १५ 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


माध सं० १९७७] 


विलायती हुण्डी की दर । 


६०९ 


पाउण्ड क रुपये कम मिलेंगे । इसाळिये बाहर से 
माळ खरीदने म लाभ हे ओर भेजने में हानि 
अथात्‌ रूपय की दर घटने खे, बाहर से खरीद 
पढ़ जात। हे आर विक्री कम होजाती हे। इससे 
ठक्र उलटा फल विळायत में होगा । क्योकि 
पाउण्ड का द्र बढ़ जाने से जिन्हे रुपए भेजने 
हा उन्हे पाउण्ड आविक खञ्च करने पड़ेग। 
३साठप भारतल माळ खरीदना कम होजा- 
फा पर बेचना अधिक होजायगा क्योंकि 
'उन्दें पहले रुपये के घर बेठे पाउण्ड ज़ियादा 
ग इसी प्रकार पाउण्ड की दर घटने 
१९ पस ले १२ पेस होने से रुपये 
। दरु वढू जायगी, ओर उसका फल यह होगा 
कि यहाँ खे विलायत माळ का जाना बढ 
'जायगा आर अन्दर आना घट जायगा, और 
| 'जछायत म भारत से माल खरीदने में ळाभ 
आर बेचने से नुकसान होगा पर यह दशा 
'बहुत देरतक नहीं बनी रहती हे ॥ 
लण्डन पर की हुई हुण्डियां । 

- जब रुपये की दर बढ़ने से (पाउण्ड की दर 
श्वट गई जेले १६ पेल १२ पेल) भारत से माळ 
च्वहुत जायगा तो ळण्डन पर की गई हण्डियां 
स्वाजार म अधिक हो जायगी ओर यदि ग्राहक कम 
हुए ते| इसकी कीमत गिरेगी ओर हुण्डी करने 
'वाळा को सस्ती बेचनी पड़ेगी । जैसे १२ पेस 
की जगह १४ पेंख की द्रसे अथवा २० ₹० 
पाउण्ड को जगह उन्हे पाउण्ड के १७") ही 
मिळे ओर इसप्रकार रुपये की दर घटना 
शुरु होगी ओर १६ पैस की नियत स्थिति 

पर पहुचने को चेष्टा करेगी । अथवा यह 
साचछ कि जब यहां से विलायत माल बहुत 
जायग( आर पाउण्ड की दर १६ से १२ पैस 
एर जायगी (१५ रुपए स २० २०) तो माल के 
दाम घरले के लिए विलायत से सोना या 


थे सु? 
a नद 


चान्दी अवश्य भेजनी होगी आर साना य 
चांदी के अधिक शाने से ओर रुपए पेसे के 
आधिक होने से चीज़ों का दाम बढ़ना शुरू 
होगा और यहां भी चीजे उतनी महंगी हो 
ज्ञायंगी जितनी वाहर कें देशों में हे और 
चाहर के व्यापारियों को यहां से खरदिने में 
कोई लाभ नहीं होगा इसलिये धीरे २ माळ 
का बाहर जाना घटेगा ओर अन्दर आना 
बढ़ेगा जिससे फिर वही १६ पस (१५ र० 
उण्ड) की स्थिति आजायगी। उदाहरण के 
लिए १६ पस से १२ पस पाउण्ड की द्र गिरना 
बतलाया हे पर एक दो पाई के फर्क होने 
से व्यापार का कांटा एक तरफ़ से दूसरी तरफ 
को झुकले लगता है । और रुपये की दर केवळ 


माठ के वःहर अन्दर जाने ही पर नहीं घटता? 


बढ़ती हे पर जिस किसी भी कारण से यहाँ 
से बाहर रुपया भेजना हो तो उसका रुपये की दर 
पर वेसाही असर होगा जेसा बाहर से माल 
मंगाकर उसका मूल्य भेजने से । ओर किसी 
भी कारण से रुपया लेना हो तो उसका असर 
लाही होगा जेसा कि यहां से माल भेजने 
का | यहां पर खक्षेप से इतना कहना ही 
काफी होगा कि विदेशी रुपये की द्र से एक 
देश का रुपया दूसरे देश में पलटा जाता हे 
ओर यह रुपए का भेजना व्यापार की हुण्डियाँ 
से होता हे ओर इन हुण्डियो का भाव देशा 
में चलने वाळे सिक्का ओर रूपया की कीमत 
के घटने बढ़ने खे बदलता रहता हे । प्रायःकर 
देश म॑ चलने वाले सिक्का ओर रूपये कें मूल्य 
के ऊंचे नीचे होने के कारण थे हँ;-- 
(१) व्यापार की विषम्षता याने देश से 
वाहरअधिक जाता हे वा अधिक अन्दर आता 
हे किन्तु इस विषमता में सिर्फ तिजारती 


माल की गिनती नहीं पर जिस किसी कारण 
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प ६१० 


ज्योति । 


न 


[ माघ सं० १९७७ 


से एक देश दूसरे देश से लेन दार वा देनदार 
हो वे सब इसमें शामिल हैं॥ 

(२) देश की साख था पत का गिरना । 

(३) देश मे चळने वाले सिक्के का कम दाम 
का हो जाना-खोट से या ज़रूरत से जियादा 
होजाने खे जेसे कागज के रुपये हें । 

(४) दो देशो मे व्याज या सूद की दरः 

(५) दो देशा की दूरी । 

(६) व्यापार मे जोखिम, खतरे और डर 
की हाळत ! 

(७) लड़ाई या ओर कोई नई घटना ॥ 

(८) और यदि दोनो देशों मे रुपया भिन्न 
धातुका हो तो उन भातुआओ को कॉमत का 

एक दूसरे मे घटना बढ़ना अपने देश के रुपय 
की दर पर सब से जियादह असर दो बाता का 
होता हे-(१) व्यापार की चिषमत्प्र ऑर (२) 
सोने खान्दी के भाव का ॥ 


(३) 


युद्ध के दिनों में ब्यापार को बिषमता हमारे 
अनुकूल थी अथो माल के बाहर अधिक 
जाने खे हम विलायत के लेनदार हो गए थे 
ओर ब्यापार का कष्टा हमारी तरफ झुका हुआ 
था। इस के अलावा भारत ने इृटिश राज्य की 
तरफु से कुहुत कुछ रुपया लड़ाई ओर लड़ाई 
के सामान पर खच्च किया था । जिस का फल 


~ ~ २. ~ 
यही होना था कि पांण्ड की दर इतनी बढ़: 


जाती कि विलायत को सोना चांदी भेजना 
पड़ता। पर लड़ाई के कारण इस देश में बाहर 
से स्रोना चांदी का भासा बिलकुल बन्द था । 
विलायत मे सरकारी रुपया की इुण्डिबां की 
मांग बढ़ गई ओर यह डर हुआ कि भरत के 
खजाने मे इन हुण्डियो के रुपये देते देते टोटा 
न पड़े ओर हुआ भी यही । सरकार को ओर 


रुपये बनाने के लिए दूनी चोगुनी कीमत पर 
चांदी खरीदनी पड़ी पर तिस पर भी रुपया 
की मांग बनी रही। जब यहां ऐसी दशा थी 
तो चांदी के बाजार मे कई कारणों से तेज़ी 
आख्ही थी ओर दिन पर दिन चांदी का मोल 
बढ़ने लगा । लड़ाई के पहिले चांदी का भाव 
२७ पेन्स फी आउन्ल के ळग भग हुआ करता 
था ( जो १५ रु० पाउण्ड के हिसाब से प्रायः 
ग्यारह आने तोले के बराबर हे जिस स एक 
रुपए की चांदी का मोळ सवा दस आनि ही 
होता था)। जव तक चांदी का भाव ४३ पेन्स 
फी आउन्स स नीचे रहे तब तक रुपया एक 
कम दाम का सिक्का बना रह सकता हे ओर 
उस के गलाए जाने का या देश के बाहर चांदी 
के भाव भेज जाने का डर नहीं हो सकता, 
क्योंकि ४३ पेन्स फी आउन्स के भाव से रुपये 
की चांदी का मोळ सोलह आने से कुछ कम 
ही होता हे (१ रुपया एक तोले का १८१ ग्रेन 
वज़न में जिस मे खालिस चांदी 2२ हिस्से 
अथात्‌ १६५ ग्रेन होती हे ओर एक आउन्स 
४८० ग्रेन मे खालिस चांदी "९२५ वा ४४४ ग्रेन 
होती हे) ओर जब चांदी का भाव ४३ पन्स से 
ऊपर हुआ तो रुपये को गलाये जाने आर 
बाहर भेजे जाने स्न बचाने के लिए सरकार न॑ 
पोण्ड का दर बढ़ाना जरूर समझा अथात्‌ 
सोने के पोण्ड म रुपये का. कोमत १६ पन्स 
(१६ आने) से भी ज्यादा कर दी । २० दिसम्बर 
१९१६ को पहिली वार सरकारी तार का 
रुपये की हुण्डी की दर १६ पेन्स से १६३३ पेस 
थी (१ पण्ड बराबर १४ रु० १२ आने ८ पाई 
के) फिर जैसा कि सब को मालूम है धीरे २ 
इस प्रकार बढ़ी :-- 

१० जनवरी १९१७ को १६३ पैस अथोत पाड १४॥): 

२९ अगस्त „ » १७पैस , » १४2०१ 
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मल जु 


~ च ७ ~ ~ ~ 2. 
स २० पेन्स बढ़ानी पड़ी अर्थात्‌ रुपये की दर 


१२।-) ३ से १२) घटी, तो उन्हें विश्वास हो 
गया कि समय संकट का हे ओर अनुभवी और 


विद्वान्‌ लोगो की सम्मति लेती चाहिये । इस 
लिए उन्होंने ३० मइ १९१९ का सरर एल्र० 
वे विक्ठटन स्मिथ की अध्यक्षता में एक कमटी 
नियुक्त की जो रुपये की दर और काग़ज़ के 


चलन इत्यादि प्रश्ना पर विचार कर अपनी 
~ ~ _/९ ~ (4 Co 
राय दे--इस कमेटी ने अपनी रिपोट २२ 


5 दिसम्बर १९१९ को पेश की जो २ फरवरी 
१९२१ को प्रकाशित हुई । 


- यहां रुपये की दरके सम्बन्ध मे उन्होंने 
जो प्रस्ताव किण हें और जिन्हें सेक्रेटरी आफ 


है के a ~ A /३. ~ 
| स्टेट ओर भारत संरकार ने मानभी लिया हे 
उन का सक्षप से उलेख करना यथेष्ट होगा । 


` (१६ पैस) जव पौण्ड का मूल्य सोने से गिर . 


१. रुपये की द्र पोण्ड मे नियत करने से 


जाता है तो रुपया भी उसी प्रकार गिर जाता 


> ७ ०७. ~ ~ ०, ०९, 
हे क्योकि चांदी का जैसा कि और सब चीज़ों 


का दाम पोण्ड में बढ़ जातां हे इस लिए रुपये 


की दर सोने मे नियत करनी चाहिये । रुपये . 


के एक पोण्ड के सोने के दसवे हिस्से के 


_ बराबर कर देना चाहिये फाउण्ड में ११३.००१६ . 


धू 


3 ५ ठोक ११३.००१६ ग्रेन सोने के 


५ 


भ्रेन सोना होता हे । एक रुपया ११.३००:६ के | 
बराबर होना चाहिये | जब पोण्ड का मूल्य 


~ 


बराबर हो भी हटा देना चाहिए । 


|. सं० १९७७] विलायती हुण्डी की दर | ६११ 
१२ अप्रेल १९१८ ,, १८पेंस ,, » १३-)४ जायगा तो पाउण्ड ठीक १० रुपए के बरावर 
1५0९९१९५०७ २० ४ 197, १२) अर्थात्‌ २४ पैस हों जायगा । | 

ड (२ अगस्त 21 । २२ 99 33 नु १०॥ )६ चांदी का भाव | 

१६", » » २४ ,(२शिलिङ्ग),, १०) २. दूसरा कारण यह था कि १६ पेस रुपए 
२५ नवम्बर ,, ,, २६ पैंस ९।)६ की द्र से जब तक ४३ पेंस फी आउन्स से 
| १६दिसम्बर ,, , २८, ,, » ८-)२ नीचे रदे उस समय तक रुपया कम दाम का 
जब गवनैमेण्ट को पोण्ड की देर १८ पेन्स सिक्का बना रह सकता हे और सरकार को 


रुपये गढ़ने मे नुकसान नहीं हे । लेकिन चांदी 
का भाव तेज़ ही वना रहेगा इस लिप रुपए की 
दर पौण्डं मे इतनी ऊंची रखनी चाहिए कि 
सरकार चांदी खरीद सके ओर बिना नुकसान 
के रुपये गढ़सके । २४ पेल रुपये की दर से 
यह हद चांदी के ६३ पेस फो आउन्ल तक 
होती हे । 

३. रुपण मे पहिले जितनी खालिस चांदी ओर 
पहिले जितना वज़न रहे उस में कुछ भी 
परिवर्तन नहीं होन! चाहिए! जिस प्रकार पहिल 
उसके चलने या लेन देन मे काई रुकावट नही 
थी उसी प्रकार उसे बना रखना चाहिए । 

४. जव रुपये की नई दर व्यापार में नियत. 
हो जाय तो सोने के देश के बाहर अन्दर जाने 
में सरकार की कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। 

५. भारत म॑ पोण्डों ओर आधे पोण्डो को 


` बनाने फे लिण बम्बई की सरकारी टकखाळ 


को फिर खोल देना चाहिये जिस से लोगो को 
सोना साफ कराने और सोना देकर पोण्ड लेने 
में सुबीता हो । पोण्ड भी रुपए की तरह बिना 
रुकावट चलने लगे इस लिए सरकार को 
चाहिए कि वह अपनी यह सूचना हटाले [कि 
पोण्डो के रुपए मांगने पर मिल सकेंगे । 

६. चांदी के देश के बाहर अन्दर आने मे 
जितनी जल्दी हो रुकावटे हटा लेनी चाहिए 
ओर होसके तो चांदी. के टेक्स (महसूल) को 
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है 


नि १२ ज्योति । 


[ माघ सं० १९७७ 


4, ~ _ ~ Lo २. 
यहाँ यह भी कह देना चाहिए कि पाण्ड 
की दर को २४ पंस नियत करते हुए उन्हाने 


रुपये को दर।गेरा रखने के यह लाभ बतलाए ह-- 


(१) पाण्ड को दर बढ़न से भारत म महगी 
नहीं बढ़ी ओर इस में देश का कल्याण ही हुआ 
हे ओर इस लाभ को बनाए रखना चाहिए । 

(र) पौण्ड की दर के इतनी ऊंची नियत 


करने से भारत के व्यापार को सदा के लिए 
किसी हानि की सम्भावना नहां। 


(३) ऊंची दर से भारत के व्यवसाय की 
उन्नति मे कोई विशेष वाधा नहीं पड़ेगी । 

(४) पोण्ड की दर के बढ़ने से भारत को 
विछायत म सरकारी खच के लिए कम रुपए 
भेजने पडंग इस लाभ को भी ध्यान में रखना 
चाहिए । 


~ 
Se 


इस कमेटी में भारत के व्यापार के प्रतिः 
निधि रूप से केवल एक भारताय सज्जन थे 
बम्बई के मिस्टर दादिना मेरवान जी दलाल। 
उन की राय और अंगरेज़ मेम्बरों स न मिली 
ओर उन्हें अपनी रिपोर्ट अळगही लिखनौँ पड़ी । 
उन की राय में पोण्ड की पहिली दर के (१६ 
पेस) बहर के व्यापार और देश में अन्दर 
चलने के लिए स्थिर रखने की चेष्टा करनी 
चाहिए । सोना चांदी के बाहर अन्दर आने 
जाने की रोक टोक बिलकुल न हो ओर ढोग 
चःहें तो रुपये गला कर बाहर भेज दे। जव 
तक चांदी का भाव न गिरे सरकार नये रुपए 
न बनाए, यदि बहुत ज़रूरत पड़े तो कम चांदी 
का २ रूपए का एक नया सिक्का चला दे। 
भारत सरकार को 'विळायत पर हुण्डियां 


~ 


१५३९ पेस की दर से ही वेचनी चाहिए । 


हमारी मञ्जूषा इमास मञ्जूषा 5) 


(१) कुपुदनी चन्द्र->छेखक श्रीयुत 
प।णडत मश्रात्रत कावरज्ञ आर प्रकाशक श्रायुत्‌ 


सत्यव्रत मन्त्री आय्य समाज येवला ज़िला 
नासिक, पृष्ट संख्या ३३४, मूल्य २) प्रकाशक 
से मिलती दै | पुस्तक की छपाई और कागज 
अच्छा है । यह उपन्यास संस्कृत भाषा में हे 
और भाषा की सरलता और लालित्य तथा 
अशील भावों के अभाव के कारण संस्कृत 
शिक्षा ग्रहण कपत हुये बालक ओर बालिकाओं 
के लिये अति उपयोगी हे । यही नहीं, संस्कृत 


- भाषा का कुछ साधारण ज्ञान रखने वाले नर 
TD गोर ~ ~ ~ > ~ 

` और नारी भी उस सर मनो विनोद आर शिक्षा 
ग्रहण कर सक्ते हें । 


(२) भारतीय जाणृति-यद भारतीय प्रन्थ- 
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माळा का छठा ग्रन्थ है, इसके लेखक तथा 
प्रकाशक महाशय भगवानदास केला (माहेश्वरी) 
सम्पादक '्रेम? वृन्दावन हैं। पृष्ट २०२ और 
मूल्य १) हे, आक्क्रर प्रकार अच्छा हे ओर 
भारतजाणति का एक चित्र भी हे । जेसा कि 
इस का नाम ही बतळाता है इस पुस्तक में 
केला जी ने वत्तमान भारत में जो धार्मिक 
सामाजिक तथा राजनेतिक जागति हुई हे उस 
का सजीव चित्र खींचा हे, इतना ही नहीं ब्ररन्‌ 
गत शाताष्दी की ऐतिहासिक संक्षिप्त किन्तु 
सवाग समालेचना करके पाठकों के सम्मुख 
आधुनिक परिस्थिति पर विचार करने के ल्यि 
पर्याप्त सामग्री भी प्रस्तुत की हे । सब आय्य 
भाषा प्रेमियों को इस पुस्तक का पाठ एक वार 


पि 


F 
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कुसुमाद्यान । 
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oo 


अवश्य करना चाहिये । 

(२) देश भक्त दामोद्र--यह पुस्तक भी 
महाशय भगवानदास केला द्वारा रचित व 
प्रकाशित हुई हे और भारतीय ग्रन्थ माळा की 
ऽवा पुस्तक हे । यहं एक देशभक्त मारवाड़ी सेठ 
दामोदरदास जी राठी का जीवन चरित्र है । 
मारवाड़ी समाज की जो दशा वत्तमान समय 
मह उस के सन्मुख सेठ जी का जावन बड़ा 
ही उच्च ओर परोपकारी था और जो २ देशो- 
रति के काय्ये उन्होंने किये तथा जिनमें सहा- 
यता दा सभी अनुकरणीय हैं । यह पुस्तक भी 
प्रक देश हेतेषी को अवश्य पढ़नी चाहिये 
एश सख्या १२० मूल्य केवळ ॥) मिलने का 

पता सम्पादक प्रेम” वृन्दावन । 
(४) गान्धी चरित्र ओर असहयोग की 
धूम—लेखक युत्‌ पं? ईश्वरीप्रसाद शर्मो 
पृष्ठ १८ मूल्य =) यह छोटी सी पुस्तक अपने 


नाम के अचुसार वत्तमान राष्ट्रीय युग में बड़ी 
रोचक और शिक्षाप्रद हे । 

(५) सीता शिक्षाधद्‌ ' पाराणिक उपा 
ख्यान, लेखक श्रीयुत्‌ ईश्वरीप्रसाद शमा, प्ट 
संख्या २३१ मूल्य २॥) सजिल्द २॥) आर रेशमी 
जिल्द ३) रमणी रमाला का तीसरा रत्व है । 

उपरोक्त दोनों पुस्तकों के प्रकाशक रामलाल 
वर्मा ३७१ अपर चितपुर रोड कलकत्ता हैं । 

जैसा कि इस का नाम बतळात। हे सीता 
महाराणी खती खीत। का जीवन चरित्र हे इस 
में प्रत्यक मुख्य २ घटनाओं के बहुत से रंगीन 
चित्र दिये हैं, और राम चरित मानस,बाल्मीकि 
रामायण तथा उत्तररामचरित्र में वर्णित कथा 
के आधार पर मनोरंजक ओर सरल भाषा में 
लिखा गय हे। खुघर छपाई,चित्रो की सुन्दरता, 
और बडुळत। बड़ी चिताकदेक हे अतः सब 
स्त्रिया ओर बालिकाओं के लिये यह पुस्तक 
बड़ी उपयोगी हे । 


> = = 


नी 


यान 


चमा » 


४००० बे पहिले स्त्रियों का कालेज 
एशिया माइनर में नया आविष्कार । 
प्रोफेसर ए० एच० सेस 05९7४०" आव- 

जबर नामक अंग्रजी के प्रासिद्ध पत्र म लिखते 

हें कि प्राचान पूर्वीय जगत्‌ हमार पाश्चात्य 
जगत से आश्चय्यमयी समानता रखता था । 
यद्यपि उस बोसवीं सदी के कलायन्त्रो अर्थात्‌ 
देनो, जहाजा,तारो ओर टॅळीफोनों से पारिचय 

न था किन्तु ( 00०0 ) शिक्षाके क्षेत्र में वह 

हमारी बराबरी पर था और कई अशो में हम 

से बढ़ा हुआ भी था। कलायन्त्रो की सभ्यता 
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के विपरीत ( C1४०० ) शिक्षा हमेशः थोड़े 
[गा में ही रहा करती हे और आज कल भी 


[बात थोड़े जनां के लिये भी बड़ा ऊंचा 
लक्ष्य हैं उन्हे चार हज़ार वषे पूर्व लोगो ने 
प्राक्त कर लिया था। थि 

हमें पहिले दी पता था कि ग्रीस ओर 
रोम देशो ने साहित्य उन्नति के समय यह 
लक्ष्य प्राप्त कर लिया था, उसके पश्चात्‌ प्राचीन 
इजिप्ट की सभ्यता का प्रादुर्भाव हुआ, जिस 
के पीछे कीट (1100) कला कोशछ ओर 
शिक्षा का जन्म हुआ,तदुनन्तर वेबीलोनिया की 


९१४ 


बारी आई। परन्तु एजिप्ट ओर कीट की भान्ति 
बेबीलोनिया की ( (/010010 ) शिक्षा मे मुख्य 
स्थान कला कोशस्य को न था वरन साहित्य 
और व्यापार को । 
बेबीलोनिया के शिलालेखो का सब से 
नया आविष्कार जो अब हुआ हे उसमे वत्तेमान 
सभ्यता की भी झलक मिलती हे । कई शाताद्वी 
पूर्व केल्डीज वंश में अब्राहम के उत्पन्न होने 
से पहिले उरदेश 0! मे एक राज्य वंश राज 
करता था जिसकी राजधानी यही उर नगरी 
थी। उसका शासन अथवा राज्य ( 5088 ) 
सूसा से मेडीटरेनियन तक और फारस की 
खाड़ी से तारस पवेतो तक माना जाता था| 
पूर्वीय एशिया माइनर में बर्तमान केसास्या 
नगर से तीन मील की दूरी पर वेबीलोनिया 
का एक उपनिवेश था जो कि कुछ २ व्यापा- 
रिक था और धातुओं की विक्री का केन्द्र 
समझा जाता था जहां से पश्चिमोत्तर प्रदेशों 
मे जान का मुख्य मार्ग था। बेवीलोनिया की 
कस्पनियां एशिया माइनर की चान्द, तांबे 
और जस्ते की खानों मे कार्य्यं करती थीं 
और पश्चमी एशिया को यहां की बनी इई 
चीज पहुंचाती थीं । 
उन्होने मिट्टी के पट्टो पर ( C1९01 ) 
भाषा मै खुद हुए अपने वृत्तान्त हमारे लिये 
छोड़े हैं। अभी ऐसे सकड़ा पट्टो का पता लगा 
है जो एक ही समय अर्थात्‌ २४०० वर्ष ( इसा 
से पूर्व ) के हैं | कई पट्टे तो पत्र के रूप मेहे 
जो प्रायः लेन देन के सम्बन्ध में लिखे हुए हैं 
किन्तु कुछ थोड़े से वाणिज्य तथा कानून की 
चातो से भी सम्बन्ध रखते हैं । वह अपूर्ण 
ही समाप्त होते हैं । सम्भव हे कि जब अन्तः 
रोय विनाश के कारण वैबीलोनिया की सकार 
अपने 


ज्योति । 
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दूर २ के"्पदेश कर उस न क्र तस न सक साहित्य की गाथा जो अमेज्ञान्स 


तो पारिया! माइनर में जो बैबीलोनिय। के 
उपनिवेश थे उन्हे उत्तर की जातियों ने नष्ट 
कर डाला । चाहे जो कुछ हुआ हो ज़मीन 
खोद्ने स जो पट्टे निकले हें उन से यह अवश्य 
सिद्ध होता हे कि वह खास शहर जहां से 
वह निकले हें अवइयसेच अकस्मात्‌ नष्ट भ्रष्ट 
किया गया था ओर पुनः वहां काई नहीं बसा। 

पसिरिया जो उस समय वेबिलोनिया का 
ही प्रान्त था वहां उपानेवेशो मे बहुत लोग 
गये हुए थे । वहां का राज्य प्रजातन्त्र था राज- 
तन्त्र नहीं। यद्यपि नाम मात्र के लिये वह 
चेवीलोनिया के राजो के आधीन समझे 
जाते थे किन्तु वास्तव मे उनके शासक उन्दी 
के राजकमेचारी होते थे । एक प्रान्त या 
ज़िला एक राजकुमार (1211100 ) के अधीन 
होता था ओर नगर पक (1०००) माण्डीलक 
शासक के । इनके अतिरिक्त वहां पर जज्ज 
होते थे ओर कुछ ऐसे अफसर होते थे जिन के 
नाम पर वर्ष सर के सक्षारो के न।म होते थे पर 
यह सप्ताह पांच दिन के ही होति थे ओर इन्ही 
द्वारा समय की गणना होती थी । 

किन्तु 'राजकुमार' ओर 'म।ण्डलिक शासक' 
के साथ साथ राजकुमारी ओर मॉण्डाठिक 
शासिका भी हुआ करती थीं ओर आश्चय्यंयुक् 
घटना जो कि इन पट्टो में निकलती हे यह है 
कि राजकुमारी और माण्डलिक शासिका के 
स्वत्व ओर अधिकार राजकुमार ओर माण्ड- 
लिक शासक के बराबर हा होते थे । (3070) 
बूरस नगर में 'स्त्रियो के अधिकार' प्रार्चान 
समय में ही विजयी थे । स्त्रियां पुरुषों की भांति 
व्यापार कर सक्ती थीं, पुरुषों की भांति धनका 
उत्तराधिकारी नियत कर सक्ती थीं, तथा पुरुषों 
की भांति हो उन्हे अफसरी करने का अधिकार 


ह... सं° १९७७] 
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(३2005) के विषय में है उस में कुछ सत्यता 
1 क्योकि वे लोग उधर के ही निवासी थे । 
सियो के अधिकारी के साथ स्व(भाविकतया 
- शिक्षा का सम्वन्ध हे ओर सबसे नया जो 
आविष्कार हुआ हे उस में वत्तमान समय की 
नर से नई सभ्यता की झलक हे । एक नया 
गदा निकला हे जिस में वूरस के पड़ोस मे 
त्रिय के एक कालेज यः यूनीर्वासिटी का वणेन 
है, आर जिस स्थान पर वह था उस भाग को 
जियो का नगर? कहत थे | इस विश्वविद्यालय 
गा दा विभाग थे एंक साहित्य और दूसरा कला 

नो के प्रिसिपल अलग २ होते थे लेकिन वह 
स्त्रिया न होकर पुरुष प्रोफेसर होते थे । सच 
झुच “इस संसार मे कोई बात नहीं कही जा 
स्मक्ती”” । 


~ 


$$ किन इन बाता के अतिरिक्त उनपट्टा ने 
आर भो कई बातो पर प्रकाश डाला हे जिन 
का समानता आधुनक संसार मे हे। हमे उन 
॥चाट्या स पता लगता ह कि समग्र देश में 
स्सड़के वना हुई थी जिन पर डाकिये नियत 


समय पर जायं! करते थे । यद्यपि ) जो पत्र, 
लिफाफे जिन्हें वह ले जात थे मिट्टी के बन हुए 


होते थे और उन पर मिट्टी की ही मोहर लगी 


हुई होती थी जिस पर यह छाप होती थी कि 
लेखक आशा करता हे कि डाकिय को राति के 


समय निर्मल आकाश और चमकता हुआ 


चन्द्रमा पथ दर्शक होगा । कई पत्रो में एक 
प्रकार की इुण्डिया का वर्णन हे और दूत को 
यह कहा जाता था कि जिस के पास वह हुण्डी 
ले जायगा तो वह जन उसे जितना द्रव्य उसे 
पट्टे पर लिखा हे सिक्के के रूप में देदेग। । 

योरोपीय विद्वानों को ४००० वषे की इन 
थोड़ी सी बाता पर ही आश्चर्य होता है परन्तु 
हमारे पाठकों को याद रहे कि यह जमाना 
महाभारत के वाद्‌ का हे ओर महाभारत का 
जमाना ही गिरा हुआ ज़माना था! अतः जब 
हमारे गिरे हुये ज़माने की बातें यह हेरानगी 
देती हैं तो आय्य सभ्यता के मध्यान्ह के ताप 
को याद्‌ किसी प्रकार पाश्चात्य विद्वान देख 
सके तो क्या कहे । 


बेज्ञानिक संसार ७“ व कल 


जीवन ओर मृत्यु की समस्या पर प्रसिंद्ध 
वैज्ञानिक ऐडिसन के विचार । 

आज कल समाचार पत्रा मे अमरीका के 
प्रसिद्ध वेशानिक आविष्कारक ऐडिसन के 
उस यन्त्र के विषय मे लेख निकल रहे हैं जिस 
को कि वह बनाने में लगे हुए हैं ओर जिस के 
द्वारा वह उन आत्माओ से ' शारीरक” 
(Phy $1c]) सम्बन्ध पेदा करना चाहते हैं जो 
कि इस संसार में अपने शरीर को छोड़ चुङ 
है । हमे शोक हे कि भारत के कितने ही पत्रा 
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में इस यन्त्र के बिषय मे (5615012019]) सनसनी 


फेळ'ने वाला परन्तु अशुद्ध बृत्तान्त छपा हे। आज 


हम 'ज्योति’ के पाठकों के सन्मुख इस विषय मे 
ऐडिसन महाशय के ठीके २ विचार रक्खेग। 
यूरोप मै आज कल मृत-शरीर-आत्माऔं 
से वात चीत करते करने की बड़ी चचो हो 
रही हे । कितने ही वेज्ञानिक भी इस ओर 
पूरा २ ध्यान दे रहे हैं। इन मे स सर आलीवर 
लाज का नाम बड़ा प्रसिद्ध हे। परन्तु इन 
वेज्ञानिको के पास ऐसा कोई यन्त्र नही जिस 


— 


= 
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की सहायता द्वारा इन आत्माओं से बात चीत 
की जासके । ऐेन्चेट द्वारा या गोल मेज़ को 
घुमा कर उन से सम्बन्ध पैदा करना ऐडिसन 
के विचार में एक उपहास जनक भूल हे । उन 
के यन्त्र को समझने से पहिले जीवन ओर 
मोत सम्बन्धी उन के विचारों को जानना 
बड़ा आवश्यक हे । वह कहते हैं कि-- 

जीवन प्रकृति के समान अविनाशी है । इस 
संसार में सदा से कुछ परिमाण में आत्मायें ” रही हैं 
और रहेंगी यह परिमाण घट बढ़ नहीं सक्ता | तुम न 
तो जीवों को बना सक्ते हो, न मार सक्ते हो। और न 
बढ़ा सक्ते हो । 

“ मेरा विचार हे कि हमारे शरीर मं लखोखा 
जीवन-शाक्तियां हैं । इन सब के मिलने से मनुष्य बनता 
है | अब तक हम समझते आये हैं कि हमारे शरीर में 
एक ही ऐसी शक्ति हे परन्तु यह सर्वथा अझुद्ध है । 
हम एक कुत्ते या एक बिल्ली या एक घोड़े को 'एक? 
इसी लिए समझ लेते हैं कि यह जीवन शक्तियां इतनी 
छोटी हे कि बड़ी तीक्षण से तीक्षण यन्त्र (ए।४३- 


1110/0800])6) द्वारा भी इन को नहीं देखा जासक्ता... 


“ इस के बहुत से लक्षण हैं कि हम मनुष्य एक 
“जीवन-शक्ति” की भान्ति काम न करके जीवन शक्ति- 
संघ या समूह की भांति कारय करते हैं और हमारे 
विचार इस समूह का बहुपक्ष वोट हैं” । 

४ झै ऐसा क्यों मानता हूं ? यदि आप किसी 
कागृज़ पर अपने अंगूठे का निशान बनावे (जिस तरह 
कि न्यायालय इत्यादि में अनपढ़ आदमियों से साक्षी 
लेते समय बनवाया जाता है) । उस के पश्चात्‌ अपने 
अंगूठे को जळा डाले जिस से कि चमड़ा भली प्रकार 
जल जावें फिर अच्छा होने पर पुनः कागृज पर अंगूठा 

लगावे तो इन दोनों निशाने के देखने से पता लगेगा 
कि यह सर्वथा एक दूसरे से मिलते हैं | छोटी से छोटी 
लकीर में भी किश्चित मात्र भेद नहाँ। यह क्या ? 
मेरा विचार है कि जीवन-ज्क्तियां ” उसे अपनी 


ज्योति । 


जु 
[ माघ स० १९७३ 


x 


स्मरण-शाक्ते का सहारा ले कर पुनः ज्या का त्या बना 
देती हैं । यह हमारे मस्तक का काम कदापि नहीं हो 
सक्ता क्योंकि उस को तो पता भी नहीं ओर न याद 
ही हे कि यह लकीर के निशान किस प्रकार के थे। | 


“यह 'जीवन-शक्तियां' ही जीवन हैं । यह अन- 
थक कार्य्य करने वाली हैं । हमारे शरीर में यह सदा 
जले हुए या अन्य प्रकार से नाश हुए २ अङ्गां को पुन; 
बनाती रहती हैं । जब किसी रोग या दुर्घटना से 
शरीर निकम्मा हो जाता हे ( अपनी आज कल की 
परिभाषा में इस को हम 'मरण' कहते हैं ) तब यह 
जीवन-शाक्तियां किसी अन्य मनुष्य या प्राणी के शरीर 
मं चली जाती हें और वहां अपना कार्ये करने लगती 
हे । संसार में इन “'जीवन-शक्तियां” की एक नियत 
संख्या हे जो न कम होती है न अधिक” । 

८ यह शक्तियां सदैव जीवित रहती हैं | तुम 
उसी प्रकार इन का नाश नहीं कर सक्ते जिस प्रकार 
कि तुम प्रकृति का नाश नहीं कर सक्ते | यह सम्भव 
हे कि इन जीवन-शक्तियों में से अधिक तो काम करने 
वाली हैं बहुत थोड़ी । समझ लीजिये कि सो पीठे 
पांच काम करवाने वाली । इन काम करवाने वाली 
शक्तियों के समूह को ही में व्यक्तित्व (P०50n]ity) 
के नाम से कहता हूं । में ऐडिसन एक व्यक्ति हूं और 
आप लेस्कर बोरा एक और व्यक्ति हें। इस का 
अभिप्राय यही है कि काम करने वाली जीवन-शक्तियों 
का एक समूह मुझ में है और एक आप में।जो 
समूह मुझ में है उस का संसारिक नाम ऐडिसन है 
और जो आप में है उस का लेस्कर बोरा | क्या यह 
काम करने वाली 'जीवन-शक्तियां' भी मरने पीछे निज 
समूह में से एथक्‌ २ हो जाती हैं या कि यइ सवेदा 
निज समूह में ही बांधी रहती हैं। यदि यह पृथक्‌ हो 
जाती हैं तो में समझता हूं कि मरने पीछे हमारा 
व्यक्तित्व भी टूट जाता है अन्यथा मरने पीछे यह 


>> 


एक रस रहता हे”? 
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| सुझे आशा हे कि हमारा व्यक्तित्व अटूट रहता 
_६| यदि यह ऐसा हो तो मेरा यन्त्र कुछ काम आ 
। सङ्केगा” | 
डी यह ह जीवन ओर मरण पर महाशय 
डन के विचार | इसको पढ़ कर यह तो 
| सए हं कि प्रकृति के उपासक यूरोप ओर 
'अराका म भी आत्मज्ञान की प्यास जग उठी 
हैं। परन्तु उधर पश्चिमीय सभ्यता सवेदा 
“हात का सभ्यता रही हे ओर उसने मनुष्या 
कमन पर इतना काबू पा लिया है कि वह 
आध्यात्मिक विषयो को भी प्राकृतिक यन्त्रो 
गवारा हा सिद्ध करन का उद्योग करत हैं। परन्तु 
'समय आरहा हे जब कि यह लोग भी साध 
मागे पर आयेगे । 

हमे एाडेसन महाशय के विचार स इस 
अश में तो सहानुभूति करने मै कोई आपत्ति 
नहा के ससार म अमर ओर अजेय जीवन 
शक्तियां हैं । काम लेने वाळी जीत्रन-शक्तियां 
। कको वह एक शारोर में बहुत थोड़ी मानते हें । 
इस म एक आपत्ति अवश्य आती हे कि चाहे 
[कितनी झै थोड़ी हो बह एक से अधिक हे। 
"तब क्या यह सर्वदा एक ही प्रकार स और 
'सव सम्मति स काय्य करती हैं? कया इन के 
विचारो में कभी भी भिन्नता नही होता ? यदि 


हाता हे तो जलने पीछे अंगूठा एक बार एक 
मकार स तन्दुरस्त हो ओर किसी दूसरी बार 


दूसर( प्रकार स । चूक यह एक ह! प्रकार स 
हाता ह अतः हमे मानना पड़ेगा कि यह सदा 


सवे सम्मति स- काम करती हें । यदि ऐसा 
ह्‌ तो इनका भिन्न २ अस्तित्व व्यर्थ हे । उस 


अस्तित्व का लाभ कया जिसका कभी भिन्न 


विचार रखेन की आज्ञा नही ? भिन्न अस्तित्व 
वाले व्याक्ते समूह मे विचार भिन्नता अवश्य 


हागा। हम तो यह समझते हें कि पेडिसन 
के शब्दों में काम करवाने वाली जीवन शाक्ति 


केबल छक ही हे ओर उसका नाम आत्मा हे 
यह अजेय अमर ओर अजन्मा हे । शरीर के 
हुए अगा को यही-काम करने वाली 


जीवन शाक्तियाँ द्वारा मान लीजिय-पुनः ठीक 
करती है । इसकी एकता के कारण ही कभी 
नियम नहीं ढूटता, कभी गड़ बड़ी नहीं होती । 
समय आविगा कि पेडिसन सरीखे विद्वाना 
के! सत्यता के आगे सिर झुकाना पड़ेगा । 

शरीर रहित आत्मा प्राकृतिक यन्त्रो द्वारा 
खेळ खळे यह समझ में नहीं आता । अपने 
मुक्ते के आनन्द को छोड़ कर शारीर राहित 
होते हुए भी वह पुनः प्रकृति के बन्धनो में 
चाहे वह कितने भी क्षाणिक हाँ पड़े यह ठीक 
मालूम नद्दी होता है । 

अन्धकार के नेत्र । | 

आंक्षो बिना मनुष्य अन्धा हे, परन्तु प्रकाश 
बिना आंखे अन्धी है । दीवाली की घोर अन्धः 
कार मयी रात्रि मे-घने जगल में जहां न दिया 
है न बाती-आंलै रखते हुये भी मनुष्य चक्नुहीन 
हे। दिन में हमारे चक्षु सूय्ये का सहारा! छेते 
हें और रात्रि में कृत्रिम प्रकाश का । यदि यह 
दोनों हम से छीन लिये जावे तो समस्त संसार 
अन्धा हो जाय । मनुष्य को सब कुछ देकर 
भी परमात्मा ने कितना कुछ अपने आधीन 
रक्खा हे । इन परमात्मा के आधीन वस्तुओं 
की प्राप्ति ही विज्ञान का ध्येय हे, यही योग का 
लक्ष्य हे। तो क्या किसी प्रकार मनुष्य अंध- 
कार मे वस्तुआ को देख सक्ता है । अथवा क्या 
छठी इन्द्रिय उसे प्राप्त हो सक्ती हे ? कहते हैं 
कि योगियो को यह प्राप्त हो जाती हे । परन्तु 
आज हम अपने पाठको को यह बतलाना 
चाहेत हैं कि विज्ञान इस सम्बन्ध मे क्या 
कहता हे । 

गत महा युद्ध मे हवाई जहाजो द्वारा मनो 
गोला बारूद शत्रु के बड़ २ कारखाना, भवना 
इत्यादि पर गिराया जाता था ओर इस प्रकार 
अनेक जीवा ओर बहुमूल्य पदार्थो का नाश 


~ 


किया जाता था । रात्रि के सखय मकानों के 
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भीतर से चमकता हुआ प्रकाश उन्हे ठीक २ 
निशाना बना देता था, अतः इङ्गलेड, फ़ान्स 
इत्यादि देशो मे रात के समय एक भी दिया न 
जलता था । अन्धकार का पूरण राज्य रहता 
था | यदि दिन का समय हो तो सूर्य्यं के 
प्रकाश मै हवाई जहाज का सुगमता से पता 
लग सक्ता हे ओर तोपा द्वारा उसको बेधा जा 
सक्ता है । परन्तु रात में क्या किया जाय । 
कया इस अन्धकार म इस को किसी प्रकार 
` देखा जा सक्ता हे? 


१२१८ का माचे का महीना था, अग्र फ्रान्स के 
रण स्थल मे फोज़ डरा लगाये पड़ी थीं एक 
दिन धुन्ध के बादल छाये हये थ जिन्दा ने 
सूय्ये का सवेथा परास्त कर लिया था। सब 
कुछ अदडच्य था, यहां तक: कि पाख खडे हुये 
मनुष्य को पहिचानना भी असम्भव था । इस 
अवस्था का सुअवसर पाकर जमनी को फाजो 
न अंग्रजी फोज पर धावा बोळ दिया ओर 
उसे बड़ी हानि पहुचायी । यदि इस धुन्ध के 
अन्धकार मे जमन सेना के आक्रमण करन के 
उद्योग को कुछ ही मिन्ट पहिले देख लिया 
जाता तो कितना नाश बच जाता ! 
हमारे पाठको को पता होगा कि गत युद्ध 
में आमने सामने की बहुत कम लड़ाई इइ ह । 
- बरन्‌ भूमि मे ८ या १० फुट गहरी खन्दक खोद 
कर योधा-उन में छिप कर बेठ जात थ ओर 
दीवा ०२ ७१ बन =? छिद्र ७ ४, ~ 
` दीवारो म बनाये हुये ठिद्रा द्वारा गोली चलाते 
रहते थे | यदि दूसरे पक्ष की खन्दके खाली 
पड़ी हातो उन का सारा परिश्रम व्यथ जाता 
:था।कभी २ माका मिलने पर खन्दका से 
एकाएक बाहर निकल कर धावा बोल देते थ। 
इस आक्रमण का पता उसी समय चलता था 
जब कि.विपक्षी नितान्त खन्द्क के ऊपर आ 
पहुंचते थे | यदि २०० फुट दूरी पर भी उन्हे 
“देख लिया जाता तो कितना लाभ होता ! 
ब इस प्रकार की कितनी ही घटनाय थी 
जिन्ही ने कि गत युद्ध मे योद्धाओं को असमर्थ 


_ और असहाय बना दिया था । वैज्ञानिकों का 
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बड़ा प्रयत्न था कि प्रकार अंधकार 
आंखा का सहारा छोड़ शत्रु को समय पर है 
देख लिया जाय । इस ओर बड़ तजरूव 
गये आर अगस्त १९१८ म एक पेसा यन्त्र 
इजाद होगया जो कि मनुष्य को छठी इन्द्रिय 
का कामदे सके । परन्तु नवम्बर १९१८ 
युद्ध समाप्त होगया ओर रण क्षेत्र म इस 
प्रयोग का अवसर जाता रहा । 


एक गोलाकार भीतर को झुके हुए चार 
इञ्च चोडे शीशे के नीचे एक बड़ी २ मोर्ट 
दीवारो वाले छोटे से बक्स मै चान्दी ओर 
चिसमथ 1318511111 को बड़ी पतली दोहरी 
तार का कई गज का एक गुच्छा रक्खा जाता 
हे । यह बक्स सब ओर से वन्द रहता हे केवळ 
ऊपर अथवा शीश की ओर एक छिद्र 
हे जिसका मुह नमक के बडे से कण से ढपा 
रहता हे । ज्यो ही काइ वस्तु शीश के स 
से निकलती हे | शीशा उस वस्तु स निकल 
वाली गरमी की अद्दश्य राश्मया को 
मे साख लेता हे ओर नमक द्वारा-केवए 
नमक में स हा यह किरण निकल सक्तो हेर 
अन्य सब पदार्थ इन्हे राक लते हैं नीचे र 
तःर के गुच्छ म पहुंचा देता हे । इससे गुच्छ 
म विद्युत का संचरण होने ल्गताह। | 
इस गुच्छे के साथ ही एक ओर यन्त्र 
सम्बन्ध जुड़ा होता हे जिसकी गेलवना मोर 
कहते ह । ज्या ही गुच्छ म विद्युत पदा! 
कि गेल वनोमीटर को सुइ घूम जाता हे। 
तजरूवा देखा गया हे कि ६०० फुट का 
पर स निकळत हण आदमी के शारीर कात 
इस यन्त्र पर प्रभाव डालता हे आर इ 
या इस स कम दूरी पर काई भी आदमा २ 
वस्तु अन्धरी से अन्धरी रात म 
यन्त्र की सुई हिलाये बिना नहीं निकल सक्ता 


इस प्रकार वतलाइ हुइ समस्त असह 
का यह यन्त्र दूर करता हें। परन्तु अब 
समाप्त हा गया हे | ता क्‍या अब यह 


1 


” 8 


सक्ता ह इत्याद्‌। ० 


~~ 7२ ~ a 

वदशा [स्थात 

१-आयरलण्ड । 
विलायती समाचार पत्र नेशन' के अनु- 
पारआयरलेण्ड की स्थित भयंकर ही हे। 
पत्यीप शान्ति का प्रस्ताव किया जा रहा हे 
तथापि वत्तमान अवश्था के रहेत हुये शान्ति 
का कोई आशा नदीं | वूटिश सकोर ने -अपनी 
चाळ तो कुछ वदली हे पर उद्देश्य नहीं बदळा । 
त्त; जनरल टूडर को छुटी देने ओर जनरळ 
रिडी की अपनी सना को घुड़की देने कि 
भस्गर उन में से काई सी आयरछण्ड की प्रजा 
घि लूरेत या घात करते पकड़ा जावगा तो उसे 
फाली मार दी जाचेगी--की खबर हे किन्तु इस 
शा लाभ कितना हे यह तो इस एक बात से 
॥ सिद्ध हो जाता हे क्रि एक मिस्टर हाटे ने 
क लड़के को और एक व्यक्ति केनन मैझर 
फी सड़क पर मार डाला । जब सुकदमा चला 
॥ पहिले हाड को पागल कहा गया फिर उस 
रबी बतळा कर ऐरिश ज्यूरी की बजाय 
पन्त सेनिको के द्वारा ही उस का फेलला 
$आ। फिर दूसरी बात यह कि दो ज़िलो के 
पानो ने आक्ञादी हे कि सिनफेन के नेताओं 
ग फोजी मोटरों में बेठा कर ले जाओ, ओर 
दि पारिश लोग आक्रमण कर तो नेता को 
फळी मार दो।इतना ही नहीं डावलिन मे पुःलेस- 


॥/ ४७ SIRS VIS 


रन को गोली मारी गई हे ओर टिपरेरी तथा | 


केळकनी मे छोटी २ लड़ाइयां हुई हे जिन मं 


हनो पक्षो के बहुत लोग मर है । मिस्टर 
छायड जाज जा सिनफ़नो के साथ मेळ का 


विचार प्रवाह । 


विचार प्रवाह ,, 


Te ए प्याक 


प्रवन्ध कर रहे थे वह निष्फल गया हे, ओर 
रिपब्लिकन के दोनों विभागों में भेद डलाकर 
सिनफेनो को श्रमे मन्दिरा की सहायता खे 
पृथक करने का उद्योग भी कार्यकर्त्ता 
सेनिकों के अत्यचारों के कारण व्यथ हुआ हे। 


होमरूल बिल भी अल्स्टर यूनियनिस्ट को 
वृद्धि का हेतु बना हे, क्योंकि अल्स्टर के छे 
शहरो को सारे आयरळण्ड के बरावर के 
अधिकार दिये हैं । किन्तु अव जो इस बिल में 
संशोधन किया गया हें बह ओर भी बुरा हे 
क्योकि दक्षिणी आयरलण्ड के लिये ६१ सभा- 
सदाँ की सेनेट बनाइ गई हे, जिस म १७ तो 
डे लेफ्टिनेन्ट के चुने हुये हें,१६ लाट सभा के 
पियस हे, < प्राची कासल के सभासद हें, ४ 
केथोलिक ओर दो प्रोटेस्टेन्ट विशप हैं, ओर 
१४ कोन्डी कौंसिल के प्रतिनिधि हैं, इस प्रकार 
इस सिनेट में लाडे ओर सकोरी कर्मचारियों 
की ही भरमार हे! अतः मिस्टर डेवलिनने इस 
का भारी विरोध किया हे, क्योकि दाक्षिण 
आयरलेण्ड मे जहां प्रोटेस्टेन्ट मतावलम्बियों 
की अल्प संख्या हे उनके स्वार्था की विशेष 
रक्षा का प्रबन्ध किया गया हे, किन्तु उत्तरीय 
आयरलण्ड में जहां केथोलिक लोगो का अल्प 
पक्ष हे वहां अल्प पक्षं के अधिकारो का कुछ 
खयाल नहीं किया गया हे। 


गत सितम्बर मे १० हजार केथालिक लोग 
नोकरी पेश से हटा दिये गय थ ओर अपने 
घरो से दूर कर दिये गये थे, यद्यपि कोइ 
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जु ३२०. 


ज्योति । 


1 


[माघ सं० १९७७ . 


नहा कह सक्ता कि दक्षिणम प्रोटेस्टेन्टो का कभी 


तंग किया गया था । 

लेबर डेलीगशन जो आयरलेण्ड की 
घटनाओं को दर्याफ्त करने के लिये बेठा था 
उसने अपनी आलोचना प्रकाशित कर दी हे 
जिस से काके में आग लगाने का दोख जो 
सिनफन को दिया गया था दूर होजाता है। 
कोक पाक के हत्याकाण्ड मे नोकरशाही का ही 
दोष प्रगट होता हे और हत्या, पीड़ा चोरी 
कठोरता ओर शाही फोज़ के डुव्यवहारों के 
उदाहरण पर उदाहरण, ओर मदिरापान ।निरं- 
कुशता ओर फोजी लोगों के अपवित्र द्वन्द 


युद्ध! क [चन डाध्गाचर होत हं । चत्तमान 


समय मे किसी अन्य गचन्मॅन्ट को इस प्रकार 
के दोषो से दूषित नहीं किया गया ह । जनरल 
स्टिकळेण्ड ने जो रिपोर्ट निकाली हे उससे 
सेद्ध है कि कारक मे जो आग लगाई गई थी 
वह फोज का ही काम था । 

इस के अतिरिक्त फीमेन्स जमेलके सम्पादक 


अति 
ओर मालिक को कोर्ट मारल लगा कर जो 
[र ३५०० पण्ड जुमाना 


9 


एक साल की सज्ञा 

का दण्ड हे वह बिल्कुळ उद्दण्ड हे | इन्हीं बातो 

को देखत हुये ळेवर पार्टी की तरफ से शान्ति 

का प्रस्ताव तव तक सफली भूत न होगा जब 

तक गवन्मन्ट इन अत्याचारों के रोकने के 

खास नियम नहीं बनाती अथोत्‌ झटपट फौज 

की निदास्त्र कर देवे। अत्याचारिया को वहां से 

दूर कर दे आर माशल ला लगाने की हद 

वचतादे। हमने मिस्टर छायड जाजे की गवन्मेण्ट 
के विरोधेया का पक्ष दिखला दिया हे । यह 
कहना कठिन हें कि इस मे कितनी सत्यता 
हे ओर कितनी अत्युक्ति । किन्तु इतना अवश्य 
० 


पता लगता दे कि आयरलैण्ड शान्त होने में 
नहीं आता । 


हू | -पणा आपण 
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प्रातज्ञा क 


२-ग्रीस । 

राजा कान्थ्टेम्टाइन जिस को जर्मनी के 
साथ युक्त समझ कर हटा दिया गया था अब 
बड़े समारोह के साथ अपनी राजधानी में 
पारा है और प्रजा की तरफ़ से उसे बड़ा स्वागत 
मिला हे। उस ले राजानियस के पूरा पालन 
करने, मित्र राष्ट्रां स मित्रता रखने और वीर 
सरीचया के साथ डळ सम्बन्ध रखने की 
। ओर रुमेनिया के साथ सम्बन्ध 
दो राज-विचाह के कारण निश्चित ही हं! 
किन्तु मित्र राष्टो ले अभी द्वार को बाहिप्क,र 
करना ही साचा है। जे? जज, प्रोफेसर ओर 
अफसर अपने अप 


समय के प्रभाव खे स्वतत्चाप्रिय डिक्टेटर के 
अत्याचार से दुखित होकर व्यापारी संघ भी 
जनता के साथ स्वागत करने को तैयार हो 
गये हें । 
३-मिश्च । 

मिश्र देश की जनता में सनसनी फेली 
हुई हे वहां के बड़े २ लोगो ने अथोत्‌ व्यवस्था: 
पक सभा के सदस्य, प्रान्ताय सभा के सदस्य, 


रईस, नेता, डाक्टर, नगराधीश, व्यापारी, 
विद्यार्थी, मजदूर, किसान इत्यादिका ने 


प्रोटेक्टोरेट अथोत्‌ बृटिश खंरक्षा मे मिश्र को 
रखने का विरोध किया है । चे कहते हैं कि 
मिश्र देश चाखियो की इच्छा के विरुद्ध पोटे 
क्टोरेट को स्थापित करना आंगलममिश्रः 


~ 
मित्रता को भंग करने वाला होगा, भविष्य म. 


इन दोनो के बाच मे जिस मेळ की आशा है- 


कि बृटिश अपने लाभो को सुरक्षित रखते इये 


मिश्र की स्वाधीनता का आदर करेंगे-विघातक 


ने स्थान से हटा दिये गये : 
2 २ 0३२ 
थे उन्हे पुनः वापिस बुलाया जा रहा हे आर 


1 170 


NIU UA LN ॥| 


हि. 


|.” सं० १९७७] 


विचार प्रवाह । 


६२१ 


A ४०. 


होगा। समग्र देश इस वात मे सहमत हे कि 
प्रोटेक्टोरेट को हटा दिया जाच । 


वि फोज को निशास्त्र 
देने से इन्कार किया हे, उसले जर्मनी 
की फौज के निशस्त्र करने का प्रश्न बड़ा जटिल 
बन गया है | कदा जाता हे क्रि जर्मनी, रूस, 
ओर हंगरी में पुनः राजाको राज्य पर स्थापित 
करने का षड्यन्त्र रचा गया था ओर ये तीनों 
मिळ कर फ्रांल पर चावा करती । जर्मनी मै यह 
षड़ यन्त्र विध्वंस हो चुका हे, किन्तु विवेरिया 
में उसे कुछ सफलता हुई । उन्होंने हंगरी को 
अपनी तरफ मिलता लिया । जर्मन सेनिकों को 
हंगरी मे किल्लानो के वेश मे लाना था कि उन्हे 
नई नीति के ढंग ले परिचित किया जावे, पर 
यह वात रह गई। कहा जाता हे कि इस में जमनी 
का दोष नहीं था वरन विवेरिया ओर हंगरी 
का, जिन से फ्रांस का विशेष प्रेम हें। यदि सेना 
निशस्त्र करनी हे तो इन दोनों देशो की ही 
करनी चाहिये चलिन तो! केवळ करूणा का 
पात्र हे । 


mL 


डयक आफ कनाट का 


आगमन ओर उसका लाभ । 
डथक आफ कनाट के अगमन की बड़ी 
देरल धूम मची हुई थी । क्या नोकरशाही क्या 
माडरेट पार्टी तथा जी हजूर गण सभी के 
हृदय में उद्वेग था । नोकरशाही उनका समारोह 
युक्त स्वागत करने की चेष्टा में थी । जी हुजूर गण 


ओर कडे राय बहादुर, खां बहादुर इत्यादि ने 
केवल नोकरशाही की डटि में सन्मानपातर 
बनसे के कारण जहांतक वत्रा नोकरशाही 
के चरण चिन्हं पर अळने का प्रय्न किया 
और हमारे माडरेट भाई भी इस आशा 
में भूल कर कि डयक महाशय आकर बृटिश 
स्कोर की ओर से कोई ऐसी घोषणा करेगे जो 
पीड़ित प्रजा के हृद 


इन सव की आशाओं पर पानी पड़गया । जनता 
के साथ राजकर्मचारिया के व्यवहारा के कारण 
प्रजा की ओर से जो ड्यक महाशय के आगमन 
के समारोहों का स्थान २ पर वाहिष्कार किया 
गया है उसके छिपाने का उत्कट प्रयत्न होने पर 
~ ~ > ~ ~ 

भी ड्यक महाशय ने गौर कर लिया हे यह 
उनकी दिल्ली में नई कोखिलों के उद्धाटन समय 
की वक्तृता में साफ कहा गया हे । अतः ड्यक 

०५ 


महोदय को प्रजा के भावों का झान तो हो ही गया हे 


ओर चूंकि वड बडे उदार हृदय वाळे हैं इस लिये 
वह महाराज तक भारत का संदेश पहुंचा ही देगें । 
क्रिन्लु ३०००००० रुपये का व्यय हो कर के हमारे 
देश वासियों को निश्चित रूप से क्या लाभ 


हुआ? कहीं से ध्वनि उठती थी कि डयूक 


र 0७ 


आकर पंजाब के अत्याचारों के लिये प्रजा 
से वृटिश सकोर को ओर से क्षमा मांगेगे 
कहीं से रॉलट एक्ड के एक दम हटजाने की 
ध्वनि थी, कोई कहता था कि सव भांति की 
(1४९1७३३170 Measures) दमन नीति का अन्त 
हो जायया, राजनेतिक केदी छूट जावेंगे 
इत्यादि २ पर कुछ भी न हुआ । . 


इतनी लम्बी तेयारी ओर इतने ढोल ढमके 
के बाद जो परिणाम निकला है उस से तो यही 
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य पर लेप का काम करेगी - 
समारोह युक्त स्वागत के पक्षपाती हो रहे थे। किन्तु 


27-44 


इन सब बातों खेअला५ 


कहा जाता हे कि पहाड़ खोदा गया ओर निकला 
क्या चूहा ! 


गाज़ियाबाद में विरोध सभा । 

दिल्ली से १५ मील की दूरी पर 
गाज़ियाबाद में डयूक महोदय के सम्राट 
जाज का सम्वाद खुना देने के पश्चात्‌ सभा 
हुई जिस मे १२ हज़ार की उपस्थिति थी। 
वहां पर हकीम अजमल खां, डाक्टर अन्सारी 
_ तथा महाशय असफ़अलीने अपनी २ वक्त्तताआं 
मे डयूक महोदय की बातो की ससालोचना की 


ह। हकाम जा ने कहा के यद्याप ड यूकमहादय न 
दावा (कया ह क एक सत्ता का भाव हटा द्या 


गया हे ओर भारतीय शासन धमकी ओर 
कठोरता के नियमों पर निर्धारित नहीं हे, 
तथापि भारतीया को केवल इन प्रतिज्ञाओं से 

सन्तोष नहीं हो सक्ता | मीठे २ शब्द ओर मधुर 
प्रतिज्ञाय ही अब उन्हे सन्तुष्ट नही कर सक्ती 
जिनका भूतकाळ का अनुभव बड़ा कड़वा है । 
डाक्टर अन्सारी ने कहा के भारत स्वराज्य 
ले लेने पर तुला हुआ हे चाहे गवन्मैन्ट उस में 
कितनी ही बाधा डाले | किन्तु महाशय आसफ 
अली ने बड़ी युक्ति सङ्गत बात यह कही कि 
गाज़ियाबाद मे इस सभा का होना दी इस बात का 
खण्डन कर देता हे कि बृटिश शालन भय और 


नपा ला” 


- कठोरता पर सर्वथा निर्धारित नहीं। डयूक महो- 
` दयकी सबबातो मे स अत्यन्त अःश्चर्य युक्त बात 
“ सम्राट का सन्देश ही था जिस में कहा गया हे 


A 


कि भारतीय लोग कई पीढियो से स्वराज्य का 
स्वप्न देखत थे, किन्तु आज उन के लिये स्वराज्य 


का प्रारम्भ हुआ है । इस पर वक्ता ने कहा कि 
शायद स्वराज्य का प्रारम्भ इस में होगा कि 


गंगल भाषा में स्वराज्य' शाब्द छे लिया गया 
हे, इस स अधिक तो कुछ दाख नही पड़ता । 


ज्योति । 


'क्ठाज्ञा दकि सु ४० प्रतिष्ठा कति का ता चह क्या कम ५ [ 


[ माघ स०: ८. नय 


रुख किस तरफ है ओर “ स्वराज्य ” किन | 
अपशगुनो के साथ शुरू हुआ है । १ 


डायर का दान । 

जनरल डायर ने यह सूचना निकाली है 
कि अमृतसर मे हत्या-काण्ड से पीडित भारतीयों 
को सहायता के हेतु उन्हे अब जो कुछ लण्डन | 
मे ईरान के विषय मे व्याख्यान देने से आय. 
होगी वह देंगे । माळूम होता है कि अपने पाप 
का पायश्चित्त करने के लिए वह यह करना | 
चाहते हैं । अस्तु जो कुछ हो, किन्तु वर्त्तमान | 
देश की स्थिति के रहते हुए पापी डायर से | 
घन लेना! भारत को कलुषित करन! है | शास्त्रा 
मे,कडे घरों का अन्न लेना पाप कहा गया है | 
जिन में नास्तिक, अधर्मी इत्यादि हैं । डायर ने | 
जो पाप किया हे उस का प्रायश्चित्तं धन से ` 
नहीं हो सक्ता। उस के लिए तो अन्य ही काई 
प्रायश्चित्त चाहिये । 


i Mt i अ... 


इस पंक्तियों के 
समाचार आया हे कि डायर ने अपना | 
विचार बदल छिया हे | चलो छुट्टी हुईं । 


4 
लिखने के पश्चात्‌ 


मन्त्रयां का वेतन । 
नइ कोसिला की स्थापना हो चुका ह 
किन्तु उनके अनुसार जो मन्त्री गण हुए हैं | 
उनके वेतन के घटाने का निश्चय करना हं। | 
दि सव मन्त्रियो के वेतन एकज़क्टिव कांस | 
सदस्या के वेतन के अनुकूल ही खल 
जावे तो निधन भारत कहांतक देसकेगा | आ 


कांग्रेस तो प्रारम्भ से ही खर्च घटाने के पक्ष मं हैं 
यह एक प्रश्न हे। दूसरी तरफ तये मन्त्रिगण एक 


आ यदि नये मन्त्रियो का वेतन घटाना हे 
` तो एक ज़क्टिव कोखिळ के मेस्बरौ की तन- 
| हाह भी घटनी चाहिये । किन्तु मिस्टर 

माग्टग्यू न अभी कुछ ही महीने पहिले इस्पीरिल 
स्विस के विविध विभागों में इस प्रकार निस्न 
हिखित सूची के अनुसार वेतन वृद्धि की सूचना 


हाउस आफू कामन्स में की ह 
आइई० सो० यस ३६०००० पोण्ड 


इण्डियन पुलीस सर्विस १३०००० पौण्ड 
इण्डियन शिक्षा विभाग 
इण्डियन सेनोक अंग्रेज़ी 
अफसर आर गोरी-सारतीय 
सेनाके अफसरों ई [तनखाह 
शण्डयन मेडिकल सर्विस २५०००० ,, 
कुल २,५४०,००० ,, 
इस सूचा के अनुकूल उच्च पदाधिकारी 
सकारी नोकरो की--जिन मे बहुत से अंग्रेज्ञ 
हॅ-तनखाह घटान का तो प्रश्न ही दूर होजाता 
हैं । अब नेय मल्त्रिया का क्या कर्तव्य होना 
चाहिये ? क्या बह लोग भी इतनी कीमती 
शासन प्रणाली का समर्थन करते हुए बड़ी २ 
तनखाहो को लेने का यक्त करे अथवा त्याग 
भाव दिखळाकर केवल गुज़ोर लायक तनखाहाँ 
को ही नियत करें ? हमारी समय में जो ऊंचे 
शांसन के काय्यौं पर नियुक्त हैं वह अपने 
ब्राह्मणत्व के कर्म के अनुसार थोड़ी २ तनखाह 
रक्ख ओर उनका मूल्य धन द्वारा निश्चित 
न करके योग्यता पर करे। तो एक तो अयोग्य 
पुरुष जा धन के लोभस ही मन्त्री बन ने 
को उद्यत हैं वह आगे न हांगे, दूसरे जो योग्य 
पुरुष काय्ये क्षेत्र मे आयंगे उनकी योग्यता 
की परख भी हे! सकेगी ओर शासन का भार 
भी कम कीमती हो जावगा। 


किन पाशा 


१००००० न 


१७००००० ,, 


विचार प्रवाह । 


पंडित रामगोपालशास्त्री का लेख 
ज्योति के पाठकों के सन्मुख इसी अंक में 
पण्डित रामगोपाल शास्त्री रिसचे स्काळर 
का एक विद्वत्ता पूण और बड़े परिश्रम और 
आलोचना के पश्चात्‌ लिखागया लेख “यम 
खूक्तो की एक गाथा का निरुपण” नामक 
प्रकाशित किया गया हे। छेख अभी सम्पूण 
नहीं है अन्य अंको में चलता रहेगा। किन्तु 
लेखक महाशय का अनुरोध है कि जो विद्वान्‌ 
पण्डित इस पर वाद्‌ विवाद करना चाहे उन्हे 
स्वच्छन्दता है । 
वेदिक सिद्धान्तों का स्पष्टी करण ज्योति 
का एक उद्देश्य हे, अतः जो महाशय इस पर | 
विद्वता पूण आलोचना सभ्यता और विनय 
पूर्वक करना चाहे उन्द ज्योति में प्रकाशित 
करने का अधिकार होगा । हि 
पण्डित श्रीपाद दामोदर सातवलेकाए जी र 
पण्डित भगवद्दत्त जी बी० ए० तथा पण्डित रज्जू 
रामगोपाल शास्त्री इत्यादि कई वेदिक सिद्धांत 
प्रेमी वेदिक सिद्धान्तो की व्याख्या करने में 
ळग हुए हैं उन्हे उत्तेजना देना आर्य्येखमाज का 
कर्तव्य हे । आशा हे कि वेद के विद्वान्‌ इस 
पर अपनी। २ सम्मति प्रदान करके रुताथे 
करेगे । 
~ 
वकीलों के लिये जीवित उदाहरण 
महाशय चितरंजनदास का त्याग। | 
बड़े हघे का विषय हे कि जब स महाशय 
दास नागपुर कांग्रेस से लोटकर आये हैं तब | कु 


६२४ ज्या 


[ति | [ माघ स्‌० १५९७ 


शालिनी वकालत छोड़दी हे । डुमरांव के मुकदमे 
में जो कि चार पांच महीने तक रहा था उन्हे 
४५ हज़ार रुपये प्रातिमास आय थी । इसी से हम 
उनकी आय का अनुमान कर सक्ते हैं। अतः 
अपनी युवावस्था में उन्होने जो त्याग दर्शाया 
हे वह वकीलों के इतिहास म अनुपमेय हे । 
परन्तु यह स्मरणे रहे कि इतना बड़ आमदनी 
रखेत हुए भी महाशय दास ने कोई सम्पात्ति 
नहीं बनाई हे, जिससे अब अपना निर्वाह कर 
सके । क्योकि उनकी आयका बड़ा साग दन मे 
और जनता के हितेषी काय्याँ में व्यय होता 
रहा हे । “विभवे दान शक्तिइच नाट्पस्य तपसः 
फलम धन होने पर भी व्याग का होना बड़े 
भारी तप का फल कहा गया हे, अतः यह 
अत्याक्ते नहीं कि महाशय दास राजनेतिक 


` सन्यासी बन गये हे । 


कलकत्ता कांग्रेस के बाद से बंगाल में 


_ अखइयोगी योग्य -तथा प्रभावशाली नेताको 


परम आवश्यक्ता थी उसको महाशय दास ने पूरी 
करंदी है । जव से नागपुर से लोटे हैं तब खत 
दिन व रात वह कालेज ओर स्कूल के विद्या- 
थिया पर असहयोग पर ओजस्विनी वळताओ 
द्वारा बड़ा प्रभाव डाल रहे हें,और आज देशमै जो 
चारो तरफ विद्यार्थियों मै जाश भर रहा हे यह 
उनके ही उत्कट परिश्रम का फल हे । 
परमात्मा करे प्रान्त २ के वकल महाशय 
दास बन कर जाति के उत्थान मे शीघ्र भांग 
लेने वाळे बन । हम महाशय दास को उनके 
इस शुभ ओर पुण्यशाली जीवन के लिये हार्दिक 
बधाई देते हैं ॥ 


हा 
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हें। कहा जाता हे कि जब से आप उ 


¬~ ६७ 
१९०५३0 >>> [aN ` 
पजाब कशरा जाग उठ | 
नागपुर कांग्रेस स पूर्व लाला लाजपतराय 
जी की असहयोग के-विशषतया विद्यार्थियों के 
सकोरी अथवा अर्ध सकारी कालेज स्कूलों के 
त्याग करने के विषय मे-चाहे जो कुछ सम्मति 
थी किन्तु नागपुर से छोट कर आत ही उन में 
न जाने कहां का बळ और पुरुषाष भर गया, 
कि आहसात्मक असहयोग के खुद्शन चक्र को 
हाथ मे लेकर उन्हा ने असहयोग के कट्टर 
विरोधियों के भी छक्के छुड़ाये हें, और पंजाब के 
सब काळेजो के गढ़ हिला दिये हैं । यहां तक 
कि उन की जय ध्वनि गवन्मन्ट कालेज में भी 
निइशंक होकर गूँज गई हे । 
परन्तु एक कालेज है जिस के साथ उनका 
विशेष सम्वन्ध रहा है और वह डी० ए० बा्‌ 
कालेज लाहोर हे। उल के सम्बन्ध में उन्होने 
यह निश्चय कर लिया हे किया तो उसे जातीय 
बना डालगे नहीं तो उस जीती जागती संस्था 
न रहेन देगे । यद्यपि इस संस्था के साथ उन 
का बड़ा प्रेम हे और उन्होने इस के निर्माण में 
कभी बड़ा भारी भाग लिया था, किन्तु दुर्भाग्य 
वश उन्हे आज इस चिर पालित पोषित सस्था 
के विपरीत काय्य करना पड़ा हे, यइ उन्हे बड़ 
;ख हे । अपने मोह को दमन करके देश र 


~ 


के हेत इस कालेज के जीवन मरण का विचार 


~ 


/ 00५ 


> 


न करते हुये आपने जो उदार भाव दिखलाये 
हैं वह खबेथा उचित हैं । परन्तु यह स्मरण |" 


कि लाला जी केवळ असहयोग के नाशकअ 
पर ही बल नहीं दे रहे है, बरन निर्माणकारक 
अशो की ओर भी यथाशक्ति उद्योग कर 

कांग्रेस उपसभा के प्रधान बन्ने है तब से प्रति 
दिन उपसभा के अधिवेशन करते रहते हैं 


विचार प्रवाह । 


> 


यां तथा साधारण जनता में विचार 
वतः [करते हैं। इतना ही नही चरन जो 
याथा कालेज त्याग कर रहे हैं उन्हे रहने का 
ब्यान, जीवन निर्वाह के विधान तथा कार्य्य 
मिग बत कर उन की उपयोगिता को बढ़ाने 
शा भी यत्न कर रहे हें । 
बड़े आल्हाद का विषय हे कि म० दाख 
नेतृत्व में बंगाल के क्षात्रो ने पग बढ़ाया ही 
ऱ्या कि पजाव केसरी जाग उठ और पंजाब को 
[ साथ कर दिया । अब देखे अन्य प्रान्त- 
शेषतया पिछड़ा हुआ संयुक्तप्रान्त-कब 


तिलक स्वराज्य फण्ड । 

नागपुर कांग्रेस नें यह फेलळा किया था कि 
राज्य आन्दोलन में बहुत से लोगो को लगाने 
थ्या स्वराज्य का प्रचार जनता मै फेळाने के 
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लिये एक जातीय फण्ड बनाया जावे जिसका 
नाम तिलक स्वराज्य फण्ड हो । पंजाब में 
लाला लाजपतराय के नेतृत्व में शहर २ में और 
ग्राम ग्राम म॑ चळ पूर्वक काम होरहा हे ओर 
हज़ारों रुपये इकट्ठे हो चुके हैं हम आशा हे कि 
शीघ्र ही कम से एक लाख रुपये हो जावेंगे । 
प्रत्येक देशभक्त नर व नारी को इस शुभ 
कार्य्य मे!दिल खोळ कर सहायता देनी चाहिये । 
करेंसी नोटों जेसी १), ५), और १०) की 
बड़ी खुन्दर रख्रीदे छपवाई गई हैं | इन रखीदों 
में केवळ एक ही दोष हे कि “तिलक स्वराज्य 
फण्ड”केवछ उमे ही छपा इवा है और प्रधान 
महाशय के हस्ताक्षर अग्रेजी में हैं । यदि यही 
रसीदे आर्य्यभाषा ओर गुरुमुखी में छपवायी 
जावे तो स्त्रियां ओर रोहतक आदि प्रान्तों के 
जाटों में इनका अधिक प्रचार हो खक्ता हे ॥ 


भारत का विदेशी व्यापार । 


क 
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ओर इस पर विचार करे । 
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¦! ` स्रीउपयोगीख्नियों हारालिखत | 
॥ लेखों का संग्रह । | 4 


॥ | विषय सूची । | ९ ई 
| | हि 


॥ विषय पृष्ठ | विषय पृष्ठ | र ् 


: १- स्त्री जगत ६२८ | ४--धम्म-(ले० श्री० विद्यावती 
1 ( ९--कला कोशल्य-(ले० श्रीमती पली बा०वद्रीप्रसाद वकील 
ओ ३मवती देवी) ६२९ अम्बाला) 
: ३--वतेमान शिक्षा प्रणाली का 
। देश तथा जाति पर प्रभाव- | 
| 
| 


कलकत्ता माहला समाज का दान महात्मा 


गांधी को । ; 
गत जनवर २९ को महात्मा गान्या न 


कलक्रत्त गे कई हज़ार मारवाड़ी स्त्रिवा को 
उपदेश देते हुए कहा कि में तुम से तीन वाते 
कहता हूं एक तो| भारत-माता, दुलरी चखी ओर 
तीसरी ज़वर से सम्बन्ध रखती हे। वतमान 
राज्य रावण का राज्य है, अतः में राम राज्य 
लाना चाहता हूं । ओर यह तभी हो सकता ६ जब 
कि तुम लोग विदेश की वनी हुई वस्तुओं को 
वतेना छोड़ो, अपने मन को ज़ेबरों की ओर 
स हटा कर देश सेबा में लगाओ, ओर अपने 
बच्चो तथा सम्बन्धियों को सक्रारी संस्थाओं 
से सम्बन्ध न रखने दो तथा अपने देश के 
बन मोटे कपड़े पहिना, सादा खाना खाओ, 
अपने देश वहिन तथा भाइयो के दुःख मे डुःखी 
होवो ओर भारत-माता के निरादर मै अपना 
निरादर समझो | जब तक तुम पराधीन जाति 
रहोगी तुम्हारे दुःख कभी दूर न होगे तुम तभी 
सुखी होगी जब तुम्हारा देश स्वाधीन होगा! 
इस लिए अधिक चर्ख का प्रचार हो सकने के 
लिए अपने आमूषणो का दान दो । 
 इनशाब्दौके वाद महात्मा जीने अपनी 
झोळी फेलाई तो देवियां अपने २ जवर उतार- 
. ने ठग पड़ीं, यहां तक कि थोड़ी सी देर मे 
महाद्या जी की झोळी सोले ब चांदी के जरो 
तथा रुपया स भर गई । तीस हज़ार पांच सो 
नगद तथा पन्द्रह हजार के जवर उसी स्थान 
_ पर इकट्ठा किय गये । र ४ 
इस के अतिरिक्त महाशय निर्मल चन्द्र जी 
के घर पर एक स्त्रियो की सभा हुई जिस से 
हात्मा गान्धी ने उन्हे पञ्च।व की दुधटना के 


दिनो मे पदोनशीन स्त्रिया पर जो अत्याचार 


न वचन कम म पवित्रता 


स्त्री जगत्‌ । 
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बनना चाहिये । सब चीज्ञे वर्तो, स्वेदः 
व्यवहार रक्खो और चखौ कात कर चलेका 
प्रचार करो । इस के बाद उम्हो ने अपने कार्य 
५ सहायता मांगी जिस के उत्तर मे देवियों ने 


ट्या उटन्न्ट २, 


चि हञ्जार के जवर ओर ५ सा नगद दान दिये 
अन्य प्रांती को स्त्रिया को इस का अनुकरण 


करना चाहिए । 


42 हरे 1३) 


कि खगवासिनी देवी सावित 
जै डा 


9 Hm 


~ 
2, 
0 
र | 
4. 
A 
ou 
“४ 
A! 
4 
es] 
ee) 
51 
म. 
शभ 
A 
क 
~ 
| 
A 
010८ 


© 


चालय को दार्थिकोत्सब (२६-२७ माचे) तव 
जाना चाहिये । इस द्रब्य के पकः 
याख्य से कई देविय 
भी हैं, किन्तु विद्यालय की भूतपू 
यदि भ्यान दे तो सफल्ता शीघ्र ₹्‌ 
वित्री के गुणो ओर शी 
स्वभाव खे समस्त पञ्जाव प्रायः परिचित हग 
अतः उस की रूप्रति को स्थायी बनाने के लि 
जनता का इस तरफ़ अवश्य ध्यान देन 
चाहिये । 


हजार रुपए की आवश्यक्ता हे, ओर यह भवन 
नि 


/ 


~ 


खुनत रहते हैं किन्तु हमं यह जान कर प्रसव 
हुई हे कि वथुन कालेज कलकत्ता का देविय 
न सी हड़ताल की हैं।कहा जाता हैं। 
प्रिसिपल ने महात्मा गांधी के लिये अबुचिः 
शब्द प्रयोग किये ओर एक देवी को अद 
ले जाकर श्मकाया उस पर उल न 
देविया पर बात प्रगट कर दी आर १. 
मिलकर हडताल कर दी । 


असुतसर मे एक देवी ने सकारा को] 5 
अध्यापिका पद्‌ से त्याग पत्र दे [दया 


कुळा कोशल्य 


oe 


सूचना । 
गति के गत अंक में प्रकाशित किया गया था कि कला कोशल्य के घोड़ा बग्घी जाळ 
ईक के नमूने वना कर जो भेजेगी उनमें से जो प्रथम ओर द्वितीय होगी उनको पारितोषिक दिया 
तायगा | इस सूचना पर जिन देवियों ने हमे चीज़े भजी हैं या जिन्होंने लिखा दै फि उन्होने 
मुक २ चस्तुये बचाई हैं उनके चाम हम नीचे प्रकाशित करते हैं । 
१. श्रीमती लीलावतादेवी स्याळकोट ने पाचा चीज़ें बना कर 
)) प्रथम पारितोषिक दिया गया हे 
२. श्रीमती इयामप्यारीदेवी कोच ( उरई ) यू. पी. ने भी पांचों चीजें बना कर भेजी 
उन्हे द्वितीय पारितोषिक दिया गया हे २) 
( चूंकि कई चीजों मे सफाई नद आई हैं अतः इनाम की मात्रा घटादी गई! १) 
_: ३. श्रीमती कुमारी रजिन्द्र/ अम्बाला ने कगेशिये की चीज़ वना कर से । हँ जो बहुत 
गफ हें उन्हे भी १) पारितोष्रिक दिया गया हे इनके अतिरिक्त हम सूचना मिली हे किः-- 
श्रीमती कुमारी खुभद्रादवेवा लायळपुर। 
सत्यवर्तीदेधी बड॒छा | 
कृष्णदवी बडला । 
लीलावती लाहोर । 
खुम॑गलीदेची लाहोर । 
इन देवियों ने भी कोई २ नमूने उतारने का कष्ट उठाया ह्‌। 
हमे हर्ष हे कि हमारा परिश्रम बिल्कुल निष्फळ नहीं गया, यद्यपि हमारी आशा के 
नुकूळ देवियों की संख्या नहीं निकली जिन्हौ ने इससे लाभ उठाया। हमने जो पारितोषिक 


~ 


>> 
हैं अतः उन्ह 
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 _ ० ज्योति । 


[ माघ स० १९७५ 


निकाला हे वह इस लिये नहीं फि देविये। को दो चार रुपये का लोभ हे, वरन उनके गुणो की 
पर्क्षा के लिये आर उन्ह उत्साहित करने के लिये । अतः हमे पूर्ण आशा दे कि आगे को देवियां 
अधिक संख्या म यज्ञ करेगी । नये. ववे का पारितोषिक किली वस्तु के रूप में दिया जायगा, 
ओर यह प्रयत्न किया जा रहा हे कि बच्चा के लिये उपयोगी तथा अपने प्रति दिन के परिधान 


की वस्तुआं को सचित्र विधि दी जावे, जिससे बहुत देवियां लाभ उठा सके । आशा हे कि 
देवियों अब अधिक भ्य(न से इस हिस्से को देखंगी ॥ 


सम्पादिका । 


मक्खी के जाल का व्ळाउज़ । 
(जालदार ऊनी ब्लाज्ञ) 


आवश्यक वस्तुण--पदि महीन ऊन हो 
तो पाव भर एक रंग का यदि मोटा हो तो 
आध सर के करीब किसी रंग का ळे लो । एक 
जोड़ा हड्डी की सफेद ९ नं० की सलाइयां ओर 
पक जोडा लोहे की १२ न० को । 

संकेत-सोधा बीनना “खी”, उल्टा 
विनना “उ”, दो इकट्रे बानना “दो”, सादा 
चिना बीने उतारना “सादा”, बीच में से उठा 
कर बीन लेना “बनाना” 

इसका नमूना जिस प्रकार शहद की मक्‍खी 
का जाल हो उसी भांति खानेदार जाल होता 
हे अतः जहाँ कही बताना होगा जाल बनाना 
कह कर बतावेग । बड़ी चीज़ बनाने के पहिले 
छोटा सा विनावट का नसूना बना कर देख 
लेना चाहिय जिसस गलती न हो ओर बिना- 
वट समझ म आजाय । जाल ढोले हाथ से 
बनाना चाहिये कसन से खूबसूरती एकसी 
नही रहती । 

नमूना --कुछ फन्दे हड्डी की सलाई पर 
चढ़ालो । 

१ पंक्ति--१ सादा ४१ बनाना, १ सादा, 
दो इकटट #इस चिन्ह से अन्त तक बानो उसी 


प्रकार अन्तिम फुन्दा १ सीधा, 
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२ पंक्ति--१ सादा #२ खी, बनाया हुवा 
फन्दा दूसरी सलाई पर उतार लो ओर इस# 
चिन्ह स अन्त तक इसी प्रकार करो । 

३ पंक्ति--? सादा, # दो इकट्ठे, १ बनना, 
१ सादा, इस चिन्ह स अन्त तक वीना उसी 
प्रकार अन्तिम १ सीधा । 

४ पक्ति? खादा, १ सी, # वनाये हुवे 
पहिला पंक्ति के फन्दे को दूसरी सलाई पर 
उतार ला, २ सी, इस%* चिन्ह से अन्त तक 
चीनां । 

यह नमूना सब कहीं होगा इसे पहिले 
मझ्क करलो अव ढ्ल।उज को देखो । 

आग पीछा--१२ नं० को लोहे को 
सलाइयों से १९९ फुन्दे चढ़ाओ ओर पहिली 
३ पाके सीधी वीनो । फिर मोटी सलाई 
लगाना । । 

४ पैक्ति--९ सादा, १ सी, ३ उल्टा, ४ सी, ` 
२ उल्टा, ७८ सी, २ उ, ४ सी, २ उ, ४सा, 
२ उ, ४ सी, २ ड, ७८ सी, २उ, ४ सी, र उ, 
४ स्री । 

५ पृक्ति--१ सदा, ३ उ, रेसी, ४३, 
२ सी, ७८ उल्टा, २ सी, ४ उ, २, ४ड, 
२ सी, ४ उ, २ सी, ७८ उ, २ सी, ४ उ, हे स, 
१ उ, १ सी । 
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वनिता विनोद्‌ । 


६३१ 


६ पैक्ति--जेसी ४ थी पंक्ति । 

७ पैक्ति--१ सादा, ३ ड, रखी, ४३, 
२ सी, * १ बनाना, १ सादा, दो इकट्ठे, इस% 
चिन्ह स २५ वार बताओ, २ सी, ४ उ, २ सी, 
83, २ सी ४ उ, २ सी, % १ बनाना, १ सादा, 
२ इकट्टे, इस% चिन्ह स २५ वार बनाओ, २ ली, 
४३,३ सी, १ उ, १ स्री । 


८ पंक्ति-२ सी, ३ उ,४ सी, २ उ # २ सी 
वनाथ हुए फन्दे को उतारळो इस % चिन्ह से 
२५ बार बनाओ, २ उ, ४ सी, २ उ, ४ सी, 
२ उ, ४ सी, २ उ, # २ सी, बनाये हुए फन्देको 
उतारले।, इस ॐ चिन्ह से २५ बार वनाओ, 
२ उ,४ सी, २ उ,४ सी | 


` ९ पंक्ति-१ सादा, ३ उ, २ सी, ४ उ, २ सी, 
'8 दो इकडे, १ बनाना १ सादा, इस * चिन्ह 
'स २५ बार बनाओ, २ सी, ४ उ, २ सी, ४ उ, 
'२सीं, ४ उ, २ सी, * दो इकठे, १ बनाओ, 
१ सादा, इस % चिन्ह ख २५ बार चनाओ, रखी, 
४७, ३ सी, १ उ, १ सी | 
१० पाक्ति-२ खी, ३ उ, ४ सी, २ उ, १ सी, 
% १ सादा, २ सी, इस % चिन्ह से २३ बार 
बनाओ, १ सादा, १ सी, २ उ, ७ सी, २ उ, ४ सी, 
२ उ, १ सी, # १ सादा, २ सी, इस * 'चिन्द से 
२३ बार बनाओ, १ सादा, १ सी, २ उ, ४ सी, 
२ उ, ४ सी, । 
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इसी प्रकार ७ वीं, ८ वीं, ९ वीं और १० बीं 
पंक्तियों को सिलसिले वार तीन वार बनाओ, 
यानी १२ पंक्ति ओर वीनो सब २२ हो जांय। 
यही ममाखी के जाल की बिनावर विस्तृत 
रूप से हे ओर आगे के बीच की धारियां भी 
साथ २ डळ जाती हैं। जाळ वाली बिनावट 
में कुछ घटाव बढ़ांब नही होता जब तक कि 
बां का स्थान न आज।य । आगे से जहां जाळ 
होगा बहाँ अलग गिनती न लिखकर “जाल 
बनाओ! लिखेगे | 
२३ पॅक्ति-७ वीं की तरह । 
५४ पंक्ति-< वीं की तरह । 


२५ पाक्ति-१२ सी, ७८ जालवीनो, २० सी 
८ जाल, ११ सा | 
६ पंक्ति-११उ, ७८ जाल, २० उ, ७८ 
जाळ, १२ उ। 

२७ पाक्ति-२५ वीं की तरह । 
२८ पंक्ति-११ सी, ७८ जाल, २० सी, ७८ 
जाल, १२ सी। 
२९ पूक्ति- सादा, ३ उ, १ सी, १ बढ़ाओ, 
- १ सी, ४ उ, १ सी, १ बढ़ाओ।, १ सी, ७८ जाळ, 
- १ सी, १ बढाओ, २ सी, ४ उ, १ सी, वढ़ाओ, 
१ सी, ७ उ, १ सी, १ बढ़ाओ, १ सी, ४ उ, 
१९ सी, १ बढ़ाओ, १ सी, ७८ जाळ, १ सा, 
_ १ बढ़ाओ, १ सी, ४ उ, १ सी, १ बढ़ाओ, २ सी, 
९. उ, १ स्ती | 


& 


३० पंक्ति-२ सी, २ उ, ४ सी, ३ उ, ७८ 
जाल, ३३,४ सी, ३ उ, ४ सी, ३ उ, ४ सी, ३ उ, 
८ जाल, ३ उ, ४ सी, ३ उ, ४ सी । 

३१ पंक्ति-९ सादा, ३ उ, ३ सी, ४ उ, 
३ सी, ७८ जाळ, ३ सी, ४ उ, ३ सी, ४ उ, ३ सी 
४ उ, ३ सा, ७८ जाल, ३ सी, ४ उ, ४ सी, 
१ उ, १ सी । 

[सके बाद ३० बींव ३१ वीं पाके को 


७८ज ल, १४ सा । 
४९ पंक्ति-(४ सी, ७८ जाल २४ सी 


> 
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५२ पाक्ते-१३ सी, ७८ जाळ, २४ सी, 
७८ जाळ, १४ सी। 

५३ पंक्ति-१ सादा, ३ उ, ३ सी,२ उ, 
१ बढ़ाओ, २ उ, ३ सी, ७८ जाळ, # ३ सी, २ उ 
१ बढ़ाओ, २ उ, इस ॐ चिन्ह से दो वार 
बनाओ, ३ खी, ७८ जाळ, ३ सी २ उ, १बढ़ाओ, | 
२ उ, ७ सी, १उ, १ सी | 

५५४पेक्ति-१ सादा, १ सी, ४ उ, ५ सी, 
३ उ, ७८ जाळ, ३ उ, ५ खी, ३ उ, ५ सी, ३ उ, | 
५ सी, ३ उ, ७८ जाल, ३ उ, ५ सी, ३ उ, 
४ सी । १ 


५५ पैक्ति-१ सादा, ३ उ, ३ सी,५उ, | 
३ सी, ७८ जाळ, ३ खी, ५ उ, ३ सी,५उ, ३ सी, 
५ उ, ३ सी, ७८ जाल, ३ सी, “४ उ, ४ सी, 
१ उ, १ सॉ | ~ 
इसके बाद ५४ वीं, और ५५ वीं पंक्ति को | 


आठ वार बनाओ यानी, ७१ पंक्ति तक वन 
जायया । 

७२ पैक्ति-(४ सी, ७८ जाल, २७ सी, 
७८ जाळ, १५ सा । 

७३ पृक्ति-१५ सी, ७८ जाळ, २७ सा, 
७८ जाल, १४ सी । 

७४ पंक्ति-१४ उ, ७८ जाल, २७ उ, ७८ 
जाळ १५ उ । 

७५ पृक्ति- १५ सी, ७८ जाल, २७सा, 


जु छ 


७८ जाल, १४ सी । 
७६ पाँक्ते-१४ खी, ७८ जाळ, २७सा, 


७८ जाल, १५ सा । है ) 

७७ पंक्ति-१ सादा, ३ उ, २ सा, १ बढ़ाअं 
१ सी, २ उ, १ बढ़ाओ, ३ उ, २ सी, २ बढ़ा 
१ सी,७८ जाल,* २ सी,१ बढ़ाओ, १ सी, 


> 
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वनिता विनोद । 


३३३ 


१ बढ़ाओ ३उ, इस # चिन्ह खे दो बार बीना, 
१सी, १ बढ़ाओ!, २ खी, ७८ जाळ, २ सी, 
१ बढ़ाओ, १ सी, २ उ, १ बढाओ, ३ उ, ४ सी, 
१७, १ सी। 

७८ पंक्ति-१ सादा, १ सी, ४ उ, ६ सी, 
४उ, ७८ जाल, ४ उ, ६ सी, ४ ड, ६ सी, ४ उ, 
६ सी, ४ उ, ७८ जाल, ४ उ, ७ खी । 

७९ पाक्त-१ सादा, २ उ, ४ सी, ६ उ, 
४ सी, ७८ जाल, ७ सी,६ उ, ४ सी, ६ उ, ४ सी, 
६ ड, ४ सी, ७८ जाळ, ४ सी, ६ उ, ४ सी, १ उ, 
१ सी । 

इसके चाद्‌ ७८ वीं ओर ७९ बी पंके आठ 
बार क्रम से बनाओ! यानी ९५ पंक्ति हो जांय । 

९६ पंक्ति-१६ सी, ७८ जाळ, ३४ सी, 
७८ जाल, १८ सी । 

९७. पेक्ति-१८ सी, ७८ जाळ, ३४ सी, ७८ 
जाळ, १६ सी । 

९८ पृक्ति-१६ उ, ७८ जाळ, ३४ उ, ७८ 
जाळ, १८ उ। 

९९ प्क्ति-१८ सी, ७८ जाळ, ३४ सी, 
७८ जाळ, १६ सी । 

१०० पैक्ति-१६ सी, ७८ जाळ, ३४ सी, 
७८ जाळ, १८ सी । 


१०१ पंक्ति-१ सादा, ३ उ, ४सी, ३ उ, 
१ बढ़ाओ, ३ उ, २ सी, १ वड़ाओ, २ सी, ७८ 
जाळ,* २ सी, १ बढ़ाओ,२ सी, ३ उ,१ वढ़ाओ, 
३ उ, इस % चिन्ह से दो बार, २ सी, १ बढ़ाओ, 
२ सी, ७८ जाळ, २ सी, १ बढ़ाओ, 
१ बढ़ाओ, ३ उ, ४ सी, १ उ, सी । 

१०२ पंक्ति-१ सादा, १ सी, ४ उ, ७ सी, 
५ उ, ७८ जाळ, ५ उ, ७ सी, ५ उ, ७ सी, ५ उ, 
७ सी, ५ उ, ७८ जाळ, ५ उ, ७ सी,४उ,४सी। 

१०३ पंक्ति-९ सादा, २ उ, ४ सी, ७ उ, 
५ सी, ७८ जाल, ५ सी, ७ उ, ५ सी, ७ उ, ५ सा, 


७ उ, ५ सी, ७८ जार, ५ सी, ७ उ, ४ री, 
१ उ, १ सी | 
१०२ ओर १०३ पंक्तियों का आठ बार 


बनाओ ! 
१२० पीक्त-१< सा, ३३ जाळ, इसके वाः 
वाले ९ घरो को समाप्त कर उतार दो । फिर 
३५ जाळ, ४१ सी, ३६ जाळ, इसके बाद ९ 

उत!रदो, ३२ जाळ, २० सा । 
अभी बगळ तक आया ह इसके बाद 


ऊपर की पीठ तथा छाती बनेगी । 
( असम्पूण ) 


~ ..->>-><* 


—— 2 


वर्तमान शिक्षा प्रणाली का देश तथा जाति पर प्रभाव । 


(गतांक से आगे) 


ले श्री करतार देवी जी । ih 


रिका, फ्रान्स इत्यादि दशा मे 
% २ «देखा जाता है कि लड़के तथा लड़कियां की 
सब से पहले अपने देश को भाषा खिखलळाइ 
जाती हे ओर जो २ शि्चाप्रदायक कछाकाशरछ 


सिखळाये जाते हैं सब स्वदेशी भाषा में ही। 
यहां तक कि देश जाति अथवा सोसाइटी 


~ 
~ 


के नियमा को कायम रखन के लिये चह 
सोसाइटी से विरुद्ध कभी नही होगी । पतळून 
अथवा गोन पहर कर यद्यीप बह बेठ भी नहीं 
सकती तथापि हमारा पाजामा तथा धोती 
सद्गुण सम्पन्न होने पर भी कभी नही ग्रहण 
करेंगे, क्योंकि ऐसा करने से उन के देरा 
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रह सकती । बीमार होने पर स्वदेशी डाक्टर 
की ओषधि वर्ताव में लायेगे। प्राण भछे ही 
_ चले जाये कभी वैद्य की दवाई नहीं खायंगे । 
धन्य हैं वे महापुरुष जिन के भाव ऐसे सद्गुणा 
सयुक्त हें। शोक, हम लोगांको तो उनके 
सामने मुख नीचा करना पड़त! हे | वह भारत 
माता जो कभी गागी, सीता, तथा भीष्मापेतामह 
अजुन, द्रोण, कण जस पुत्र तथा पुत्रियो से 
पुत्रवती थी आज किस अवस्था मे हे । है माता 
तरा क्या वेश हो रहा है, शोकातुर हा केश 
बिखर रहे हैं, मूछित सी आप पड़ी हुई हो, 
पूवे कार्लान शक्ति का लेश मात्र भी दिखा 
नहीं पड़ता, वह आप के मुख का सखूर्यचत्‌ तेज 
आज कह गया ! हाय आज यह पुत्र के हृद्य 
वृत्तिया से दुःखित अपने को निम्नलिखित 
वाक्यो द्वारा यह कर रही हेः-- 

“गुणी गण गणनारम्भे न पतति कडिनी 
सुसंभ्रमाद्यस्य । 

तेनाम्बौ यदि सुतिनी वद वन्ध्या कीदृशी 
नाम ॥” 

शुणीगण की गणना के आरम्भ में [जसि 
 पुरुषकी ओर गोरव से अङ्गळी नहीं पड़ती 
उस्र की माता यदि पुत्रवती हे तो वन्ध्या किस 
. का नाम होगा । बहिनो तथा भाईयों आज 
भारत माता के शोक दूर करन का समय आ 
_ पहुँचा है, अब हमे निज देश जाति तथा 
सोसाइटी के नियमो को दृढ़ रखने के लिये 


गालन करना चाहिये । 


£ hos 
खधर्मे निधनं श्रेयः परधमो भयावहः । 
हमारे भारतीय महापुरुषा को निज देश 


ना । 
+ = हे, 


ज्योति । 
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के लिये असह्य कठिनाइयों को झेलते हुये भी | 
कर्तव्य पर हढ़ रहना चाहिये । 

भाई जितने अश लुम अपना घर भूलोगे 

ने ही अश ठोकर खाओगे, जेले एक बादल 
डुकड़ा निज परिवार समूह से खंडित हुआ E 
उभयतः विश्रष्ट हो जाता हे वैसे निज देश जाति | 
तथा सोखाइटी ले फकरा हुआ मनुष्य उभयतः 
विश्रष्ट बादळ की तरह अष्ट रो जाता हे । इस 

| शिक्का का क्या प्रभाव पड़ा ह! _ 
1 चिद्या हमारे में ले. लोप होगई हे। 

1 सारत अध्यात्म 
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केय जाते थ-जिस शिक्षा ने 
! था, तथा जो शिक्षा 
प्राण सम थी, जिस के प्रताप से भारतीय 
मङुष्य नही बल्कि भारतवर्ष ट्टी शुरूभाव | 
से पूजित को जाती थी-आज उन को सतान १ 
अविद्या तथा डुगुणों की दास बनी हुईहे। अ 
हमारे दाये बाँच अविचार, अन्धाचार अत्याचार 


> ~ 
व्यभिचार फेल रहा हे। ३ 
मे यह नहीं चाहती कि हमारे भारतीय | 
सभ्य तथा शिक्षित पुरुष विदेशी भाषाओं | 


2 


तथा विदेश पर्यटन स व ह्‌। नहि ! नहि! 
चे समस्त संसार में धूमे तथा जहां२ उच्च 
शिक्षा मिळे, जो २ हमें लाभदायक अन्य देशों 
से कळा कोशल प्रात हाँ उन सब सीखें 
तथा सारतवषे म॑ प्रचार करें । ५ 

परन्तु विदेश मे जाकर अपनी जाति तथ 
सोसाइटी के नियमों को ऐसा दृढ़ बनावे जस 
कि वर्तमान भारत मे विदेशी हमे दिखला र 
हैं । हम किसी भी अशा मे विदेशियों से = 


जा गंध स० १९७७] 


पदवी न पा सके | बहिनो ! हम नीची पदवी 
कयां पायगा : जिस बुद्धि ज्योति की उन में 
, चमक है उसी ज्योति की हमारे में भी दमक 
मारती है परन्तु हम निद्रा में थे, अब हमें 
सुध आई, हम उसी अखिल कत्ता पिता के पुत्र 
आर पुत्री हें जिस के कि विदेशी | क्‍या पिता 
ल्यायकत्तो नहीं, जिस ने हमें यून शिक्षा तथा 
हे अधिक शिक्षा दी ? नहि ! नहि ! वह तो 
दायाल्ु त्यायकारी ह. यह उन्नति तथा अचन्नति 


तो हमारा पुरुषार्थ हे,हम भी पहले उद्योगी थे ।. 


याह अवन्नति हमारी उन्नति को जतला रही है 
ताथा अवन्नति भावि उन्नति को जतला रही । 
जिस वृक्ष के पत्ते समस्त झड़ जाते हैं उत से 


Aine हु 

स असार के सभी व्यक्त धम्मे के नाम को 
“बे 9 जानते हें ओर जिस प्रकार उनका इच्छा 
होता इस महान काय्य की पूर्ती का यल करते हें, 
प्राचीन काळ का तो कहना ही क्या परन्तु 
अब भी लागा के हृद्यां में धम्मे का मान हे | 
परन्तु फिर भी आज कल के काय्य जिन्हे 
ध्यम्मे कहा जाता हे फळीभूत नहीं होते । 
खास्तवम आजकल यह विचार ही नहीं रहा 
गकि धम्मे क्या वस्तु हे तथा उसको हमोर 
प्रति क्या आज्ञा हे। अपने स्वार्थ के वशीभूत 


ही कर हम जो काय्य करते हैं उन्हे ही धम्मे 
के नाम से पुकारत है किन्तु जहां चे काय्ये 


स्मे युक्त काय्य नहीं कहलाते धम्मे जिन्हे 
बुरी दृष्टि से देखता हे वे काय्यं हम बड़ी 


प्रसन्नता से करते है ओर हमारे हृदया मं यह 


विचारही नहीं होता कि यथाय में ये काय्य 
धम्मे स सम्बन्ध भी रखत है या नही । र!जा 


वनिता विनोद्‌ । 
क... | _ कि के तल | 


~ 
~~~ 


र 
वम्म । 


| लेखिका--श्रीमती विद्यावती पल्ली बा० बद्रीप्रसाद वकील अम्बाला । 
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शात हो जाता है कि नवीन पत्र इस में आने 
वाले हैं । 

मेरी प्रिय बहिनो तथा भाइयो ! अपने 
सङ्ट्पा को दढ़ बनाओ, तथा वर्तमान भारत 
पर जो नवीन शिक्षा का प्रभाव उलटा पड़ रहा 
हे उसको सीधा बनाओ,तथा विषमय जहरीले ~ 
प्रभावो को मधुमय अमृतरस म परिवर्तन कर | 
दो । नवशिक्षितो ! नवयुवाओ? अब यह भारत 
माता का शोक दूर करने की बुद्धि तुम में 
जाग्रत हो गई हे । अपने धम को ऐसा ढ़ 
बनाओ कि प्राण भले ही चले जायं परन्तु 
निजदश जाति तथा सोसाइटी के नियमों से 
बाहर पग धरने का कभी सङ्कल्प न करें । 


>>> 


शिव दधीच तथा हरिश्चन्द्र का नाम हम बड़ी 
प्रतिष्ठा से लेते हैं, किन्तु यह नहीं विचारते 
कि उनके जीवना मे क्या शक्ति थी आर हम | 
उनकी सन्तान केसी पतित हैं। राजा हरिश्चन्द्र मजे 
राज तथा उसके त्याग से नहीं पूज जाते, क 
उनका मान लोग इसलिये नही करते कि 
उनसे लोगो के काय्य पूरे हो. जात थे, परन्तु 
चे अपने सत्य व्रत के ही कारण प्रतिष्ठित थे । 
राज पद को कई एक मनुष्य प्राप्त करते 
हें ओर कई एक कष्ट पड़ने पर इसका त्याग 
भी कर देते हैं, परन्तु राजा हरिश्चन्द्र का त्याग 
अपने सत्य वत को रक्षा करना ही था। उन्हाने 

अपनी पवित्र वाणी से जो पवित्र कहा उस 

पवित्र काय्यं को लाख कष्ट सहन्ते पर भी 

अपनी वाणी का अपमान न करते हुए पूणे | 
किया । राजा दधीच एक वार जब के वह अपने | 
सिंहासन पर विराजमान थे एक कबूतर चे | 
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आ उनका आश्रय लिया ओर उससे पीछे एक्र 
बाज़ने आकर राजा से कहा कि यह कबूतर मेरे 
आहार का है कृपा करके इसे छोड़ दीजिए । 
राजा ने [उत्तर दिया कि यह मेरी शरण में 
आधया हे इस कारण में इसे दे नहीं सक्ता। बाज़ 
ने निवेदन किया कि यह मेरा अहार हे यदि 
इसे आप मुझे ना देगे तो में भूखा मर जाऊंगा 
आपको यह नहीं चाहिए कि एक को भूखा 
मार एक की रक्षा करें बहुत वाद विवाद के 
पश्चात्‌ निश्चय यह हुआ कि राजा अपने शरीर 
में से कबूतर के ताळ के वराबर मांस काट 
देवे। राज्ञा ने प्रसन्नता से तराजू मंगाई और 


मांस काट के तोलना आरम्भ [क्रिया | पिञ्जर 


निकल आया परन्तु कबूतर का पळड़ा फिर 
भी भारी ही रहा। राजा हंसे और कबूतर के 
साथ आप वेठगण। यह भाव थे धम्भ्रात्माओं 
के । किन्तु उसके बदले अब कया २ अत्याचार 
हो रहे हे, जीव रक्षा क्या करनी थी जब राजा 
तथा प्रजा की उदर पूर्ती के लिए सहस्रो 
प्राणियों का वध किया जाता हे जिस प्रकार 
हो सके लोग अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर 
दुखरे को कष्ट पहुंचांकर भी धम्मे का ढोंग 
रचत हैं । कभी वह समय था जब ऋषि लोग 
राजगृह से विना जाने पानी न पीते थे । राजा 


से प्रश्न होता था कि तेरी प्रजा किस प्रकार 


अपना जीवन व्यतीत करती हें । तेरे राज्यमे 
कोई हिंसक व। चोर तो नही ओर तुम्हारी 
प्रजा के महाजन लोग अधिक कर तो नहीं 
लेते राज्य प्रजा जब इन सब बातो से निर्दोष 
हो तो महात्मा उनके घर का पानी पीते थे । 
राजा छोग जब आप पूर्ण धम्मात्मा प्राणीमात्र 
की रक्षा करने चालि होते थे तब उनकी प्रजा 
में भी धस्मे की ही व्यवस्था थी, सब मनुष्य 
प्राणी मात्र के साथ प्रेम करके हर्षित होते 


” 
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थे, मन बचन तथा कर्मे स कभी किसीको 
न सताते थे, मन की शुद्धता के लिए भरपूर 
यल किए जात थे क्योंकि जब मन बुर विचारी 
से जुदा रहता है तब बचन ओर कर्मभी ऐसे 
ही होते हैं, जिनके द्वारा किसी को कष्ट न 
पहुंच इस कारण सन बचन ओर कमों की 
पवित्रता ही मनुष्य को धम्मे पर स्थिर रख 
सक्ती हे, किन्तु मन लचन ओर कर्मों के श्रेष्ट 
करने के लिए आवश्यक है कि आहार विचार 
ओर व्यवहार ठीक हो। आहार मे मद्य मांस 
खटाई मिरच आदि भी न होने चाहिए 
विचार शुद्ध हो तब वाणी लोक प्रिय और 
पवित्र होगी सव से यथा योग्य व्यवहार ही 
हमारे कर्मों को यथार्थ मै पवित्र कर सक्ता. है । 
उपरोक्त ६ वातो की परिपक्तता के लिए मनु 
महाराज कहते हे कि “छूति क्षमा दमोस्तेयम्‌ । 
इन दश लक्षणो ने जिस मनुष्य के आत्मा ' 
को पवित्र किया उसे अपने आप ही अहिंसा 
परमो ध्मः का ज्ञान हो जाता हे। ऋषि वाक्य 
तथा चेद मत्रो द्वारा ऋपी दयानन्द ने बता दिया 
मनुष्य धम्म क्या हे ओर उसे पालन करने 
लिए मनुष्या को किन उपायां की आवइयक्ता 
है, ब्राह्मण क्षत्री वेश्य तथा शूद्रो के लिए अपने २ 
कर्तव्यों का पालना भी धम्मे ही कहा गया है। | 
जैसे ब्राह्मण का धस्मे वेदिक विद्या का पढ़ना, | 
क्षत्री का अपने बाहु बल द्वारा चारों बणाँ की 
रक्षा करना, वेशय का धनोपाजेन कर इनके ' 
खर्चा का करना ओर शूद्र का धम्मे स्वामी की 
सवा ओर आज्ञा का पालन करना हे । इसके | 
इलावा स्त्री के पुरुष तथा पुरुष के स्त्री के प्रति, 
राजा प्रजा के प्रति पुत्र पिता के प्रति, भाई भाई 
के प्रत अनेकों काय्यं बहुत विभागों मे विभक्त 
हैं। कोई समय था जब प्राणी मात्र अपने कार्यों 
को यथा विधि करते ओर अपने यथार्थ धर्म 
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| जान सुख से जावन व्यतीत करते थे, 
वान्‌ निधन सभी अपनी २ हस्ती पर प्रसन्न 
बय तथा पुरोहित अपने स्वामिया की झूठी 
-शासा नहीं करते थे । जब कभी कोई वडा 
मयादा का उलंघन करने लगता तो 
रौहित लोग सचेत कर देते जसे कि ऋषि 
हवामित्र के साथ राजकुमार न भेजते समय 
नाहित वरिष्ट जी ने राजा दशरथ को साच- 
'कर दिया था।उस समय धनी पुरुष अपनी 
शसा नहा करात थे जब कोइ ऐसा होता भी 
“प्रत तथा उस पर प्रसन्न होने वाले को 
गा घृणा की दृष्टि से देखते थे । एक समय की 
ता हक बून्दी नरेश की कन्या के लाथ मेवाड़ 
राज कुवर का सम्बन्ध होना निश्चय हुआ । 
1 वर को तरफ से वधू के लिप शगुन आदि 
ग्र मेवाड़ से राज्य कमेचारी आए ओर 
बिन जब क्रि दरबार लगा हुआ था एक 
रामी ने पत्थर की सूर्ति राजा के सन्मुख 
निवेदन किया कि महाराज इस सूर्ति के 
गथ ह्‌ जो कि आश्रय्ये को बात नहीं, प 
ते एक हाथ ऊपर को उठाया हुआ हे, आर 
नीचे की ओर झुका रही है, एक आगेकी 
र बढ़ाया हे, ओर एक गर्दन पर रखा हुआ 
रां समझ मे इसका रहस्य नहीं आया,आप 
घ्रारशील पुरुष हैं। कपा कर मुझे यह समझा 
॥ राजा केभी समझ मे न आया कि यह 
चारो ओर अपने हाथ बढ़ाए हुए हे। सब 
चारिआ ने भी अपना २ बल दिखाया पर 
गश होकर बेठ गए । राजसभा मे एक कवि 
बैठा हुआ था वह बोला किः -- 
के कर ऊपर उठाए एक नीचे को किए । 
क कर आगे बढ़ाए कह रहा शोभा लिए । 
पि पाताळ मे नुप आप सा दानी नहीं । 
स अपना कटाऊजो मिले कोई कहां ॥ 
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 खभीने तालियां पीट दी पर मेवाड़ राज्य 
के कर्मचारियों के दिलों के अन्दर कांटा सा 
जा लगा । विवाह का गुम अवसर आया ओर 
धूम घाम से विवाह हो गया। दोनो ओर के 
राजा जब अपने २ कमेचारियां सहित बठे हुए 
थे तो मेवाड़ नरेश के कर्मचारी ने यह बात 
कही कि महाराज आप के दरवार में उस दिन 
एक ४ हाथ वाली पत्थर की सूर्ति छाई गई 
थी, उस पर विचार करते आप के एक कर्म- 
चारी ने मूर्ति की ओर से कहा कि में अपना 
सीस कटाऊं यदि आप सा कोई ओर राजा 
स्व तथा पताल में भी मिळे, महाराज यह 
पत्थर की मूति बोलना क्या जाने, परन्तु जिस 
पुरुष ने चाटूकारी के कारण झूठी प्रशंसा की 
हे उसे अपना सिर अब काट देना चाहिए, 
क्योकि मेवाड़ाधिपति वून्दी नरेश से सवे 
गुणो में बढ़ कर हैं । यदि यह पुरुष अपना सिर 
आप कारने को तय्यार नहो तो में इसे इस 
का दण्ड दूंगा, क्योंकि मेरा धम्मे आज्ञा नहीं 
देता कि असत्यवादी को छोड, इस का भी यही 
धम्मे हे कि जो इस ने कहा उसे पूरा करे | एवं 
ऐसा ही हुआ । 
मनु महाराज के बताए हुए दश लक्षण हैं, 
जिन्हें पालना प्राणी मात्र का धम्मे हे । इन के 
[छन न करने से भनुष्य मलुष्यता से गिर 
जाता है । काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहङ्कार की 
प्रबळता हो जाती दे ओर उक्त गुणा वाले पुरुष 
को सज्जन पुरुष घृणा की दृष्टि से देखते हैं । 
पुरोहित यज्ञ शालाआं मे उन्हे बेठन नही देते 
थेनही उन के धन स कोई पवित्र कार्य्य 
पूरा किया जाता था। इस कारण मनुष्य को 


चाहिए कि वह यथावत्‌ धम्मै का पालन करे, | 


इस से बढ़ कर कोई सच्चा सहायक नहीं, ओर 
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ज्योति । 


[माघ न. १९७७ 


सक्ता । मनुष्य लाखो आड्स्बर कयों न बनाए 
- धम्मे २ की पुकार क्यो न करें जब तक आप 
रं गुणहीन है । ओर धम्मे लक्षणों का यथावत्‌ 
पालन नही करता उस के सब कार्य्ये फीके हैं । 
गद्दी के ढेले के समान मनुष्य को उस के साथी 
_ फेक देते हैं कोई उस का संगी साथी नहीं 
होता | एक घम्म ही जीव की रक्षा करके उसे सुख 
धाम का अधिकारी बनाता हे। मनु जी कहते हैं -- 
__ तस्माद्धम सहायाथ नित्यं सश्विनुयाच्छनेः । 
ओ- घुम्भैण हि सहायेन तमस्तरति दुस्तरम्‌ ॥ 

` धम्मै प्रधानं पुरुषं तपसा हत किल्विषम्‌ । 
परलोक नयत्याशु भाखत॑ खशरीरिणम्‌ ॥ 


मूल्य १। |) डेढ़ ₹० । शीघ्र सगत्राइए । 
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अर्थात्‌ पर जन्म में सुख और जम्म १ 
सहायार्थं नित्य धस्मै सञ्चय धीरे २ करत 
जाण क्योंकि धम्मे ही के सहाय से बड़े कठि 
दुःख सागर को जीव तर सक्ता हे। जिस % 
धम्मे के अनुष्ठान स पाप दूर हो गया हो उर 
को परमात्मा के दर्शन शीघ्र हो जाते हैं, ओर सई 
पिता की कृपा से पापों से बच कर सदा सुः 
उपभोग करता है । यही मनुष्य जीवन का उ३ 
उद्देश हे। इख पर चलन वाला पुरुष स 
विकारों से दूर रहता है इस लिए सव मनुष्य 
को चाहिए कि वेदिक धम्म क! पाठन क 
सच्चा सुख उठावे । 


ली RR i ii i ie i Bir i Vie i ie ir i i ७ ॥॥ हे ie 22 
वेद का स्वय शिक्षक । | 
इस पुस्तक को पढ़िए और आप खयं वेद मन्त्रों का अर्थ जानने की योग्यता | 


प्राप्त कीजिए | यदि आप केवल भाषा के ग्रन्थ पढ़ सकत हं, तो निःसन्देह इस | 
पुस्तक के पढ्ने से आप वेद मन्त्रों का अथ जान सकते 


। अनुभव लीजिए | | 


मन्त्री-- . 1 
स्वाध्याय मण्डल, आँ 
( जिला सातारा) . 


विशेष हाल जानने को रचीत मुफ्त भेजते हैं ! 
भारत भेषज्य भाण्डार । 


= यहां पर आयुर्वेदीय समस्त ओषधि हर बक्त तैयार मिलती है । धातु, अपधातु, भस्म 
। रस्‌, गोली, चूर्ण, आसव, अरिष्ट, अवलेह, पाक, घृत, तैल वटी, मोदक इत्यादि और पंसारठ 
की सब चीचें जड़ी बूटी तथा सव रकम क्षार, सत, असल कस्तूरी, शिलाजीत, शुद्ध केसर 
पीपल, चौसट प्रहरी, भीमसेनी कपूर, गोरोचन इत्यादि बहुतसी चीजें स्वेदा तैयार मिलती 
है, आर सम्पूण रोग आराम किये जाते हें, बाहर के लोगों को अपने रोग का पूरा हाल लिखने 
से वी० पी० पोस्ट द्वारा घर बेठे दवा मिळती हे । और (आढ़त पर) कलकत्ता से सब प्रकार 
का माल बाहर भेजते हैं । सचीपत्र मुफ्त भेजते हैं-- | 
पता--भारत भैषज्य भाण्डार 
नं० ७८ काटन स्ट्रीट कलकत्ता । 


वैदिक विज्ञान ग्रन्थमाला 


राज्यरल आत्मारामजी कृत 
अपने ढङ्ग की अपूर्वं वैज्ञानिक सचित्र: | 
अद्वितीय पुस्तके । ३ 
सृष्टि विझान--मे डार्विन साहब के क्रमागत सृष्टि विज्ञान का बहुमान्य सिद्धान्त 
तथा सृष्टि उत्पत्ति पर हमारे आय्य ऋषि मुनि और महात्माओ के विचार लिखकर तुल- 
नात्मक पद्धति से खंडन मंडन किया है जिससे पुस्तक बहुत माननीय तथा अपने ढंग की 
अद्वितीय हो गई हे। मूल्य सचित्र का २) .. कर 
शरीर विज्ञान--सचित्र अनुपम पुस्तक में शब्यविद्या का आदिमूल वेद में हे तथा 
वात पित्त कफ के सिद्धान्त की सत्यता दिखाकर युरोप के कई साइंस के मन्तव्यो को 


> ~ [a 
अमान्य ठहराया है । बढ़िया छपी पुस्तक का मूल्य !5) हि 
ब्रह्मयज्ञ --जो लोग धम्मे ओर ईश्वर के नाम से दूसरों को गाली दिए बिना अपनी 


वाणी और लेखिनी को सफल नहीं समझते उन्हे यह पुस्तक अधशय पढ़ना चाहिए । 
बढ़िया कागज़ पर छपी पुस्तक है । मूल्य ॥) 

त्रिदेव निरूपण --सूल्य ।-) 

कोल्हापुर नरेश के काय्ये--(सचित्र) मूल्य -) 

आदशे चरितावली--मूल्य ।=) | 

दृष्टान्त सागर--इस पुस्तक मे २०० के करीब उत्तम २ दृष्टान्त है । व्याख्याताओ के 


बड़े काम की हे । सूल्य १) | च ' । 
मिलने का पता--जयदेव ब्रदर्स, बड़ौदा । 
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दी मिलियन्स पालिसी । 
यदि आप ऐसे कठिन समय में सो रुपये अधिक कमा सकें तो आपके लिये 
कितना लाभदायक हो ! 

ह.” आप अपने मित्रों, दफ्तर के बाबुओ और पड़ोसियों इत्यादि में मिलियन्स 
| पालिसी का प्रचार कर, अपनी आय से दुगुना तिगुना कमा सक्ते हैं । मिलियन्स 
पालिसी एक उत्तरदायित्त् पूर्ण ठेका है । हरएक चीज़ की गारंटी है, कोई वस्तु 

सिघाय मृत्यु के अनिश्चित नहीं । 

२००) का बीमा होता है, और वार्षिक प्रीमियम १२) है । अवधि २० साल 
की है । २० वषे के अन्दर मृत्यु होने पर २००) दिया जाता है और जीवित रहने 
पर ३००) । १००) लाभ की गारंटी है । 

बीमा किये हुये धन की भी गारंटी हे । लाभादि की भी गारंटी है । किसी 
प्रकार के वादे इत्यादि नहीं होते, और न कोई व्यर्थ की बातें हैं । हरएक चीज़ निश्चित 

` ओर स्पष्ट है । 
पालिसी को बेचने में भी सुगमता है । प्रीमियम १) मासिक । कोई डाक्टरी 
परीक्षा इत्यादि नहीं होती.। प्रत्येक कारीगर, बाबू, शिल्पी और मध्यवित्त के मनुष्यों 
से अनुरोध हे कि इससे लाभ उठायें । ख्रियाँ भी बीमा करा सक्ती हैं । 

इसके नियमों को मंगाकर आप पढ़ें और स्वीकार होने पर फार्म भर कर अपने 

. लिये निम्नलिखित पते से भेज दें । 
दी हिन्दुस्तान एश्यारन्स ऐण्ड म्यूचल बेनीफिट सोसाइटी 
न लिमिटिड । 
हड आफिस, 
मेक्षेगन रोड, लाहोर । 
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भारत बीमा कम्पनी लिमिटिड । 
भारत बिल्डिंग ठाहार 


१८९६ मे स्थापित 
केवल भारतीय प्रबन्ध के आधान 
| बड़ा दफ्तर- लाहोर । 
| श'खाये-लाहौर, दिली, राबळपिण्डी, अजमेर, लखनऊ, नागपुर, बांकीपुर । 
एजन्सियां-पूना, मंगलोर, कलकत्ता, बंगलोर, ढाका, बस्बे, सक्खर, कराची 
तथा कोयटा । 
कुल निधि ३,००,००,००० स अधिक हे शेष वचा हुआ धन भी प्रायः १,००,००० से 
अधिक हे कुळ राशि जो बीमा में दी जा चुकी हे २,३०,००० से अधिक हे ॥ 
लिन्द्गी का बीमा करवाने के लिये यह कम्पनी सब से उत्तम है ॥ 


मेनेजर-कर्मचन्द विद्यार्थी । 


महेश ओषधालय लाहोर । 


आयुर्वेदिक ओर परीक्षित दवाइयां । 
मूलराज एम, ए का शाम्भव रसायन । 
मोळ फी पेकट चार तोळे दो रुपये और वी. पी. खर्च छे आने । शाम्भवरसायन के 
सघन करने से शारीर ओर दिमाग की कमजोरी दूर होती हे । जिन स्त्री पुरुषों के सन्तान नहीं 
होती उन के लिये बहुत गुणकारी है । ओर इससे लकवा, अधरग, जोड़ों और अंगो की पीड़ा 
दूर होती हे । स्त्रियां के ऋतु दोष को अथीत्‌ ऋतु के कम आना ददे से आना आदि को दूर 
करने के लिये बड़ी उत्तम दवा है । ओर षोषापस्मार अर्थात बीमारी हिस्टीरिया को दूर करता 
हे। सिवाय इनके यह मिरगी, उन्माद ( सौदा) आदि दिमागी बीमारियों के लिये भी बड़ा 
उपयोगी दे । यह दवाई रसायन हे इसलिये नीरोग मनुष्य भी अपने शरीर का बळ पराक्रम 
चिरकाळ तक स्थिर रखने के लिये हर जाड़े मे इसका सेवन कर सकते हैं ॥ 
ठाकुर समराखंह जी समरापुर जिला बरेली से लिखते हेः-- 
जोकि आपने शाम्भवरखायन ओर हँंग्वादि चूणे भेजे थे उन से लाभ हुआ हे। कृपा 
करके वही दवाइयां अथात्‌ शाम्भव रसायन चार तोले ओर हिग्वादि चूणे < तोले वी. पी 
करके भेजद्‌॥ | ल 
| अयुर्वेदिक दवाइयों ओर उनके सूर्चापत्र व प्रशंसापत्रो के लिये । 


हि महेश औषधालय रा. ब. मूलराज एम. ए. को लिखना चाहिये । 
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[ममन प्रेस” कलकत्ताकी सचित्र प्स्तके। 


लोकमान्य तिलक 


रूउरीय राष्ट्र सूत्रधार, भारतवासियोंके हृदय सम्राट, देशके सर्वश्रेष्ठ नेता, राजनीतिके आचायय, श डूरके अवतार, 


क्राह्मणांके आदश, लोकमान्य, सर्वपूज्य आर परम आत्मत्यागी स्वदेएभक्त -पणिडत बाल गङ्गाधर तिलककी यह परम 1 
शिक्षाप्रद सचित्र जीवनी प्रत्येक देशभक्तके पढ़ने और मनन करने योग्य हे । फरस्भसें. लोकमान्यका एक बहुतही f 
लोकमान्यकी ऐसी ६ 


हन्दर कई रंगोंमें छपा हुआ दर्शनीय चित्र ओर भीतर उनकी सहधर्मि्मशीका पूजनीय चित्र हे । 


न्द्र पाठ्य घोर शिक्षाप्रद बृहद्‌ जीवनी अबतक दूसरी नहीं छपी । मूल्य केवल १) अर रेशमी जिल्द बंधीका १॥) र० 


२२ रंग बिरंगे चित्रों सहित बड़ी सज धजके साथ 
छपक्कर दार्थाहाथ बिक रहा है। 

इसमें सहाभारतके अठारहों पर्वीका सम्पूर्ण कथा-भाग 
बढीही सरल, सरस ओर छल्दर भाषामें छापा गया है । 
हम दावेफे साथ कह सकते हैं, कि अब तक “महाभारत? का 
इतना उन्दर, सजीला, सस्ता ओर मन-मोहक संस्करण 
किसी भाषामें नहीं छपा । हिन्दीके प्रायः सभीपत्रों ने मुक्त 
कग्ठसे इसकी प्रशंसा की है। इसमें ऐसे ऐसे छन्दर हृदय ग्राही 


योर भावपूर्ज बहुरंगे चित्र लगाये गये है, कि 'सहाभारत 'का . 


जमादा 'बायछ्क्रोप'की भाँति आँखोंके सासने नाचने 
लगता हे । दाम €गीत जिल्द ३), रेशमी जिल्द ३।) २० 


१३ बहुरंगे चित्रांसे विभूषित पौराणिक उपाख्यान । 
$ यह एस्तक मध्य प्रदेश और युक्त प्रदेशके शिक्ञा -विभागों 
द्वारा स्कूली लाइ) रियो 'यौर पारितो पिकके लिये स्वीकृत 


होचुकी है । यह सती शिरोमणि “दमयन्ती” 'ग्रोर आदर्श 
राजा “नल” की शिक्षाप्रद, हृदय-ग्राहिणी पवित्र कथा; 


प्रत्येक वाल, रद शौर वनिताके पढ़ने योग्य है । ८ बहुरंगे 
आर हर एकरंगे चित्र देकर इसकी शोभा सांगुनी बढ़ा दी गयी 


है। मूल्य १॥ ), रंगीन जिल्द १॥), छनहरी रेशमी जिल्द २) | 
पता--श्रार० एल० बम्मन एण्ड को०, ३७१ अपर चीतपुर रोड, "जज । 


कि या 


तो यह ग्रन्थ अवशय पढिये..। 


> os ESE dl 


२१. रंग-बिरंगे चित्रोंसे विश्ूषित बीर-रख-पूर्ण 
सचित्र चरित-काव्य -। 

केसे-केसे .वीर होमे हैं, यादि यह जानना हो, 
इसमें २६ वीर पुरुषों ओर वीर 
नारियोंकी वीरता-पूर्ण जीजवियाँ डड्डी बोलीकी बड़ीही 
सन्दर कवितामें लिखी गयी हैं । जीव निये|के सस्बन्धमे २१ 
रंग-बिरंगे चित्र दिये गये हैं । समे झारतके गोरव- 
सूर्य» वीर-केशरी महाराणा प्रतापसिहका तीन रंगोंमे 
छपा हुआ. दर्शनी-चिन्न है । . इस पुस्तक्रकी- समस्त 
हिन्दी-संसारने प्ररंसा की हे । स्त्री-पुरुष, दढ़े-त्रच्चे सभी के 
पढ्ने योग्य है । मूल्य ३) ₹०. रेशमी जिल्द ३।) ० 


जार 
राजसिह 
od 
६ बहुरंगे चित्रोंसे विभूषित सचित्र उपन्यास | 


बंग साहित्य-सम्राट स्वर्गीय बाबू बंकिमचन्द्र चट्टो 
पाध्याय सी० झाई० ३० के सर्वश्रेष्ठ उपन्यास राजसिंहका 


भारतमें 


ऱ्ग्रा 


अह हिन्दी अनुवाद है ओर हिन्दीमें ३-३ बार पकर 


हार्थोहाथ बिक चुका है । इसमें सम्राट ओरंगजेबके इतिः 
हास-प्रसिद्ठ भीषण युद्धोंका वर्णन बड़ीही. दिलचस्पीसे 
किया गया है । बड़ेही छन्दर छन्दर ६ तिन-रंगे चित्र भी 
लगाये गाये हैं। मूल्य २), रंगीनजिल्द २। ), रेशमी जिल्द २!) 


४७००० एजेंटों द्वारा बिकना दवा की सफ- 
लता का सब से अच्छा प्रमाण हे । 


(बिना अनुपान की दवा) 
यह एक स्वादिष्ट ओर सुगंधित दवा हे, 
जिसके सवन करने स कफ, खाँसी, हग, 
दमा, शूळ, सग्रहणा, आतसार, पट का दद्‌, 
परालको के हरे पीले दस्त, इन्फ्लूऐज्ञा इत्यादि 
रोगों को शर्तिया फायदा होता हे । मूल्य ॥) 
डा० ख० १ स २ तक =) 


दाद की दवा as 


विना जलन ओर तकलीफ के दाद को २४ 
घण्टे मे आराम करने वाली सिर्फ यही एक 
दवा हं। मूल्य फा शीशो ।) डा० ख० १ से 


तक 2) १२ लेने से २।) में घर बेठे देंगे । 


दुबले पतले और सदेव रोगी रहने वाले 
बच्चों को मोटा ताज़ा ओर तन्दुरुस्त बनाना हो 
तो इस मीठी दवा को मंगाकर पिलाइये, बच्चे 
इस खुशासे पीते हैँ । दाम फी शीशी ॥) 
डा० ख० ।=) 

पूरा हाळ जानने के लिये बड़ा सूचीपत्र 
मंगाकर देखिये मुफ्त मिलेगा। 


पता-सुख संचारक कम्पनी, मथुरा । 
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भारत सरकार से रजिस्ट्री किया हआ। 


अत्येक पाठ मे चित्र हैं ओर पुस्तक मे १३८ 


31: मय SS ba अपूव 
कन्याओं व स्त्रियों के लिये अप्रव 
साचत्र पुस्तक 
जल्द मंगवाङ्ये । 
अ ९ ~, 
[ष पाढावाळः 
प्रथम भाग । 
यह पूना चित्रशाळा प्रेस में छ्पबाया 
हे। इस मै महर्षि द्यानन्द जी के वचनो ओर 
उपदेशो को बच्चो के लिये उपयागी छोटे 
पाठा की माळा में परोया गया है । चित्र भी 
बड़े खूबसूरत आर मनोरजक हैं । प्रथः 


चित्र रंगीन हे अध्यापिका बच्चों को “ऑश्म 
। विद्या प्रेमी शद 


>> 


का ज्ञान बता रही 
पोप की बहस का चित्र भी बड़ा रोचक हे । 


उर. 


पृष्ट हैं, कागज भी बढ्या हे, इस पर मी मूल्य 

॥) विना जिल्द ॥=), इकट्ठा लेने वाल दुका 

दारों को १०० खजिल्द पुस्तके ६२॥) = 

पर मिलेगी ओर बगेर जिल्द की १०० ! 

५०) नगद पर । डाक व्यय अलग । 
शीघ्र खरींदो । 


मिलले का पलाः— 
प्रबन्धकत्तो “ज्योति” 
« अनारकली 


SN, लाहौर ` 


कक जज 


डाक्टर एस० के० वम्मन की दवायों की मूल्य वृद्धि । 


अक कपूर 
नसे की दवा 
नुखार की दवा [ बड़ी ] 
चुखार की दवा [छोटी | 
सालसा 
सनीलाईन 
पुराना सुज्ञाक 
गरमी | आतशक | 
कोलाटानिक 
चैघ की लगान को दवा 
घघे वी खाने क। दवा 
घघे का मलहम 
पेनदीळर 
खांसी की दवा [ बड़ी ] 
सी की द्धा [ छोटी ] 
न वहन को दवा! 
[द का मलहम 
घराच का मळहम 
घाव धोने की टिकिया 
ध्रात॒ुपुष्ट की गोलियां 
पुरान म० बुखार की गोर 
अजीण वो अजीण के दस्त 
कुनेन की टिकली 
शिर दर्द की टिकळी 
चग रा गाली [ बड़ी | 


विशष सूचना । 


द्वायों का मूल्य । 


=) | प्लेग रो० गोली [ छाटी | 
१॥) | जुलाब की गोलियां 


१) | अर्क पुदीना 
॥=) | क्लोरोडिन 


२॥) | खस्पिळ बक्स 
शो) | चमे रोग की द्‌ 
२) | छाल शरबत 


२) | श्री रोग की द 


१) | तल पिपरामिण्ट 


[नी 


NE) रडी 

१।) न्ब्न 
१) || अजवाएन 

= 
ठ 

2 ८५४ साफ 
ह, दाल 
॥ | ,, लाग 
80-५१ नां 

१) | ,, लेवेन्ड 


र्‌ 


॥=) | , इलायची 
१॥ | थरमाभटर अग्रजा 


N=) | , 
। । । ) | ११ 
5८) 


33» 


वास्तव मेशीन प्रस लाहोर म मनेजर पाडत हरभराचान के श्रवन्ध स सुद्रत हआ आर 


डाक्टर एस० के० वम्भन । 


पोष्ट वाक्स 


हिन्दी 
उड़ 


न्‌० ५५९३ 
कलकत्ता । 


बाबू मदूनुळाळ ने ज्योति काय्याळय लाहार स नकाशात किया । 
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१ चर-गीत [कविता]-लेखक भ्रीयुत्‌ कावेवर 
श्रीधर पाठक ! ६४ 


२ यमसूक्ता की एक गाथा का निरूपण (२) 
लेखक-पं० रामगोपाल जी शाःस्त्रा 
रिसचे स्कालर डी. ए. वी. कालेज 


लाहोर । ६४४ 
३ मन्दगामी [कविता]--छेखक श्रीयुत्‌ 
एक राष्ट्रीय अ'त्मा ६४९ 


४ आधुनिक सामाजिक विएुव ओर वेदिक 


वर्णव्पवस्था--लेखक श्रीयुत्‌ ब्रह्मचारी 
विद्याभूषण (गुरुकुल वृन्दाबन) ६५० 


५ आत्म-परिचय [कविता |--'नय न ६५६ 
६ शहीदों का पत्र [कविता]-लेखक श्रीयुत्‌ 
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७ रुक्मिणी हरण नाटक--अचुवददक श्रायुत्‌ 
मेघाव्रत जगजावन । ६५४ 


८ विछायती हुण्डी की दर- लेखक श्रीयुत्‌ 
प्रोफेसर जगद्श्ररगुळेरो एम .ए.एल.एल.बी . ६६२ 


९, मनःकामना [कवित।]-लेखक श्रीयुत्‌ 


सुरेन्द्रन।थ तिवार। । ६६६ 
१० गीता स्वाध्याय--लेखका--श्री मती 
काशल्यादेवी विशारदा । ६९७ 
११ कन्देया ! ब्रज रया !! आओ !!!- लेखक 
श्र.युत्‌ “कुसुम” ६७१ 
१२ मारिशस द्वीप (३) - लेखक श्रीयुत्‌ स्वामी 
स्वतन्त्रानन्द जी । ६७२ 
१३ कृष्ण के प्रति कृष्णा [कविता] ले खक 
` श्रीयुत्‌ वालेन्दु ६७६ 
१४ हमारा मजूपा-- द७७ 
१५ गोरवी के मन्दिर मे एक लाळ ओर एक 
चूदा-ळेखक श्राय॒त्‌ 'मराल' । ६६९ 
१६ कुसुमोद्यान-- ९७५९. 
१७ वेज्ञानिक ससार-- ६:२ 
१८ विचार प्रवाह-- ६८५ 
. १९ वनिता विनोद-- ६९१ 


ज्याते के नियम 
ग्राहको के लिये । 


ज्य ~~ ~ ° LS 
0. ज्योति अति अजी मास की १५ को ग्राहको 
के पास पहुंचा करेगी | 

२. डाक व्यय सहित भारत के लिये इस का 

मूल्य 1 ~ nA 
ल्य ४॥) ओर छे मास के लिये २॥) बी, पी, का 
ब्यय £) अलग है प्रति अक का मूल्य ॥) हे । भारत 
से बाहर विदेश के लिये इसका वार्षिक मूल्य ६) है। मूल्य 
मेनेजर चरो ७. ~~ १ 
मेनेजर ज्योति लाहोर के नाम आना चाहिये । 

३. पुरानी प्रतियां जो मिलसकेंगी उनका मूल्य प्रति 
संख्या ॥) से कम नहीं होगा । 

४. पते के परिवत्तन की सूचना पत्र के निकलने 
से १५ दिन पूर्वे मेनेजर को मिलनी चाहिये । 

७. यदि कोई संख्या किसी ग्राहक को न पहुंचे 
तो पीहले अपने डाक घर से पूछना चाहिये। यादि पता 
न चले तो डाक घर से जो उत्तर आवे उसे प्रवन्ध 
कत्ता के पास भेज देना चाहिये । परन्तु यह सूचना 
अगले अक के निकलने से १५ दिन पूवे तक मिलनी 
चाहिये अन्यथा दूसरी प्रति बिना मूल्य नहीं दी जायगी। - 

७, कठ. पये Pin 
लखका क लय 

६. लेख पढने योग्य अक्षरों मे हाशिया छोड़कर 
एक ओर ही लिखे जनि चाहिये । लेखों के घटाने 
बढ़ाने, छापने न छापने का अधिकार सम्पादिका को 


हे | जो लख प्रकाशित नहीं किये जासकेगे वह टिकर 


भर पता साथ होने पर लोटा दिये जावेंगे । 

८, लेख कविता सम।लोचना के लिये पुस्तकें और 
परिवत्तेन के पत्र सम्पादिका ज्योति लायलपुर के पते 
पर आने चाहिये ¦ 

मूल्य तथा प्रबन्ध सम्बन्धी पत्र प्रबन्धकर्चा ` 
ज्योति लाहोर के पते पर आने चाहिये । 

विज्ञापन दर यह होगी । 


४ प्रतिमास । 
पूण पृष्ट या दो काळम १०) आधा पृष्ट या एक कालम ६)- 


चौथाई एष्ट या आधा कालम ३) चौथाई कालम १) 
टेटिल पेज का तीसरा पृष्ट १२)टोटिळ का अन्तिम एष्ट१५) | 


° i 
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| ञ्या[तरभूदय वत्तः ... 


` मो' अक्मीह॥ | 


Es 
त्र 


—— 


वष १ | फास्युण १९७७--माचे RI 


चर-गीत ५। | 
लेखक-श्रीयुद्‌ कविवर श्रीधर पाठक । 
देश की सवा कर बन्दे॥ | 
जो तुझ से सवा बन आवे, 2120. फी 
जग से दुख-देवा मिट जावें। | 
सुख से सब पृथिवी पट जावे, 
कः जावे फन्दे। 
केश के कट जावें फन्दे, 
देश की सेवा कर बन्दे ॥ 
(GR प्छ 
मन में अटळ देश-ब्रत धर ले, लह कक, 
तन में अतुल तेज-बल भर ले। | ह ; क 
शुभ संकल्प प्रेम-प्रण कर ले, M+ 
तज दे छल छन्दे । कक, ~. - 
द्वेष के तज दे छल छन्दे, 
देश की सेवा कर बन्दे ॥ ` क ० पक 
Te) कि क ॐ कि 
होवै सफल तेरी शुभ सेवा, + 
देवें योग स्वगे के देवा । 
सब जग चसे सुकृत की मेवा, उ 
भोगे आनन्दे । ३. 
` सकळ जग भोगे आनन्दे, | 
देश की सवा कर बन्दे ॥ 


2 2 


४६७६४४ 
दत 
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ज्योति । 


[ फाल्गुण सं० १९७७ 


he ^ थ्‌ ~ 
यम सूक्ता का एक गाथा का [नरूपण । 
~ ००७ © 
(यम के कुत्तों का वणेन ) । 
इस लेख पर समालोचना का अधिकार सब विद्वानों को हे । 
लेखक-प० रामगोपाल जी शास्त्री रिसचेस्क्रालर डी० ए० ची० कालेज लाहोर । 
[ गत!डूः से आगे ] 


(२) 


प्रिय पाठक ! गत लेख मे आप ने वेदिक 
यम का स्वरूप पढ़ लिया हे। उस मे हमने 
यह सिद्ध किया हे, कि विवस्वान्‌ , सूय्य का 
पुत्र यम, सत्यु ( काळ ) हे। उसे हो वेदाद्‌ 
पुस्तकको मे वेवस्वत यम कह! गया हे । इस 
द्वितीय लेख मं हम यह वताना चाहते हैं करि 
अन्य धम्मों म॑ भी ऐसा ही यम आया हे। 
और साथ ही हम यमश्वानो का वणन आरम्भ 
करेगे । 
जन्द अवस्त का ) . जन्द्‌ अवस्त पारसिर्यो 
यम की धम्मे पुस्तक हे । वे 
इसे ईश्वरीय ज्ञान मानते हैं । उनके मतानुसार 
जरथुष्ट को अहुरमजदा (परमेइवर का नाम हें) 
ने यह उपदेश दिया हे | पञ्च ध्यान पूर्वक इस 
ग्रन्थ को पढ़ने स तो यह ग्रन्थ वेद की छाया 
से भरा हुआ प्रतीत होता हे। इस. पारसी 
ग्रन्थ की पहलवी भाषा भी संस्कृत की पुत्री 
प्रतीत हाती हे। अस्सी प्रतिशतक शब्द इस 
के संस्कृत से मिळत हें । वेद तथा जन्द के 
देवता ओर उन के कम्म भी बहुत मिलते 
जुळत है । 
इसी तुलना को देखकर युरोपियन शोधको 
[8010४] ने यह निर्णय किया हे, कि वेद 
ओर जन्द के लखकां के आदि पुरुष एक ही 
थे ओर एक ही स्थान मे निवास होने स उन 
के विचार मिळते थे, जव आय्य पञ्जाब की 


n 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


ओर ओर दूसरे आय्य [०151] फारस आदि 
देशों में गये तो उन्हा ने उत्त विचारा के साथ 
ही साथ उन्नति को । भारतियो ने वेद ओर 
पारसियो के आदि पुरुषों ने जन्द अवस्त का 
निस्माण किया । 

युरोपियन लेखका का यह लेख निराधार 
हे; क्योकि उन्होंने अभी तक कोई भी ऐसा 
एतिहासिक प्रमाण नहीं दिया, कि- जिस से 
यह सिद्ध हो कि उन का लेख ठीक हे । इस 
तो यह भी सिद्ध हो सकता हे, कि वेद का 
ज्ञान पहले सब को पहुंचा हुआ था, परन्तु . 
दाने: २ उस ज्ञान के लोप होने से वहां पर 
कुछ वेदिक संस्कारो के साथ अपनी भी 
कल्पना लगाई गई ओर नये मतों का आविष्कार 
किया इस में हमारे पास तो मनु का भी प्रमाण 
है परन्तु विपक्षियों के पास कोई भी प्रमाण 
नही 

~ ~ २० ~ ~ 
शनकस्तु फक्रया लापादमाः क्षात्रय जातय! | 
बुषलत्व गता लाक त्राह्मणादशेनंन च ॥४२१॥ 
पाण्डुकाश्चांड्‌ द्रावडा? कास्बाजा यवना;शका) । 


पारदाः पह्ूवाश्चीना!किराता द्रदाःखशाः ४४६ 
मजुस्सृति अ० १०। 
~ ~ ९ यु ~ 
शन्नः २ क्रिया ( कम्मे) के लोप से यह 
(नीचे लिखा) क्षत्रिय जातिय शूद्रता को प्राप्त 
हुई इस लोक में, ( क्योकि ) उन्हे ब्राह्मणों के 
द्शीन नहीं हुए । ओर वे जातियें यह हैं-- 


6 ० Bt | 


| जो Asia minor 


राजाआ को परस्पर संधि लिखी इई ह्‌ । 


. हुआ सिद्ध हु हे । इस किते से भी यह 
समान होता हे, कि लगभग. ढाई हज़ार वर्ष 
त हा चुके जब मित्र, वरुण, इन्द्र तथा नास- 
छ त्यादि वेदिक देवों का महत्व एशिया माईनर 

जस प्रदेशो मे विद्यमान था (इस का विशेष 

वर्णन हम अन्य स्थान पर करेंगे) इस से तो 
यहा ।सद्ध होता हे कि इजिप्ट, काल्डिया, 
'असीरिया तथा पर्शीया आदि मै वेद का प्रभाव 
-भी बहुत रहा हे। काल्डिया वा मिसर (£!) 
आदि देशों के प्राचीन धर्म्म पुस्तक भी इस क़ी 
पु में हैं वहां जन्द अवस्त की भी यही गति 
प्रतीत होती हे । 

उस जन्द्‌ अवस्त प्रोक्त यम का वर्णन 


पसा है । 
अवस्त म ४०1020 वडी 


गा द्वितीय फगेडे मे इस का वणन आता हे । 
चहां पर यम का नाम याम (yum ) हे आर 
इसे वहां यीम विवन्हओ ( 770 १198111100 ) 
PS OS न तर नानक नस 


१४ 


हा 
4 


| के Fargard 


१ 


त AP Ht के याया क। 1१९५० | 


एड, चोडू, द्रविड, कास्बोज (अफगानि- 
सान), यवन (ग्रीस), राक, पारद, पहव, चीन, 
किरात, द्रद (द्रादिस्तान),खरशा । मन के रछोकों 
सता पता मिळता है कि पहले सब देशों में ही 
न्न आय्य (वादिक) 'घस्मे था । १९०७ में प्रो० हयगो 
विकळर Pro. Hugo Winkler नामक पुरुष 
में जो 1०08152170 बोगाज़ कोई नामक स्थान 
पाशया माइनर में हे 
खुदाई का था उसमे खुदा हुआ एक क्रिता 
(scription) निकला था [जस पर हिटेटाइट 
Hitites ओर मिटानी (Mitani) देश के दो 


दाना हा अपनी सन्धि मे मित्र, वरुण इन्द्र और 
ज (नासत्य) अश्वि देवो की शपथ (कसम) खाते 
है।यह किता १४०० 13. 0. खी. पू. का लिखा 
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लेखा है जिस का अर्थ है विवंधवत्‌ शध | 
1५७४ का पुत्र वितन्हओ। यम, अर्थात्‌ जिस को 
यदि हम अपने तात्पर्य्य स लिखें तो यह होगा, $ 
कि विवस्वान्‌ का पुत्र वैवस्वत यम | अहुर | 
मज्ञदा ने उस याम को एक खुनहरी तलवार 
ओर एक जड़ाउ 8000 दिय। है, जो कि यीम 
का राजा होने का चिन्ह है | जब भूमि पर पञ्च॒ 
बेल, मनुष्य कुत्त तथा पक्षि आदि बहुत बढ़ 
गये तो वहां स्थान न रहा तो यीम सतारा की 
ओर गया सूर्य्य के मध्यान्ह के माग द्वारा# तब | 
उसने पृथ्वी को अपनी सुनहरी तलवारसे 
छुआ ओर गोड को पृथिवी पर चुभा कर उस 
ने कहा हे अरमेती (कणाचा ) फला! तब 
प्रथिवी फैली और बढ़ी । इंसी प्रकार इस के 
अन्य कर्म्म भी वहां लिख हें और इसे यीम 
क्षयेता ( yim 1151804 ) लिखा हे क्षयेता 
का अर्थ राजा हे। अवस्त में यीम का स्थान 
ऐसा हे जहां न गर्भी हे और न सरदी हे और 
यह यीम अपने चारों ओर मनुष्य और पुआ 
के समूह इकट्ठे करता हे ( ६10४, > 277.) . 


LoS 


ज़न्द अवस्त में कहे गये यम की बंदिक 
यम से बहुत कुछ तुलना हे । दोनों के अपने 
नाम तथा पिता का नाम भी समान हे.। इसे 
वेद मे राजा ओर जनां को इकट्ठ | करने वाला 
लिखा हे। 

जन्द मे भी यह पशु ओर मजुप्या को 
अपेन चारों ओर इकट्ठा करता है । परन्तु पीछे 
कई बाते यीम के विषय में और कल्पित की | 
गयी हैं जिनका मूल वेद में कही नही । विशेष 
बात तो यह हे कि यम, यीम, वेवस्वत विव 
घत समान है । | . 


कम यो सी 
यम का सम्बन्ध दाक्षिण दिशासे हे, अब 


ha PT rE न जना ee 
SIL SSN 


ig, oe कै dd tt 


श्र 
5 


Vids. 
21 
£ 


` मध्यान्ह काल म सितारा 
इत्यादि वातो को देखकर पता लगत! हे [के 


SSMS SITY SN DN 


ग... इ्स मे यीम भी सतारा का आर जाता वार 
दाक्षिण 1दृशाका ही कहा गया हे । चद म यस 


सम्बन्धी पितरों का अएराह्क्ाल हैं यदा यम 
की ओर गया 


अभीतक भी अपभ्रेश रुप मै भी वेद का अश अन्य 
देशों तथा धम्मे ग्रन्थो मे विद्यमान हे । 


` पौराणिक | महाभारत के युद्ध के पीछे भारत 


यम में अविद्या का समय कहा जाता 


> 


है। उस काळ में वेद के तत्वभूले हुए थ । 


नित्य प्रति अनेक प्रकार के नवीन सम्प्रदायो 
का सूल आरम्भ भी उसी तमे।मय काल में 
ही हुआ । अपने २ सम्प्रदाय की रक्षा निमित्त 
ही अनेक २ मताज्यायी संस्कृतज्ञां ने भःग- 
वत दि .पुराणां की रचना की | इनका काळ 
कोई एक नहीं ओर नहीं इनका एक कत्ता हे। 
इन पुराणा का भिन्न २ काळ ओर भिन्न ही 
लेखक हैं। | 

इनके पढ़ने से जो परस्पर साम्प्रदायिक 
विरोध आता है, जिससे एक पुराण दूसरे 
की निन्दा करता दे, इससे इनका अनेक पुरुष- 
कतृत्व होना सिद्ध हे । इस समय वेदका 
मार्मिक अथ बहुत अंशा में भूल चुका था । 
देद्के आलंकारिक वर्णन भूळगये थे । जिलका 


परिणाम यह हुआ कि पुराणा मे उन प्रकातिक 
दृश्य वर्णक कथाओं को इन्होंने ऐतिहासिक 
_ बनाना आरम्भ किया। आज हम अन्य कथाओं 
को छोड़कर केवळ वेदिक वेवस्वत यमका 
हो वर्णन करेंगे । 


पुराण में यम का एक भिन्न नगर माना 


~ ॥ ~ ~ ~ ~ ~ 
हे ओर उसको आकृति ऐसी लिखी हे ''ततो 


"याम्यं नातिदूरे नगरं स हि गच्छति । चत्वारि 


Las ~ 


शंद्योजनानि चतुर्युक्तानि विस्तृतम्‌। १७५ । 


ह 
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ज्योति । 


[ फाल्गुण स० १६९७ नज 


त्रयोदशप्रतीहाराः श्रवणा नाम तत्र बै । श्रवणा 
कम्मेतस्तुष्यन्त्यन्यथा क्रोधमाप्नुयुः । १४६। 
ततस्तत्राशु रक्ताक्षं भिन्नाजनचयोपमम्‌ । 
मृत्युकालान्तकादीनां मध्ये पश्यति वै यमम्‌ 
। १४७ । दंष्रा कराल वदनं भृकुटीदारुणा- 
कृतिम्‌ । विस्वेभीपणेवेक्लेवतं व्याधिशते! 
प्रथुम । १४८ । दण्डासक्तमहाबाहुँ पाशहस्त॑- 
सुभैरवम्‌ । तन्निर्दिष्टां ततो जन्तुगेति याति 
शुभाशुभम्‌ । ९४९ | गरुड्पुराण प्रेत ख० 
अ० ५ ॥ अर्थ-इसके अनन्तर वह जीव समीप 
वत्ती यम सम्बन्धी नगर को जाता है उस 
[ यमपुरी ] का विस्तार चवालीस ४४ योजन 
हे। १४५ | उस [ यमपुरी ] के श्रवणा नामक 
तेरह प्रतीहार [ द्वारपाल ] हैं । वे प्रतीहार 
क्म स प्रसन्न होते हे आर इसके विरुद्ध 
करन से क्रद्ध होते ह। १४६ । इसक अनन्तर 
[ यमपुरी में प्रेवश करके जीव] शीघ्र ही 
वहाँ पर मृत्यु, काळ ओर अन्तकादिया के 
बीज में [ स्थित ] रक्ताक्ष, रुष्णाजनढर के 
तुल्य अकृति वाळे यमको देखता हे। १४७। 
दाढ़ों से जिसका मुख भयंकर हे, भकुटियो 
ख जिसकी आति भयंकर हे, अनेक कुरूप 
तथा भयंकर सुख स ओर अनेक व्याधिया 
स जो घिरा हुआ हे ऐसे समथेवान्‌ [ यम ] 
1 जीव वहां देखता हे । १३८। दण्ड जिसके 
हाथ में हैं ऐसी लम्बी भुजावळे, हाथ में फांसी 
लिये हुए भयंकर [ यम देखते हैं ] उख [यम] 
की बतायी हुई शुभाशुभ शति को हा जाव. 
प्राप्त करता है । १४९ । 


इन पुराणस्छोको सर पाठक जान गये होगे 
कि यहां किस प्रकार यम का वर्णन हे। यह तो 


~ 


स्थिर निश्चय ही हे कि यहां भी यम, विस्व 


७७] 


यम सूक्ता की एक गाथा का नरुपण | 


“ms 
क 


का पुन ह। लखा हे काई अन्य नहीं दे खो- 
बस्त गृह यानं यथा तत्त नित्रोध मे ।८१ 


~ 


वस्त पुरं याति कृष्यमाणो यमाचुगे 
गर्‌० पु 1० ख> अ० ५ | इन शाक से इस 
यम का ववस्वतयम हा माना हे। परन्त पुराणा 
के 'छाका के पढ़ने से यह पता लगता हे 

इतत इलाकों के कत्ता ने वेद को पढ़ कर इस 
यम का वर्णन नहीं किया क्योंकि यहां पर कई 
कल्पनाए निराधार ओर असूळक की गयी हैं । 
पहले तो यमादि की पुरी का बिस्तार जिसका 
वर्णन वेद मै नहीं । दूसरी बड़ी भारी जुटि 
पुराण लेखक ने यह की है कि मृत्यु, अन्तक 
ओर यमको भिन्न २ लिखा हे। अभी ऊपर के 
ग० पु० के १४७ श्छोक भे आपने पढ़ा हे, 
मृत्यु कालान्तकादीनां मध्ये पश्यति वे यमम्‌ । 
अर्थात्‌ जीव यमपुरी में मृत्यु, काळ, ओर 
अस्तक आइदियों के मध्य में यम को देखता हे । 
पुराण के इस लेख से तो यही निश्चय होता 
हे कि इस पुराण के लेख काळ में वेद का पाठ 
लुप्त हो चुका था, किन्तु क्रमागत वेद की बाते 
अपभ्रेश रूप में विस्तृत थी । वेदाध्ययन से 
सृत्युकाल अन्तक और यम, ये सब पर्य्याय 
` वाचक सिद्ध होते हैं। “अन्तकाय सृत्यवे नम!” 
अथच ८। १ । १। यहां पर अन्तक सत्यु का 
पर्याय वाचक हे ओर ““नयतामून्‌ मृत्युदूता 
यमदता'” अथव <।<८।११ इस सत्र मं सत्यु 
यम का पर्याय वाचक हे | इन मंत्रों का अध्ययन 
कत्ती गवेषक इस निर्णय पर तत्काल पहुंच 
सकता हे कि पुराण लेख काळ बहुत ही अर्वा- 
चीन और वेदमस्मै का भूळा हुआ समय हे। 
कुछ भी हो यह तो निश्चय ही हे, कि इन 
पुराणादियो के चाह लेख मूल से बहुत स्थरो 


म विरुद्ध ह तथापि यमादि का विचार इन्हं 


' हें, कि कुरान में इसाई, 


वेद विचारों से ही मिला | 
G९९ यवन 

देशीययम 
का भी नाम खुना जाता हे । इनमें भी वहुत से 


की तरह यवन देश ७1700९0 


वेदिक विचार अपभ्रंशरूप में मिळते हैं । इनमें 
भी मृत्यु का देवता 1८६० स्वीकार किया गया 
हूँ, जिसका राज्य (112९3) हेडीस नरक लोक 
पर हे । 
इस (12170) प्लूटो के भी वेदिक यम वत्‌ 
दूतादि माने हैं, जिन का वर्णन हम आगे प्रसङ्ग 
में करगे । 
मुसलमानी | यद्द बात तो निर्विवाद ही है 
यम कि मुहम्मदियों (मुसलमानों) 
का धम्म १४०० वप पूर्व स.नहीं। इनके धम्मे ग्रन्थ 
कुरान को ध्यान पूर्वक पढ़ने से पता लगता हे, 
क्रि वह ग्रन्थ भी अरव निवासी किसी एक 
व्यक्ति का बनाया हुआ हे । सामयिक शोधका 
ने अरबी साहित्य की भी खूब छान बीन की 
हे, इस गवेषणा से वे इस निर्णय पर पहुंचे 
यहूदी तथा मागी 
( 2010 अनुयायी ) धम्मो का प्रभाव बहुत 
हे । मुसलमानी मत संचालक को भी वैदिक 
विचार क्रम बद्ध नहीं मिले, हां प्रत्युव उन्हे 
कुछ न कुछ विचार भिन्न मतों दारा मिले 


अवश्य हैं। 
उन मुसलमानां में भी यम विषय के 


विचार बहुत हैं । सत्यु के .फरिइते (3120) 
का नाम अज्ञराईल दे । इस का काम आत्माओं 
को दारीरों से भिन्न करने का दे। प्राचीन 
फारिस वालों ने मृत्यु देवता का नाम मुदोद 
लिखा हे । यहुदियों ने मृत्यु के फरिइते का नाम 


डयूमा (Deum) रख्खा था । उस का काम _ 


अन्त समय मे सब का नाम ल २ कर बुलाना 


संसार के अन्य प्राचीन देशों ' 


है मुसलमानों ने भी नरक को एक भिन्न 
` लोक पोराणिकों की तरह कल्पित किया हे । 
इन के विचार म वहां पापी के पावा म आग 
के जूते डाले जाते हे, जिस से उन का सिर 
जळेगा। इस प्रकार की अम्य कई यातनां उन्हों- 
नेदी हे। मुसलमानो का एक विचार बहुत 
अद्भुत यह हे, कि प्रलय के अनन्तर जब 
न्याय होने का समय आयेगा तो तत्पश्चात्‌ 
मृत्यु का फ़ारिइता इज़राईल भी मृत्युको प्राप्त 
हो जावेगा- कुछ भी हो इस से हम इस 
निश्‍चय तक तो अवश्य पहुंचते ही हैं, कि सब 
धम्मे वाला ने यम के विषय में कुछ न कुछ वेद 
के अश को लेकर ही अपनी २ कल्पनाये की हैं। 
इस समग्र विचार से हमने यही सिद्ध 
किया है कि वेदिक यम (मृत्यु तथा काळ) का 
' पय्योय हे ओर विवखान्‌ (सूर्ये) से उत्पन्न होने 
के कारण चेचस्वत दे। अब हम इस वेवस्वत 
यम के दो श्वान कुत्ता का वर्णन विशेष रूप 
से करेगे- 


वेवस्वत यम के i इस यम के यद्यपि बहुत 
दो कुत्त ) स दूत वेद में आते हैं, 


> 


तथापि मुख्य दूत इस के दो हैं; जो कि दो 


कुत्ते हैं जिन के वणन ऋण तथा अथवे 
स्पष्ट रूप से आता हे-- 


5 


अतिद्रव सारमेयो श्वानो चतुरक्षौ शबलौ 
साधुना पथा । अथा पितृन्‌ सुविदत्रां उपेहि 
यमन ये सधमादं मदान्त । ऋ > ? ०।१४।१०॥। 

शबल वर्ण वाळे,चार आंखों वाले, सरमा 


के पुत्र रूप (दो ) कुत्ता को अतिक्रमण करके 
साधु माग स जाओ ओर यम के साथ जो 


ज्््श््जजज््ज् कका“... 11% 
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हर्ष को प्राप्त होते हैं उन ज्ञान युक्त पितरे को 
प्राप्त होवो ॥१०॥ 
अ. च ~ च | ~ 
यो ते सवानो यम रक्षितारो चतुरक्षौ पथि- 
रक्षी नृचक्षसो । ताभ्यामेनं परिदेहि राजन्त्ख- 
स्ति चास्मा अनमीवश्च घेहि ॥ १ '॥ 
अर्थ= हे यम, राजन्‌ ! जो तेरे रक्षा करने 
वाले, चार आंखों वाळे, मागरक्षक ओर मनुष्य 
व्यापार द्रष्टा दो कृत्त हैं; उन के लिये इसे दो। 
है राजन्‌! (यम |) कल्याण ओर नीरोगता 
इस के लिये सम्पादन करो ॥११॥ 
“उरूणसावसुतृपा उदुम्बलो यमस्य दूतौ 
चरता जनां अनु । तातस्मभ्य दशय खय्याय 
पुनदातामसुमधेह भद्रम्‌” ॥१.२॥ 


दीर्घनासिका वाले, असु (प्राणों) से तृप्त 
हत बलवाले, (ये दो कुत्ते जा) यम 
ऐर जनों के पश्चात्‌ विचरने वाले 
इस संसार में सूय्य के देखने के 
ल्याणकारी प्राण को देवें । १२। 
ऋण १० | १४॥ 
यही मंत्र थोड़े स भेद से अथवे वेद कां० 
१८ सू० २ मं० ११,१२ तथा १३ में आये हैँ, ओर 
तैत्तिरीय आरण्यक मै भी आति हैं । इन पूर्वोक्त 
मंत्रों को यमसूक्त में पढ़ा गया हे, इन मंत्रो के 
सूक्ष्म विचार से भी यही सिद्ध होता हे, कि ये 
दो कुत्ते साधारण कुत्तों की तरह नही, क्योंकि 
जगत्‌ में इस प्रकार की आकृति ओर गुण युक्त 
कुत्ती का होना सवेथा असम्भव हे। 


आ 


यम के इन कुत्तों का वर्णन अन्य धम्मे . 


ग्रन्थों मे भी आता हे और आइचरय्य तो यही 
हे कि विचार तुला पर तोळने से यही पता 
लगता हे कि सब धम्मों का परस्पर सम्बन्ध 


SR 


% यहां पर शबलो से इयाम ओर शबल दोनों ग्राह्य हें । 


£ 
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॥ बहुत हे-जन्द अवस्था में भी इस प्रकार के 
| कुत्ता का वर्णन आता हे 'जो चिनवत्‌ नाम की 
| पुल जो इस लोक से स्वरी तक है उसके द्वार 


| दूत ही है । उन दोनों का नाम मिहिर और 
| सुरुश है इन मे ख एक का काम धम्मे वाले 
| कां परीक्षा करके स्वर्ग में भेजना हे ओर दूसरे 
। शि काम पार्पेयो को नरक में भेजने का हे †। 
. वेद मं भी दो ही कुत्ते ओर चार आंखों 

वाले आये हैं ओर जन्द में भी यही लिखा हे। 
बैद म इन्द “नृचक्षसो आर पथिरक्षी” मलुष्य 
व्यापार दृष्टा तथा मागे रक्षक लिखा हे, जन्द 
म वेद के आलङ्कारिक अर्थो को न समझकर 
. अन्द्‌ अवस्थ लेखक ने एक वृथा ही पुल 
कल्पित करलिया हे और मनुष्य व्यापार द्रष्टा 
की जगह ज़न्द मे ऐसा बनालिया हे, जेस 


पथिक मन्द्‌ गति स न चलो । 
श्रम करलो, पथ-दुख सह लो ॥ 


+ 65० 
क ° * 


मन्दगामी । 


लूखक--श्रीयुत्‌ एक राष्ट्रीय आत्मा । 


कोई तुला पर तोळ कर कर्म्मो का निर्णय 
करता हे। यह वादेक अलकार को जन्द वाले 
ने स्वय अधिक कालिपत किया ह | 


मुसलमानों ने भी वेद म आय हुए तत्व 
को अपभ्रशरूप से अपने ग्रन्थ में लिखा हे। 
उनका सिद्धान्त है, कि जब शव [मुदो ] 
कबर में रक्खा जाता हे उसके पाख एक 
फिरिइता आकर सूचना दो परीक्षका के आने 
की देता है यह मुनकिर और नकीर नामी 
भयानक रूप धारी इयाम वर्ण के दो फिरिइते 
हैं (देखो कुरान आदश प्रश ८० तथा 
Encyclopaedia of Religion the word 
९2) ) मुसलमानों ने यद्यपि वेद मूल को 
बहुत अपभ्रंश रूप में दिया हे, तथापि दो श्याम 
वण परीक्षक फिरिइते इन्हें भी मानने ही 
पड़े हैं । इसी प्रकार इन दो [कुत्ता] का 
वर्णन प्रायः अन्य भी कई धम्मो में आता हे। . 


इन वृक्षा की शीतल छाया; है कुछ क्षण की मिथ्या माया । ह 
किन्तु तुम्ह उस पर लळचाया, सखावुन्द का साथ छुड़ाया ॥ .... ७ या 


देखो, बचो, न या फिसलो । ES 


पथिक मन्द्‌ गति स न चला ॥ 


सम्मुख अमित नवीन दृश्य हें, अद्भत आर्कषक अवश्य हैं । 
पर वे निस्सन्देह नइय हें, दुगम अस्थायी अदद्य हे ॥ 
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क पक हग भ्रम हे सम्हलो, निकला । 
| पथिक मन्द गति से न चलो ॥ 
मान लिया तुम भ्रमित भ्रमित हो, क्षुधित, तृषित हो, दुखित व्याथेत हो। 
भार सहित हो, शक्ति रहित हो 
आगे-बढ़ो न यो टहलो- । 
; पथिक मन्द्गति से न चलो ॥ 
स्वल्प-खमय हे कट जावेगा, दिन घाटी में घट जावेगा । | | 


श्रम ओर पूंजी- 


ह क. सिंहावलोकन श्रम ओर पूजी के 
म्बन्ध मे कुछ कहे बिना अपूर्ण ही रहेगा। 
उन्नीसवीं शताब्दि के प्रारम्भ म ही यूरोप 
आर अमेरीका म घोर ओद्योगिक क्रान्ति हुई 
जिस से संसार की सभी प्राचीन व्यवस्थाये 


` गुह शिल्प का प्रचार उठ गया हाथ की बनी 


ने ळगे-उनमे काम करने के लिये मजदूरों 
ग दल चारों तरफ से इकट्ठा होने लगा-धनियो 


द प म्पत्ति को बेहद बढ़ा दिया किन्तु बेचारे 
जदूरों के हाथ रूखी रोटी के सिवाय कुछ 
' और सारा का सारा मुनाफा धनियां 


आधुनिक सामाजिक विप्रव ओर वेदिक वर्ण व्यवस्था । 


लेखक - श्रीयुत ब्रह्मचारी विद्या भूषण ( गुरुकुल दुन्दाबन ) 


काम होगई ओर नये युग का संचार हुआ. 


आश्रम इष्ट हेलु जीवित हो ॥ 


निरालम्ब तू छुट जावेगा, निजेन वन में लुट जावेगा ॥ 
मत भूले, सुनलो, शुनलो । 
पाथिक मन्द-गति से न चलो ॥ 


ES : 


के पेट मे खमागया । आखिरकार को मजदूर 
बिगड़ और उन्होन अपनी दशा सुधारते के 
उपाय ढूंढने शुरू किये । जगह २ मजदूर संघ : 
स्थापित होने ळग । उन्हाने मजदूरों का बढ 
बढ़ाने के उपाय किये । 

इधर धनी भी चुप न इए उन्होने प्राप्त 


अधिकारों का दुरुपयोग कर कानून बनाकर | 


मजदूरों के संधो को नाजाइज प्रमाणित किया। 
बस फिर क्या था आग मे घी को 2 
पड़ी | दंगे और षड्यन्त्रौ की भरमार हुई । 
कानून रद्द हुये किन्तु यह अशान्ति घटेन की 
जगह अर बढ़ती गई। ओर मजदूर ने साम्य- | 
वाद की गाड़ी मै अपना कंधा लगाकर उसे 


ओर क्रान्तियो तक नोबत पहुंची । 

दुर्भाग्यवश यूरोपीय महायुद्ध न आथकः _ 
जगत्‌ को दिवालिया बना दिया । ओर मजदूर! 
का तो रोटी मिलना भ। टुद्ववार हो का 
सहनशीलता की हद्द हुई उन्हाने कानून कायद 


F फाल्युण स० १९७७ | 
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आधुनिक सामाजिक-विछव और वोदिक वणे व्यवस्था । 


६ ५१ > ७] आधुनिक सामाजिक विष्ठव और वेदिक वर्ण व्यवस्था | ६११९ 


सब ताक मे रख रूस में राजा ओर पूंजी बाले 
दोनो का नाश कर सारा राजकार्य अपने हाथ 
में ले लिया। रूस के साथ ही यूरोप के अन्य 
देशा मे भी मालिक आर मजदूरों म खुछम 
खुला झगड़ा छिड़ गया । आये दिन कहीं न 


कहीं स हड़ताल ओर दंगों की खवर आ ही 


जाती हे । एक तरफ से श्रमर्जाची संसार 
क्रान्ति पर कटिबद्ध हे साथ ही पूंजी वाले भी 
अपना पग हटाने को तय्यार नही हैं । पश्चिम 
की वर्तमान अशान्ति का बहुत कुछ श्रय इसी 
झगड़े को प्राप्त हे । 

नयी समस्‍यायें । 

पश्चिम की वर्तमान सामाजिक ओर राजनीतिक 
अशान्ति पर एक दृष्टि डालकर उसके कारणों 
को ढृंढ़ निकालना आवश्यक हे। पश्चिम को 
खारी अशान्ति का रहस्य एक वाक्य मै यह हे 
कि वहाँ बलवान्‌ दुबछो पर अत्याचार कर रहे 


गाल | सब देशा के मान चत्रा पर हाष्ट फाकय 


ओर आप देखंगे कि क्या देश के भीतर और 
कया परराष्ट्रं म अशान्ति का एक मात्र कारण 
सबळो का अत्याचार ओर दुबेछा का ऋन्दून 
है। व्याक्ते, व्याक्ति को दवा रहा हे। समूह, समूह 
को खाजाने को तयार हे ओर एक राष्ट्र दूसेर 

राष्ट्र को हडप जनि पर है। समानता का राग 
आलापने वाला ने हेग की शान्ति परिषद्‌ 
स्थापित की जिससे कि शक्तिमान्‌ राष्ट्र शक्ति- 
हीन राष्ट्रां को न दबा सके किन्तु सब व्यर्थ 


# हुआ दुबळा की रक्षा न होसकी, हेग की शान्ति 


परिषद्‌ के लिये यूरोपियनो मे अपार उत्साह 
होते हुये भी यूरोपियन राष्ट्र उसके सार 
सिद्धान्तो को ताक मे रख गत महायुद्ध मे 
भिड़ गय ओर सारे के सारे अन्तेजातीय नियमो 
का उलंघन कर जळ थळ आर आकाश मे 
निरीह प्रजा पर घोर अत्याचार किये और 


उदासीना पर भी उसके छींटे फेक दिये । इसके 
बाद युद्ध के मध्य म स्वभाग्य निर्णय, राष्ट्रपति 
विल्सन के १४ सिद्धान्त, ओर राष्ट्र संघ का 
राग आलापा जाने लगा । लोगो को आशा हो 
चली थी कि राष्ट्रसंघ के स्थापित होते दी 
सब पराजिता के दुःख दूर हो जाचेगे । परा- 
धीन स्वाधीनता को पावेग ओर अवनतो को 
उन्नत होले का मोका मिलेगा । किन्तु यह सब 
स्वप्न की तरह हवा होगया और राष्ट्रसंघ, 
चाण्डाळ-चोकड़ी के रूप मै परिवर्तित होगया । 
स्वाधीनता के सिद्धान्त हवा होगये ओर बळ- 
वान्‌ लोग राष्ट्र सघ की ओट मे निर्वलो का 
शिकार करने रंगे राष्ट्र संघ ने उत्त उलझना 
को डाला जिनका सुलझाना १-२ शताब्दी तक 
अलस्भव नहीं तो कठिन अवश्य हे। 
इस प्रकार अन्तराष्ट्रीय अशान्ति के पश्चात्‌ 
देशों की आन्तरिक अशान्ति और विष्ठुवों पर 
विचार करने से पता लगता हे कि उनका भी 
कारण यही हे कि निर्वळे को बलवान सता 
रहे है ओर मजदूरों को साधन बनाकर धनी 
आनन्द कर रहे हैं प्रत्येक को उन्नीत करन का 
समान अधिकार नही हे । जहां प्रजातन्त्र हे 
और प्रतिनिधि राजसभांय हैं वहां भी यही 
दशा हे, अन्तरोष्ट्रीय अशान्ति और भीतरी 
गड़बड़ ये दो समस्याये है जो हल होती नहीं 
दीखती । पश्चिम बालो के इन्हे हल करने वाले 
राष्ट्रसघ Teaxue of Nafi0n के प्रवतेको ने 
पवित्र प्रतिज्ञाऔ को भूल कर स्वभाग्य निर्णय 
के सिद्धान्तं की हत्या की आर स्वय कमज़ोर 
राष्ट्रां के रक्षक \120021019 बन उन्हे हड़पने 
लगे। इस प्रकार क्या हेग की शान्ति परिषद्‌ 
और क्या राष्ट्रसंघ दोनो ही नि 
अश्ञान्ति न मिडा सके । इसी प्रकार आन्तरिक. 


अशान्ति को मिटाने वाल प्रयत्न “साम्यवाद . 
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ओर वोल्शेविज्म 30818ए9857 भी विफल 
हुये । साम्यवाद (30७0188) ) के सिद्धान्त 
तो अवश्य आकधेक हैं किन्तु वे अव्यवहाय हैं 
और इसका नया रूप “रूसी बोल्शेविज्म भी 
अव्यवहार्य होने के साथ ही साथ सामाजिक 
संगठन का घातक ओर राष्ट्र की उन्नत ओर 
विकास को रोकता है | प्रकांत स ही मनुष्य 
| की योग्यताएं ओर शक्तिये असमान हैं । यदि 
1 जोर जबदस्ता स सब लोग समान कर भी 
` दिये जावं तो कुछ काल पश्चात्‌ वह समानता 
1 नष्ट होजाती है अत एव अपेक्षा इसके कि 
|... मालिका के स्थान पर मज़दूर अत्याचार करें 
| यह अधिक अच्छा होता कि मजदूरों पर 
` अत्याचारन होने दिया जाता । दूसरी बात 
यह कि जिस स्वाधीना के लिये राजाओ का 
रक्त बहा वह तो न मिल्ली-गांठ की रही सही 
| व्यीक्तगत स्वाधीनता भी शासक वर्ग के हाथ 
में ओर चली गई। इस प्रकार आधुनिक जगत्‌ 
के सामने तीन समस्याये हैं जिन्हे कि पश्चिम 
के समाजशा।त्त्री हल न कर सके, वे ये हैंः-- 
(१) समानता या प्रज्ञातन्त्र( Democracy) 
के आदरी केसे पूरे हो । 
(२) श्रम ओर पूजी का झगड़ा दूर होकर 
आभ्यन्तरीय अशान्ति केस दूर हो । 
(३) आन्तराष्ट्रीय सम्बन्धा को ठीक बनाये 
रखकर संसार को रक्तपात से बचाया जाय । 
यहां पर मॅने उन भारतीय समस्याओं का 
` विचार नहीं किया हे जो कि आधुनिक समा- 
जिक विछ्ठुव का फल नहीं | 


वणेव्यवस्था । 
प्राचीन सामाजिक सङ्गठन । 


आशानेक सामाजिक ओर राजनेतिक 
अशान्ति पर एक दृष्टि डाछ कर अब हम प्राची त 


~ 


0 गह 5 
Fa Fd 


[५ ज्योति । 
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सामाजिक सङ्गठन को परीक्षा करते ह कि 

क्या वह सामाजिक सङ्गठन इन समस्याओं 

को हळ कर सका था । प्राचीन समय का 

सामाजिक सङ्गठन वर्णव्यवस्था के नाम से 

प्रसिद्ध था ओर उसके चार विभाग थे। वर्ण 

शब्द संस्कृत मे ब धातु स बना हे जिस का 

अर्थ स्वीकार करना, चुनना हे, इसी लिये वणे- र 
व्यवस्था उस सङ्गठन का नाम था जिस में कि | 
समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यत।नुसार | 
पेशे को चुने । आदरा समाज सङ्गठन के लिये | 
यह आवश्यक हे कि उस के प्रत्यक अङ्ग में 
सहयोग हो ओर दूसरे प्रत्यक अङ्ग को हानि | 
पहुंचाये बिना वह अपना करतेव्य - पालन | 
करता हुआ अन्य अवयवो को सहायता दे। | 
जिस प्रकार व्यक्ति में प्रकृति ने ज्ञानवती | 
सञ्चालिका शक्ति,बलवान्‌ रक्षक शक्ति, धनवान्‌ | 
पोषक शक्ति ओर सहनशीछ पोषक शक्ति इन | 
चार शक्तियां को क्रमशः सिर हस्त उद्र ओर: 
पाद के रूप में दिया हे उसी प्रकार व्यक्ति से 
बने हुए समाज मे भी इन शक्तियों का और | 
इन मै परस्पर के सहयोग का होना, स्वाभाविक | 
ता अर आद्रा के लये आवश्यक हे | अस्तु। 
प्राचीन वर्णव्यवस्था मे पहला अङ्ग ब्राह्मण था 
जिसके कर्तव्य ये थ--“अध्यापनमध्ययन यजनं 
याजनं तथा दानं प्रतिग्रहश्चेव” इत्यादि पढ़ना 
पढ़ाना, यज्ञ करना कराना, दान देना 2 
लेना ये छे कमे ब्राह्मणों के हें-इस प्रकार 
ब्राह्मण शिक्षक के रूप में समाज की सेवा 
करता हे ओर समाज की अगली पीढी को 
शिक्षा देकर तय्यार करता हे-उस का दूसरा 
समूह न्यायाधीश के रूप मे समाज कीसे 
करता हे जेसा कि मनुस्मृति अ० <स्को० ८-१० 
से माळूम होता है । अथात्‌ राजा एक ब्रा 
को तीन अन्य ब्राह्मणों के साथ अभियोगों १ 


| + ~ ~~ ~ वेदिः 
हा फाल्गुण रू० १९७७] आधुनिक सामाजिक विष्ठव आर वेदिक वणे व्यवस्था । 


देखने के लिए नियुक्त करे । यह सभा ब्रह्मा 
की सभा कहलाती थी जिसे हम हाई कोर्ट 
आव जुडीकेचर Highcourt of Judicature 
कह सकते हे । 
ब्राह्मण के दूसरे समूह को हम राज्य के 
व्यवस्थापक के रूप में पाते हें ओर इस तरह 
वह समाज की सेवा करता हे | वसिष्ठ अ० १ 
मं लिखा हे कि “ब्राह्मण सब के कतव्य बत- 
लाएंगे ओर राजा तदनुसार ही शासन करेगा” । 
इस के वाद हम ब्राह्मणों को राजसभाआ की 
उलझनो को खुलझाते पाते हैं ओर वह इस 
'तरह जन साधारण को ठीक मागे दिखाकर 
समाज के पथ प्रदशक का काम करता हे। 
जला गोतम सुत्र अध्याय ११ सूत्र १८, २५ से 
पता चळता हे कि यदि राज सभा ठीक निर्णय 
मर न पहुंच सके तो अन्त में ब्राह्मण सभा की 
स्तम्माति के अनुसार निणय दे किन्तु साथ ही 
ह्मण के ठिये यह भी आज्ञा हे कि उसे पवित्र 
मोर साधारण जीवन व्यतीत करना चाहिये 
कस धनी बनने का यल्ल कभी नहीं करना 
आाहिये यथा--“प्रतित्रह समर्थाऽपि प्रसङ्ग तत्र 
-'ज्ञेयत्‌। प्रतिग्रहे णह्यस्याशु ब्राह्म तेजःभ्रशाम्यति।” 
बीर भी “सम्मानादू ब्राह्मणो नित्य मुडिज्ञत 
आपषादिव''-इत्यादि इस प्रकार ब्राह्मण वित्तषणा 
डोकिषणा दोनो से राहित होकर अपने प्राप्त 
-एन को शिक्षा न्याय ओर राज्य व्यवस्था के 
- मे समाज को प्रदान करता हे ओर इस 
ब्याह यह वर्ण समाज शरीर में शिर: स्थानीय था। 
दूसरा वणे क्षत्रिय हे जिस का कतेव्य 
प्रजानां रक्षन दान मिज्याध्ययन मेव च विष- 
ह्न्‍ष्वप्रसक्तिइच......... ” था जो सेना के रूप 
ब समाज की बाहरी विएुवो स ओर पुलिस 
जार प्रबन्ध विभाग के रूप में समाज को 
ह्शारतारेक विप्लवा से बचा कर उस की रक्षा 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


६५३. 


करता हुअ[ समाज शारीर में बाहु स्थानीय था। 


तीसरा विभाग वैश्य थे जिनका कर्म “पदाः 
नां रक्षणं दान मिज्याध्ययन मेव च वणिक्पथ 
कुसीदं च वेश्यस्य कृषिमेव च,” अथीत्‌ यह 
वणे कृषक के रूप में भूमि से, पशु पालक के 
रूप में पशुओं से, वणिक्‌ के रूप में वाणिज्य से 
सम्पत्ति को पेदा करें और--“दद्याच सवै 
भूतानामन्न मेव प्रयत्नतः” अपने इस कतेव्य के 
अचुहार उस एकत्रित सम्पात्ति को सारे-समाज 
में बांट कर उसे पोषित करें इस प्रकार यह 
वणे धन सम्पन्न होकर समाज को पुष्ट करता 
हुआ समाज शरीर का उदर स्थानीय था। 
चोथा वर्ण शूद्रा का था जो कि ब्राह्मण 
क्षत्रिय वेश्य और शाद्रों के ही सन्तान होते हुये 
ज्ञान, बल ओर धन सम्बन्धी कोई भी गुण 
न प्राप्त कर सकने के कारण इन तीनों वर्णों 
की ही सवा करते थे--इस तरह से प्राचीन 
काळ के ऋषियां ने स्वाभाविक ओर आदरदो 
सामाजिक सङ्गठन की स्थापना की थो । 
इस स्थान पर जन्म या गुण कम स्वभाव स 
वर्णव्यवस्था के सम्बन्ध मे कुछ कहना नही हे 
किन्तु इतना भ्यान मे अवश्य रखना चाहिये 
कि जो वर्णव्यवस्था कमे ओर योग्यता पर 
सङ्गठित होकर आदश सामाजिक सङ्गठन हे 
वही जन्म पर निर्भर होने पर भदे से भद्दा ओर 
सब प्रकार की अशान्तियों को जन्म देने वाले 
सामाजिक सङ्गठन के रूप मे बदल जाता हे । 
जो पुष्प विकसित होते समय अधिक स अधिक 
सोरम पूणे होता हे वही सड्ने पर अधिक से 
अधिक दुगेन्ध भी पेश करता हे । यह आव- 
इयक नही कि उत्तराधिकार में गुण ओर 
योग्यता भी प्राप्त होजाव अतः जन्म से वणे भद्‌ 
मानने पर कार्ये विभाग Distribution of 


1,9000ए' जिस पर कि सामाजिक सड्ठुठन निभर | 


RR, TINTS DIET TTT TTT 


५ आ... 


ज्योति । 


CR. 
[ फाल्गुण स० १६९७ 


है और वर्णव्यवस्था का मूल सिद्धान्त जो कि 
योग्यतानुसार पेशे चुनने का हे दोनो ही नष्ट 
हो जते हैं। 
नई समस्याओं का हल । 

हस पश्चिम के सामाजिक संगठन के 
विकास का फल वत्तमान समस्याओं पर एक 
इष्टि डाळचुके ओर साथ ही प्राचीन सामा- 
जिक संगठन वण व्यवस्था की भी झांकी 
लेखुके अब हम अपने विषय के मुख्य भाग पर 
आते हे ओर देखते हैं कि प्राचीन सामाजिक 
संगठन मे किसप्रकार उच्च ओर नीचे तथा 
मालिक ओर मजदूर की खपस्याओं को हळकर 
आन्तरिक सच्ची शान्ति के साथ २ समानता 
स्थापित की गई थी। वर्णव्यवस्था मे इनका हल 
दुंढेल से पूव वर्णव्यवस्था की आधार शिळा और 
अंगो की पूवे दशा पर एक हृष्टि डालना आव- 
यक हैं । बिना किसी अच्छी आधारशिला 
के किसी भी संगठन का स्थिर रहना असम्भव 
हे। बाळ के ऊपर वाळू से ही दना हुआ किला 
केसा होगा इसके वणन की आवश्यकता नहां। 
वर्णव्यवस्था की आधारशिला व्यक्तियों का 
प्रारास्सिक जीवन हे । यदि प्रारस्भिक जीवन 
में ब्यक्ति समाजसंगठन के आदश के अनुसार 
न बनसके तो उनसे यह आशा रखना कि चे 
कमे क्षेत्र म आकर उस आदर को पूरा करेगे 
निष्फळ ही हे। पश्चिम के लोग इतने प्रयत्वो 
के बाद भी क्यो प्रजातन्त्र पाने मे असफल 
इण ? उनकी असफलता का सुख्य कारण यही 
था कि उनके संगठन का आधार ही गाळत 
था। ज्ञसा कि हम लिखचुके है समाजशास्त्र के 
समान आचारशास्त्र . का भी मूल सिद्धान्त 
समानता या (10081100/88)) है । चूकि आचार 
शार का सम्बन्ध सीधे व्यक्तेयो से हे 


~ 
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अतएव प्रजञातंत्र या समानता व्यक्तियाँ क 
गुण पहिले हे ओर समाज या राष्ट्र क 
पीछे । अतएव जिस प्रकार आचार सम्बन्ध 
अन्यशुणों का अभ्यास वाळकपन से कराय 
जाता हे उसी प्रकार समानता का अभ्यार 
भी बाळकपन से ही होना चाहिये । जिसरे 
व्याक के नख नस मे समानता का भाव भः 
जांच । पश्चिम के लोग प्रारस्स से ही प्रजातः 
के भावों का गळा घोटते हैं। एक अमीर क 
लड़का अपने बचपन और शिक्षाकाल से ह 
ऐश आराम उड़ाता हे ओर इन्द्रियों कीरा 
करता हुआ भोगविलास पसन्द करने वा 

वन जाता हे दसरी तरफ़ उसके साथ ही पढ़ 
ओर खळने वाला दरिद्र्सन्तान भोजन ओं 
कपड़ों के लिये तरखता हे! एक साथ खेळ 
ओर पढ्ने वाळो में यह असमानता प्रारम 
से ही उनके अन्दर गरीब और अमीर के भा 
भरकर भेद की खाई को और गहरा कर देर 
हे। समानाधिकार के सिद्धान्त उनके अन 
आ ही नहीं सकते और वे अपने भागों व 
साधन निर्बल को बनाकर उनके अधिका 
कुचलने को सदा उच्यत रहते हैं किन्तु प्रार्च 
वर्णव्यवस्था की आधारशिल'ः जहां कि समा 
के अग ढळेत थे 'शुरुकुल शिक्षा प्रणाली ६ 
जिसका कि सब से वड़ा सिद्धान्त और महत 
पूण आदर सब विद्यार्थियों की समान 
था। राजा ओर रडू, गरीव ओर अमीर, पू 
वाळ और मजदूर तथा निर्वल ओर सब 
सब के लड़के एक से भाव ओर व्यवहार 

पळते थे, उनका भोजन बसन ओर रहन सह 
सब एकसा था, शुरु उनका पिता और 
परस्पर भाई थे। ऊंच और नीच का भ 
उनके अन्दर आही नहीं सकता था। रू 
तपका जीवन बिताते हुए भोग बिलास 


| :: रहते थे | इस प्रकार शैशवस्था स ही उनके 
अन्दर समानता के भाव आते थे | ये वह खमा- 
नता के भाव थे जो न तो अन्तरराष्ट्रीय नियमे 
ओर राजसभाओं के कानूनों से पैदा हो 
सकते है और न पद और अधिकार के मद 
में मिट ही सकते हैं शिक्षा समाप्त कर जव 
.चे कमैक्षत्र में उतरते थे 
योग्यता ओर पद्‌ का भेद होता था क्योकि 
गुरुकुल भे रहकर श्रातृत्व का भाव उनके 
अन्दर एक दूसरे के लिये सहानुभूति और 
समानता के भाव को अमिटकर देता था। 
जो विद्यार्थी एक ही गोद मे पळे हैं एकसा 
जीवन ओर खान पान जिनका रहा है उनमें 
से भले ही एक राजाका पुत्र हो ओर एक रङ्क 
का किन्तु यह सम्भव न था कि राजा का पुत्र 
रङ्क को छाणित नीच या अपने से छोटा समझे 
ज्ञेसाकि भगवान कष्ण ओर सुदामा के जीवन 
- से प्रकट हे ऐस आधुनिक जगत्‌ में उदाहरण 
४. दुलभही नही किन्तु अलभ्य हैं | तप का 
जु 

। 


जीवन व्यतीत करने के कारण श्रीमान्‌ पुत्र 
भी इतना भाग विलाली न हो सकता था कि 
उसे दरिद्र ओर निबेलो का खून पीना पडे 
2 सथ ही असमान योग्यता के कारण भिन्न २ 
न कार्य करते हए भी उनके रहन सहन मै कोई 
बड़ा भेद न होने पाता था । अस्तु । इसके 
उपरान्त वर्णव्यवस्था का संगठन भी पूणे ओर 
वैज्ञानिक हे-सब से पहला चणे ब्राह्मण हे जो 
वित्तेषणा ओर लोकेषणा दोनों स रहित होता 
दु समाज की शिक्षा दीक्षा का प्रवन्ध करता 
है, राज्य का व्यवस्थापक है न्यायाधीश 
किन्तु इतने उच्च अधिकारों आर कतंब्यों 
होते हुए भी वह शाक्ति ओर, धन दोनो 
शून्य हे ओर जितना ही उच्च हे उतना ही 
_- भोगमय जीवन से दूर हे । दूसरा वर्ण 


47 Hm 
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तव केवल उनमे 


कि चे मन माने नियम बना कर भीतर गरीब 
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न्त्रण ब्राह्मण करते. थे जेसा कि वसिष्ठ सूत्र 
मे लिखा हे कि ब्राह्मण सब के नियम बनायेगे 
ओर राजा तदनुसार ही शासन करेगा। 
ब्यवस्थापक ( 1९2154५०) ओर (£ ह 2 
८ए६४९ ) कार्य्यकारिणी एक ही वर्ग के हाथ | 
म होती हे तो शासकवरगे स्वयं मन मा 
नेयम वनालेता हे, शासिता के हिताहित 
का ध्यान नहीं रखते-प्रायः यही कारण है | 
कि जिससे शासक और शासित वर्ग के बीच | 


व्यवस्था में जहां शासको के हाथ ( £४९०७- | 
६४९ ) प्रबन्ध सम्बन्धी पूर अधिकार थे वहां | 
न्याय और व्यवस्था सम्बन्धी अधिकारों स्र | 
वे रहित थे। तीसरा वणे वेश्यां का था जो | 
समाज की सम्पत्ति के कोषाध्यक्ष थे क्योकि . 
वेश्य का धन केवल उसका ही नहीं किन्तु 
समस्त समाज का था ओर उसका यह कर्तव्य. 
था कि वह उस धन से समाज का पोषण 
करे जिस प्रकार कि उद्रस्थ रख सार शरीर 
के पोषण में व्यय होता हे । इसी प्रकार उनकी 
सम्पत्ति भी जातीय ही थी ओर अयोग्या से 
समाज को छीनने का अधिकार था जेसा 
कि सूत्र ग्रन्थों मे वर्णित हे । ८ 

यूरोप की वतमान अशान्ति मुख्यतः दो 
बाता के कारण हे प्रथम समाज के व्याक्तेयो मे 
ऊंच नीच का भाव होना, द्वितीय घनिका के 
हाथ में ही व्यवस्थापक तथा कार्यकारिणी ओर 
न्याय संवन्थी तीनो शक्तियो का होना, ज्ञः 


को अपने भोग्य का साधन बनाते हे ओर प्रज्ञा 
के रक्त को बहा कर परदेश पर अधिकार कर 
अपना स्वार्थ साधते हैं। वणे व्यवस्था में न तो 
छ ® -३% 
~ 


क 


आ का इतना अधिकार हे कि प्रजा का धन 
_ प्रराष्ट्रौ की स्वाधीनता हरण करने मे व्यय करे 
क्योकि नियम बनाना उसका काम न था ओर 
न वैश्य ही जा धनी थे नियम बनाने ओर राज्य 
काये मे भाग ले सकते थे । इस प्रकार न तो 
क्षत्रिय ही अन्तराष्ट्रीय अशान्ति के कारण थे 
` ओर न वेश्य ही मजदूरों पर अत्याचार कर 
आधभ्यन्तारिक अशान्ति को जन्म दे सकते थे। 
सारी अशान्ति का कारण धन-शक्ति-ओर 
व्यवस्था का. एक ही हाथ में होना हे, किन्तु 
प्राचीन संगठन इन चुटियां स रहित था और 
वह इस प्रकार सारी आधुनिकःसामाजिक 
'विष्ठव से उत्पन्न समस्याओं को हल करती दे । 
यद्यपि उस समय निवोचनो ओर शान्ति 
परिषदो की धूम न थी किन्तु सारा का सारा 
समाज सुखी ओर शान्त था इस प्रकार उस 
समय सध्या प्रजातन्त्र था । 
उपसंहार--भद्र पुरुषा ! आज हम एक नये 
युग के द्वार पर खड़े हैं, चारों ओर 'परिवर्तन” 
की आवाज सुनाई दे रही हे। यूरोप की सामा- 
जिक अवस्था बिना बदले नही रह सकती, 
सब लोग उससे ऊब गये हें। घर ओर घर 
तथा राष्ट्र ओर राष्ट्र के बीच लोहे की झंकार 
है | सारे यत्न व्यर्थ हो रहे हें। सारे समाज 
शास्त्रिया के माथ ठनक गये हैं । पार्लियामेण्ट 


७ के ta । शी 2 NSU ५५९१ / 


हि" 

, कानून पर कानून बदलती हे परन्तु गरीबो की 
आहां से असमान गूंज रहा हे । बलवान राष्ट्र 
कमजोरो को पेट में हड़पने के लिये अपने दांत 
पेना रहे हैं । हेग की अन्तर्राष्ट्रीय सभा पहले 
ही दफ़नाई जा चुकी थी । इस महायुद्ध के 
पश्चात्‌ तो सामाजिक समस्या ने ओर भी 
भयानक रूप धारण किया हे । लीग आफ नेशन्स 
का जनाज़ा तो उसके सूति ग्रह म तयार होगया 
था । राजनोतिक हलचल में लोगों का ध्यान 
सामाजिक संगठन की ओर नहीं जाता हे परंतु 
जब तक सामाजिक समस्या का हळ नही होता 
तव तक मनुष्य जाति का कल्याण नहीं । आदर 
समाज संगठन जिसके लिये योरुप तरस रहा 
हे वणे ब्यवस्था में हे। ओर दुर्भाग्य स वणै- 
व्यवस्था के ठेकेदार हम हैं जो पृथ्वी की सतह 
पर सबसे घृणित हें ओर क्या यह सम्भव हे 
कि प्रकृतिवाद के मद्‌ में मस्त यूरोप अध्या त्म- 
वाद्‌ के पुराने अभ्यासी बूढ़े भारत कादवाज़ा : 
खटखटाये ओर महाराज मनु की इस आज्ञा को 
चारिताथे करे— 


'फतद्देशप्रसूतस्य सकाशाद्घ्रजन्मनः । 
स्वं स्वं चरित्र शिक्षरन्‌ पृथिव्यां सवे मानवा. । 
इसका उत्तर तो भविष्य ही देगा ॥ 


lS 


~ 


आत्म-पार्चिय । 


RR २ 


हमारा हे बेले का फूल ! 


इसमें कोई रंग नहीं हे 
तुम्हार श्वेत रूप 
अवश चहकती गन्ध नहीं हे 


कृपाकर काजे इसे कबूल ! 


दिखलावे का ढंग नही हे । 

अनुकूल ! 

तद्‌पि महक भी. मन्द्‌ नहीं हे । 

“नयनः” । 


~ 6— प्न 


£ 
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शहीदों का पत्र । 


शहीदों का पत्र । 


लेखक--भ्रीयुत्‌ दरिशकर भट्ट । 


(१) 
श्री सहित-मम-प्राण-सम-प्रिय-बंधुवर ! 
भूल मत जाना कहीं हमको इधर | 
कर रहे हैं काय्य हम अपना यहाँ । 


₹ ~ 


धम्म से तुम भी नहीं हटना वहाँ । 
(२) 

शोक हे हमको, नहीं कुछ कर सके- 

देश की सेवा, नहीं दुख हर सके । 

हे बनी यह लालसा मन में यहाँ । 

जन्म होवे फिर हमारा भी वहाँ । 
(३) 

काम आवै हम पुनः निज देश के। 

मर मिटें हम सब पुनः हित देश 

चैन' हमको हे यहा मिलती नहीं । 

तन यहा, पर, है हमारा मन वही | 
(४) 

पळ हमारा कोटि-युग-सम कट रहा | 

देश-भारत के लिये दिल फट रहा | 

सुहाती सुर-पुरी । 


91/ 


नहीं हमको 
कहता-शीघ्र हो इससे बरी । 
(५) 
इश से मिलकर स्वय हमने कहा । 
कष्ट भारत-देश जो है सह रहा । 
थे मुहम्मद बुद्ध इशा सामने । 
बात उनसे फिर कही सब इंशन । 
(६) 
लोक-मानित-तिलक भी सम्मुख खड़े। 
रो रहे थे चित्त में व्याकुल बड़े । 
ख से थी अश्रु-धारा वह रही । 
वेदना थी चित्त की सब कह रही । 


> 
ह्‌ 
ह्दय 


(७) 
ईश ने फिर बात उनसे सब सुनी । 
देवने मिलकर परस्पर फिर गुना । 
फिर उन्होने अन्त में निश्चय किया । 
काय्ये . इसका हाथ में अपने लिया | 
(८) 
शीघ्र पहुंचेंगे अतः अब वे स्वयम्‌ | 
देश-दशन भी करेंग शीघ्र हम । 
देश. अब स्वाधीन झट हो जायगा। 
दुःख सारा भूमि का खो जायगा । 
(९) 
देव ईशा भी गये पश्रिम-तरफ । _ 
धम्मं का फिर अब वहां देंगे सबक | 
स्वार्थ-तरु की खोद कर जड़ को, वही । 
को खिलावेंगे सही । 
(५१०) 
बस, अधिक अब क्या लिखें हम आपको | 
दूर करना देश के संताप को । 
स्नष्न म॑ भी कम्मे से हटना नही । 
धम्म से भी तनिक निज घटना नहीं । 
(११) 
हैं दिलाते याद हम फिर भी तुम्हे । 
बन्धुवर | बस भूल मत जाना हमे । 
हो सके तो श्र उत्तर दीजियो । 
मातु की भी बंदना बहु कीजियो । 
(१२) 
अत करते पत्र को बस हैं यहां | 
भेजते भी हैं इस “बेरंग” वहीं । 
हे लगा यादि टिकट इस दरबार का 
पर नहं हे टिकट तो सरकार का। 


प्रेम-कलिका 


॥ 
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जज अक १ला । प्रवेश ७वां । 

डर [स्थान--कुण्डिनपुर मै स्वयंवर मण्डप ।] 

(पात्रगण--रुक्मिणी, महाराणी लक्ष्मी, भीमक, 
रुङमीदेव, जरासंध, शिशुपाल आदि।) 
लक्ष्मी-तू तो मेरी बुद्धिमती पुत्री हे । 

समझदार ओर स्यानी हे। रुक्मी भया कहे 


वेसा ही करना ओर महाराजा \शशुपार का 


वरना । 
रुक्मिणी-मेरी प्यारा माता | भेया के 


धमकाने से तुम सव डर गये हो ओर शिशुपांल 
५ कै राज्याडम्बर मे चोधिया गये हो किन्तु विवाह 
कोई केवल शरीर का ही सगपन या संयोजन 
नहीं हे अपितु परस्पर मन का मोक्षमधुर 
मिलन तथा आत्मा का अद्वैत एकी करण है। 
लक्ष्मी-मेरी पुत्री ज्ञानी हेरे ज्ञानी ! पर 
बेटा ? तेरा कथन स्वर्गेसंदन मे देव देवियों को 
शोभा दे सकता हे, मृत्यु लोक के मानच जीवन 
घारिया को नहीं । 
रुक्मिणी-माजी ? स्वग कोई स्थान 
विशेष नही किन्तु स्वभाव का सुखमय विकास 
है । जहां हृदय की स्वतन्त्रता, चित्त की प्रसन्नता 
जीवन की सम्पूणता और निबीधित प्रेम की 
पराकाष्ठा हे वहीं स्वर्ग की स्थिरता हे, जीवन 
मुक्ति की अमरता हे; किन्तु जहां जडता, परा- 
धीनता और कलुषितता हे वहां नरक की 
बीभत्सता हे । सुनिमहात्माआ का कथन हे के 
जहां ग्रहजीवन, दाम्पत्यसस्बन्ध प्रेममय,आनद्‌- 
मय और धर्ममय हे वहां स्वग सुहाता हे, देव 
` .. देवियों का दुलभ दशन होता हे । मेरी यह 
 › भावन्ग कला [शिशुपाल राहु से कभी महीं 


-. - खिलगी यह तो कृष्णचन्द्र स ही प्रफुल्लित हुई 
‘ड विकसेगी। 


me 


ल 
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ज्याति। 


eo 
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नाता 


रुक्मिणी हरण नाटक । 


अनुवादक श्रीयुत मेघावत जगजीवन 


रुक्मेया -(सहसा प्रवेशकर ।) यह तो तू 
देख छेगी ! ! रुक्मिणी | खबरदार | देख 
अब यहां उस कष्ण का मान ओर शिद्युपाल 
का अपमान यदि किया तो ? चक्रवती जरासंध 
को सत्ता के साथ वह अभी पधारते हैं; तुझे 
उससे ही विवाह करना होगा । 

लक्ष्मी--मै रो लड़की सयानी हे रे सयानी? 
इसे सताना मत, यह समझ जायगी । 
रुक्मिणी-यह मेरा स्वयस्बर विवाह हे 


~ ~ 


मेरी जिन्दगी की आहुति दे डाळू । जब तक 
इस पुण्य भूमि मे श्रुति और भगवान्‌ मनु की 
स्मृति को मान दिया जाता हे, स्त्री जीवन पूजा 
जाता हे तंथच लावित्री, दमयन्ती ओर सीता ` 
जेसी प्रेम पूजारनी के विवाह स्वातन्त्र्य का 
अचुसरण किया जाता हे तव तक हम ज़ेसी 
कन्याओं के परिणय जीवन पर तुम जैसे भाई : 
बुजुर्गों के बलात्कार तथा श्वमतलबी अत्याचार 
चल ही नही सकते । पर यदि स्त्री जीवन पर 
नीचता वतेगी, विवाह स्वतन्त्रता मे बड़ों की 
स्वार्थता, अधम अज्ञानता और पशुपरायणता 
चलेगी तो फिर यहां दरिद्रता, वर्णसङ्करता, 
गुलामी ओर पायमाली की नीव पड़गी। | 
रुक्मेया- तब देखा जायगा उस में हमारे | 
बापदांद की कया हानि होगी ? 
भीष्मक--(प्रवेश कर) सत्यानाश ! मनु के | 
कोमी कानून के विरुद्ध जहां स्त्रिये पीड़ित होगी, 
प्रेम ग्रन्थि की पवित्र स्वतन्त्रता मे मूखेता,विषय 


“दै 


~ 


विळासिता और बलात्कारिता. चलाया जायेगी 
वहां प्रजा निमाव्य भीरु तथा गुलामी अन्य 


क... मिल जायेंगे । 
रुकमेया--बुढ़ापे मे 
` वुद्धि यह मारी ॥ 
“अतावोद्दण्ड यह छड़की इसे तुम ओर न 
बहकाओ। उछलता पित्त यह मेरा”--[हाथ 
उठाने लगता है] । 
प्रारब्ध--[अधेनेपथ्य मे से ताकता हुआ। | 
“सपूतर हो तो ऐल हो” 

लक्ष्मी-मेरा लड़का बुद्धिशाली हे रे 
| बुद्धिशाली ! वाहिनन के ऐसे मंगल प्रसंग पर 
_ केश मत करो। ( भीमक से।) आप अपने 
. आसन पर वेठो। यह तो मेरी रुक्मिणी मेरे 
घर आर कुळ की प्रति्ठ।नुकूल उत्तम ग्रह कुछ 
` के शिशुपाल को ही वरेगी । 

| रुक्मेया-जीती रहो माता ओर तुम तो 
साढ़े चारसो बरस को होवो (चरण छूता हे | ) 
Ee म उत्तम ग्रह तथा कुल आदि सब 


पिता सारी गयी हे 


कुछ हे । 
ओ- रुक्मिणी -पर यह मेरा स्वयंवर हे न कि 
| 'स्वयंकुल या स्वयं घर तो फिर मुझे सुंदर वर 
तथा विवाहसुख का मूल प्राप्त करना है न कि 
''घर या कुछ । ५ 
लक्ष्मी--तो तू किसको वरना चाहती हे । 
गायन । 

क्मिणी-कृष्ण प्रियतम के लिये में पागल बनी, 
[प्रिय मोहन के मोहक रसमे सन्ती०-कृष्ण०- 
पति प्रीति का सोभाग्य बिन्दु भाळ मे मेने किया, 


क्मेया-देखा जायगा । न मानेगी तो 


त्त 


. करते हें]। 


सुन्दर जोशी को यहाँ बुछालाओं कि जिससे 


आदि राजा आ पहुँचे । आइये, पधारिये। | 
[शिशुपाछ, जरासंघ, शाल्व आदि राजा प्रवेश | 


शिश्ुपाल--(भीमक के पास जाकर) यह | 
आपका भावी जामाता आपको प्रणाम करता | 
हे । [बैठता है]। 
प्रारब्ध-—(स्वगत) मेरा पड़ा जबरदस्ती | 
गले पड़ता हे। 
नृत्य । 
~ ~ © ॥" 
रुक्मया-(चोपदार से) उस धूत श्याम- 


उसका कहा हुआ भविष्य उसके सामने ही झूठा , 
पड़े ओर उसके सज़ा मिले। . > 52 
खोपदार- जेसी आज्ञा | (न 
रुक्मैया--क्यौ प्रारब्ध महाराज ? अभी 
स्वयंवर का मुहूर्त तो अच्छा हे न? उ 
प्रारब्ध-यह बीच में नृत्य ज़रा अस्त | 
पीगया तो भी शुरू करदे । (स्वगत) फिर भले... 
ही उद्वेग की घड़ी अपना कश का नगारा 
वजावे । F 
भीमक-मेरी पुत्री ! आर्य विवाह के स्वयं 
नियमानुसार तेरी मर्जी मे आवे उस वर को 
पसंद कूर । हा. 
रुक्मया-देख-बहिन ? मेरे कथनानुकूळ | 
इस सम्राट्‌ जरासंध के दहिने हाथ जैसे प्रतापी 
राजा शिशुपाल के गले मे माला पहिना कर तू 
अपने कुल ओर कीर्ति का गोरव रख । / 
रुक्मिणी-पिताजी ! यही बेठे हुए सब. 
राजनक्षत्रा की तरफ मेरे हृदय सागर ने अनादर 
की ओहटी (ज्वार) धारण की हे, श्रीकृष्णचन्द्र | 
के बिना मेरी प्रीति की लहरे उछलने की ही | 
नहीं ओर इसी से में अन्य किसी को वरन की 
ही नहीं । Re ~ आज 
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राजगण--हम सबका ऐसा अपमान ? 
 प्रारब्ध-(स्वगत) उद्वेग घडीने दंगा शुरू 
कर दिया। 
शिशुपाल हम नक्षत्र ओर वह काले पानी 
में जाने वाला चन्द्र ! जंगलियो मे रहनेवाला 
गाओ को चर।नेहारा कहींका अहीर गोपाळ । 
कृष्णं - प्रवेश कर) जी हां । सच्चा गोपाल ? 
द्वारका का राजा कहलाने की अपेक्षा गोपाल 
कहलाना कृष्ण को बहुत गौरवपूर्ण प्रतीत होता 
है । कंस जेसे अन्यायी हिंसक राजव्यात्न के 
पंजे में से पर्थ्वीरूप गो को बचाने में तथा उसे 
` न्याय ओर शान्ति के मागे पर चलाने में उससे 
गोपाळ नाम ही सार्थक किया दे। ओर तुझ 
जैसे नृशंस राजवृकों को सोलह २ बार भगा 
कर भारतीय प्रजारूप गो का पालन करने में 
भरी उसने गेपाळ नाम ही मुबारक गिना हे । 
रुक्मिणी--(स्वगत) मधुर मेघ जैसे शान्त 
देखते हुए इयामसुन्द्र इस समय ब्रह्महुताशनी 
को ज्वाला के समान जाज्वल्यमान दिखाई देते 
हैं । काई दिव्य दशन होते हैं। 
कृष्ण- किन्तु अब भी-अप्‌ जरासंध आदि 
राजाओं ! तुम करादि से प्रजा को सताने के 
' लिये नहीं अपितु न्याय दया से प्रसन्न करने 
के लिये, राक्षसी सत्ता चलाने के लिये नडी 
“किन्तु देवी महत्ता जतळाने के लिये, जुल्म तथा 
गुलामी फेळाने के लिये नहीं किन्तु उज्वल 
राजधर्मं तथा लोगों में स्वातंत्र्य का चेतन्य 
डालने के लिये, प्रभु के प्रतिनिधि रूप होकर 
- ईश्वरीय नियम का अनुसरण कर, प्रजा की 
प्रसन्नता तथा शान्ति के मूर्तिमान्‌ देवराज वन 
कर राज्यकार्य भार चलाना चाहते हो तो कृष्ण 
क क्रूर रणशंख के स्थान मे मधुर मुरली 
को धारण कर तुम जेस सेतान सहोदर सभ्य 
'' नामधारी राज्य कर्ताआं की अपेक्षा ब्रह्मबालक 
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जैसे भोळे जंगली ग्वालो के साथ रह कर, 
सुरखारेता समान यमुना तीर पर धरती भगः 
वती की दुहिता, देशकी दुर्भ दौलत समझी 
जाती गो माताओं को चरा, बिलकुल शान्त, 
एकान्त प्रिय, गोपाल बनने तेयार हे । 

रुक्मिणी-(स्वगत) और में राजरानी की 
अपेक्षा उसकी ग्वाळन बनने तेयार हूँ । 

शिशुपाल - यहाँ हम दया इस भाट चारन 
फे मुख स उस ग्वाले के भजन कोतेन सुनने 
आये ह्‌? 

प्रारव्ध-(स्चगत) तव क्या घोड़े पर चढ़ 
व्याहने अये हो ? राख या कायले का तिलक 
होगा अच्छा काले ग्रहण जेसा । 

रुक्मेया-- (कृष्ण ले) वस कर, बस कर! 
अब न वरसा इन हमारे महमानो पर पुष्प के 
चदले अपने बकवाद के पत्थर नहीं तो इस 
तलवार से खतम हो जायगा । (तलवार खींचने 
लगता हे) । 

भीमक - दृत पर हाथ उठाते हुए खबरदार 

प्रारव्य--(स्वगत) दूत हे या न जाने इन 
सब को कपाने हारा कोई जीता जागता भूत 
हे यह अभी विदित हो जायगा । 

कृष्ण--झुझे खतम करते हुए कही तुम सब 
न खतम हो जाओ इसका ख्याल रखना | 
तुम कहते हो वेसा ही कृष्ण का जज 
साबित करता हूं यह भी नहीं अच्छा लगता! 

रुक्मैया--रुक्मिणी ? मेने कहा वेसा करने 
को तेयार हो जा । कहाँ यह पवेत समान उ३ 
राज खानदान शिशुपाल आर कहा वह नाच 
अहीर गोपाल ? 

रुवेमणी--भया ? ऊचे पवत पर पत्थ 
पकते हैं तो नीचे खान से रत्न पैदा होतेहे). 
पदत पर स्वातीय (बन्द निष्फल हात है र; 
स मुद्रदळस्थित सीप मे ही मोती मिलते ह 


& - 
| फाल्गुण स० १९७७ ] 


कीचड़ म से कमल, जङ्गल मे से राहद, कीड़े 
मस रेशम ओर मिट्टी मै स होरे इसी प्रकार 
से ही अमूल्य दुलेभ पदार्थ 
स लिए यह कल्पळत्ता शिशु 
पाल जसे कटीळे बवूर वृक्ष की अपेक्षा कृष्ण 
कल्प तरु को ही लिपटेंगी । 

रुक्मेया-चुप चुप । हठीली खराब लड़की ? 
कुछ नहीं कहता हूं इस लिए बकती चली जाती 
हे? उस ग्वाले के नाम रूपी धग धगता सीसा 
हम कितनी देर तक अंपने कानों में डालने 
देगे ? वह ता अपने जैसी उस राधा ग्वालन 
से ही व्याह चुका हे। वह ग्वालन उसे छोड़ 
ही देगी ओर तू उसे वर ही लेगी ? 

राधा--(सहसा प्रवेशकर) नही नदी यह 
है म श्रां कृष्ण की भक्ति कामधेनु की ग्वालन 
राधा | रुक्मिणी-बहिन ओर श्री कृष्ण जी के 
न्वीच में आने की ही नहीं । 

रुक्मणो -ए मेरी सन्यासिनी भगिनी ! 
(अणलङ्गन करती हे) । 

रुक्मेया--भक्ति, भक्ति ! अरे वह कहां 
गाया भक्ति ओर यह कहां स आ निकली ? 

प्रारब्ध--पाताल में से जेसी गङ्गोत्री । 

राधा-राधा-कृष्ण पर कलङ्क लगाने वालो! 
न्राधा, श्री कृष्ण की पवित्र मित्रं हे, सखी हे, 
भक्त हे उपासक है। श्री कृष्ण सदाचारी, ब्रह्म- 
न्चारी, ओर राम तुल्य एक पल्ली बतधारी हे। 
' राधा, श्री कृष्ण के इन्द्रियनविषय को नहीं 
किन्तु हृदय चेतन्य को, प्राक्त मोह को नहीं 
किन्तु स्वर्गीय स्मह को, अनित्य वासना को 
| नहीं किन्तु ज्ञान भावना को वर चुकी है। 
- रुष्ण गुरु की शिष्या बन चुकी हे । ओर बैसे 
` होने का सब शान पिपासुओ को अधिकार है । 


रुक्मिणी हरण नाटक ६६१ 
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पर श्री कृष्ण की ग्रह पत्नी तो रुक्मिणी ही 
कहलायगी । 

रुक्मेया-देर हे देर। लाखों का लर्कर 
द्वारका को घर कर पड़ा हे। फिर इख की 
मजाल कया हे मजाल कि वह कृष्ण यहां आ 
सके अरे, मर सामने भी फडक सके? रुक्मिणी! 
देख, अब न मानगी तो जबरदस्ती से हरण 
करा व्याह देनी पड़ेगी | बतला-श्यामधुन्डर ! 
तेरा कृष्ण बतला ! आओ आओ शिझुपाळ ! 
[रुक्मिणी का. हाथ पकडता. हे और [शिशुपाल 
के हाथ में ज़वरदस्ती रखने लगत! हे।] 


5रूुक्मिणी--हे प्रभु उद्धारनहार ! 


इय।मसुन्दर--ख़बरदार । [रुक्मिणी का 
हाथ छुड़ाकर | ] कृष्ण को देखना हें? इख 


` श्यामसुन्दर के ही शरीर में कृष्ण का अवतरण | 


होगा ओर वही रुक्मिणी स विवाह करेगा । 
शिशुपाल आदि --घोर अपमान । भयंकर 
वाग्बाण । 
रुक्मेया--में इसका सिर उड़ाता हँ । 
कृष्ण-सावधान। भले आ। में कष्ण स्वरूप 
w ~ > 
बतलाता हृ । [प्रकट होता हे ।] 
रुक्मिणी--हे नाथ? [ कहकर वरमाला 


डालने जाती हे कि त्यूही कोळाहळ मचता है।] 


रुक्मेया-शिशुपाळ-मारो,मारो। तत्काळ । 


बळेदेव-कमयोग-(प्रवे शकर ।) खबरदार 


होशियार ! [टँबलो] ड्(प । 
पहिला अङ्क समाप्त । 


~ ९ (०११ Sg 


FE 


ज्योति । 


[ फाल्गुण स० १९७७ 


विलायती हुण्डी की दर । 


लेखक-भ्रयुत्‌ प्रोफेसर जगद्धर गुलेरी एम० ए० एलू०एल० बी० 


(४) 


PPS ई Pe 
ने रत के मन्त्री ओर भारत सरकार 


को इस रिपोर्ट की राय पसन्द 
आई आर मिस्टर दलाल 


की दलीला पर विशेष ध्यान न देकर 


गवभनमण्ट ने २४ पेस की दर का स्थिर रखने 
की २३ जून १९२० की सूचना में प्रतिज्ञा की । 


जसाकि ऊपर कहा जाचुका हे २८ पैस कीद्र | 


नियत करन का मुख्य कारण चान्दी की 
कीमत का वढ़जाना ओर पोण्ड का सोने में 
गिरजाना था क्योकि ४३ पैस फी आउन्स 
की कोमत के ऊपर चांदी खरीद कर रुपये 
गढ़ना आर उनको १६ पेस का मानना अपना 
दिवाला निकळवाना था । इसलिए रुपये 
कीद्र पोण्ड मे इतनी करदी गई कि ऊचे 
दाम पर चांदी खरीद ली जासके ओर इसके 
रुपय गढ जोनपर उनके गलाए जाने काभी 
डर न रह । चांदी का उनदिना का भाव 
देखते हुए कमेटी ने १३ पेश फ़ी आउन्स के 
भाव-का अवधि मान कर उसके अनुसार २४ 
पेस की दर (सोने में जो ११.३ ग्रेन अर्थात्‌ पोण्ड 
के दसवें हिस्से के बरावर होती हे ) नियत 
करन का उपदेश दिया था | कमेटी को चांदी 
के भाव गिरन की ॥ संभावना न थी । १९१९ 
आर १९२० के पहिले ४ महीने तक निस्सन्देह 
चांदी बड़ी तेज़ रही ओर आशा भी यही थी 
कि यह दशा बनी रहेंगी क्योकि कार्पेन्टर 
ओर कुलिस नामक दो प्रसिद्ध विद्वानों ने अपनी 
“ससार की खाना से चांदी का प्रतिवर्ष निक- 
लमा” इस विषय की रिपोर्ट मे यही मत मका- 
शित किया था कि चांदी का भाव चढ़ा ही रहेगा 


ह 


अमेरिका म॑ चांदी सब से ज्यादा निक- 
छती हे । वहां (Pittman 18 80) (पिटमेन्स 
एक्ट) नामक कानून से एक प्रकार से 
अमेरिका के संयुक्तराज्य ने चांदी की कीमत 
ही नियत करदी क्योकि इस कानून से संयुक्तः 
राज्य को अपेन यहां स निकली हुई कुळ चांदी 
१ डालर फी आउन्स की दर पर खरीदना 
पड़गया इसंदर स अमरिका की चांदी का 
भाव ६० पेस फी आउन्स से नीचे नही गिर 
सकता क्योकि एक डालर ३.९७ फ्रासरेट 
से ५ शीलेग के बराबर होता हे। ओर प्रतिः 
निधि पिटमेन के कहने के अनुसार तो २० 
सालतक चांदी का भाव ९० ओर ७५ पैस फ़ी 
आडन्स के वाचि में ही वना रहेगा । किन्तु 
कई कारणों से चांदी का भाव ८९४ पस, 
(६२ फरवरी १९२०) तक चढ़कर गिरने लगा 
और १६ जून को ४४३ पेंख ओर २३ दिसम्बर 
को ४० पेंस ही रहगया ओर चांदी के इस 
प्रकार गिरने से पोण्ड की दर घटेन लगीः= 

आसत पौण्ड कीद्र । 


जनवरी २७ पेंस २: ३ ] 
फरवरी. ३२३ २:८ 
श्र ॥ | हर २२ 
eS ° कक 
> ऱ्ह २ 3. की द्र की 
1. 9: २० ता 
जून २३३ १८११६ | (अकाः 
लाई २१३ २९३ | 
अ २ १ बि... 
सितस्ब या हे 5 | भिन्नो को 
क व ११४ अलग कर 
अक्टूबर १९३ १- ७३ ~ 
दिया हैं । 
नबस्वर १९ १ ७० 2 
दिसस्वर १७ १-५ 
२८ दिसवर १७ १५ .| 
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विलायती हुण्डी की देर | ८ 


६६३. 


चांदी का भाव ओर पौण्ड की दर | 
पोण्ड की दर चांदी का भाव 


१२ फरवरी ३३३ (३४) पे. ८९ पे. 
२३ जुलाई २२३ 39 ५५४ 3१ 
२८ अक्ट्रवर ११ 13 ५२”, 
२८ दिसंबर १७ ड ४२ ,, 


चांदी की कीमत को यदि 3३४ से गुणा 
किया जाय तो रुपये की द्र का कुछ अन्दाज्ञा 
हो सकता हे । 


ऊपर दिए हुए चांदी के भाव ओर पोण्ड 
को दर को मिलाने करने से दोनों में कितन! 
लगाव है यह साफ़ माळूम हो जायगा और यह 
भी माळूम हो जायगा कि चांदी के चढ़े हुए 
भाव को साधारण दशा समझ कर झट पट 
पौण्ड की दर को बद्लना एक जल्द बाज़ी 
का काम हुआ हे । ओर गिरती हुई दरको 
सरकार किसी प्रकार सम्हाल भी न सकी। 
२४ पेस की दर का सरकार ने मान तो लिया 
पर उसे व्यापार मे कायम केसे किया जाय | इस 
लिए यह निश्चय किया गया कि विलायत पर 
तार की हुण्डियां १०) रु० पोण्ड को नई दरसे 
वेची जांय ओर उसमे पांण्ड के सोने मे कम 
होने स कुछ बट्टा # भी शामिळ किया जाये । 


इसका फल यह हुआ कि सरकारी हुण्डियाँ 
की कीमत मै ओर बाज़ार की तार की हुण्डियाँ 
में फर्क रहने लगा | विलायत रुपया भेजने की 
मांग इतनी बढ़ी कि बाज़ार को दर ओर भी 
गिर गई किन्तु सरकार की द्र मै पोंण्ड के बट्ट 
के कारण अन्तर रहता ही गया ओर मार्च में 
३ पेल तक फर्क हो गया । स्टे वाले ऐसे 
मोका से भला कब चूकते हें उन्हीं ने खूबही 
हाथ मारे ओर जितना फर्क ज्यादा हुआ उतनी 
ही उनकी मांग बढ़ती गई अन्त में जब जून में 
।ण्ड की द्र २४ पेस से भी नीचे गिरने लगी 
तो सरकार को हार कर २४ जून को सरकारी 
हुण्डियों की कीमत २९ पैस जैसा कि कमेटी 
का उपदेश था न रख कर २३३९ ही पेंस रखनी 


पड़ी और २८ सितंबर को तो हुण्डी बेचना ही 


बन्द करना पड़ा । सरकार को १ फरवरी से 
छेकर २८ सितम्बर तक ५३ करोड़ पोण्ड या 
१६ पेंस के हिसाब से ८२३ करोड़ रुपए की 
हुण्डियां वेच कर भी २४ पेंस की दर को स्थिर 
रखना अपनी शक्ति के बाहर समझना पड़ा। 
पर साथ ही लोगो को यह आक्षेप करने 
का स्थान भी मिल गया कि भारत सरकार ने 
लड़ाई के दिनों मे लडन में संचय किया हुआ 


(ॐ) १ पोण्ड में 
का भाव ५ पो. ८ शि 


११३००१६ ग्रेन सोना होता हे। लंडन मे २३ जुलाई १९२० को सोने 
९ पेस फो आउन्स था अथात्‌ ४८८_प्रेन खालिस सोने का इस हिसाब 
८.5५ =८८'२ ग्रेन सोना हुआ, यह वास्तव मे पोण्ड के ११३:००१६ ग्रेन 


ळ्‌ 
का मूल्य हुआ इस लिए पोण्ड पहिले से ११$ = "७८० हा रह गया अब याद्‌ पाण्ड का दूर 


२२३ पेस हो तो सोने मे उसका मूल्य २२३५ ७८०=१७प्‌स हा समझना चाह या पा. 
के सोने मै गिरने का अन्दाज! अमेरिका ओर ळडन को द्र स भ चळ सकता है ज्ञेसे यदि 
आज अमेरिका की (07088 72०) क्राख रेट ३:६७ हे ता इसका मतलब हुआ कि १ पाण्ड 
३ डालर सन्य हो रह गया ओर वास्तव मे डालर ओर पोण्ड का सोने का सम्बन्ध 
४८६६ डालर बरावर एक पोण्ड के हे, इससे पोण्ड «वह 


की दुर २१ पेस हो तो वास्तव मे २१५'८१५=१७ पस ही सोने म हे ॥ 
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८१५ रह गया. ओर यदि पोण्ड _ 


सोने का कोष याँ ही नष्ट कर दिया । 
पर इस का फल जो होना था वही हुआ 
इतने दिनो तक पोण्ड की दर के चढ़े रहने से 
[ रुपए की दर के गिरे रहने से ] माल का 
बाहर जाना रुक गया ओर अन्दर आना बढ़ 
गया जिससे व्यापार की विषमता हमारे 
_ विरुद्ध होगई । जेखा कि भारत मंत्री ने पार्ली- 
मेण्ट के एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि जनवरी 
से अगस्त तक ७ महीना में यह देश २६ करोड़ 
रूपण का देनदार होगया । इस विपरीत 
` चिषमता के कारण सरकार ने यह बतलाए हें- 
| १] अमेरिका ओर योरु के बाजारा में 
_ हमारा पहिले का माळ भरा पड़ा हे आर यूरोप 
के देशां की आर्थिक दशा खराब होने से 
 ओरउनके रुपए पेस की कीमत चढ़ जान से 
उन्हे बाहर के माल के दाम देने मे: बड़ी कठि- 
नाइयां होती हें । 

[२] जापान मे व्यापार कौ हालत बड़े 
संकट की हो गई थी आर यहां से रुईका खरी- 
दन! ओर दूसरा व्यापार भी बन्द होगया था । 

[३] देशम अन्न की उपज के कम होने से 


२३ जुलाई १९२० 


२६ अगस्त ,, ५. १५. 
३० सितम्बर 99 ३00८० 
२८ अक्टूबर ,, ५. १७. 
२५ नवम्बर. ,, ५, १७. 
: २३ दिसम्बर , ५. १७. 


सोने का भाव ५ पो० ८ शि० ९ पै० ओर चांदी 
ee... अ ५५१ पं० अथात्‌ सोना चांदी से रूप 


ज्योति । 


[ फाल्गुण सं० १९७७ 


सरकार को बाहर अनाज भेजने मे रोक टोक 
रखने को ज़रूरत बनी रही । पर इन सब 
कारणों को मानत हुए भी यह स्वीकार करना 
ही पड़ेगा कि पोण्ड की दर के ऊंच रहने से 
बाहर को माळ का जाना घट गया। ओर जिन्हे 
बाजार स जानकारी हे उन्हे तो यही मुख्य 
कारण जचगा । ओर चांदी के गिरने ओर 
माल के अन्द्र बहुत आने से पाण्ड की दर 
का घटना स्वभःविक ही था ओर दिन पर दिन 
दर गिररही हे और यह नहीं कहा जा सकता 
कि यह गिरता २ कहां रुकेगा। पर गवनेमेण्ट 
को अभी तक यही आशा बनी हुई है कि 
करेंसी कमेटी की बतलाई हुई २४ पेस की दर 
साधारण दशा के आते ही अपने आप स्थिर 
हो जायगी ओर लाडे मेस्टन ने भी मेंचस्टर मे 
वक्तृता देते हुए इसी विचार को प्रगट किया 
है कि यदि एक दो वर्षे में नही पर कुछ काल 
के अनन्तर यह दर अवश्य पहुंच जायेगी । 

पर सोने चांदी के बाज़ार को देखते हुए 
तो सरकार की आशा पूरी होने की सम्भावना 
कम ही दिखाई देती है । 


लण्डन में सोने चांदी की दर । 
सोना खालिस 
पो. ५- < शि. ९ पेऽ 


चांदी 
५५९ पें० फी आउन्स 
© ५८५ 33 
४ ५९३ 99 
११ ष्र 99 
७ ४७२ ज़ 
< ४०४ ११ 
५. ८. ९ 


आज से ६ महीने पहिले २३ जुलाई को. 


-"याा3२३. ६ गुणा था और २३ दिसम्बर को 
५५३ पे० र 
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- फाल्गुण सं० १९७७] 


५. १५.८ 
पा 5३४-८ गुणा हा गया | इस स मालूम 
४9 >) 


होता हे कि चांदी का दाम सोने में कितना गिर 
रहा हे। और यदि सोने में रुपए का भाव 
देखा जाय तो पता लगेगा कि रुपया. जो 
जुलाई मे १७ पेंस (पोण्ड की दर तो २२? पेस 
थी) सोने का था दिसम्बर में १३ पेस (पोण्ड 
की द्र १७३) ही रह गया ओर सरकार इस 
१३ पेंस सोने के रुपए को २४ पेंस का वरना 
चाहती हे ! 
ग्रेन सोना ही होता है इस का मतलब यह 
हुआ कि रुपया पोण्ड में ते! ६.१ ग्रेन सोने के 
बरावर समझा जाता था पर उस की असली 
कीमत सिर्फ ५.२ ग्रेन ही थी । 

हमारी राय में भारत मे चांदी की जरूरत 
से जियादा भरती होने से ओर चीन के दुर्भिक्ष 
के कारण ग्राहकों के न रहने से चांदी का 
बाज़ार और भी मन्दा होगा ओर साथ ही 


 _ नबिलायताइण्डाकाद्र। ९6१ जज 


साथ पोण्ड की दर भी गिरेगी यह समझ में. 


नहीं आता कि केवल सरकार की घोषणा 
से रुपये की दर केसे स्थिर हो सकती हे। 
अव यदि २, ३ साल म॑ चांदी का भाव गिर 
कर लडाइ शुरू होने के पहिले के भाव पर 
पहुच जाय [१९०७ से लेकर १८१५ तक औसत 
भाव २७३ पेस ही था] मान लिया जाय, कि 
३० पेस हो जाय तो रुपए की असली कीमत 
१० पेस या ६६३ आने और सरकारी कीमत 
२४ पेंस की दर से १६ आने होगी । इतने फर्क 
से न केवल नकुली रूपय बनने लगेंगे पर लोगों 
का रुपये पर से विश्वास ही उठ जायगा यदि 
सरकार रुपये की कीमत को बाहर के लिए 
सोने मे भले ही सम्भाल सके परे देश के अदर 
रुपय की कीमत के इतने गिर जाने से चीज़ों 
के दाम इतने बढ़ जायेगे कि जिस का अन्दाज़ा 
लगाना कठिन हे । 
[५] 


हमारी राय मे पोण्ड की द्र को जल्दी से 


[क] २३ जुलाई को एक आउन्स खालिस सोने का दाम ५. <. ९=अथोत्‌ १३.५ पस हुए 


२७००८४८० 


इस लिए १ पोण्ड की केवछ-------5८८.२ ग्रेन ही खरीदने की शाक्ते थी पर पोण्ड में 


१३.५ 


<८.२ 


११३. ००१६ ग्रेन होते हें इस लिए पाहिले से पोण्ड की कौमत----5.७८० रह गई ओर इस 


ठ ११३ 
लिए २३ जुलाई पोण्ड की द्र जो २२३ पेस थी वास्तव मे २२१५-७८-१७ पेस के बराबर है । 
४८० 
उसी प्रकार २३ दिसम्बर को एक पोण्ड -------5८३ ग्रेन खरीद सकता था पोण्ड 
१४८ 


इस लिए 45७३४ ही रहगया ओर पाण्ड की दर जा १७३ पँस थी वास्तव मे १७३%.७३४ 


अर्थात्‌ १३ पेस सोने में रह गई। उस दिन लण्डन मे १ रुपया पोण्ड की द्र से 


१७३५८३ , 


२४० 


१ ग्रेन सोना खरीद सकता था पर रुपये की चांदी का वास्तविक मूल्य १६५ ग्रेन चांदी 


४०३५१६५ ४८० 
ह उस को कीमत“ = 
४४३ ५.१८,८ 
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८ & | ल्क 
हौ ० 4434 PIS SPT, .: Ee 
PF.) 5५७1५ tus Age, ! 


ह... गड़बड़ी होना आवश्यक था पर इस असा" 
घारण दशा'को साधारण समझना रोग के 
निदान में भूल करना है।इस अवस्था में 
वर्तमान दशा को परिवर्तन करना रोग को 
और भो पेचीला करना है जैसा कि सरडेविड 
वावर का कहना हे कि रुपये को जिस की 
असली कीमत बाहर की कीमत स कम हे उस 
को बनाये रखना ही कठिन हे। र 

पोण्ड की दर का बढ़ जाना स्वाभाविक था 
क्योकि युद्ध के कारण व्यापार की विषमता 
हमारे अनुकूल थी ओर यदि हिसाब को घ टान 
के लिए सोने चांदी के आने मे रुकावट न 
होती तो पोण्ड की दर अपने आप ही बेठ जाती 
बाहर के देशों के महंगपन का असर तो अवश्य 
ही होता पर देश में रुपये की जगह सोने का 
सिक्का चछाने का एक अच्छा अवसर मिल 
जाता । सरडेविड वावर ओर ईस्टने बेकस 


जल-तरग सम यही 
हृद्य-देव, 


SARIS १ 


LMS UTI SNS 


_____ 0 स स्य क — 


_ बदलना बड़ी भूल हुई है । युद्ध के पीछे व्यापार 


एसोसिएशन Eastern Bank's association 
के प्रतिनिधि [इस्टर प्रेस्टन की सम्मति मे इस 
का उपाय सरकार को यही करना था कि 
चांदी की मांग को घटाते ओर विलायत को 
जो रुपय; भारत को देना था उसे देने म सुबीता 
कर देते । ओर इस देश में सोते के सिक्के का 
प्रचार करने से बहुत सी कठिनाइयां आगे के 
लिए दूर हो जाती । विलायत के लोगो का 
यह डर कि भारत मे सोना चांदी जाकर 
खप ही जाता हे दिसस्वर माल की घटनाओं 
से दूर हो सकता हे क्योकि व्यापार की देन- 
दारी को हटाने के लिए इस देश स सोना 
चांदी बाहर बहुत ही भज्ञा गया हे । एक वार 
सोने का सिक्का अच्छी तरह चलन मे आजाय 
तो व्यापार मे साने चांदी का अन्दर बाहर 
आना जाना अपने आप ही होने लगेगा जसा 
कि इंगलेण्ड फ्रांस ओर आस्टलिया मे 
होता हे। 


मनः कामना । र्ड 
~ ~ = ~ ~ खा 
छछखक- श्रायुत्‌ सुरन्द्रनाथ [तवारा । 


मन-मंन्दिर मे सदा भावनाय उठती हें 

कामनाये उठती हैं; 

आराध्य-देवि 
पा आशिप हो सुदित चन्द्र से कुमुद्वती का । 

सीख कळा-कोराळ कालित, देश बन्छु उपकार हित। 


श्रीसरस्वती का; 


सुखद्‌-स्वदेशी-लाज का, विविध करूं उपचार नित ॥१॥ 


न, 


बन्धु हमार सभी उञ्च-उद्देशी जन हो; 
शिक्षा-प्रा्, स्वतन्त्र, आत्म-गोरव युत मनहो; 
देशोचित नित काय्ये करे आत्मोाश्नति करके; 
>, पे न्याय-पक्ष मे भीरु बने बेठे मत डरके; 


£ 
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दीन-देश-दुखियान पे, 


देता हमको 


अन्याई .को 


देश-त्राण में 


Fes Ey 
A, तमान समय म जब हम भारताय 


की जन समुदाय के नित्य कमा पर 
> # दृष्टि डालते हैं तो विदित होता 
हे कि स्त्री जगत ने सम्ध्या अश्निहोात्रादि 
र विधान के अतिरिक्त स्वाध्याय काल मे गीता 
| को प्रायः सर्वोश्च स्थान दिया हुआ हे । यद्यपि 
|: बेदा का स्थान नहीं लेती तथापि गीता का 
` भारतीय नर नारियों ने अन्य सब ग्रन्था की 
` अपेक्षा अधिक अपनाया हुआ हे इसका 
| स्वाध्याय भारतवषे के सब प्रान्ता मे प्रचालित 


Dog 
+ Te Sak 


गीता स्वाध्याय । 


सदा-सुखद-शुचि-सत्य पे, तन, मन, धन वारे रहें ॥२॥ 
धमि-पक्ष भी संबळ हमारा सदा रहा हे; 
श्रुति सन्ता ने 'सुदढ़ धर्म पर रहो” कहा हे; - 
सञ्चासेवक वनू ध्म का तज आडम्बर; 
कृति पुनीत हो नही चाहिये फिर चाघम्वर । 

काम, कध, मद, लोभ तजि, विमल-बुद्धि युत में बनू । ( 

प्रिय-देश-बन्धु सेवार्थ फिर, मत अपने को में गनू ॥३॥ 
सुखद-स्वदेश सदेव रहा हे. पूज्य हमारा, 

त्राण इसी का 

किन्तु काळ बन गया दुःखका इसके कारण, 

| में साचू किस भाँति होय दुख-देश निवारण । 

2) सोच समझ कर हीन में, इसके हित बेठा रहू । 
या, कर सभा खुसायटी, लम्बे लेक्चर में कटू ॥४॥ 
कमै-वीर बन किन्तु दलित दुख देश करू में; 
न्याय चक्र में 

प्राण हमारा यदि खो जाव; 
मनः कामना पूणे हमारी सब हो जावे । 

यदि एक अंशा भी हे हरे ! यह पूरा हो पायगा। 

तो 'सुेरश' सुख शान्तिपा, तुझ पर बालि २ जायगा ॥५॥ 


गीता स्वाध्याय । ड 


लाॉखिका--श्रीमती कोशल्यादेवी विशारदा । 
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द्या-ष्टि धारे रहे । 


हम सहारा; 


डाल दरू में; 


122 
Ka रीडर ts | 


हिन्दु धम्मे का अङ्ग स्वीकार किया गया हे । 
हिन्दुओं के अतिरिक्त मुसलमान इसाई तथा 
अन्य मतावळस्बियो ने भी इस ग्रन्थ को आदर 
की दृष्टि स देखा हे यही कारण हे कि इस ग्रन्थ 
की विविध भाषाओं मे अनेक रीकाएं हो चुकी 
हे। हम अपनी बहिनो व भाइयों के मने 
विन्ोदार्थ तथा उन के विचारार्थं “ज्योति?” 
द्वारा गीता के स्वाध्याय का सार क्रमशः उनके 
सन्मुख पहुचान का प्रयत्न करेंगे । गीता मे 
अनेक ऐसी शिक्षाएं हैँ जिनका सम्बन्ध हमारे . 
व्यवहारिक जीबन के साथ दे उनको हम अपने | 


ज्योति 


जीवन मै चरितार्थ करके बहुत लाभ उठा 
सकती हैं ॥ 
गीता का महत्व ओर उसकी उपयोगिता । 
वस्तुतः वेदी से उतर कर बाकी सब 
धार्मिक साहित्य भे गीता को बहुत ऊंचा स्थान 
दिया गया हे वेदों का साररूप होने के कारण 
इसमें भी कमे उपासना ज्ञान इन ताना काण्डा 
की स्पष्ट व्याख्या मिळती हे मोक्ष-पद्‌ प्राप्ति की 
इच्छा करने वालो के लिये इन तीनो काण्डा में 
वणित विधान का अनुकरण करना परमावश्यक 
समझा जाता हे । भगवान कृष्ण ने सव साथा- 
रण जनां के हितार्थ इस के गूढ़ तत्वा का 
एसी खुगम और सरल भाषा में गायन किया 
हे कि जिसकी तुळना अन्य कोइ ग्रन्थ नही कर 
सकता । लोकमान्य तिलक महाराज ने अपने 
अपूर्व “गीता रहस्य” ग्रन्थ मे इस. पुस्तक का 
महत्व इन शब्दो मे वणेन किया हे “श्री मद्भगवत 
गीता हमारे धर्म ग्रन्था मे एक अत्यन्त तेजस्दी 
ओर निर्मल हीरा हे | पिण्डब्रह्म।ण्डःज्ञान साहित 
आत्मविद्या के गूढ़ ओर पवित्र तत्वों को थोड़े 
में और स्पष्ट रीति से समझा देने वाला, उन्हीं 
तत्त्वों के आधार पर मनुष्य मात्र के पुरुषार्थ 
की अर्थात्‌ आध्यात्मिक पूणोवस्था की पहिचान 
करा देने वाळा, भाक्ते ओर ज्ञान का मेल करके 
इन दोनों का शास्त्रोक्त व्यबहार के साथ संयोग 


“करा देने वाळा, ओर इस द्वारा संसार स 
दुःखित मनुष्य को शान्त देकर उसे निष्काम - 


कर्तव्य के आचरण में लगाने वाला, गीता के 


समान बाल वोध ग्रन्थ सुंस्कृत की कन कदे 
' समस्त संसार के साहित्य में नहीं मिल 


सकत। । 
> ~ C 
गीता मे ब्राह्मण स लकर च।एडाळ पयन्त 


“सब मनुष्यो के लिय बिना पक्षपात के यथा- 
_धिक्रार उपदेश दिया गया हे ! चार वण ब्राह्मण, 


£ 
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क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन सबके कर्तब्य इसी 
अनुपम पुस्तक मै दर्शाये गए हैं । वणे व्यवस्था 
के अतिरिक्त चतुराश्रम की व्यवस्था भी इसने 
प्रतिपादन को हे । इससे परिणाम यह निकलता 
हे कि गीता सार्वेजनिक उद्देश्यों का प्रतिपादन 
करती है। 
गीता-स्वाध्याय का फल । 
गीता के स्वाध्याय से मनुष्य अपने क तेव्या 
1 पहिचानने लग जाता हे विशेषतया उसमें | 
निष्काम कार्य करने की प्रबृत्ति उत्पन्न हो जाती 
है ओर सब प्राणियों में आत्मा की झलक 
देखता हुआ प्रेम पूर्वक व्यवहार करने मे प्रस्तुत 
हो जाता हे कतव्य परायणता तथा परो कार 
भाव उसके हृदय मे कूट २ के भर जाते हैं 
जिससे हर समय श्रेयस्कर कार्यों के करने में 
उत्सुक रहता है । ओर आत्म-ज्ञान होने से उस 
के हृदय के अज्ञानान्धकार का क्रमशः निरा- 
करण होता चला चाता है । आत्म-बल को | 
प्राप्त करके शारीरिक कष्टो का सामना परम 
शान्ति ओर घेय्ये पूवक करता हुआ संसार के 
रणक्षेत्र मे विजय प्राप्त कर लेता हे॥ 
गीता की शिक्षा का आधार । 

ऊपर कहा जा चुका हे कि गीता को वेदों 
से उतर कर अन्य सर्व धार्मिक ग्रन्थों से उच्च 
स्थान दिया गया हे। यहां पर यह न भूल जाना 
चाहिये कि उपनिषद जो आध्यात्मिक ज्ञान का 
कोष हैं वह अपनी उपयोगिता की दृष्टि से कुछ 
कम मूल्यवान हैं । उपनिषदाँ मे प्रधान विषका 
ज्ञान काण्ड हे परन्तु गीता में कभ, उपासना, 
ज्ञान इन तीनों काण्डो का प्रतिपादन हे । ज्ञान 
काण्ड की दृष्टि स गीता उपनिषदो की ऋणी 
मानी जाये तो अत्युक्ति न होगी । और तीनों 
काण्डौ का विवरण करने से वेदों की ऋणी 
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. मानी जानी चाहिये । अतः हमे यह स्वीकार 
करना अभोष्ट हे कि गीता वेदों और उपनिषदों 
के आधार पर कीर्तन की गई है | इस विचार 
के पोषण म हम उस स्छाक का उद्धरण करते 
हे जिसका उल्लेख प्रायः सब टोकाकारों ने अपने 
| ग्रत्था म किया है ॥ 
सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः । 

पार्था वत्सः सुधी भोक्ता दुग्धे गातासृतं महत्‌ ॥ 

अर्थात्‌ जितेन उपनिषद हे वे मानो गो हें 
श्राकृष्ण दूध दुहने वाले (ग्वाल) हें । बुद्धिमान 
अजुन भोक्ता बछड़ा हे आर जो दूध दुहा गया 
' हे वही मधुर गीतामृत हे ॥ 


भगवान कृष्ण का यथाचत स्थान । 


गीता के गायक भगवान श्रीकृष्ण जी के 
सम्बन्ध मे अपठित लोगो में अनेक भ्रम फेंके 
हुप हे उनका निराकरण हम स्वये भगवान 
कृष्ण ओर अजुन के परस्पर वातालाप द्वारा 
करते हैं जिस का उल्लेख पाठक वग अनुगीता 
के आरम्भ म (म० भा. अश्वमेघ अ० १३ स्हो० 
१०-१३) में पढ़ सकते हैं उस का सारांश यह 
हे कि एक वार महाभारत के युद्ध के वाद श्री 
कृष्ण और अजुन परस्पर प्रेम-पूर्वक वार्तालाप 
कर रहे थे | अजुन ने श्रीकृष्ण जी स प्राथना 
की कि कपया जो गीता का उपदेश युद्ध के 
समय आप ने मुझ किया था वही अब की जिये। 
तब श्रीकृष्ण भगवान ने उत्तर दिया कि उस 
# समय मैंने अत्यन्त योग युक्त अन्तःकरण से 
उपदेश किया था अब सम्भव नही कि वेसे 
फिर कर सकू इस बात से स्पष्ट प्रकट होता हे 
कि भगवान कृष्ण योगी महापुरुष थ ओर 
योगबळ द्वारा एकाग्र चित्त होकर उन्होंने गीता 
का गायन किया था । मनुष्य की एकाग्रता हर 


धमय एक समान नही रहती इसी लिये 


० अ” 


७५ 


गीता स्वाध्याय । 


भगवान कृष्ण जी ने गीता के पुनः गायन में 
अरुचि प्रकट की । क 
यदि हम भगवान कृष्ण को योगी ही स्वी- | 
कार करेंगे तो उनके गुणां को पूज्य दृष्टि स 
देखत हुए अनुकरण करने का प्रयत्न करेंगे । 
ओर उनकी परम प्रतिठा हमारे हृदय में स्थान 
प्राप्त कर लेगी । जो लोग परमात्मा मान कर 
उनकी पूजा करते हैं उन्हे उन की शक्ति तथा 
गुणों का अपने मे समावेश करना असम्भव 
प्रतीत होता है कारण यह है कि उन के हृदय 
में यह स्थिति बनी रहती है कि परमात्मा सवेज्ञ 
सवै सृष्टि कती ओर अनन्त सामर्थ्यं युक्त दै 
हम अल्प जीव कक्ष उस के गुण की प्राप्ति कर 
सकते हैं अतः परमात्मा के कार्या तथा गुर्णा 
को अपनी ग्रहण शक्ति से बाहिर मानते हुए 
श्रीकृष्ण भगवान को परमात्मा मानेन वाळ उन 
रि ध्येय निश्चित कर के उन के कार्यों तथा 
गुणा के ग्रहण करन से पृथक्‌ ही रहते हें। 
वेदिक धमावलस्बिया ओर पोराणिक मता- 
चलस्बियो म यह भेद देखने म आता हे कि 
वेदिक धर्म्मी श्रीकृष्ण को परम पूज्य स्वीकार 
करते हैं तथा उन्हं श्रद्धेय समझकर उनके चरित्र 
को अपने चरित्र मे चित्रित करने के लिये सवदा 
तत्पर रहते हैं परन्तु विंपरीत इस के हमारे 
सनातन धम्मी भाई उनको लीलामय समझ | 
कर उन की लीला खेलने में ही अपने जीबन 
लीला की समासि समझते हें । 0 
अब हम अपनी प्रिय बहिनों व भाइयों से | 
निवेदन करते है कि वे गीता पढ़ते समय. 
श्रीकृष्ण के योगी चरित्र को हृदय म॑ धारण 
करते हुए प्रतिदिन गीता के किसी न किसी 
स्छोक का यथार्थ चिन्तन किया कर। हम आगे 
चल कर ऐसे अनक खछोको को टाका टिप्पणी. 


सहित अपनी बादिनों के विचाराथ छिखेंगे 
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ज्योति । 
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F.... साथ ही यह भी दर्शायेंगे कि उनकी शिक्षा! पारि- 
वारिक जीवन के किस पहलू मे हमे उपयोगी 
हो सकती हे। हम इस बात को स्वाकार नही 
करत कि गीता के अध्ययन से मनुष्य सांसा- 
रिक कार्यों के सबैथा अयोग्य हो जाता हे । 
हमारा तो यही विश्वास हे कि गीता का पाठ 
मनुष्य को कमैयोगी बना देता दे ओर मनुष्य 
का व्यवहारिक जोवन यदि गीता की शिक्षा 
के अनुसार चलाया जावे तो गृहास्थियो को 
अपन जीवन मे परम आनन्द लाभ होगा । 

गीता क प्रथमाध्याय की मुख्य समस्या । 


गोता का प्रथम अध्याय हमारे सन्मुख. 


एक रणक्षत्र का दृश्य उपास्थत करता हे यह 
रणक्षत्र प्राचीन कुरुक्षत्र ह इस पर दो बडी 
सनाप अपन शूरवीर, अस्त्र शास्त्रं स सुस- 
जित नेताओ सहित घोर संग्राम म प्रविष्ट 
' रोने के लिये उद्यत खड़ी हैं एक ओर पाण्डव 
ओर दूसरी ओर कोरव दोनो सजातीय बान्ध- 
वगण परस्पर लड़ेन मरने को तेय्यार खड़े 
हं । युद्ध का मूळ कारण उनका घरेलु झगड़ा 
है कोरचो की स्वाथ परता, पाण्डवो को 
अयनी पेतृक सम्पत्ति से वञ्चित करना 
चाहती हे पाण्डव इस हानि को सहन नहीं 
करना चाहते । अतः वे अपने भाग्य का 
निर्णय रणक्षेत्र मे करने के लिये तेय्यार हें 
वे इस धम्भयुद्ध समझते हैं । अजञुन भगवान 
कृष्ण के नेतृत्व मै रणक्षेत्र मे पहुंचते हैं । वहां 
` पहुंच कर चारों ओर नज़र उठा कर जब वह 
देखत हें ता. अकस्मात्‌ उनके हृद्य में एक 
संशय उत्पन्न हो जाता हे ओर चह यह कहने 
लगजाते हैं कि यहद क्या ? ओर किस लिये ? 
वह अपने सामने इस होने बाल युद्ध को 
कुलक्षय का स्वरूप समझते हैं ओर अपने 
आप को महापातक का भागी समझने लग 


ही 


जात हैं । किं कर्तव्य पविसूढ़ दोकर भगवान 
कृष्ण को कहते हैं-- 
हष्टरेमं स्वजन कृष्ण ! युयुत्सु समुपस्थितम्‌ । 
सीदन्ति मम गात्राणि मुख च परिशुष्यति ॥२८॥ 
चेपथुश्च शरीरे मे रोमहषश्च जायते । 
गाण्डीवं स्रंसते हस्तात्‌ त्वक्‌ चेव परिदह्यते ॥२९॥ 
नच शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च में मनः | 
निमित्तानि च पझ्यामि विपरीतानि केशव ॥३०॥ 
नच श्रेयोऽनुपऱ्यामि हत्वा स्वजनमाहवे । 
न कांक्षे विजय कृष्ण ! न च राज्य सुखानि च ३१॥ 
किन्नो राज्येन गोबिंद ! कि भोगे जीवितेन वा। 
येषामर्थे काङ्गितं नो राज्य भागाः सुखानि च३२॥ 
यद्यप्येते न पञ्यन्ति लोभोपहतचतस्ता। 
कुलक्षपरुत दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्‌ ॥३७॥ 
कर्थं न ज्ञेयमस्प्रभिः पापादस्मान्निवतितुम्‌ । ` 
कुलक्षय कृतं दोषं प्रपञ्याद्धि जनादन ॥३८॥ ` 
कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुळ धर्माः सनातनाः। 
श्रम नष्ट कुलं कत्समभिभवत्युत ॥३९॥ 
अहे! वत महत्पापं कतुं व्यवसिता वयम्‌ । 
यद्राज्य खुखलोमभन हन्तु स्वजन मुद्यता; ॥४४॥ 
यदि मामप्रतीकारमशस्त्रं शास्रपाणय; । 
शा सेराष्ट्रा रणे हन्युस्तन्मे क्षमतरं भवत ॥४५॥ 
पएवमुक्ताजुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत्‌ । 
विसूज्य सशर चाप शोक साविग्नमान लः ॥३६॥ 
अन्तिम स्टोक में हम यह पढ़ते हैं कि 
रणभूमि में उपरोक्त भाषण करके शोक से 
दबाया हुआ अजुन धनुष बाण छोड़ कर रथ 
मे अपने स्थान पर बेठ गया । यह एक पूण 
निराशा का चित्र हे । हम मे से अनेक बहिन / 
ओर भाई अपने २ जीवन के घोरसग्राम क्षेत्र 
मे अपने दिखा को छोड़कर बेठ गप हैं उन्हे 
जीवन यात्रा एक अत्यन्त दुष्कर यात्रा नजर 
आती हे उनमे आत्म विश्वास को वढी कमी 
दीखती हे जिसका अनुभब वीर अजुन कर 
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फार ण स० १९७७] कन्हैया व्र 


रहा था | हमे पूणे आशा हे कि जिस प्रकार 
ण भगवान की उत्तेजना देने वाली शिक्षा गीता का स्वाध्याय आशा का पाठ पढ़ायेगा 
अजुन के शिथिल हृदय को सवल कर ओर वे अपने कतव्य मागे पर चलने के डि 

दिया और उले अपनी गुप्त शक्तियों को प्रका- आरूढ हो जांपगी । ह 
_ शित करने का साहस प्रदान कर दिया वेस कजज- 


कन्हैया ! ब्रज रैया !! आओ 
। लेखक--श्रीयुत “कुसुम 
[ १] oS: 
तम के कारागार में भक्त भ्रमर हें बद । 
काट विकट बड़ी करो हे नटवर ! स्वच्छंद ॥ 
श्टॅखळा कटवेया, आओ ॥ क० ॥ 
[२] 
लक्ष्मी ओर स्वतंत्रता हरी जा चुकीं हाय ! 
धर्मे चढा पाताल को छाय रहा अन्याय ॥ 
धर्म-घ्रंव-धरवेया, आओ ॥ क० ॥ 
[३] 
टूर पड़ी दे शीस पर आज अचानक गाज । 
अब मेरी ळज्ञा तुम्ही रखना हे ब्रजराज ! 
लाज के रखवेया, आओ ॥ क० ॥ 
[4]. 
इयाम ! सोरदी देखलो तीस कोटि खंतान। 
सत्वर आकर फूक दो सूत मुरली म जान ॥ 
मुरलिका बजवेया आओ ॥ क० ॥ 

[५] क 
जिसकी प्यारी गोद मे खेले हे नँदलाछ। 
आकर देखो तो हुआ केसा उसका हाल॥ 

डेरती है मेया, आओ ॥ क० ॥ 
१०; 
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वैदिक धर्मे प्रचार । 


> ह £ यृ ह थी मारिशस की धर्माव ध्या इख 
का क समय में इस विषय को विशेष 
. A विस्तार नहीं देना चाहता इख 
लिए छोड़कर आगे चलता हँ । जिस समय इस 
भांति अधमे घमे के नाम पर आसन जमाप 
बेठा था ओर रोम के पोपा की तरह बहकाकर 
लोगो से घन लिया जाता था चारों ओर धमं 
. विषय मं अंधकार फल रहा था उस तम में 
` उब्लूक अपना पेट भर रहे थे, धर्म की पिपासी 
आत्माएं व्याकुल हो रही थीं। जिस भांति मग 
मृगतृष्णा के जळ को देखकर बलपूर्वक दोड़ता 
_ हे परन्तु फल कुछ नहीं मिळता हें उसी भांति 
उन भटकतो हुई आत्माओं को भी ईश्वर की 
॥ दया स एक पथ प्रदशक मिल गया उस चीर 
को भो वहां लेजान वाळा हमारा पहला चार 
डा० मणि लाल पम०्प०्ही था उन्हीं के 
` प्रेरणा से हमारा धमे योद्धा मारिशस में 
. पहुंचा था। 
- यह वीर स्वगवासी डा० चिरंजीव भारद्वाज 
_ था जेस डा० माणिलाल जी ने लोगो के विचारों 
_ को बदला और उन का भ्रम दूर किया वेखे ही 
न्हा ने थमे के विषय में जो अन्धाधुन्ध काम 
हो रहा था उस के स्थान पर धर्म की स्थापना 


~ 


: > ज्योति । 


तरह इन की धर्म पली ने भी इन का 


करता हुआ ईश्वरेच्छा पर सन्तुष्ट थ।। _ 


[ फाल्गुण 


मारेशस द्रोप । 


10) 6988 
लेखक--भ्रीयुत्‌ स्वामी खतन्त्रानन्द जी । 


तथा कुछ भारतवासी थे यह में ऊपर लिख 
चुका ह किन्तु इन के विरुद्ध फरांसीसी तो 
नहा थ केवल भारतवासी थे। भारत वासियों में 
भी सुख्य भाग उन्हीं का था जो अपने आप को 
ब्राह्मण कहते थे जो व्याक्ते उपरोक्त रीति से 
लोगो को भयादि बतला कर उनका धन हरने मे | 
रोम के पूवे पोपा से भी बढ़ गए थे भला वह 
कंब यह सह सकते थे कि उन के चक्र मे आए 
हुए व्यक्तियों को धर्म का पथ दिखा कर उस _ 
भ्रम जाल से निकाल दिया जावे। 

इन की आय जहां प्रथम १५००) मासिक. 
थी वहां इस प्रचार के कारण उस आय की 
इति श्री होगई ओर इस वीर ने भी उस ना 


वॉ. NANT 


मे अपना सर्व समय प्रचार मे लगा दिया 
अपने स्थान पर स्वाध्याय के पश्चात्‌ मनुष्यां ` 
को बाळका को पढ़ाना आरम्भ किया इन का 


ग्रह एक पाठशाला बन गई था । - । 


जिस तरह इन्होने धेय से काम किया उसी 


LN 


दिया। जहां गृह में पूर्व अनेक नोकर थे और 
सवे कार्य उन्हा द्वारा होता था वहां इस समय 
एक भी नोकर नहीं हे । आटा पीसना, भोजन 
बनाना, वख साफ करनादि सवे कार्य यह 
देवी स्वयम्‌ किया करती थी । इन ग्रह काय्य 
से निद्दच होकर कन्यायां को पढ़ाना भी इनका 

कर्तव्य था इन कयौं के अतिरिक्त प्रचाराधेण 
कभी ग्रह छोड़ कर बाहर भी जाना पड़ता ' 
इत्यादि सर्वं कार्य यह धर्मी जोड़ा प्रसन्नता से 


तीसरा भारतीय जो यहां पंडुचा वद्द लाला 


सं० १९७७] 


था जो कृषकों की बेंके थीं वह उनके राजस्टार 
_ थे बैंकों की सफलता में यह कृतकार्य नहीं हो 


सके इनके माथ में जो प्रतिबंधक थे वह निम्न 


'लिखित हे । प्रथम तो| फरांसीसी धनी यह नहीं 
चाहते थे कि इस तरह का भारतीयों का कोई 
संगठन होजाय जो उनके मागे में कठिनाइ 
उपस्थित करे दूलेर वही मारिशख वासियों 
| का विरोध था जो हमारे प्रथम वीर डा? 
-मणिलाल के समय में था इन्ही कारणों से यह 
उस कार्य को अधूरा छोड़ कर लोट आए । 


{ 


एक जिज्ञासू के लिये श्रवण, मनन, निदि- 

ध्यासन का कर्तव्य है कि जव तक कोई अधिकारी 

इन तीनो को न करे उस समय तक वह अपने 

ह दूर नहीं कर सकता | इसी तरह भारत के 

बिषय मे जो भ्रम फेला हुआ था कि वहां 

.. केवल कुली, वा सिपाही ही रहत है यह भ्रम 
~ इन तीनो महानुभावों के जाते निवृत्त होगया 
जो लेशाविद्या शेष थी उस में पूर्व जगत्‌ 
व्यापि युद्ध की भी सहायता थी जिस समय 
युद्ध आरंभ हुआ उस समय भारत में भी युद्ध 
के लिये धन संग्रह किया जाता था ओर वह 
सूचीये कुछ मारिशस में भी पहुंचता थी उन 

_ सूचीयो मे राजा, महाराजाओ के नाम लाखा 
. रूपए और धनीयो के नाम से भी अनक राशिएं 
अकित थी उन्हे पढ़ कर मारिशस वासीया का 

४ भ्रम का भूत भाग गया ओर उन्होने यह मान 
4 कि भारतवध मे केवल कुली ही नही 
ओर भी रहेत हें इस लिये कितने मनुष्या के 
“मन म यह सकल्ए हुए क्रि भारतवष को जाकर 

अपनी आंखो से भी देखना चाहिये सो अब 

अनेक महानुभाव वहां से भारत की यात्रा के 

लिये प्रति वर्ष आते हैं। उदाहरणाथ म लिख 


मारिशंस दीप । 


जयगोपाल पुरी था । जो सरकारी कर्मचारी 


प्रतीत नहीं होती । टुक सावधान होकर वहां की 
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सकता हँ गत वर्ष जो अमृतसर में कांग्रस थी . हि क 
उसमें भी मारिशस वासी सम्मिलितथ। . 
में पूव लिख चुका हृ कि मारिशस की a 
स्त्रीण प्रतिशतक तीस ही भेजी जाती थीं | 
देवीयो को उस अवस्था पर कई मनुष्या के साथ 
रहना पड़ता था| इस प्रथा ने भारत के उस 
गोरव को जो पलीव्रत वा-पतिबत के नाम से | 
कहा जाता है ध्वंसनायः कर दिया हे। 
भारत में विधवा विवाह का प्रचुर प्रचार, नहीं... 
हे विधवा विवाह के प्रचारार्थ अनेक सुधारक व 
दळ भारत में काम कर रहे हें । यह एक भिन्न च 
प्रश्न हे कि विधवा विवाह धम संगत भी है वा 
नही कितु जितता बल भारत चाखीयों को का 
विधवा विवाह प्रचार में लगाना पड़ा हे इस से . | 
कहीं अधिक शक्ति मारिशस मे स्त्री पुरुषों के 
विवाह रोक्रने मे व्यय होगी, जो प्रथा इस 
समय मारिशस में प्रत्यक वणे तथा पंथ मै 
प्रचलित ह बह भारत के किसी प्रांत में भी 


दशा का इन पृष्ठो मे अवलोकन करं यथा एक 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेशय, शुद्र व मुसलमान, 3 
इंसाई की कन्या प्रथम अपने सदृश वण चा 
पंथ मे विवाह करेगी वहां उसके एक दो संतान | 
भी हो जावेगी ? यदि वहां कुछ खटपट हो तो 
उस वाह्मण वर को. छोड़ कर चह देवी एक 
चमार के गृह मे प्रदेश कर लेगी एक आधी 
संतान वहां उत्पन्न होने के पश्चात्‌ बह एक 
वेश्य के आ जावेगी वषे दो वर्ष वहां व्यतीत 
करके किसी मुसलमान 'से विवाह कर लेगी 

यदि वहां -काई झगड़ा हुआ.तो झट उसे छोड्‌ 
कर एक क्षत्रिय से नाता बना लेगी यदि | 
दुर्भाग्य से वहाँ भी चन न मिला तो के रे प 
ईसाई पाणि ग्रहण के लिये तय्यार हे। इश्बरेच्छा । 
से वहां भी यदि मन न लगे तो ब्राह्मण वरगृह 


ह 


में प्रवेश कर सकती हे क्योकि भूमि गोल हे। 
इस भांति प्रत्यक वण वा पथ को स्ती वा पुरुष 
स्वछन्दता से घूम सकते ह।न काई जाति वंधन 
काम करता हे न राज बंधन। उस प्रथा न भारत 
के सतित्व धम को उस रखातल में पहुंचा 
दिया हे जिसस निकल कर फिर ऊपर आना 
असंभव नहीं तो दुःसाध्य मे किसी प्रकार का 
संदेह प्रतीत नहीं होता। हां जिस विवाह की रजि- 
स्टरी होमई हो उसको तोडत कुछ विलंब 
लगता हे जब तक कोई न्यायाधीश फेसला 
न दे उस समय तक दूसरी स्थान पर नहीं 
जा सकती हे । 
जिन विवाहा की रजिस्टरी न हुई उनकी 
अवस्था ऐसी भी राष्ट गोचर होती हे । एक स्त्री 
कई वषे पर्यन्त पक मनुष्य के साथ माता पिता 
द्वारा विवाहित होकर रही हे यदि उस पर 
किसी कारण से पति रुष्ट हा ता आज्ञा मिलती 
है कि मेरे गृह स निकल जाओ मे तुम्हे अपने 
गृह मे रखना नही चाहता यदि वह उस समय 
आग्रह करे ओर गृह को न छोड़े तो पति देवता 
पोलीस में जाकर पक सिपाही बुला लाते हैं 
ओर सिपाही ग्रह मे प्रवेश करके सरकारी बल 
से उस अबला को बाहर निकाल देता हे उसका 
कोई अधिकार नहीं कि उस ग्रह से काई वस्तु 
ले सके जिस ग्रह म उसने कई वष परिश्रम 
करके वस्तुओं को संपादन किया था । 
इसी भांति यदि पक्ष इससे विपरीत हो 
अथीत्‌ रजिस्टरी शून्य विवाह मे पति पत्नी को 
रखना चाहता हे परंतु वह किसी कारण से 
ट वह शक्ति साथ रहना नहीं चाहती ओर ग्रह 
> से निकल किसी अन्य स्थान को जाने के लिये 
______ आगे पर आजाती है पातिबेचारा उसे मनाने के 
लिये पीछे आता हे. पूवे बात चीत द्वारा 
'समश्नाता दै यदि इससे काम न चले तो इच्छा 
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ज्योति । 
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re 
करता हे के इस शाक्ते का हाथ पकड़ कर इसे 
२. ~ ~ ~ 
लोटाले जाय उस समय यदि कुद्ध होकर बह 


_ शाक्ते न्यायालय में जकर अभियोग करदे कि 


अमुक मनुष्य ने अमुक माग पर बुरे बिचारा 
से मेरा हाथ पकड़ा ओर कोई शुण्डा सा क्ष भी 
बन जावे क्योकि ऐसी अवस्था मे साक्षी प्राप्त 
करना कोई असंभव काम नहीं हे उस समय 
उस पतिको दण्ड होगा। यह सुना ही नहीं 
जाता कि यह स्त्री कितने साल इसके गृह में . 
वास कर चुकी हे ऐसी घटनाएं जहां हो पति- 
व्रता धर्म तथा पल्लोत्रत नियम केसे रह सकते 
हैं। प्रत्येक स्वतंत्र हे। पुत्रवत्‌ पुत्री का भाग माता 
पिता की सपात्तम हे कई स्थलामेस्त्री की 
संपत्ति के लोभ म फंस कर कई धूते व्याक्त 
उनका धर्म तथा धन भ्रष्ट करके पश्चात्‌ पृथक 
होजात हैं ओर उन अवलाआ को दुःख सागर 
मं धकेळ जाते हें यह तो हुई सतीत्व की दशा, 
अब डुक 'शिक्षा' का लीजिये । शिक्षा विषय म“ 
भारत वासियों के साथ इतना अत्याचार हे | 
जिसका उदाहण संसार भर मे कहीं नहीं 
मिलता भारत वासी मारिशस मे दो तिहाई से 
अधिक हैं,शिक्षा का माध्यम आंगल भाषा हे और 
साथ २ फ्रेंच भाषा भी प्रथम श्रेणी से ही पढ़नी 
पड़ती हे इतना लाभ अवश्य हे जो विद्यालय मे | 
कोई शुल्क नही हे, बालक बालिका इकट्ठे पढ़ते 
हैं विद्यालय छः श्रेणि के होते हें । फिर भी जिन 
स्थानो पर वे मनुष्य वाख करते है । जो नियम 
बद्ध कुली प्रथा से मुक्त हैं वहां तो विद्यालय 
हें जहां नियम बद्ध कुली रद्दते हें वहां के भूमि 
के स्घामीयो ने वहां इस समय तक पाठशालाय . 
नहीं बनने दी हैं आर साधारण रीति से पढ़ने 
की रुचि बालकों में उत्पन्न नही हाने देते । 
मारिशस मै केस्त्रिज विश्वाविद्यालय कौ 
पद्धति प्रचालित हे । भला कोई विचार करे कि 


व 
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मारिशस द्वीप । 


जिस स्थान मे अंग्रेज ओर फरांसीली पंक 
तिहाइ भी न हो उल स्थान पर वह पद्धति 
जलाना घींगाधींगी नहीं तो क्या है ? डा० मणि 
छाल जी के समय मे जो कमीशन बेठी थी उस 
ने लिखा था कि भारतीय वाळका के साथ 
सर्वथा अत्याचार होता हे क्योंकि भारतीय 
बालक घर मे भारतीय भाषा वोळते हैं जब 
बाहर आकर खेळते ह तो उन्हे क्रियोळी भी 
बोळनी पड़ती हे ओर जिस समय पाठशाला 
में जाते हे उस समय आंगळ भाषा और फ्रेंच 
पढ़नी पढ़ती है एक बालक पर चार भाषाओं 
का वोझ पड़ता है इल लिए इस रिपोर्ट में 
सस्मति दी गई थी कि सारतीय बालकों के 
लिए पाठशाला से भारतीय भावा पढ़ाई जावे 
ओर उस के साथ दूसरी भाषा अंग्रेजी वा फ्रेंच 
जो वह पढ़ना चाहे पढ़े किन्तु यह सम्मति 
` अद्य पत्र पृष्ठा पर ही अंकित हे मारिशस के 
® किसी साग में भी प्रचलित नहीं की गई । 

१ जिस भांति शिक्षा के विषय में सम्मति 
थी उस भांति यह भी सस्मति थी कि जो न्याया- 
घीश हो वह भारतीय भाषा जानने वाला.हो 
यह भी पूर्ववत्‌ लेख मात्र से समाप्त होगर । 

इत्यादि अनेक बाते मारिशस के विषय में 
लिखी जा सकती है किन्तु लेख पूवे ही लस्वा 
हो गया हे ओर भय है कहीं पाठक गण रस्वा 
होने के कारण पाठ करने का कष्ट सहन 

इस लिए इन विषयों को छोड़ कर उपसंहार 

=, में इस विषय पर लिखना आवश्यक है कि 

कि भारतियो को मारिशस मे छाभ कया २ हैं । 


था 


४4 


| अफ्रीका मे इतना युद्ध होकर भी जो फल 
नहीं मिला मारिशस मै वह प्राप्त हे । मारिशस 
प में म्यूनसपिळटी मै सम्मति देने का अधिकार 
मातत हे, यही नहीं इस से आगे व्यवस्थापक 
| सिभा के चुनाव में उन का उतना ही अधिकार 
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है जितना अन्य देशियों को | भारतीय व्यंबस्था- 
पक सभा के सभ्य हो सकते हँ । कई वार वह 
सभासद वनने म यल कर चुके हे किन्तु 
व्यवस्थापक सभा के सभासद बनने म उन्हे 
सफलता प्राप्त नहीं हई जो न्यूनताएं थी वह 
भी अव दूर हो रही हे आशा हे कुछ समय 
पश्चात्‌ भारतिया की प्रधानता हो जावे] 
रेल में वेठने तथा किसी माग .पर चलने 
की कोई रुकावट नहीं हे अपनी इच्छानुसार 
यज्ञ तत्र भ्रमण कर सकते हे 
मारिशस में भूमि पर कोई कर- नहीं हे 
भारत में जहां कर की सात्रा पूर्व बीस तीस बघे 
पश्चात्‌ दाद को प्रघ हाती थी अब तो उल 


पेट भरना दुःसाध्य सा हो रहा है । वहां भूमि 
पर कर न होने छै यह अवस्था नही हे । यह 
सत्य हे प्रथम भूमि के स्वामी फरांसीसी थे 
परन्तु इस समय लगभग तीन चौथाई भारतियो 
के स्वामित्व में है ओर आशा हे शीघ्र ही भूमि 
के मालिक भारतीय होजावंगे,क्याकि फरांसीसी 
भूमि छोड़ रहे हैं इस का सुख्य कारण यह है 
कि जव से भारत से श्रमी भेजनेका निषेध होगया 
हे उस समय से अवस्था सर्वथा ही परिचतन 
होगई हे क्योकि वहां रहने वाले वहां के दाच 
पैच से विज्ञ है वह अपना कार्ये साध ही लेते हैं। 
योरोपीय जातिय श्रमियो को नियम से 
बांध कर परास्त कर सकती हैं, इस मे कोई 
सन्देह नहीं किन्तु स्वतन्त्र कायं म भारतीय 
उन से पराजित नहीं होते यह कारण ह जा 
अफरीका से भारतीय निकाले जात हे,इसी हेतु 


स फिजी म गड़वड़ हैं । 


भारत के साथ जो मारिशस का व्योपार _ 
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ज्योति | 
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=: हे वह प्रथम मद्रास प्रांतके मनुष्यों के हाथमे धा से खांड विशेषरूप ले भारत को आती है। इस 
च्य न मद्यादि दोषो के कारण इस समय उनके हाथ काएक यह भी कारण हे कि जैसी उत्तम खांड 
र्ट से निकळ कर मुम्बई प्रांत बालों के हाथ मे जावादि ड्रीप से होती हे मारिशस मै घेसी 
>> आ गया हे। नही होती इसी कारण जावा की प्रथम नसवर 
कः इस मे सन्देह नही कि भारतीय जिस समय की खांड यारोप को जाती हे दसरी भारत को 
न भारत स सिधा।रे थे उस समय केवळ श्रमी ही आती हे । मारिशल मे श्रमी भारतीय भूमि के 
थ इस रूमय वे केवल श्रमी नहीं हैं वेरिस्टर स्वामी भारतीय, खांड बनाने की मशीनों मं 
भीहें अटोरनी,नोटरी,ळेखक ((॥७॥)अध्यापक कुछ भाग भारतिया का! इन कारणा स लाल 
- तथा अन्य प्रतिष्ठित काय भी इनके हाथ मे हें। इमली तथा धारीवाल क कारखाना स कहाँ 
अन्त में में एक वात ओर भी लिख देनी अधिक स्वदेशीपन मारिशस की खांड मे हे 
र उचित समझता हू मारिशस म सम्पूर्ण खाद्य इस लिए भारत के नेता गणो को यह विचार 
हट पदाथ भारत से जाते हे कुछ वस्त्र तथा भूषण करके कुछ निश्चय कर लेना चाहिये जिस ढंग 
4 भा इधर स भज जाते हँ, क्याके मारेशस म . से भारत तथा मारिशस का घनिष्ठ सम्बन्ध 
विशेष रूप स इंख की खती की जाती हे ओर बन जावे मारिशस हमे एक वसी बसाई बस्ती 
कुछ शाकादि भी होते हे इस लिए मारिशस मिल सकती हे । 
~ 
कृष्ण क प्रात कृष्णा । 
लखक-श्रीयुत्‌ बालेन्दु’ ड 
हे देव दुखदाहक दयाको दनुज उद्घासन किये। | 
पायन परस पाया जिन्हे ते परपतित पावन किये । 
मुझ दीन हीन अधीन की अब वेर देर कहॉ क 
क्षणभक्तिसे थाना उभारा आप ने दी क्या करी ॥१॥ 
बहुवार वार अवार बीती आप को टेरत मुझे । 
हाय ! हिय में वेदना अब होय है हेरत मुझे । 
| कक । हृपदात्मजा का दुष्ट दुःशासन दुकूल छिहाथ से | 
2.2 प्रस्तुत प्रसह्य प्रभो ! हुआ हे तारन को माथ से ॥२॥ 
जू छ - गांगेय, कुरुकुल राज, द्रोणाचार्य प्रभ्वति स भी बड़े। > 


च हा! कुछ न करसकते ह! शस्त्र विहीन पांडव भी खड़े । 
हट मम लाज आज समाज में यदुराज! यदि जा आपने । 
रक्ष्खी न तो दूंगी अभी तज प्राण सबके सामने ॥३॥ 

> सचेंश ! स्मरण. रहे खती सताप-श्रप खमान हे । 

SAF जनपद विपदपद अवशि वह जहे पर न प्रमदामान है । 
र अद्भुत दया की ईशा ने यह वचन सुन करुणा पग । 
सारी नसारी सर सको सब घोर अघ कहने लगे ॥४॥ 
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वेदका स्वयेशिंक्षक-ळेखक श्रीपाद दामो- 
- द्र सातवळेकर पृष्ठ १७६, मूल्य १॥) स्वाध्याय 
मण्डल, आध जि० सतारा से प्राप्य-श्रीयुत 
- सातवलेकर जी का नाम ज्योति के पाठकों खे 
छिपा नही । आपका वेद के लिये प्रेम ओर 
` श्रद्धा प्रसिद्ध हे। अपने, सारे कार्य्य छोड़कर 
| ` वेद के स्वाध्याय म तन मन खे ळग हुए हैं । 
- उनकी यह हार्दिक अभिलाषा है पकि वेद के 
__ पठन पाठन में जनता की रुचि बढ़े । अतः 
` ` वेद के स्वाध्याय को सहळ से सहल बनाने 
. के लिये जो भी उपाय हो सक्ते हैं वह आप 

उपस्थित करते रहते हैं । यह पुस्तक भी इसी 


३० पाठ हैं । प्रत्येक पाठ में चेद सन्त्रांके, प 
य्य अथ ओर भावार्थ सहित दिये हें । 
साथ ही सुगम रीति से व्याकरण भी समझाई 
गई है | शब्दों के भिन्न भिन्न रूप और अर्थ 
भली प्रकार दिये हैं। पण्डित जी ने वेद के 
` स्वाध्याय को सरल बनान के लिये भर सक 
यल्ल किया हे । पुस्तक सव वेदानुयायियो और 
विशेष कर आये समाजियो के बड़े काम की हे 
ओर हम अनुरोध करेंगे कि वे इसे अवश्य 
. खरीद । 

वोदिक सभ्पता-लेखक श्रीपाद दामोदर 


DIN 0 कव 


५ सातवळेकर, उपरोक्त स्वाध्याय मण्डल स =) 
म मिलसक्ती हे । 


0 यह २५ पृष्ठ का एक छोटा सा निबन्ध 
तिसमे वेदो के शब्दों द्वारा यह दिखलाया 


` 


हा - अह छ न क 
हमारी मजूबा। 00 2० पक? 


हमारी मञ्जूषा । 


क 


उद्योग का फल हे । इस में सब मिलाकर. 


एक आरस्भ की जगढी सभ्यता न थी वरन 
वह एक प्रशस्त देदीप्यमान सभ्यता थी। 
वेद में बड़ नगर, नगरा मे उच्च मकान, वड़े | 
मकानों में भिन्न भिन्न भोजन शाला, अग्न्या- | 
गार, स्त्रियो के लिये स्थान, मेहमानों के छियि. 
स्थान, मिलने जुलन के लिये बड़ २ हाल हैं 
पान्थस्थो के लिये घर्मशालाय हैं, बड़े वाज़ार | 
हैं, ढुकाने हैं, बड़े २ माग हैं, नदियां पर पुल हैं, 
उत्तमोत्तम गाड़ी घोड़े हैं, शस्रास्र हैं, बहु 
विध कपड़े हैं, सोने हीरे आदि के आभूषण , 
हँ । घुड़ दौड़ हे,. न्यायालय हे, पोलिस हे, 
विविध प्रकार. के राज्य हैं । इन चीजा के 
देखते हुए. किस प्रकार वेदिक सभ्यता एक 
साधारण जंगली सभ्यता कही जासक्ती है, 
पुस्तक जहाँ शिक्षाप्रद है वहां मनारञ्ञक भी हे॥ 
प्रताप कास्योलय-कानपुरने हमे समा- 
लोचनार्थ प्रतापपुस्तक माल। की पुस्तके भजने 
की कृपा की हे जिसके लिये धन्यवाद हे उन 
भें से कुछ की समालोचना इस अंक में | 
प्रकाशित हे । ह 
(१) मेरे जेल के अनुभव-लेखक महात्मा | 
गान्धी, पृष्ठ ८१, मूल्य =] अफ्रीका मे जिस 
समय सत्याग्रह आन्दोलन हो रहा था तव. 
महात्मा गान्धी को भी उसके सम्बन्ध मे तीन _ 
बार जेल मे जाना पड़ा था । इन जेलखानो | 
मै खान, पान, रहन, सहन, पोशाक, रोगियों _ 
की अवस्था और उनका इलाज इत्यादि अनेक | 
जेल सम्बन्धी विषयो का ब्योरा तथा महात्मा | 
जी के अपने विच(र दिये गय हैं । गान्धी जी 


: जेळ में रहत हुए भी अपनी पवित्रता 
आर देशाहित के साधनों पर अमल करते 
- रहने का आदेश करते हैं । पुस्तक शिक्षाप्रद 
तथा उपदेश पूर्ण हे। 

(२) देवी जोन-अर्थात्‌ स्त्रतस्त्रता की सूति 
` पृष्ठ ८०, सूल्य ।5] स्रूल पुस्तक बंगला मै लिखी 
यी थी, यह उसका हिन्दी अनुवाद है । 
` पंद्रहवो शताब्दि मे फ्रान्स के राजा नाम 
मात्र को स्वतन्त्र थे वास्तव में वे अभ्रजा 
के आधीन थ। अपने देश तथा जाति की 
` हान, दीन तथा सवथा पराधीन अवस्था देख 
` इस देवबाला के हृदय को वड़ा आघात पहुंचा 
| अतः उसने अपन तेज ओर ओज के प्रताप 
सफ्रान्स के राजकुमार से कुछ सेना मांग 
देश उद्धार की ठानी। इसके नेतृत्व में सेना 
ने आछिन्स नगर को अंग्रजी सेना से खाली 
करवा उसका उद्धार किया और चालसे 
को वास्तविक राजा बनाया। अपनी अनिच्छा 
होते हुए भी राजा की आज्ञा स इसने पेरिस 
पर आक्रमण क्रिया | परन्तु वहां इसकी परा 
` ज्ञप हुई और शु के हाथ से पकड़ी गयी । 
. देवी जोन कीकारावाख कहानी, उसके विचार 
का ढोंग तथा प्राण-दण्ड की आज्ञा, जीवित 
का अञ्चि से जलाया जाना,बड़ी मार्मिक घटनाये 
` हें । पुस्तक रोचक तथा शिक्षाप्रद हे । 

(२) राष्ट्रीय-बीणा-प्रताप मे १९-९४-१५ मे 


° कै 


छपी हुई देश-भाक्ति पूण ९२ कविताओँका संग्रह 
। कविताये भावपूण तथा ओजस्विनी हैं । 


पृष्ठ १०२ सूल्य ॥) 

(४) भीष्म नाटकी-ठेखक्र विश्वम्भरनाथ 
नाटक । महाभारत मे. भीष्म सम्बन्धी जो 
'पोराणिक गाथा हे उसी के आधार पर इसकी 


ज्योति । 
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रचना हुई हे । भाषा तथा छपाई साधारण है । 

(५) उद्योगी पुरुष-अलुवादक रामेश्वर- 
प्रसाद शर्मा,मूल्य 12, गुजराती भाषामै उद्योगी 
पुरुषो नामक पुस्तक रूप में म० नारायण 
हेमचम्द्रजी ने कतिपय देशी तथी विदेशी 
महानुभावा के जीवन चरित्रा को संग्रह कि 
हे वस्तुतः पुस्तक उसी जुजराती पुस्तक 
आधःर पर छिखी गई हे । 


प्रतिज्ञाबद्ध ङुलीप्रथा-लेखक “एक भार- 
तीय हृदय” सुन्दर जिल्दबन्धी हुई २७० पृष्ठ 
की पुस्तक मूल्य १), कुछ वपे हुए प्रसिद्ध 
सुहृदय अभ्नेजञ श्रीयुत एण्ड्यूज़ और म० पौय- 
रसन फिजी में मारातियों की अवस्था की जांच 
करने के लिये गये थे | वहां से लोटकर उन्दौने 
अपने अनुभव एक रिपोर्ट के रूप मे लिखे थे | 
यह लेखमाला के रूप में माडन रिव्यू में भी 
निकले थ। यह पुस्तक उसी रिपोट का अनुवाद हि 
लेखक ले कितने ही समय तक श्रीयुत एण्ड- 5 
यूज़ के साथ भी रहकर बहुत खी अन्य वाता 
की सी जांच की है । हमारे भारतीय भाई 
ओर बहिना के साथ जो अन्याय इस द्वीप 
में किया जाता हे, हमारी खुशाला खती लल- 
नाओ पर जो कूर, अमानुषिक तथा पेशाचिक 


>* 
क 


| 
अत्याचार किये जाते हें तथा हमारे आत्म 
सन्मान, गोरव तथा आचार को पांव तले 
रोंदाजाता हे इन सब का ज्वलन्त वर्णन 
बड़ी मार्मिक ओर हृदय वेधने बाळी भाषा 
में इस पुस्तक मे मिळता हे । कोन ऐसा 
भारतीय हृदय होगा जो इस पुस्तक की पढे ज्र 
और अपेन आंखुओं का थाम सके । इन अत्या | 
चारों का विचरण पढ़कर एक वार तो 
कांप उठता है और चित्त दुःख, क्षोभ, अश्रद्धा | 
ग्लानी से भर जाता हे! अपनी बहिनों के 


आ 


फार्णुण स० 


; |: पढ्कर मन 
हो उठता हे 
होने लगती हे 


- टन 


८ NIN ~ ~ he 
2 रिवा क मान्द्र म एक लाल आर एक चूहा । 
60) 


( 


शि 


32८ 


Ao NS 3 
CRN + 
०००२) 


९29 
~, 


CAIN 
“८५७ 


(2/% उ 


< 


हक] 
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` शरीर, मन, आत्मा पर किये हुए आक्रमणों . 
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चती हे । यह पुस्तक प्रत्येक स्वराज्य प्राप्ति की 
इच्छा रखने वाले भारतीय को पढ़नी चहिये! | 
किञ्चित इख के पाठ से उनका मन पसीज | 
और कर्मपथ दाख पड़े ॥ | 


नाना प्रकार के भावो खे उद्वेजित 
। अपनी अक्र्मण्यत। से घृणा 
ओर आत्मसन्मान को चोट पहुं- 


लेखक- श्रीयुत 'मराल' | 
अंधियारी तोरी मत बोरानी । 

भोर भद पंछी उठ चेठे, अजह कहे में जग की रानी। 
करत अचना सब कर जोड़े, ना भूले न फिरे मस्तानी, 
बुरा रतजगा थया आजको, तोरि बुरी विधना ने ठानी। 
“इक बालक इक चूहा मोरा क्या करले” न रहे भरमानी 
ले समेट अपना अव डेरा, जग बजेगी बड़ी सयानी । 
पल में माया मूषक काटी, प्रगटी घार मधुर रख सानी 
जो अजहुँ नहिं देख सकत हें, तिन नेनन की जोत गंवानी । है 
शिव मन्दिर में दुन्दुभि बाजी सांचे शिवकी, महि थरानी, छ 
मोहि मराल छवि और न दीखे, पुळीकत तन लोचन उुगपानी॥ क्‌ 
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कुमुमोद्यान , 


महर्षि दयानन्द महाशय एन्ट्रूज़ की दृष्टि में। 


महाशय सी. फफ. ऐल्डूज़ ने असी जो 


पर किये हें 
व के 


चाल लोगा के 


हें थे बहुत से 


॥ महि द्यानन्द जी के विषय में अपने विचार . 


~ 


आंगलमाषा जानने 
1 वेदिक मेगज़ीन' के पढ़ने पर 
र किन्तु मातृभाषा प्रेमी ज्योति 


आज हम यहां उसमे से. 


कुछ सार देते हैं जिस से जन साधारण को 
विदित हो जावे कि आय्य समाज के प्रवतक 
ऋषि के विषय मे एक बाहर से विदेशी किन्तु 
अन्द्र से भारतीय महानुभाव के क्या भाव 
वे कहते हैं :-- ३ का 

“स्वामी दयानन्द जी ने उस चेदिक 


4% 


oe) 


_ को--जिसके दारा भारत कभी आध्यात्मिक. 


विकास और अचुभव के उच्चतम शिखर पर 
हो चुका ह--अपने योवन में केवल अध्ययन 
ही नही किया, वरन अपने जावन में ढाला था | 
अपने विचित्र व्यक्तित्व में वह मानो वेदिक 
जीवन के साथ मेत्री कर्के स्वयं उसकी प्रति- 
मूर्ति बन गये ओर दूसरों के लिये भी उस 
जीवन को अवश्यकीय ,ओर क्रियात्मक बना 
गये । उस ज़माने में जब कि भारत अपने भूत 
पेइवरय्य इत्यादि से सुख मोड़ कर योरप की 


ओर आदशे के लिये भटकता था, उन्होने अपने 


जीवित जागृत उदाहरण से यह दर्शाया कि 
इस प्रकार पाश्चात्य शिक्षा व सभ्यता में 


- बिल्कुल डूब जाना अपने जन्माधिकार को 


तिरस्कृत करना, अपंनी वास्तविक प्रकृति को 
त्यागना, मनुष्यत्व से गिरना हे उठमा नहीं ॥ 
स्वामी दया'तन्द्‌ का दृढ़ विश्वास था कि 
वह वेदिक समय हमारे आज कळ के युग से 
वस्तुतः उन्नत था ओर उन्हाने अपने इस दृढ़ 
विश्वास को काय्य म परिणत किया । उनको 
दैखा--उनकी आध्यात्मिक पिपाखा, उनका 
वीर आचार, उनका सात्विक जीवन, उनके 
उच्च आदश पर ध्यान दो तो तुम्हे ज्ञात होगा 
कि बैदिक युग पुनः स्थापित हो गया हे। उनके 
पूर्व किसी ने भी इस प्रकार यह सब कुछ नहीं 


` किया था। पण्डिताने पुस्तक लिखी थीं, वेदिक 


युग के सम्वन्ध मं पुस्तक अनुशीलन करके 
रचना हुई थी किन्तु कुछ काळ के बाद भुलादी 


०८७ 


गई | किन्तु आज एक सन्यासी अपनी णेसी. 


अद्भुत प्रतिमा आर आत्मिक शाक्ते को लेकर 
जनता म॑ प्रवेश करत! है ।जसने केवल अपनी 
विद्यमानता द्वारा ही भूत को शीघ्रता से 


पुनर्जीवित कर दिया है । 
' महा ऋषि के विषय मे हजारो वाद्‌ विवाद 


ज्यात । | फाल्गुण स० १९७७ 


हुए हैँ । उनकी एक २ बात को सिद्ध करने के 
सहस्रो वर्णन उपास्थित किये जासक्त हें किन्तु 
मेरा विश्वास हे कि वेदिक आदशों की जीवित 
सूति मान कर उनका ध्यान करना ही सब 
बातो का केन्द्र हे । उन के आचार के इस पक्ष 
के ग्रहण करने खे चित्र का खारा दृश्य सम्मुख 
आजाता है ओर यह रच्य झूठा नहीं, सच्चा हे । 

यदि स्वामी जी केवळ एक बड़े पण्डित 
और तार्किक ही होते तो उनकी सत्य के बाद 
उनके अडुयायियों से कोई उन्नतिशील जीवन 
का संचार न होता । अथवा यदि उनका सन्देश 
केवल प्राचीन ओर परम्परागत ही होता तो 
उनकी स्थापित की हुई आये समाज मं जो 
उन्नति तथा शक्ति दृष्टि गोचर हे उसका कारण 
क्या है ? मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि उनके 
सन्देश में प्राचीनता से कहीं बढ़ कर तत्त्व था 
ओर चे स्वयं एक महान पण्डित से कहीं बढ़ 
कर थे । महर्षि के व्याक्तेत्व मै-ज़ेसाकि उन्होंने ड 
अपने आत्मिक बळ से प्रकाशमान वेभवशाळी 
वास्ताविक जीवन मे प्राचीन वेदिक जीवम ढाल 
कर वनाया-इतनी आकर्षण शक्ति थी, इतनी 
सफलता, इतनी दढता ओर '्निग्ध सोहादेता 
थी कि उनकी सत्यु के पूर्व ही अन्या ने उनकी 
उत्तेजना को ग्रहण कर उनके सन्देश के भाव 
के! जनता में फेलाया । यही कारण हे कि 
आय्य समाज जीवित रही ओर आज भी 
जीवित हे । उनका व्याकित्व आग के समान 
था, उसने अन्यो को भी प्रदीप्त कर दिया ओर 
उन्हाने उल अनि ज्वाला को बारीबररी से 
आगे बढ़ाया । गजु 

मेने अभी जब कि 
प्राप्त किया जिसे में जल्दी नही भूल सक्ता। - 
सेने पूवी अफ्रीका में 
अवस्थाओ में भी आय्ये 


व nd ) 
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। जबकि वहां पर अन्य 
धमे ओर भक्ति विश्वास जीवनरक्षा के हेतु 
प्राणपन स यल्ल कर रह थ आर वहुता यश्चा 
म अछमथ हुए आय्य समाज छता न भाम स 
जड़ पकड़ लो आर अब नये प त निकाल रहा है 
में बड़े मनोवेगस एक वड़ी करूणा सूति का 
भ्यान अब सो काला ह--वहां एक अधवयल 
आदमी था जिसका सारा शरीर सिर से पर 
तक पक्षाघात से मञ्च ओर पीड़ित थ।, किन्तु 
उसे केवळ एक वस्तु से प्रम था जिससे उसका 
जोवन अब भी आनन्दमय था चह वस्तु स्वामी 


* दयानन्द के प्रतिभाक्ते आर उनको स्थापित का 
हुई आय्य समाज स प्रेम था । म इस आदमी 


को असहाय अवस्था मे उससे वार २ मिला । 
उसकी बालना तथा शरीर के अगा का हे लाना 
भी दुभर था किन्तु जो कुछ भी शाक्त उलम 
अबशभी रह गई थी उससे उसने स्वामी दयानन्द 


५ के प्रात श्रद्धा मगर का। इस अकार का घटनाय 


आय्य समाज की हाख आर मृत्यु की सूचक 
नहा वरन्‌ जाणत शाक्त का प्रसाण ह । 

छ ग” 2 हक त नड + f ज 

वेदिक युग की सवात्तम शिक्षादश आर 
उसका भारत की पेतृक सम्पत्ति होने की 
सत्यता ही भारत का सच से श्रेष्ठ अधिकार हे। 
इसी पेतूक सम्पत्ति की ओर भारतीय जन 
आज बहुत दिनो तक घूमघाम कर वापस 
आगये हें । खासी दयानन्द छारा ही एक वार 
पुनः उनको यह प्राचीन सभ्यता निजकी 
सस्पात्ति ओर स्थायी श्रम बला दी गई हे। यह 
इस प्रकार की भाक्त केवळ देश भक्ति नही 
वरन उससे कहीं बढ़ कर है।यह धम हे । 

योरप का अधःपतन । 

का एक मासिक पत्र In1epen- 

0९1 इन्डीपेन्डेन्ट योरप का अधःपतन वणन 


करते हुये इस प्रकार लिखता हेः-- 


कुसुमोद्यान । 


६८१ 


“रोमन साघ्नाज्य का होस ओर अधःपतन 
लिखने का साहस इतिहास वेत्ता जिवन को 
रोमन साम्राज्य के नाश होने के १५०० वर्ष 
पीछे हुआ था किन्तु वर्तमान इतिहास चेत्ताओं 
को बड़ी जल्दी हो रहा हे ओर योरप के बड़े २ . 
लेखक अपनो सभ्यता का अधःपतन अभी से 
वर्णन करने लगा पड़े हैं | पेरिस विश्वविद्यालय 
के प्रोफेसर डिमेन्जिओन, यूरोप के भूगोल 
चेत्ताआ म से प्रसिद्ध पण्डित अपनी पुस्तक 
'योरोप का अधःपतन' म जो कि गत वसन्त 
ऋतु में प्रकाशित हुई थी लिखते हैं कि सभ्यता 
का छव केन्द्र योरप से हट चुका हे और 
खसार की नेतृत्व शक्ति जिसको वह शताव्दिया 
खे भोग कर रहा था अब अमरीका ओर एशिया 
के लोगों के हाथ में चली गई हे। | 
एक जर्मन दार्शनिक इससे भी बढ़ कर 
वाणी वाळत हे वह पांच सो वर्षो के भीतर ही 
भीतर जिन २ क्रमो स योरप की सभ्यता का 
नाश होगा उलका वणन करते हैं । उनका कथन 
हे कि योरप [ C11० ] शिक्षा की सीढ़ी 
से उतर कर सभ्यता की सीढ़ी पर १४०० मे 
आया ओर अब उस के सामने सीज़र का 
समय हे जा कि २००० से २२०० इस्वी तक 
रेहगा। योरोप के माण्डलिक राज्या का छोटे २ 
भागो मे विभक्त होना सूचित करता हे कि अब 
राष्ट्रा को विनष्ट-कर जनता के संघों की प्रसुता 
का समय प्रारस्भ हो गया हे। धीरे २ इस का 
एक सघ्राज्य बन कर प्राचीन काळ मे एशिया 
के लोगो की एकसत्ता स्थिति को भांति वन 
जायगा ओर २२०० के पश्चात्‌ क्रम से असभ्य 


प्राचीन स्थिति के पहुंच जायगा | जमेन दाशेन्षिक 


का यह कथन परास्त हान का उदार्सानता के _ 


कारण नहीं कहा जा सकता क्योंकि हमें अन्य 
यूरोप देशीय दाशनिको के विचार भी शात दू | 
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जो क्रि चाहे जता देशों के निवासी हैं परन्तु 
इसी भांति निराश, जनक भविष्य का उछ 
_ करते हैं । ड 
फ्रांस के महाशय अनाटोळ फेक कहत हँ- 
४ योरोप वीमार है, मर रहा हे, अब तो योरप 
ही संसार का रोगी मनुष्य बन गया हे और 
सन्धि ने शान्तिदायक्र लेप का काम नहीं 
किया हे ”। 
इटली की पार्लियामेन्ट के एक सभासद क 
विश्वास हे कि यह सभ्यता अपने (Psy chology) 
मनो विज्ञान मे इतनी भोगप्रिय,आर राजनेतिक 
तथा आर्थिक प्रबन्ध मे इतनी अलहिष्णु कि 
मनुष्य मात्र के लिए इस का समाप्त होजाना 
ही श्रय हे । 
रूस का दार्शनिक चेस्टाफ़ (C००१) 
योरोप के पतन का कारण कहता हे कि परमात्म! 
ने जस वेवल (2९1) बनाते समय शाप दिया 
था उसी भांति पुनः बहुत सी भाषाय उत्पन्न 
करके शाप दिया है इन भाषाओं के कारण 
समझ मे भद होता हे जिस ७ पक जाति 
दूसरी के विरुद्ध ओर एक वणे दुसरे वण 
के विरुद्ध खड़े होते हैं। “राजाओं ने राजसत्ता 


वैज्ञानिक संसार 


ज्योति । 


[ फाल्गुण स० १९७७ 


हनन की,जन संघ ने प्रजासता हनन की, ओर 
सोशलिस्टो ओर विप्ठवकारियो ने समाजसत्ता 
और विष्ठुव का नश किया” । 

इस प्रकार निरांशापूणे रुदन एकर 


दूसरे देश को जाता 
ओर साहित्य कळा मे दिखलाई पड़ता है यहां 
तक कि छुड़दोड़ और होटलों तथा उत्तेजना- 
जनक कार्य्यो में सी दृष्टि गोचर होता है 
येरोपीय सहित्य की इसी लहर को हम एक 
सात सो वपे पूर्व लिखे इतिहास में भी पाते हैं 
ससार बहुत बुरा हे ओर देर होरही हे” न्याय 
का दिवस आगया हे जर्मन लोंगो ने जिस 
विजय दिन को आशा की थी बह नहीं अथवा 
फ्रांस चालो ने जिसका बदला लेने की आशा 
ई किन्तु सब के लिये एक 


देश से 
हुआ दर्शनों, गद्प, नाटक 


की थी वह भी नर्ह 
अधकार का दिन 


गिरेंगे क्योकि किसी को लक्ष्य न नहीं 
झार प्रत्यक दूसरे के साथ सुठ रिंगा 


शं टा 


योकि सित्र ओर शघु को पहिचान नहीं 

र सकते” | 

वत्तमान संसार की गति 
कुल यथार्थ प्रतीत होती है ॥ 


5] 


बाते 


00 7 7+ ` 2०४००७ । 


(१) अभी ओर भी । 
हम ज्योति के किसी गत अंक में बतला 
चुके हैं कि किस प्रकार योरोप की महान 
जातियां आगामी युद्ध के लिये वेज्ञात्तिक 
तय्यारियां कर रही हैं ओर किस प्रकार निष्पक्ष 
न्याय शील आत्माओ पर यह क्रिया आघात 


पट्च रहीहे।ळन्डन का प्रसिद्ध पत्र quire 
इस विषय में लिखता हे कि जातिया का 
युद्धे सामग्री के कम करने के लिये जो कुछ भी 
किया गया हे या नहीं किया गया किन्तु इस 
से इन्कार नदी किया जाता कि हमारी अपनी 
गेस सम्बन्धी 


oN | Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized 09५ 53 Foundation USA 


ह सश १९७७ 
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खोज करनेके लिये बड़ी भारी गवेषणा आरस्भ 
गी हुई हे, उसका अभिप्राय यही हे कि जाति 
_ को इस प्रकार सब से अधिक नाशकारी अस्त्र 
जो कि सम्भव हो दिया जा सके । उधर 
`` अमरीका भी इसी कार्य्यं मे लगा हुआ हे, 
... ओर सम,चार आया हे कि प्रत्येक सिपाही 
की युद्ध सामग्री मै एक छोटे ले विषेल्ली ठोस 
| गैस का टीन सम्मीलत किया गया हे कि जिस 
से कि वह इस हत्याकारी अस्त्र द्वारा अपना 
काय्ये शूरवीरता स कर सके । इस ज्ञान से 
हमे काई आनन्द नहीं मिलता कि इस विषेली 
` गैस को रोकने के लिये मुंह ओर नाक पर 
१ चढ़ाने वाला चेहरा भी बना लिया गया हे । 
__ ऐसा समझ पड़ता हे कि नावे के प्रतिनिधि 
म० छेन्गीस ने अन्तर जातीय सभा [1.०९५९ 
of ७४०1४] के सन्मुख ठीक ही कहा था कि 
| “युद्ध को सभ्य बनाने का विचार” व्यथ हे । 
यातो हमे युद्ध का सफाया करना होगा नहीं 
® तो यह हमारा सफाया कर देगा । 
ये घटनाये स्पष्ट बतलाती हैं कि अभी 
हम सच्ची शान्ति स कितनी दूर हें । जब 
हमारे मना से दूसरों की हत्या के विचार ही 
दूर नही होते तो शान्ति कहां । इन देशा की 
नीति हे “मुंह मे राम राम बगाळ में छुरी” । 
हिसक पशुओं को आहिसा का पाठ पढ़ाना 
कितना दुस्तर हे । 
(२) तार द्वारा फोटो भेजना । 
अमरीका में एक बड़ी घटना हो जाती हे। 
_ सहस्थो मील की दूरी पर भारत मे दूसरे दिन 
समाचार पत्रो मे उस का वृत्तान्त पढ्ने को 
मिल जात। है । घटना के समाचार तुरन्त 
मिल, जात हैं और कुछ समय पीछे उसके 
सम्बन्धी चित्र भी छप जाते हैं । यदि चित्र भी 
समाचारो के साथ दो साथ छप सक ता कया 


Br sss 


घेशानिक ससार । | 
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ही अच्छा होता । यह निर्विवाद हे कि चित्रा 
द्वारा जिस उत्तमता स कोई घटना बतलायी 
जा सक्ती हे वह शब्दा स कभी अकित नहीं 
हो सक्ती । 
पेरिस के महाशय बेलिन १९०७ से इसी 
प्रकार का यन्त्र बनाने के पीछे लेग हुये हँ 
जिस के द्वारा फोटोग्राफस भी तार द्वारा भेज 
ञ जा सके | आप ने अपने यन्त्र मे इतनी सफ- 
` रता प्राप्त कर ली है कि लण्डन और पोरेख,. 
पेरिस ओर एन्टर्वप इत्यादि के बाच तार से 
फोटो भेज सके । इस से अधिक दूरी पर 
चित्र भजन के लिय अमरीका के भिन्न २ नगरा 
मे.तज्ञरवे करने के लिये म० बोलिन अपने 
यन्त्रो को ले गये ओर उन्हे सफलता भी प्राप्त 
हुई हे। उनके यन्त्र का विवरण किचत ज्योति 
के पाठकों के लिये मनोरञज्ञक न हो अतः हम 
उसे यहां नहीं देते । 
इस यन्त्र का मुख्य लाभ तो समाचारपत्रो 

को ही होगा । परन्तु किसी भी भाग हुये अप- 
राधी को पहचानने शोर पकड़ेन में भी यह 
यन्त्र लाभदायक सिद्ध होगा । कचहरीयो में 
गवाही के लिये हस्ताक्षर इत्यादि के चित्र 
भजने मे भी काम आ सकेगा । क 
(३) विषेली गेस की पिस्तौल । 
(फ्रान्स की राजधानी पेरिस मे एक नवीन 
आविष्कार हुआ है । गत महायुद्ध मे विषेली गेस 
द्वारा शत्रु पर आक्रमण किया जाता था । इसी के 
आधार पर आविष्कारक ने एक पिस्तौल बनायी है 
जिस की नली में जळरूप विषैली गेस भरी रहती दै 
जो कि घोड़ा दबोन से एक छोटे से छिद्र द्वारा बाहर 
निकल पड़ती हे और बाहर निकलते ही गेस के रूप 
में. बदल जाती है । आविष्कारक का दाबा है कि यह 
चोरों ओर डाकुऔ के दमन के लि एक बड़ा उपयुक्त 
अस्त्र है । जहां कहीं डाकू आक्रमण करते दिखलाई दँ | 


“| 


& 


हे 
RTS... 
i 
~ 


- उस की ओर निशाना करके यह पिस्तोळ चला दी 
ज्ञाय | इसका परिणाम यह होगा कि बिना मृत्यु को 
प्राप्त हुय वह ततक्षण बेहोश हो जायगा । यदि आंखों 
र ' की ओर निशाना करके यह पिस्तौल चलायी गयी 
' तो वह कुछ दिन के लिये अन्धा हो जायगा । इस 


प्रकार शान्तिप्रिय नागरिकों के हाथ मे दुष्टों से बचने 
का सुगम अख आ जापगा | 
परन्तु आविष्कारक महाशय एक वात 


रूळ गये ! यदि चोर और डाकू स्वयं इस अस्त्र 


विचार प्रवाह 


~ ४२९ ~ ~ 
ऋषि दयानन्द की [दव्य राष्ट । 

अन्यत्र हमार पाठकगण एक कविता पढ्गे, 
जिसमे एक ऐसी घटना का वर्णन हे जिसने 
भगवान्‌ दयानन्द के जीवन को एक विशेष 
जीवन बना दिया, ओर आंखे रखने वाले लोगो 
को सूचना देदी कि एक महति शाक्ते का घादु- 
भाव होने वाला हे । महा पुरुषो की जीवनियाँ 
के पढ़ते से पता चलता है कि उनमें ओर 
साधारण पुरुषों में मेद करने वाला एक ही गुण 
होता हे और उस मनोविज्ञान शास्त्र के पण्डित 
दिव्यदष्टि कहते हें । जिस मनुष्य में दिव्यदृष्टि 
नहो वह बड़ा शास्त्रज्ञ, बड़ा गणितज्ञ आर 
घुरन्धर लेखक वा वक्ता तो हो सकता हे किन्तु 
बड़ा आदमी उसे नहीं कह सकते । न्यूटन से 
पूव लाखा मनुष्या ने सेव को भूमि पर गिरते 


_ देखा किन्तु उसके अतिरिक्त ओर किसी को 
यह कान नही हुआ कि इसका कारण भूमि 
_. की आकषेण शक्ति है। दयानन्द के पूर्व सकड़ो 
' - शिवरात्रि की रात्रिय आई, सहस्था भक्ता ने जाग 
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ज्योति । 
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का प्रयोग करें तो क्या नागरिक ही बेहोश 


ओर अन्ध न हो जायेंगे ? आत्मा के पाप बाह्य 
अस्त्रा हारा दमन नही किय जा सक्ते । जब 
तक सभ्यता का केन्द्र शरीर को छोड़ कर 
अःत्मा नही बनता अन्याय का राज्यासहासन 
हिल नही सक्ता । आधुनिक सभ्यता एक रोग 
उत्पन्न करती हे ओर एक अन्य रोग द्वारा उसको 
दवाना चाहती हे । यह किस प्रकार सम्भव 
हो सक्ता हे! 


९५; | 


कर काटी ओर लाखा चूहों ने मूर्ति के चढ़ाने 
का आनन्द लूटा किन्तु इतिहास न केवल एक 


मन्दिर, सूति ओर एक चूदे को अमर बनाया । _ 


इसलिये नहीं कि इस एक मन्दिर,एक मूर्ति ओर * 


CASI AS 


एक चूह म वशषता था एकन्तु इस [लय क 


ये तीनों एक सुसंस्छत आत्मा की जाग्रति 
आर दिव्य नेत्रो के प्रकाश का वाह्य कारण बने। 
शिवरात्रि को जिस दिव्य दृष्टि का दयानन्द ने 
पता दिया चो ही दिव्य दृष्टि ऋषि के जीवन 
की सफलता की रहस्य थी । उसी दिव्य दृष्टि ने 
दयानन्द को दर्शाया कि आर्यजाति संसार के 


क्षेत्र मे अपने स्वत्व ओर व्यक्तत्व की रक्षा नहीं | 


कर सकती यदि वह केवल रक्षात्मक युद्ध ही 
करे, हवा के झोका स गुफा मे छुप कर या 


ज़मीन मे लेट कर मनुष्य अपनी रक्षा कर 
सकता हे किन्तु जिस जगल मे शर ओर भगले | 


रहते हाँ वहां उसका गुजारा नहीं हो सकता 


जब तक कि वह उन दरिन्दो पर आक्रमण करके ४ 


उनके दिलो पर अपनी वीरता का सिक्का नही 
बिठला देता । मुसलमानो के समय में आये 


in td 


शे | जाति ने बादिषकार वा पूथकता की नीति का 
अवल्म्बन करके अपने आपको बचा लिया 
किन्तु इस समय जब कि संसारक्षेत्र म॑ कई 
॥ सभ्यताओं का परस्पर युद्ध हो रहा है कई 
सभ्यता जीवित जाप्रित नहीं रह सक्रती जब 
¬ तक कि वह अपनी विजय पताका राज की सीमा 
में जाकर नहीं गाड़ती । ऋषि दयानन्द के 
आन्तरिक नेत्रां गे इस सत्यता को देखा ओर 
ढाई हज़ार वर्षा के पीछे उन्होने वेदिक धर्मको 
पुनः एक सावे भोमिक धर्म बना दिया, बोद्ध 
धर्म एक देशीय नहीं रहा क्योंकि बुद्ध ने अपना 
सन्देसा मनुष्य मात्र तक पहुंचाया ओर अपनी 
संघ का विस्तार देश देशान्तर ओर दीप 
द्वीपान्तर मे किया । सिक्ख गुरुओ ने मुसल- 
मानां को अपनी सङ्गत में नहीं लिया इस लिये 
उनका धर्म एक देशीय ओर एक प्रान्तीय रहा 
ओर अब भी पञ्ञाब के बाहर उसका फेलता 
असम्भव हे । ऋषि दयानन्द ने 


ने देखा प्राचीन 
आये सभ्यता ओर सनातन वेदिक धर्म 
की रक्षा का एक मात्र उपाय यह हे कि उलको 
सारे संसार की सम्पात्ते बना दिया जावे आर 
उसकी रक्षाका भार मनुष्य मात्र पर वांट दिया 
जावे । ऋषि दयानन्द की आर्य समाज, वुद्ध 
भगवान्‌ के भिक्षु संघ के पीछे पहली आर्य 
संस्था थी जिसने डण्के की चोट से घोषणा 
की कि उसका मुख्य उद्देश्य एक देश विशेष 
` का नहीं किन्तु संसार का उपकार करना है। 
अपने स्वीकार पत्र मे ऋषि दयानन्द ने स्पष्ट- 
तया लिखा हे कि उनकी सम्पत्ति का व्यय देश 
ही देशान्तर ओर द्वीप द्वीपान्तर मे वेदिक धमे का 
| प्रचार करने में किया जावे । अपने स्वमन्तव्या- 
३ प्रकाश के अन्त में ऋषिद्यानन्द लिखते 
६ इस बातको काट सवे सत्यका प्रचार कर 
बको एक मत में करा द्वेष छुड़ा, परस्पर में 


विचार प्रवाह । 
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डढ्‌ प्रीतियुक्त कराके, सबसे सब को सुख लाभ 
पहुंचाने के लिये मेरा प्रय ओर अभिप्राय हें। 
सर्वेशाक्तिमान्‌ परमात्मा की सहाय ओर आप्त 
जना को सहानुभूति से ये सिद्धान्त सवत्र 
भूगोल में शीघ्र प्रत्त हो जावे, जिससे सब 
ग सहज से धर्मार्थ काम मोक्ष की सिद्धि करके 
सदा उन्नत आर आनन्दित होते रह यही मेरा 


3३११ 


मुख्य प्रयोजन हे 


ननकाना साहब का दुघटना 


पारस्परिक हिन्दू ओर सिक्ख के झगड़े 
के कारण ननकाना साहिब में जो दुघेटना हो 
गई हे उस को सुन कर किस भारतवासी को 
शोके न होगा ? एक खो तीस मनुष्या की 
सत्यु गिता जाता हे । इस घटना का सविस्तार 
वणन हिन्दी आर अग्रेजी दोन! के ही देनिक 
च साप्ताहिक पत्रा म॑ आ चुका हे ओर ज्योति 
के पाठको ने भी भली भांति पढ़ा होगा अतः 
उस हम यहां पर वणन करके व्यथ समय नष्ट 
नहीं करना चाहते | हमे केवळ दो चार शब्द 
इस सम्बन्ध मे वक्तव्य है । जहां अकाली जत्ये 
के साथ इस भीषण हत्या काण्ड के कारण 
हमारी पूणे सहानुभूति हे ओर सरदार लक्ष्मणः 
[सिह ओर उनके साथिया की वीरता और 
बलिदान पर सारे भारतवासियाों को उचित 
अभिमान हे वहां इस समय जो कई कारचाइयां 
हो रहीहें वह वत्तमान भारतीय राजनेतिक स्थिति 
के समय दो कारणांसे प्रशस्त नही हें । सरकारी 
न्यायाळयां की शरण लेना असहयोगी भारतीयों 


को शोभा नहीं देता ओर सिक्खों मै अधिकांश | 


असहयेगी ह तथा सिक्ख लीग ने पचायती 
न्यायाळ्यो को स्वीकार भी किया हे इस 


अवस्थामे सिक्खा को जाति के लिये त्याग करना 
भी सीखना चाहिये यद्यपि हम अनुभव करते 


हूँ कि उनके साथ, एक आसुरी अत्याचार दुआ _ 


Mr. 


हे ओर उनके हृदय इस समय दुखित और 
पीड़ित हैं, तथापि हम यही कहेगे कि गुरुद्वारा 
का फेसला अपने हाथ में न लेकर या तो 
' सामाजिक सुधार की संस्थाय बना कर लोगो 
दिलो को प्रभावित करके करना चाहिये 
अथवा पंच नियत करके-ाजेन म सकल ओर 
हिन्दू प्रतिनिधि बराबर हो ओर एक व्यक्ति 
कोडे देश भक्त नेता हो जो हिन्दू या ।सक्ख 
का पक्षपाती न हो जैसे मदात्मा गांधी-अपना 
फैसला कराच ओर उस फेसले पर कायम 
रहे अथव! स्वराज्य प्राप्ति तक ठहर क्योकि 
यह घंम का संकट तो है नहीं केवळ माळकियत 
प्राक्त करन को बात हे । हिन्दुओं को भी 
चाहिये कि शान्तिपूर्वक काम करे ओर अपने 
भाइयों स डे करके इस देशोत्थान के समय 
अपने बंधनो को ओर जकड कर देश भक्तो के 
कामा में बाधक न सिद्ध हो | वरन जहां तक 
हो स्वराज्य की शीघ प्राप्ति के लिये उद्योग करे 
क्योकि वत्तमान शासन प्रणाली प्रजा की हित 
कारिणी कभी सिद्ध नहीं हुई है ओर ननकाना 
स्राहिव की इस दुधटना ने इस वात की पुष्टि 
ही की है | अकाली जत्थे अपने आगमन की 
घोषणा पहिले से ही प्रकाशित कर रहे थे ओर 
कहा जाता हे कि महन्त भी उनके विरुद्ध 
मन्दिर को हर प्रकार से मोरचाबन्द किला 
घना रहा था ओर प्रत्यक प्रकार की तेय्यारी 
जो कि वह अपनी स्थिति के अनुकूल कर 
सक्ता था कर रहा था। अब प्रश्न यह हे कि 
हमारी सकओर का बड़ा भारी दावा यह है कि 
वह (1 910 07090) शान्ति आर न्याय को 
स्थित रखने के लिये आवश्यक हे तो उस ने इस 
मामले को पहिले ही कया न सम्भाल लिया? 
इसका उत्तर यही हो सकता हे कि पुलीस 
*अफसररो और अन्य्र कमेचारियो को महन्त की 


ज्यौति | 
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तय्यारी का पता न लगा इस से तो वत्तमान 
शासन प्रणाली की अयोग्यता सिद्ध होती हे। 
कुछ भी हो ननकाना साहिब की दुधटना भी 
वत्तमान शासन प्राणाली के यश के बढ़ाने वाली 
नहीं हे | निःसन्देह स्वराज्य प्राति ही कल्याण का 
एक मात्र मागहे इस अवस्थ मे सिक्ख को : 
उचित नहीं कि चे कांग्रेस के असहयोग 
प्रस्ताव के प्रतिकूल खकोरी अदालतों में 
जावे । अथवा हिन्दू-सुसल्मान-मित्रता के समय 
हिन्दू-सिकख्न प्रश्न उपस्थित करक जाति भेद 
बढ़ा कर स्वराज्य प्राप्ति के बाधक हा । आशा है 
दोनो दळ जसा कि ऊपर कहा जा चुका हे हिन्दू- 
सिक्ख पंचायत द्वारा अब फेखळा कर छेगे 
आगे को पारस्परिक द्वेष भाव को दूर कर मित्र 
भाव से वत्तगे । 
[a Os ES क आ) 

भारत का नइ पाल्यासन्ट 

प्रत्यक सस्था की सफलता उस की काय्ये 
क्षमता द्वारा ही हुआ करती है इस नियम के > 
अनुकूल हमारी भारतीय नई “पाडियामण्ट! 5 
नितान्त ही वेफायदा सिद्ध हुई है । जहां वह 
भारतीय प्रजा की प्रतिनिधि नहीं है, क्योकि 
उसके निवाचित सद्स्य भारत की शिक्षित प्रजा 
के विचार प्रगट नही करते हैं वहां वह सकोर से 
नियुक्त लोगो की सभा भी नही कही जा सक्तों 
क्योकि उसके सद्स्य सकोर से नियुक्त नहीं 
किये गये है । इस अवस्था मै वदद एक विचित्र 
सभा हे, जेस काठ का हाथी जसे चमड़े का « 
सुग उसी तरह यह नाममात्र ही है । भारतीय 
प्रजा तो इस से असन्तुष्ट थी ही किन्तु सिविल _ 
मिलिटरी जेल नोकरशाही के पक्षपाती भी 
इस के सम्बन्ध भे इतना कहे विना न रह सके | 
कि ये कोन्सिछ अशिक्षित लोगो की सभा 
हैं जिन को बोलना, व्यवहार करना सभा 
चातुरी आंदि.शुण भी नहीं आते । माडरेदों 
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विचार प्रवाह । 


E प्रतिनिधि (1/९३९7) पत्र ळीडर भी इसी 
प्रकार की सम्मति देता हे। ये कोसळ प्रजा 
के विचारों की प्रतिनिधि नहीं हैं इस के 
ः अनकानेक प्रमाण हें किन्तु उदाहरणार्थ हम 
. यहां पर दो मुख्य बाता का उल्लेख ही करतहें। 
मिस्टर शास्त्रा की योग्यता ओर देश भक्ति को 
समस्त भारतवासी मानते हैं, ओर आप का 
सकोर भी मान करती है, और नर्म दल के 
नेता तो आप हैं ही अतः आप के विचारों के 
लिये प्रजा और राज कर्मचारी दोनों को मान्य 
है । शास्त्री जी ने अभी प्रस्ताव किया कि शान्ति 
भंग के समय गोली चलाने के सम्बन्ध में जो 
नियम भारत मे हे वह इंग्लेन्ड के नियम के 
अनुकूछ ही बनाया जावे अथोत्‌ (Military) 
पल्टन विभाग को ((४श)) सिविल विभाग 
१ के शासक की लिखित आज्ञा प्राप्त किये बिना 
. गोली नहीं चलानी चाहिये और दूसरे जो 
के गोली चलाने वाला अफसर हो उस के ऊपर 
५ बगैर आज्ञा प्राप्त करन के मुकृदमा चलाया 
. जासके इत्यादि २ । इस प्रस्ताव को नम ओर 
_ गरम दळ तथा सहयोगी और असयोगी सभी 
| पास करवाने के पक्षपाती थे परन्तु यह पास 
३ 


न हुआ | दूसरा प्रमाण लीजिये खरदार योगेन्द॒ 
सिंह जी का ! सरदार जी बड़े योग्य पुरुष हैं 
। ओरर ईस्ट ऐड वेस्ट के सम्पादक हैं आप का 
_ मान्य सकोरी जगत में भी हे आप ने कोन्सळ 
म माशल ळा के केदियो के छोड़े देले के विषय 
~ में प्रस्ताव उपस्थित किया ते| सही परन्तु न 
| न क्या वापस ले लिया । विन्सेन्ट महाशय 
को मुख की मुस्कराहट ओर मीठी बाते तो 
सदार जी को क्या वश में कर सक्ती -होंभी 
हम ता यही समझते हैं कि महाशयशास्त्री जी 
। पस्ताच के साथ जो सलूक हुआ उसे देख 
र सरदार जी ने इन नये सदस्या से निराश 


~ 


होकर अपने प्रस्ताव को वापस ले लेना ही 
उचित समझा । 3. कि. 
इस प्रकार यह भारत की नई 'पार्िया- 
मेण्ट' कितनी निकम्मी हे यह सिद्ध हो चुका 
हे। अतः स्वराज्य विना भारत का कल्याण 
नहीं | भारतीया आर सकार का भी अधिक 
काळ तक अब इस दिखावडीं तमाशे को 
रखना उचित नही. हें। क्या ही अच्छा हो 
यदि लाडे रेडिंग ओर महात्मा गान्धी मिलकर 
आने वाळे स्वराज्य के रूप का निश्चय अप्रेल. 
में करले और अक्टूबर म भारतवर्थ की सच्ची 
पार्लियामेण्ट अपना काय्ये आरम्भ करदे । 
इससे वृटिद सम्बन्ध भी कायम रहेगा ओर 
महात्मा गान्धी की भविष्य वाणी भी पूर्ण हो 
जागी । 


नया वजट 
नये वजट में जो २ परिवत्तन इप हे उन्हं 
देखते हुए हम को यही कहना पड़ताहे कि 
यह बजट दिवाळे या घाटे का वजट हे। एक 
समाचार पत्र ने बड़ी सुन्दरता से अश्री मे 
यद्‌ लिखा ह: “Hail! Mr. Hailey finance 
member without finance” अथीत्‌ मिस्टर हः, 
हेली धन विहीन धन पति तुम्हारा स्वागत | 
हो। सकोर ने इस घाटे का पूरा करन के हेलु 
कई टेक्स बढ़ा लिये हें अथोत्‌ डाकव्यय दुगना 
करदिया हे ओर वाइसिकळे, दिया खळाई, मिट्टी 
का तेल, तम्बाकू, शराब, विदेशी खांड, विदेशी 
पड़े, चीजे, रेल से भेजने क। किराया । इसके | 
अतिरिक्त ( 980)९"७५ ) भी लगाया हे अर्थात्‌ | 
अधिक आमदनी वाळा से आयकर बढ़ाया हे। 
इन में स कई टेक्स तो हमारी दृष्टि मे _ 
उचित ही है शराब ओर तस्वाकू महंगी छोड़ | 
अगर बन्द भी होजावे तब भी हानि को अपेक्षा 
लाम ही है ओर विदेशी खांड और कपड़ो पैर . 


{| 
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टैक्स लगजाना भी हमारे लिये लाभ कारी 
हे यदि हमारे देश के व्यापारी लोग भी विदेशी 


वस्तु के महंगे होने के कारण घन के लोभ 
से अपनी देशी चीज़े भी महंगी न करलेवे । 
हमारी समझ मे देश के नेताओं विशेष कर 


. महात्मा गान्धी जी को ब्यापारी मण्डल को 


उपदेश देकर ऐसा उद्योग करना चाहिये कि 
जिससे देशी व्यापारी संघ बना कर चीज़ों के 


दाम उचित रखेन का प्रण लेवे ओर देशी 


व्यापार की उन्नति हो अन्यथा यदि देशी वस्तुये 
भी महंगी होती गई ओर देशी व्यापारियों 
ने भी लूट मचाई तो साधारण जनता तो ओर 
भी भूखीमर जांवगी । व 
इसके अतिरिक्त जन साधारण पर असर डा- 
लनन वाल ओर कई रेक्स हैं पास्टज, दियासलाई, 
रेल का भाडा । यदि लिफाफा से लेकर ऊपर २ 
ही डाक व्यय बढ़ता तब तो गरीब जन कार्ड 
हो बते लत परन्तु कार्ड भी दो पैसे को मिला 
करग । अतः प्रत्यक जन पर इस महंगी का 
असर होगा, ओर रेल किराया अधिक होने 
के कारण चीज़ एक प्रान्त से दूसरे प्रान्त मे 
कम जावंगी अतः मंहगी होजावंगीं जिससे 
विचारे गारीब लोग ओर पीड़ित होंगे । 
दियासलाई के विषय में तो यह कहा जा 
सक्ता हे कि दियासळाई के देशी कारखाने 
खोल दिये जावं जहां ले वह सस्ती मिळसके 
परन्तु इधर कुछ उद्योग पहिले किया गया था 
उस मे तो.सफलता मिली नहीं थी । 
अस्तु, जो कुछ दे। इस दिवाळे का कारण 


क्या है ? अन्य वर्षा में तो व्यय के वाद कुछ 


बचत ही रहती थी, अतः मालूम दोत। हे कि 
कारण ( ९४०h३॥०९९ 72९ ) सिक्का को कीमत 
का घटना बढ़ना ही हे । मिस्टर हेळी स जब 


विलायत हुण्डी की द्रके सम्बन्ध मे प्रश्न 


oS | ज्योति । 


[फाल्गुण सं० १९७७ 


किये गए तो वह मोन साथ कर । विषय टाल 
गए । परन्तु इतने गहरे प्रश्न पर ज्ञा कि अमीर 
गरीब सभी पर प्रभाव डाळत। हे-चुप रहना 
कब तक उचित होगा । इस समय गवनमभण्ट 
का प्रथम और मुख्य कत्तव्य हे कि रुपये की 
कीमत नियत कर देवे, इस से खजाना भी 
खाली न होगा ओर प्रजा को भी सन्तोष दो 
जायगा । 


आप ~ © घि 
महाराजा कारमार का एण आवकार 
बड़े हर्ष का विषय हे कि सकोर ने महाराजा 
काइप्रीर को पूरे अधिकार प्रदान कर दिये हें 
~ > © ~ ~ ~ fry 
ओर हमें पूर्ण विश्वास हे कि ये अधिकार 
केवळ काराज़ को ही सुशोभित नहीं करेंगे वरन 


खचच अरा म आधकार हाग आर अब सकार 


महाराजा को कोई ऐसा 'मशवरा' न दिया 
करेगी जो कि 'मशावरे' की शकल में हुक्म 
हुआ करते हे 
हमारी प्राथना हे कि वह भी प्रजा को पूरे 
अधिकार देकर अपनी रियासत में पूणे स्वराज्य 
को अद्शी बनाकर दिखळावे ओर लोगो के 
इन आक्षेपो को हटा देवे कि देशी राज्या में 
प्रज्ञा को कितने कम अधिकार हैं । 

इस के अतिरिक्त एक ओर बात भी ध्यान 
देने योग्य हे वह यह कि बड़े २ शिक्षित विद्वान 
ओर वेज्ञानिक काइमीरी अपना देश छोड़ २ 
कर प्रान्त प्रान्त मे जाकर बसे हैं ओर वहां पर 
अपनी उच्च स्थिति बनाई हे, परन्तु काइमीर में 


इस प्रकार के भारतीय नहीं हैं, यद्यपि काइमीर 


खनिज पदाथों से भरपूर हे ओर वहां पर बड़े २ 
वैज्ञानिकों के लिये क्षेत्र है । महाराजा साहब 
को चाहिये कि वह इधर भी ध्यान देवे ओर 
ऐसी २ संश्थाये बनाकर जहां बड़े २ लायक 
पुरुष अपनी विद्वत्ता का परिचय देकर अपनी 
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विचार प्रवाह | 


न->-->>-- 


स्थिति बनाय ओर देश को भी लाभ हो योग्य 
पुरुषा को नियत करे | 


>>. a ~ 
असहयांग का [वजय 

भारत सकार और इंग्लेण्ड का प्रधान 
सचिव दोनों ही पहिले कह चुके थे कि सवरीज़ 
की सन्धि [11०७४ ० 86116168] आःन्तिम है 
ओर तुको के लिए कुछ नहीं हो सक्ता । किन्तु 
प्रसन्नता की बात है कि अब इस सन्धि पर पुनः 
विचार होने छगा हे ओर एक कान्फ्रैस बुलाई जा 
रही हे जिस में दो भारतीय प्रतिनिधि-एक तो 
सन्ठेळ खिळाफत कमेटी के प्रधान सेठ छुटानी 
महाशय, दुसरे अलहयोग आन्दोलन के प्रसिद्ध 
नेता डा० अन्सारी महोदय हें। आशा की जाती 
हेकि कुस्तुन्तुनियां,खुर्दत्तान,चान और।टिफ्छिस 
तुको को वापिस मिल जांवगे ओर सुमिना तथा 
थूस के विषय में मित्र दळ की एक कमशिन 
फेखळा करेगी! कहा तो यह जाता हे कि 


_ >. ~ SS 
~ असहयांग आन्दाळन फळ दो गया हे कन्तु जब 


सकार भारततीय प्रजा के प्रतिनिधि असहयोग 
चादियां को चुनती हे और उन्हे ही भारत के 
प्रतिनिधि मानती हे तो असहयोग अन्दांलन 
असफल केसे ? यदि असफलता का लक्षण 
यही हे तो परमात्मा करे पेसी असफलता सब 
हितकर आन्दोलनो को मिले । 

परन्तु अब मुसलमानों के लिये परीक्षा का 
समय उपस्थित हे। कहां ऐसा न हो कि सकार 


; की इस न्याय युक्त प्रशस्त नीति से अति प्रसन्न 


होकर हमारे मुसलमान नेता अपने राष्ट्रीय 
~ ~ ` 

लक्ष्य को भूल जावे आर असहयोग आन्दोलन 

काढीला पड्नेदें। क्या(के असहयोग को त्यागना 


1 स्वराज्य से मुख मोड़ना हे । पता नहीं किस 
` समय पुनः इसी प्रकार का संकट समय 


उपस्थित हो तो इस समय स्वराज्य से मुख 
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मोड़कर मुसलमानों को फिर पइचाताप होगा । 
अतः अभी से सावधान होना वाहिये ओर 
टकीं का चाहे कुछ फेसला हो उस से फूल 
कर स्वराज्य प्राप्ति के कामां से प्रथक्‌ नहीं 
होना चाहिये । 
४२ “७ SN 
इम्पारयल कान्फन्स 

वृटिळ साम्राज्य की आन्तरीय. समस्याओं 

को तय करने के लिए इम्पीरियळ कान्फ्रेस हुआ 
करती हे । इस वार उसका अधिवेशन अप्रेल 
में होना निश्चय हुआ हे। उस में भारत की 
ओर से प्रतिनिधि बनाकर सकार मिस्टर शास्त्री 
को भज रही है| यद्यपि शास्त्री जी के लत्यकृ 
होने में किसी भारतीय को शक नहीं हे तथापि 
वह वतमान भारत के प्रतिनिधि नहीं हें । वास्तव 
में यदि कोइ प्रतिनिधि हो सक्ता हे तो वो महात्म! 
गान्धी या कांग्रेस कमेटी से नियुक्त ही कोई सज्जन 
हो खक्ता है। 


दमन की नीति 


किसी आन्दोलन के सफल होने के लक्षण 
चार प्रकार के व्यवहारो द्वारा प्रगट होते हे 
पहले तो उसकी अवहेलना की जाती है, फिर 
उस्त पर हास्य किया जाता, तत्पश्चात्‌ उसे 
दमन किया जाता हे ओर अन्त मे उसका 
आदर होता हे । हमारी सकोर ने असहयोग 
आन्दोलन में ये चारों क्रम वत्तै हैं। पहिले 
तो अवहेलना करने का यत्न किया ओर इस 
आन्दोलन का ( M0७ 1700151 ) अत्यन्त 
मूखेता इत्यादि कहकर टाला गया । उसके वाद 
ड्थक महोदय के सन्मान में मद्रास मे एक 
नाटक खेला गया जिसमे इस की हरी उड़ाई 
गई तथा बंगाळ के गवनर ने भी अपनी 
घक्तृता में हास्य किया। अब तीसरी ओर. 


आओ (0००० 


चोथी सीढ़ी दमन ओर सन्मान की साथ २ _ 


(६९० 


,.' ज्योति।: 


[ फाल्गुण सं? १९७७ 


बतीं जा रही हे । चोथी सीढ़ी के प्रमाण पहिले 
(असहयोग की विजय” शीषेक मे कहचुके 
है अव तीसरे दमन के विषय में कुछ कहना हे 
. मालूम होता हे कि भारत सकोर की 
आज्ञा आचुकी हे कि असहयोग आन्दोलन 
को दमन किया जावे | तभी तो क्रम पूर्वक दमन 
नीति का अनुसरण किया जा रहा हे । पजाब 
मे पण्डित रामभजदत्त चोधरी, डा० किचलू 
तथा कवीश्वर सदार सदूळे।संह जी पर यह 
नीति अब लगी है। यद्यपि इसका प्रारम्भ 
माननीय लाल लाजपतराय जी के सोमा 


प्रान्त में जान से रोकने के समय से ही हे।, 


पण्डित दीनानाथ जी. को. जलयांवाळा बाग 


- म महाभारत का कथा कहन स भा राक 


दिया गया हे | 
_ संयुक्तप्रान्त मे भी इसका शुरू हो चुका हे यहां 
तक कि एक देवी को सीतापुर आय्थ समाज 
के जलसे मे मुह बन्दी का हुक्म आयां। वंगाळ 
मे महाशय चितरंजनदाख जी को मेमनसिंह मे 
जाने स रोका गया यद्यपि पीछे से यह आज्ञा 
हरानी पड़ी । मद्रास में महाशय याकूव इसन को 
मुह वन्दी की आज्ञा हुई । मध्यप्रदेश मे डा? 
परांजपे इत्यादि का शराव के विरुद्ध प्रचार से 
रोका गया।. 
किन्तु सब से ज्यादः दमन विहार प्रान्त 
में हुआ हे जहां हमारे भारतीय सिन्हा जी 
गवनर हे । विहार सकोर ने डिस्टिक्ट 


पैजिस्देयों को हुक्म भेजा है कि हर प्रकार से 


आन्दोलन को रोका जॉब । वहां पर 
महाशय राजेन्द्र प्रसाद का मुह बन्द किया 


“गया हे! 


बिहार में दमन नीति का कारण एक 
हिन्ढुस्तानी गवनेर होने से यह सिद्ध हो गया 


ह 


हे कि कोई भारतीय वत्तेमान शासन पद्धति 
की मशीनरी का पुरजा बना नहीं रह सक्ता 
जब तक कि वह ओर पुरजा से बढ़ कर 
कार्यक्षमता न दिखलावे। इस से नमे दल के उन 
नेताओं की आखे खुलनी चाहिये जो यह समझते 
हैं कि यदि उच्च पदो पर भारतीय नेताओं को 
नियुक्त किया जावे तो शासन नीति बदल 
जावेगी । वास्तविक जात यह हे कि शासन 
नीति का सस्बन्ध शासन प्रणाली के साथ हे । 
प्रत्येक शासन प्रणाली के साथ एक विशेष 
प्रकार की शासन नीति लगी होती हे इस 
छिए जो लोग भारतीय खकार की शासन नीति 
से असन्तुष्ट ह उन को यही उचित हे कि वे 
स्वराज्य की प्राप्ति के लिये प्रयल्ल करें न कि 
वतेमान शासन प्रणाळी का भाग बन कर 
उस से संलग्न शासन प्रणाली की क्षमता को 
बढ़ाने का प्रयत्न करें । 


क्या जमेनी के साथ युद्ध छिड़ेगा ? 


समाचार आया है कि मित्र राष्ट्र पुनः युद्ध 
की घोषणा दे रहे हैं ओर जैसी की वत्तमान 
यूरोप की स्थिति हे उस से युद्ध हुए बिना रह 
भी नहीं सक्ता | क्योंकि जब तक सब के हृदय 
शुद्ध न हो जावे ओर स्वार्थ छोड़ कर न्याय 
पूणे व्यवहार न हो तब तक शान्ति नहीं रह 
सक्ती। तथापि जमेनी को हीन दशा जो वर्तमान 
मे हे उसे देखते विश्वास नहीं. आता कि वह 
इतने शीघ्र युद्ध के छिए :तय्यार हो सकेगी। 
पर काल बड़ा बली हे, यदि योरोपीय सभ्यता 
का शीघ्र अधः पतन ही भाग्य में हे तो युद्ध 
होगा ही चाह. आज हुआ या कळ । 


पणा पाटा" 
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स्री उपयोगी खनियाँ हारालिखित 
लेखों का संग्रह । 


विषय सूची । 


विषय पृष्ठ | विषय पृष्ठ : 
९-स्त्रीजगत ६९२ | ४-खुधार का मूल-पारिवारिक 

` ९-"कला कोशल्य-(ले० श्रीमती जीवन-(ले० श्रीमती० मनो- | 

ओमवती देवी) ६९३ कामना देवी ६९८ 


३--बसम्ती जगार में मां की 
`  सूत्त-( ले० श्री० कुमारी । 


कक -. - स्त्री जगत्‌ । 


ओदशे सकोरी कन्या विद्यालयों का प्रस्ताव । 
अभी गत्‌ फवरी २४ को भारतीय व्यव घ्था- 
__ पक सभा में सरदार गुलाब सिंह जी ने यह 
प्रस्ताव किया कि “भारतीय कन्याओ के लिए 
सरकार की ओर से प्रत्येक प्रान्त मे आदश 
विद्यालय खोल जावे जिनके साथ २ आश्रम भी 
हो, ओर शिक्षा विभाग के लेखेका जो द्रव्य 
है उस का चोथा हिस्सा लड़कियों की शिक्षा 
के लिये प्रथक्‌ रक्खा जावे ओर उसो में खर्च 
 होतथा इस कार्य के लिये एक विशेष इम्पी- 
रियल ग्रान्ट-इन-एड की आज्ञा हो ” | 
यह प्रस्ताव कई देशी व विदेशी सदस्या 
के बहस करन पर रह गया यह अच्छा ही 
हअ! क्याकि लड़का की शिक्षा ता सकार के 
हाथोमेरह कर हानिकारक सिद्ध ही हुई अब 
- लड़ाकया को शिक्षा का प्रश्न उठा कर उनके 
लिए भो कांटे बान इस नव युग में बड़ा ही 
अनाचत काय्य हे । जातीय सस्थाओं म विविध 
 म्रतावळम्वियो द्वारा जो शिक्षा कन्याऔं को 
_ दो जारही हे उसी को उन्नत ओर पुष्ट करके 
अधिक उपयोगी बनाना चाहिये ओर भारतीय 
महिलाओं को सेवा के लिये तेय्यार करना 
__ चाहिये । कोसला व सभाओं में प्रस्ताव करने 
से यह कामन होगा। 


आर्ये कन्या विद्यालय आश्रम विसवां । 
ओ- पिछली ज्योति में उपरोक्त विद्यालय व 
आश्रम के लिये ज्योति के पाठक पाठिकाओ से 
प्राथना की गई थी कि वह जहां अपने नित्य 
हि जीवन में इतना कुछ खर्चे करती रहती हैं 
वहां पर कम से कम एक २ रुपेया भी यादे 
भेट इस आश्रम को दे देवे तो एक अच्छी 
धि: 3 बन जायगी । परन्तु हमे खद हे कि 


- अ हमारी ०2 


मारी बहिंनो को यह प्रस्ताव अच्छा न लगा, 


“0 


त 


_ क्ष्यौकि किसी ने इस पर विशेष रूप से ध्यान - 


मद 2 ७ 


न दिया नहीं तो एक रुपेया क्या वस्तु है। 
र केवळ एक देवी रामदेची जी पेशीन बिले 
चिस्तान ने ज्योति की ग्राहिका के रूप में ५) 
इस विद्यालय च आश्रम को भेजे हें जिनके हम 
बड़ कृतज्ञ हैं । आशा हें कि अन्य देवियां 
भी इनका अनु «रण करती हुई अवश्य कुछ 
भेट भेजगी । 
आय्य नारी सेवक समा । 

आज लगभग चार वर्षों स यह सभा 
अप्रसिद्ध रूप से कार्य्य करती रही हे किन्तु 
इस बीच मे उस का उत्सव केवल एक वार ही 
हुआ हे ओर वार्षिक अधिवेशन के लिये भी 
कई वार यल किया गया पर सभासदोये 
उपस्थित न हुई | सभासदाओं की इस शिथि- 
लता के कारण सभा के कडे काव्या में बाधा 
होरही हे ! अतः अंतरंग समा ने यह निश्चय 
किया हे कि २६ माचे १९२१ को ज्योति काय्या- 


लय म लभासदाआ का साधारण सभा का. 


जाय जिस मे नीच लिख विषयो पर विचार 
होगा: 

१. पिछले वर्षो की रिपोर्ट । 

२. सभ! के नय हिसाव किताब को जाच। 

३. अगले वष का लेखा । 

४. सभा के काय्यं का प्रबन्ध । 

८. कई सभासदाओके पत्रों मे किये आक्षपो 
पर विचार । 

६. सभा की रजिष्ट्री कराने का प्रश्न । 

७. नई अधिकारिणियों का चुनाव । 

८ चिसवां कन्या आश्रम को समा द्वारा 


खेलने का प्रश्न । कई सभा सदाओं के चन्दे | 


दो २ वर्षो के बाकी रहते हैं उत खे प्रार्थना हे 


कि वह उन्ह भेज कर सस्प्रांतदन का आधिकार | 


प्राप्त करे तथा सभा के काय्य मे भाग लेकर | 


कृताथ करें । 
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मक्खी के जाल का-ब्छाउज्ञ । 
जालदार ऊनी ब्लाउज़ । 
- (गताक से आगे) 


०-३ फन्द बाळू 
२ पंक्ति-३९ जाल, २० उ । 
३ पंक्ति-२० सी, सारे जाल केवल अंतिम 
दो इकट्टे । 
४ पृक्ति-२१ जाल, २० सी । 
५ पंक्ति-१ सादा, ३ उ, ४ सी, ७ उ, ५सी, 
_ जाळ अन्त तक । 
___ ६ पंक्ति-३१ जाल, ५ उ, ७ सी, ४ उ, 
$ सी । 
| ५वी और छठी पंक्तियों को आठ बार क्रम 
स वनाओ.। 
_ अब २२ पंक्ति हो जांयगी । 
२१ पंक्ति-५वीं की तरह । 
_ ३४ पंक्ति-जाल, २० सी । 


< 


क्रम से ५वीं ओर ६ठी पंक्ति की भांति बनाओ । 


ऊन तोड़ कर बराल की तरफ को जोड़ लो । 


१ उ, १ सा! 


अन्तिम दो इकड । 


२५ पंक्ति-२१ सी, जाल। : 
२३ पंक्ति-जारू, २० ड | 

२७ पृक्ति-२५ की तरह । 
२८ पाक्ति-२४ की तरह । 
२९वीं से ४७वीं पंक्ति तक-१* पंक्तियां 
वायी ओर की पीठ का हिस्सा-- 

१ पंक्ति-२ सी, जाल, १८ सी । 

२ पृक्ति-१८ उ, जाळ अन्तिम दो इकट्ठे । डीत 
१ पंक्ति-३ सी, जाल, १८४ सी। 


४ पाक्त १८ सा, जाल आन्तम दो इकट्टे 1 ६, 
५ पंक्ति-२ सी, जाल, ५ सी, ७ उ, ४ सी 


पंक्ति-२ सी, ७ उ, ७ सी, ५ » 


७ पक्ति-९ सादा, जाल, ५ सी, ७ उ, 


४ सी, १ उ,१ सी । | 
< पंक्ति? सी, ४ उ, ७ सी, ५ उ, जाल । 


उवी और ८वीं पंक्तियों की क्रम से १५ 
पंक्तियां ओर बीना जिससे २३ पंक्ति वन जांय । 

२७वीं और २८वीं पंक्ति-१८ सी, जाल । 

२०वीं और ३७ पंक्ति -जाल, १८ सी । 

२६वीं पंक्ति-११ उ, जाल । 

२९वी से 9५वीं पंक्ति तक-१५८ पंक्तियां 
ऽत्र और 2त्रीं की तरह क्रम ले वनाओ। । 

४८ पंक्ति-सीधी बीनो अन्तिम ५ फुन्दे 


> 


` उतार कर समाप्त कर दा! 


ऊन तोड़कर दादिनी सी वी बगाळ क्री ओर 
जोड़ दो । 
अब सामते बतेग।। 
३ पंक्ति-रे सी, जाळ, ४१ सी, जाळ अन्त 
में ९ बनाना, १ सादा, ३ सी | 
२ पेर्कि-र इकड़े,३७ जाल,४१ उ, ३४जाल, 
२ इकट्ठ । क 
३ पंक्ति-२ से, जाल, ४१ सी, जाल अन्त 
मरती। २ 
४ पंक्ति-२ इकड, ३३ जाल, ४१ सी, 
३३ जाल, २ इकट्ठे । 
५ पंक्ति-१ सादा, जाल, # ५ सी, ७ उ, 
इस # चिन्ह से २ बार बनाओ । ५ सी, जाल, 


शस । 


६ पंक्ति-२ इकट्टे, जाल ३२, ५ उ, ७ सी, 

५ उ, ७ सी, ५ उ, ७ सी, ५ उ, ३२ जाल, 
२ इकट्ठे । . 

_ ७ पंक्ति-१ सादा, २ सी, ३० जाल, ५ सी, 

७ ड,” सी, ७ उ, ५ सी, ७ उ, ५ सी, ३० जाल, 


-३सी। 
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८ पंक्ति-२ इकडे, जाल, ५ उ, ७ सी, ५ उ, 
७ सी, ५ उ, ७ सी, ५ उ, जाल, २ इकड़े । 
९ पंक्ति-१ सादा, १ खी, जाल, ५ सी, ७ उ, 
५ सी, ७ उ, ५ खी, ७ उ, ५ सी, ज।छ, अन्त में 
३ सी । 
१० पंक्ति-२ इकडे, जाल ३०, ५ उ, ७सी, 
५ उ, ७ सी, ५ उ, ७सी, ५ उ, ३० जाल, 
२ इकट्ठे । 
११ पृक्ति-१ सादा, ३० जाळ, ५ सी, ७ उ; 
५ सी, ७ उ, ५ सी, ७ उ, ५ सी, २० जाल, 
१ सी अन्त मे । 
१२ पंक्ति-१ सादा, ३० जाल, ५ उ, ७ सी, 
५ उ, ७ खी, ५ उ, ७ सी, ५ उ, ३० जाल, १ सी 
अन्त में । 
११वीं और ११वीं पंक्तियो को क्रम से ५ वार 
बन।ओ यानी सब २२ पंक्ति बन जांय । है 
२३ पंक्ति-११वीं को तरह । 
२४ पंक्ति-जाछ, ४१ सी, जाळ । 
२५, २७, २८ पंक्तियां-सीधी बीनो । 


केवल बीच की २६ पंक्ति-लारी उद्डा 
बीनो । 

२९ पाक्ति-७ उ, ५ सी यही अन्त तक 
दोहराओ अन्त मे ७उ हो । 

१० पंक्ति-७ सी, ५ उ, बार २ अन्त तक 
७ सी, ह । 

१७ पंक्तियां क्रमानुसार और बनाओ २९वीं & 
ओर ३०वीं पंक्ति की तरह । 

अब दायीं पीठ की सलाई उठाओ ओर - 
सामना उसी सलाई पर बीना! सीधा । 

५ फुन्दे ओर डालो तव फिर दाहिनी पीठ 
भी उसी सलाई पर सीधी बीनो | 


| fr फाल्गुण ख० १९७७ ] 


वनिता विनोद । ६९५. 


१ पक्ति-सीधी बीनो । 
२ पाक्ति-उल्टी बीनो । 


३ पंक्ति-सीधी वीनो । 
४ पंक्ति-% सी, # २ इकडे, ४ सी, इस # 
_ चिन्ह से वार २ बनाओ । अन्त मे १० सी । 
५ पंक्ति-१ सादा, ३ ड, # ४ सी, ६ उ, 
इस # चिन्ह स्र दोहराओ 
१७३, १ सी। 


अन्त म॑ ४ सी, 


~ 


८ पाक्ते-२ सी ४४ उ, ६ सी, इस # 
चिन्ह स तीनबार, ४ उ, ४ सी, २ इकडे, २ उ 
,२ इकट्टे, सी, * ४ उ, ६ सी, इस ॐ चिन्ह 
से खात वार, ४ सी, २ इकड, २ उ, २ इकडे 
४ र ४ उ, ६ सी, इस ® चिन्ह से तानि 
“वार, ७ उ, ४ सी । 


| 
0 


९ पंक्ति-» बीं की तरह हे किन्तु कंधा 
पर ३ उ, दो इकट्ठे उल्टे, २ सी २ उलट इकट्ठि, 
यु उ । 


३, 2» >. (00७. 


१० पँक्ति-८ वीं की तरह है किन्तु कंधों 


पा 
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६ पंक्ति-१ सादा, १-खी, # ४ उ, ६ सी 
इस * चिन्ह से बार २ बनाओ अन्त म ४ सी] 

७ पाक्ति-१ सादा, ३ उ, # ४ सी, ६ उ, 
इस % चिन्ह स तीन बार बनाओ ४ खी, ५ उ, 
२ इकडे, २ सी, २ इकडे, ५ उ, #-४ सी, ६ उ, 
इस # चिन्ह स ७ वार बनाओआ, ४ सी, ५ उ, 
२ इकडे, २ सी 02 इकट्ट, ५ उ, % 2 स्री ६ ड, 


इस ॐ चिन्ह स तीन वार बनाओ, ४ सी, 
१ उ, १ सी। । 


पर २ सी, २ इकडे, २ उ, २ इकडे २ खरी । | 
£६११ पंक्ति-७ वीं को तरह कंधों पर १ ड, 
२ इकट्ठे उलट, २ सी, २ इकट्ठे उल्टे, १ उ । 

१२ पाक्ति-८ वी को तरह कंधे २ इकडे 
२ उ, २ इकट्ट। 

१३ पाक्ते-१ सादा, ३ उ, % ४ खीं, ६ उ, 
इस % चिन्ह दो बार, ३ सी, २ इकड, २ खी, 
२ इकड, ३ सी, # द उ, ४ सी इख * चिन्ह 
से ६ बार बनाओ ६ उ, ३ सी, २ इकडे; २ सी 

इक, ३ सी, # ३ उ; ४ सी, इस २ चिन्ह 
स्र दो बार, १ उ, खी । 


शिरि २ उच्टे इकडे, २उ,%६ सी, ४ उ, इस 
चिन्ह स १ बार ओर ६ सी, इसके वाद १७ 
फन्दे उतार कर समाप्त कर दो [ यह बिचले 
फन्दे होंगे गले के वास्ते ] ५ सी, ४ उ, ६ सी, 
४ उ, ६ सी, २ उ, २ उल्टे इकडे, २ उ, २ उल्टे 
इकडे, * १ सी, ४ उ, इस # चिन्ह से दो 
बार, ४ खी । 

- ९८ पंक्ति-१ सादा, ३ उ, # ४ सी, ६ उ, 
इस ॐ चिन्ह से दोबार, १ सी, २ इकट्ठे, २ सी, 


२ इकट्टे, २ इकट्ठे । 
` १६ पृक्ति-१ सादा, ५ सी, ४उ, ६ सी, 


- ४३, ६ सी, २ उल्टे इकट्ठे, २ उ, २ उल्दे इकट्रे, 
_ कै६ सी, ४ उ, इस चिन्ह स दोबार, ४ सी । 
१७ पंक्ति-१ सादा, ३ 
| ४ सी, ६ उ, ४ सी, ५ उ, २ उदे इकट्रे, २ सी, 
२ उल्ट इकट्टे, ४ उ, ४ सी, ६ उ, ४ सी, ४ उ, 
२ इकट्ठे । 
इसी 4कार लोट २ कर बनाना हे कंधों 
पर घटाते जाना ओर गले के सामने पिछले 
दो फन्र इकट्रे बीनना । २१ वी पाक्ते म १२ फन्दे 
समाप्त करके ओर अन्त में २ इकट्टे प्रत्येक पंक्ति 
भ॑ लेते जाओ जब तक सब फन्दे न समाप्त 
हो जाँय । 
| उनको बांये हाथ के गले को तरफ जोड़ 
- कर ऊपर को विधि अनुसार पहिले कथे को 
दै की तरह इसे भी बीन डालो । 
> गछे करै पट्टी -१२ नं सलाइया से ११२ 
` फन्दे गले के चारों ओर स उठाओ ओर 
२ सी पक्ति, १ उ २ सीधा पाक्त आर 


उ, ४ खी, देउ 


ऐले ५ पंक्ति बानो । यदि नीचा गला रखना हे . 
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२ इकट्ट, १ सा, ९ उ, ४ स1(, ५ उ, ४ सी, ४ उ. 


“ || 
ज्योति । [ फाल्गुण सै० १९७७ 
१४ पंक्ति-* सादा, १ सी, *४ उ, ६ सी तो इतना ही काफी है यही समाप्त करदो यांदे 


ऊचा करना हे तो ३६ पंक्तियां घारीदार । एक 
पंक्ति-४ सी, २ उ । २ पंक्ति २ सी, ४ उ। की 
बीन कर तब समाप्त करो । 

बांहे-दोनो एक ही तरह बीनी जाती है | 

६० फुन्दे १२ न० सिलाई पर चड़ाओ । 

१ पाक्ते-2 सी, २ उ, बार २ । 


HN [a 


१ पाक्त-२ सा 


00 हुनका 


पाक्तया का ना वार दोहराओ 


४ उ, वार २। 


ऋ मसे । 
a की 932 OO A EAA 
२१ वा आर २२ वा पाक्त-साधाचाना। 
२३ पंक्ति-उण्टी बीना 
२४, २५ पंक्ति-सीधी । 
२६ पेक्ति-* १ सी, १ बढ़ाओ, 
४ उ, इस # चिन्ह से बार २। 
२७ पंक्ति-४ सी, ३ उ, वार २ । 
२८ पंक्ति-३ सी, ४ उ, वार २। 


१ सी, 


इन दोनों पॉक्तियों को ९ बार बनाओ 


क्रमसे । 


को तरह बीना । 


UNA 


€ 
र 


५१ पाक्ते-* १ सी, २ उ, १ बढ़ाओ, २ उ, : 


इसी प्रकार बनाओ । 
५१ पाक्त-रे सा; 
५४ पाक्त-र सा, ५ उ, बार २। 


>> 


इन दोनो पंक्तियों को कम से नो बार 
बनाओ । 


~ ~ ~ > ~ 


उ, बार २ | 


७३ पक्ति से ७७ तक -जेसा २१ पांक्ते स | 


२५ तक थो । 


७८ पृक्ति-९ न० की सलाई से यानी द 


मारी स १ पंक्ति उल्टी । 


७९ पंक्ति-साधिा केवल २ फन्दे बढ़ाने हे । 


~ 


८० पंक्ति-यहां से जाळ वाली बिनावट 


101 


_ फिर आरम्भ होगी आर बढ़ाना सदृव पाक्त के 
“> ००१ 


र अन्त में करना । 

| आगे दी हुई विधि से जाळ बीनों । सातवे, 
पारहवे, पन्द्रहवे, उन्नीसवे, ओर तेइसवें जाल 
म पर एक २ 


[आरम्भ की पक्तियां मे सिरो 


= ४. 


«अन्न को नींद आने से खो रही । 
> मुझे ऐसा जाल पड़ा कि एक 


3 - पड़े है । जिस ओर दृष्टि उठाओ बसन्त का 
# ही राज देख पड़ता हे। बसन्त के आगमन को 


वनिता विनोद । 


४०१ 


बसन्ती शगार में मां की सूत्ति । 


छेखिका- श्रीमती कुमारी श्यामप्यारी देवी । 


ला" 


: नु 
अब लोट फेर कर उसी तरह बीनते जाओ | 
प्रत्येक पंक्ति के अन्त मे २ फन्दे घटादो जब २३ | 
फन्दे रह जांय समाप्त करदो । | ह 
बीच २ में होशियारी से फंदे इत्यादि गिनते . 
रहना चाहिये जिसमें गलती न पड़े । | 
अन्त में-वाहा को खीं दो फिर आगे पीछे _ 

में जोड़ दो जरा सिलाई आगे को उभरी हो. ई 
जिससे बाह फूली २ रहे । 3२. म्य 
व्लाउज़ का निचला सिरा एक कमर बरा- ५ 

बर पट्टी में टांक दो तो एकसा रहेगा। ओर 
पीछे किसी पट्टी पर बटन टांक लो या हुक 
इत्यादि जैसा सुबीता हो टांक लो । बनने के. 
बादशसवको चारों ओर से खाच खांच कर 
बरावर कर डालना चाहिये क्योंकि -जाळ ओर 
अस्य बिनावट बरावर रहनी चाहिये। | ह 


ज्योति निकळ रही हे । सकड़ो नर नारी चरणों 
के पास खड़े हैं । बसन्ती फूला की “मां' 
ऊपर वषी हो रही । मां' का केसा प्रसन्न मुख | 
है। 'मां' का वह राजेश्वरी वेष देख के मोहित | 
हो में भी उसी ओर चली किन्तु यह कया 
आंख खुळ गई । मेरा सुख स्वप्न भग हो 
गया । वहा बसन्त ऋतु हे! वहा बसन्त का 
हवा चळ रही हे। वही बसन्त के फूल फूछे 
तब भी आकाश पाताल का अन्तर | वह ' 
की ज्योति मयी सूक्ति कहां ? बसन्ती शगार 
किये । यह तो पीली जान पड़ती हे। वह नारी | 


हड 
न 


समय सूय्य डूब रहा था । हाय एक दिन ऐसे 


ही उगते हुये सूय्ये के समान मेरी मां सबके 


सामने गवे से सिर उठाये थी किन्तु अब तो 
डूबते हुये सूर्ये के समान उसका समस्त तेज 
क्षीण हे, जो क्रुर तारे उसके तेज के सामने 
छिपे थ वे ही उसके तेज के अस्त होत ही ठीक 


RT अब | ` ज्योति । 


[ फाल्गुण सं० १९७७ 


वेले ही चमंकने लगे जैसे सूर्य्य के अस्त होते 
ही कृष्ण पक्ष के तार चमकने लगत हैं । क्या 
आशा की जा सक्ती हे । भारत मां । कभी फिर 
बसन्त के उगले हुये सूय्य के समान ज्योति 
मयी खदा बसन्ती शएगार मे दीख पड़ | इति 


सुधार का मूल-पारिवारिक जीवन । 
ले» श्रीमती मनोकामना देवी । 
(गतांक से आ!गे) 


(ख) साफ कपड़े--यह विषय भी 
कम आवश्यक नही हे | मनुष्य को अपना 
शरीर तथा घर हमेशा साफ़ रखना चाहिये । 
क्योकि यदि शरीर मेला रहता हे तो शारीर मे 
जो छिद्र है चे बन्द हो. जाते है जिस से कि 
पसीना तथा गन्दी गेस शारीर के वाहर नहीं 
निकलने पाती ओर जब पसीना तथा गन्दी 
गेस शरीर के बाहर नहीं निकल पाती तो यह 
मनुष्य के लिए बड़ा अस्वस्थकर होता है। साफ 
घर को इस लिये आवश्यकता हे कि यदि घर 
साफ रहेगा तो हवा भी साफ रहेगी जो कि 
मनुष्य के लिए आवश्यक है । 

यह तो मेने स्वास्थ्य के लिए आवश्यक 
थोड़ी खी मुख्य २ बाते बता दीं हैं । पर इन के 
सिवा आर थोड़ी सी ऐसी बात हें जिन्ह कि 
कृरीब २ सब लोग जानते हैं चाहें बतें न । जैसे 
तड़के उठना और शारीरिक परिश्रम। अब आज 
कल के नये ज़माने मे बहुतरे यह जानते हुए 
भी कि तड़के उउना लाभकारी हे आठ र ना २ 


बजे तक पलग पर पड़े २ एड़ियां लेते रहते हे। 


यादि मन्नुष्य तड़के उठे तो वह बहुत कुछ कर 


. सकता है । क्योकि प्रातःकाल. का समय पेखा 


होता हे कि उल समय मनुष्य की सब तरह 
की शाक्ते अधिक होती हे ओर जितना काम 
वह इस समय कर सकता हे उतना फिर वह 
सार दिन के ओर किसी भाग मे भी नहीं 
कर सकता । 

शारीरिक परिश्रम करना भी मनुष्य के 


a ~ 


लय बहुत आवश्यक हं । क्याक पारश्रसङ्ू 


० 


[oS 


ये बिना पाचन ठीक नही होता जिससे : 
कि सार शरीर का क्रम बिगड़ जाता है। 
मुख्यतः जब कि मनुष्य मानसिक काम बहुत 
करे उसके लिये साथ ही साथ शारीरिक 
परिश्रम भी बहुत आवश्यक है । वेस तो मनुष्य 


च 


क़ 


~ १, (>. CTS ९२ ~ हः 
के लिये प्रातादेन थाडो सा कसरत आर टह- 


लना ठीक हे पर यदि यह न करसके तो यदिं 
अपना सारा काम अपने आप स करे तो 
थोडा बहुत परिश्रम हो जाता हे । इस विषय 
मं ता हमारे बहुत अमीर घरानों के स्त्री पुरुष, 
की दशा बड़ी शोचनीय होती हे । प्राय: देखा 
जाता हे कि धनी लागा के यहां सकड़ो नोकर | 
रहते हें आर घर के लोग तो अपने आप स 


` लेकर पानी पीना भी नहीं जानते । नहीं ऐसा 


कदापि नहीं करना चाहिये । कम ख़ कम यदि 


'मचुष्य अपना सारा काम अपने आप से करे 


फाल्गुण ल० १९७७] 


ता उनकी मानसिक तथा शारीरिक शक्ति 
बहुत बढ़ सकती है ओर तभी वह कुछ काम 
भी कर सकती हे । 

। यह तो मै पहिले ही वताचुकी हूँ कि 
अपने घर वालो का असर वालको पर बहुत 
पड़ता है । शुरू स वे जेसा अपने घर मे होते 
देखते हैं बड़े होकर वे भी वेला ही करते हें । इस 
लिये त।त्पय्य यह हे कि ये सब अच्छी त्रात 
यदि आप अपने बाळको को सिखाना चाहते हैं 
तो वेसा ही स्वयं सब परिवार के बड़े लोग 
भी करेन का प्रयल्ल करिये। जेसा बड़े करेंगे 
वेसा छोटे सीखेग ओर जसा वे सीखग वस 
वह बन्तग । 

(२) आत्मिक उन्नतिः-इसी प्रकार यदि 
आप यह चाहते हैं कि आपके बालक आदश 
निकले, यदि आप को तनिक भी देश प्रम हे 
ता पहिले अपनी आत्मा की उन्नति करिय। 


] पहिले अपने स्वभाव तथा आचरण विमल 
तथा पवित्र बनाइप तभी आप के बालक 
भी आपसे शिक्षा ग्रहण कर के वेस. ही हो 
सकेंगे ओर तभी उनल देश का उपकार हो 

सकेगा! । क्योकि येही बालक तो देश के 
भाची सभासद्‌ हैं । देश की खारी उन्नति तथा 
बृद्धि इन्ही पर निर्भर है । जिस प्रकार की 
इनकी अवस्था होगी चेसी ही देश की भी । 

3 इन सव बातो के लिये आप को स्वयं आदश 

$ बनना चाहिये यदि आप ऐसा नही करते 


तो आप की सारी इच्छाय जो कि आप की 


` अपनी सन्तान के प्रति है बिलकुल निरथके 


~> 
SS, 


1  हुँ। इसलिये परिवार मे सब लोगो को चाहिये 
३ कि कोई झूठ न बोले, कोई किसी को गाली 
| इत्यादे न दे, कोई किसी की बुराई न करे, 
“किसी का बुरा न चाहि, अपना सारा काम 


वानेता विनोद्‌ । 


६९% 


नियम पूवंक कर, अपने श्रम का पालन करे 
इत्याद्‌ । आज कळ प्रायः यह देखने म आता 
हे कि बडुतेरी स्त्रियां अपने बच्चों के सामने 
वुराचात कह छता ह। गालियां दे ळेती हें 
आर कोइ रोके तो कहती हें कि बह तो अभी 
वच्चा हे वह क्या समझे | पर चे यह नहीं 
जानतां कि इस समय वह एक बात को एक 
बार ही मे एसी अच्छी तरह सीख लेगा कि 
कि उसे आयु भर भी नहीं भूलगा। यह भी 
अविद्या ही का कारण है कि सब को गलत 
बात सी ठीक लगती है । इली प्रकार से परिः 
वार में प्रातः तथा सायंकाल इइवरोपासना 
तथा प्राथना होनी चाहिय जिससे सब के 
मन तथा आत्मा नित्य झुद्ध हात रह । 
(३) सामाजिक उन्नतिः- इस विषय पर 
मुझे बहुत नहीं कहना हे कथांके जब देश की 
शारीरिक तथा आत्मिक दशा अच्छी होगी तो 
फिर उसकी सामाजिक अवस्था भी अपने आप 
सुधर जाती है | लोगों मे अपने आप सबके 
साथ उचित व्यवहार करना तथा अपने कतेव्य्री 
का पालन करना आजाता है जिससे दिन प्रति 
दिन समाज की उन्नति होती जाती हे । इसका 
भी सुख्य उपाय यही हें कि पारिवारिक जीवन 
में जितनी कुरी तियां तथा कुप्रथाय हैँ वे सब बड़ा 
को दूर करनी चाहिये । 
अन्त मे परिणाम यह निकला कि यदि हम 
चाहते हें कि हमारा देश फिर स सभ्य देशा मे 
गिंना जाने ळगे,फिर से इसके सुदिन आ जाचे। 


तो सब स पहिले हम अपने परिवारो की दशा : 


को सुधारे और अपने आप आदश वने । 
क्योकि यही सुधार सारे देश के सुधार का 
मूल-हे । अन्यथा आपके सारे प्रयत्न निरथैक 
जायेगे । खाली सभा सोसाइटिय खोलने आर 
उनमे जाकर बोळ आने या केवल दुसरा को 
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ज्योति। [ फाल्गुण स० १९०७७ 


_ शिक्षा दे आने से देश का उद्धार दोना असस्भव सलाह दें | परिवारिक जीवन ठीक होने से 

है । आवश्यकता हे वास्तविक काम करके हमारे बच्चे खुशिक्षित तथा समर्थ बनेंगे ओर 
| दिखान की इस लिये आइये हम कार्ये क्षेत्र मे वही भविष्य मे सुदृढ पत्थर के समान लग कर 
ड उतरे आर अपने परिवारों को आदश बनाने जातीय भवन का निमाण करेगे ॥ 
 काप्रयल् करे ओर दूसरों को भी वेसी ही ER 


मुफ्त ! मुफ्त!” मुफ्त!!! 
“अमृत बन्धु 


कफ, खांसी, हज़ा, दमा, शूल, संग्रहणी बच्चों के हरे पीले 
दस्त इन्फ्छुएज्ञा आदि रोगों की अबूक दवा हे-- 
मू०॥) फी शीशी दजन का ४) जादूभरी कहानी इनाम । 
बड़ा सचीपत्र मुफ्त मिलेगा -- छ 
अमृत औषधालय, 
सिपट बाज़ार- मेरठ । Bf 


वद का स्वय [शक्षक । 
इस पुस्तक को पढ़िए ओर आप स्वयं वेद मन्त्रों का अर्थ जानने की योग्यता 


2 प्राप्त कीजिए । यदि आप केवल भाषा के ग्रन्थ पढ़ सकते हें, तो निःसन्देह इस )| 
पुस्तक क पढ़ने से आप वेद मन्त्रा का अथ जान सकते हे । अनुभव लीजिए । र 


| ( 
RRR DRAIN Rr RRR ही 791) 91४) | 
| 


& मूल्य १॥) डेढ़ रु० । शीघ्र मगत्राइए । क्र 

मन्त्री--- ड 

द | स्वाध्याय मण्डल, औँ ई 
शि: ( जिलां सातारा ) न 
SS SS 8.8, सलल | 
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': औो _ कन्याओं व स्त्रियां के लिय अपव सावत्र पुस्तक 
|| जल्द मंगवाइये । 


आप पाठावाल: 
प्रथम भाग | 


यह पूना चित्रशाला प्रेस मे छपवाया गया हे। इस में मदर्षि दयानन्द जी के वचना ओर 
~ र [oS ~ 


उपदेशो को बच्चो के लिये उपयोगी छोटे २ पाठो की माला में परोया गया है । चित्र भी 
~ पड़े खूबसूरत आर मनोरजक ह । प्रथम चित्र रंगीन हे अध्यापिका! बच्चों को “ओम | 

का ज्ञान वता रही हे । विद्या प्रेमी शृद ओर पोप की वहस का चित्र भी बड़ा रोचक हे । 

प्रत्यक पाठ म चित्र ह ओर पुस्तक म १३५ पृष्ट हें, कागज़ भी बाढ़िया हे, इस पर भी मूल्य | 

बहुत थाड़ा रकखा गया हे। सजिल्द का मूल्य ॥) विना जिल्द ॥2), इकट्ठा लेने वाले दुकान | 

दारा का १०० सजिल्द पुस्तक ६२॥) नगद पर मिलेगी ओर बगेर जिल्द की १०० पुस्तकें 

५०) नगद्‌ पर । डाक व्यय अलग | शीघ्र खरीद । 


मिलने का पताः | 


प्रबन्धकत्ता “ज्योति” अनारकली लाहोर । | 


REE 0. 


BF rh 


का 


३० 


TR 


BR 


वैदिक विज्ञान ग्रन्थमाला | 
र राज्यरल आत्मारामजी कृत । 0 
अपने ढङ्ग की अपूर्व वेज्ञानिक सचित्र | 0 

हि अद्वितीय पुस्तकें । 0 0. 
सृष्टि विझान--मे डार्विन साहब के ऋमागत सृष्टि विज्ञान का वहुमान्य सिद्धान्त | 


तथा सृष्टि उत्पत्ति पर हमारे आय्ये ऋषि मुनि ओर महात्माओं के विचार. लिखकर तुळ- 
नात्मक पद्धति स खडन मंडन किया हे जिससे पुस्तक बहुत माननीय तथा अपने ढंग की 
अद्वितीय हो गई हे। मूल्य सचित्र का २) 

शरीर विज्ञान--सचित्र अनुपम पुस्तक में .शब्यविद्या का आदिसूल वेद म हे तथा 

[त पत्त कफ के सिद्धान्त को सत्यता दिखाकर युरोप के कई साइंस के मन्तव्या को 

अमान्य ठहराया हे। बढ़िया छपी पुस्तक का मूल्य ।=) 

ब्रह्मयज्ञ जो लोग धम्म आर इश्वर के नाम से दूसरों को गाली दिण बिना अपनी 
वाणी आर लेखिनी को सफल नही समझते उन्हे यह पुस्तक अधइय पढ़ना चाहिए । 
बढ़िया कागज पर छपी पुस्तक हे । मूल्य ॥) 

त्रिदेव निरूपण - मूल्य ।-) 

कोल्हापुर नरेश के काय्ये--(सचित्र) मूल्य -) 

आदश चरितावली--सूल्य |) 

दृष्टान्त सागर--इस पुस्तक मे २०० के करीब उत्तम २ दृष्टान्त हँ । व्याख्याताओं के 


ठर बड़े काम की हे । मूल्य १।) मिलने र ९-२ ०० 
` मिलन का पता--जयदव ब्रदस, बडोदा । 


८ नव 


लिटर जा 5 
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PRON ॥ ळू सी 
बा ।माोल्यन्स पाळसी । 
यदि आप ऐसे कठिन समय में सो रुपये अधिक कमा सकें तो आपके लिये 
कितना लाभदायक हो ? 


1 dy 


आप अपने मित्रों, दफ्तर के बाबुओं और पड़ोसियों इत्यादि में मिलियन्स | 
| 


ढ्‌ 
~ 
हे 


पालिसी का प्रचार कर, अपनी आय से दुगुना तिगुना कमा सक्ते मिलियन्प 


पालिसी एक उत्तरदायित्त्व पूर्ण ठेका हे । हरएक चीज़ की गारंटी हे, कोई बस्तु | 


. सिवाय मृत्यु के अनिश्चित नहीं । 


२००) का बीमा होता है, और वार्षिक प्रीमियम १२) हे । अवधि २० साठ 


की है । २० वर्ष के अन्दर मृत्यु होने पर २००) दिया जाता है और जीवित रहने 
+n १ 


पर ३००) । १००) लाभ की गारंटी हे । 


बीमा किये हुये धन की भी गारंटी हे । लाभादि की भी गारंटी हे । किसी... 


प्रकार के वादे इत्यादि नहीं होते, और न कोई व्यर्थ की बातें हैं। हरएक चीज़ निश्चित 
ओर स्पष्ट है।... | 
| पालिसी को बेचने में भी सुगमता है । प्रीमियम १) मासिक । कोई डाक्टरी 
परीक्षा इत्यादि नहीं होती । प्रत्येक कारीगर, बाबू, शिल्पी और मध्यवित्त के मनुष्यों 
से अनुरोध हे कि इससे लाभ उठाये । ख्मियाँ भी बीमा करा सक्ती हें । 
| इसके नियमों को मंगाकर आप पढ़ें और खीकार होने पर फाम भर कर अपने 
` लिये निम्नलिखित पते से भेज दें । 
दी हिन्दुस्तान एश्यारन्स ऐण्ड म्यूचछ बेनीफिट सोसाइटी 
लांमाटड । | 
हद आफत्त, 


मेङ्कगन रोड, लाहोर । 
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भारत बीमा कम्पनी लिमीटड । 
OTe 09) 
भारत बट्डिग लाह्ार 
१८९६ में स्थापित 
केवळ भारतीय प्रबन्ध के आधीन 
बड़ा दफ्तर- लाहोर । 
शखाय- लाहोर, दिल्ली, रावळपिण्डी, अजमेर, लखनऊ, नागपुर, बांकीपुर । 
एजन्सियां-पूना, मंगलोर, कलकत्ता, बंगलोर, ढाका, बम्वे, सक्खर, कराची 


तथा कोयटा । 
~ ~ ~ 2 ~ 
कुछ नाथ ३,००,० ०,००० स आधक ह्‌ शष वचा हुआ श्रम भी प्रायः १,००,००० स 


~ ~ > ~ ` 4२ ~ ८2 ००० 
अधिक हे कुल राशि जो वीमा में दी जा चुकी हे २,३०,००० स अधिक है ॥ 
जिन्दगी का बीमा करवाने के लिये यह कम्पनी सव से उत्तम है 1 


मेनेजर--कर्मचन्द विद्यार्थी । 


> आर. एस. शर्म्मा का 
बाल बहार 


छोटे बालकों की ताकत बढ़ाने वाली अपूवे औषध, 
यह ओषध बाळका की ताकत बढाने के लिये अपूर्व प्रमाणित हो चुकी है, मीठी होने 
के कारण बालक प्रसन्न होकर पीते हैं, बाकी की खांखी, संग्रहणी, दूध पटकना, सदी आदी 
राग इसके पीने से जाते रहते है ओर रक्त शुद्ध होकर बढता है हड्डी मजबूत होती है ओर बालक 
प्रतिदिन फूळता चला जाता हे, निरोग बालक को पिलाते रहने से किसी बिमारीका भय नहीं 
रहता, जिन चालकों को दूध हजम नहीं होता उनको दूधम यह सीरप मिलाकर पिलाने से हजम 


हो जाता हे, ऐले ही अनेक गुणों के कारण इतना शीघ्र प्रासिद्ध हो गया हे, यदि अब तक अपने | 


बालकोको न पिलाया हो ते| आज ही १ शीशी खर्रादकर अपने बालकों को पिछ/कर इसके गुणों 


के लिये १२ चीज मुफ्त देते हैं पत्र . 


से लाभ उठावे । कीमत १ शीशी ॥) केवळ १ मास के लिये हम 


व्यवहार करो । 
नोट--हम देहली से हरेक बस्तु भेज सकते हे । 


पता से (१)-बाळ बहार आफिस देहली । 


sd 


| 
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॥ 'वर्स्मन मेस” कलकचाकी सचित्र पस्तकें। 


लोकमान्य तिलक 


स्वर्गीय राष्ट्र सूत्रधार, भारतचालियोके.हदय संभ्नाट, देशके सर्वश्रेठ नेता, राजनीतिके आचार्य्य, शडूरके अवतार 
ब्राह्मणोके आदश, लोकमान्य, सर्वपूज्य ओर परम आत्मत्यागी स्वदेशभक्त पगिडत बाल गङ्गाधर तिलककी यह परम | 
शिज्ञाप्रद सचित्र जीवनी प्रत्येक देशभक्तके पढ़ने ओर मनन करने योग्य हे । प्रारम्भमें लोकमान्यका एक बहुतही | 
डन्दर कई रंगोंमें छपा हुआ दर्शनीय चित्र ओर भीतर उनकी सहधर्म्मिशीका पूजनीय चित्र हे । लोकमान्यकी ऐसी | 


१४ 


इन्दर उपाव्य और शिक्षाप्रद बृहद्‌ जीवनी अबतक दूसरी नहीं छपी । मूल्य केवल १) ओर रेशमी जिल्द बंधीका १॥) ₹० 


छपकर हाथोहाथ विक रहा है | सचित्र चरित-काव्य । 

इसमें महाभारतके अठारहों पर्वाका सम्पूण कथा-भाग भारतमें केसे-केसे वीर होगये हैं, यदि ग्रह जरनेन श्हो, 
बड़ीही सरल, सरस-श्रोर छन्दर भाषामें छापा गया हे । | तो यह ग्रन्थ अवश्य पंढ़िये । इसमें २ वीर पुरुषों और वीरे 
हम दावेके साथ कह सकते हैं, कि अब तक “महाभारत? का | नारियोंकी वीरता-पूर्ण जीवनियाँ खड़ी-बोलीकी बड़ीही 
इतना सुन्दर, सजीला, सस्ता ओर मन-मोहक संस्करण | छन्द्र कदितामें लिखी गयी हैं । जीवनियोंके सम्बन्धमें २१ £ 
रंग-बिरंगे चित्र दिये गये हैं । आरम्भमें भारतके गौरवः 
सूयय, वीर-केरारी महाराणा प्रतापसिहका तीन रंगोमें 

छपा हुआ दर्शनीय-चिन्र हे । इस पुस्तककी समस्त 
हिन्दी-संसारने प्रशंसा ळी है । स्त्री-पुरुष, वृढ-बचे सभीके 

पढ़ने योग्य है । मूल्य ३) २०. रेशमी जिल्द र|) र. 


किसी भाषामें नहीं छपा । हिन्दीके प्रायः सभीपत्रों ने मुक्त 
कणठसे इसकी प्रशंसा की है। इसमें ऐसे ऐसे उन्दर हृदय प्राही 
यार भावपूर्ण बहु गे चित्र लगाये गये हे, कि (महा भारत'का 
जुसादा 'बायस्क्रोप' की भाँति आँखोंके खाममे नाचने 


लगता है । दाम रंगीन जिल्द ३), रेशमी जिल्द ३।) २० 


~ 


रजस ह 
De मट सि 


३ वहुरंगे चित्रोंसे विभूप्रित पौराणिक उपाख्यान | ६ बहुरंगे चित्रोंसे विभूषित सचित्र. उपन्यास | 

यह पुस्तकमध्ये प्रदेश घोर युक्त प्रदेश के शिक्षा -विभागों बंग-साहित्य-सम्राट स्वर्गीय बाबू -बंकिमचन्द्र चट्टो 
द्वारा स्कूली लाइ: रिया और पारितो पिकके लिये स्वीकृत | पाध्याय सी० आई $० के सर्वश्रेष्ठ उपन्यास राजसिंहका 
होचुकी है । यह सती शिरोमणि “दमयन्ती” ओर आदर्श | थइ हिन्दी अनुवाद है ओर हिन्दीमें ३-३ बार छपकर 
राजा “नल” की शिज्ञाप्रदँ, हृदय-ग्राहिणी पवित्र कथा | ह्वाथाँहाथ बिक चुका है । इसमें सम्राट 'योरंगजेबके हतिः | 
प्रत्येक वाल, बढ और वनिताके पढ़ने योग्य है । ८ बहुरंगे | हास प्रसिद्ध भीषण युद्धोंका वर्णन बड़ीही +५ 
Fs ५ एुकरंगे चित्र देकर इसकी शोभा स(गुनी बढ़ा दी गयी | किया गया है। बढ़ेही छन्दर छन्दर ६ तिन-रंगे चित्र 
। मूल्य १॥), रंगीन जिल्द १॥॥), छनहरी रेशमी जिल्द २) ! लगाये गये हैं। मूल्य २), रंगीनजिल्द २।), रेशमी जि 


| पता-श्रार० एल० घम्मेन एण्ड को०, ३७१ अपर चीतपुर रोड, कलक 
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“रत सरकार से रजिस्ट्री किय | | ! 
नीर सरकार से रजिस्ट्री किया हुआ! 
४७००० एजेंटों द्वारा बिकना दवा की सफ- 
` लता का सब से अच्छा प्रमाण है । 


मचा सिन्य 


सना टो र I 035६ 


पदी र र 
a (विना अनुपान की दवा) 

यह एक स्वादिष्ट ओर सुगंधित दवा है, 
जिसके सेवन करने से कफ, खांसी, हेज़ा, 
दमा, रूल, सग्रदणा, आतसार पट का दद्‌, 
ब्रालकों के हरे पीले दस्त, इन्फ्ळऐज़ा इत्यादि 
रोगों को दातिया फायदा होता हे । मूल्य ॥) 
डा? ख२ १ खं २ तक =) 


| 4 तले ) 
पु दाद को दवा । ` 
बिना जलन ओर तकलीफ के दाद को २४ 
<. घण्टे से आराम करने वाली सिर्फ यही एक 


दवा है | मूल्य फी शीशी )) डा० ख० ₹से२ - 


- तक-&) १२ लेने स २) म घर वेठे देगे । 


* दुवले पतले और सदेच रोगी :रहने चाले 
'बच्चों को मोटा ताज़ा ओर  तन्दुरुत्त बनाना हो 
| तो इस मीठी दवा को मंगाकर पिलाइये, बच्चे 
. इसे खुशासि पीते हें । दाम फी शीशी ॥) 
॥॥ डा० ख० ।=) 

| पूरा-हाल जानने के लिये बड़ा सूचीपत्र 
|, मग[+.र देखिये मुफ्त मिलेगा। ` | 


पता- सुख संचारंक कम्पनी, मथुरा । 


बिशेष हाळ जानने को सूचीपत्र मुफ्त भेजते हें ? 


मारत मेषज्य भाण्डार । 


यहां पर आयुर्वेदीय समस्त औषधि हर वक्त 
तयार मिलती हे । धातु, अपधातु, भस्म 
रस, गोली, चणे, आसव, अरिष्ट, अवलेह, 
पाक, छेत, तेल वटी, मोदक इत्यादि और 
पंसारठ की सब चीच जड़ी बूटी तथा सब 
रकम क्षार, सत, असल कस्तूरी, शिल!जीत, 
शुद्ध केसर पीपल, चोसट प्रहरी, भीमसेनी 
कपूर, गोरोचन इत्यादि बहुतसी चीजें सवदा 


तेयार मिलती हैं, ओर सम्पूण रोग आराम 
किये जाते हें, बाहर के लोगों को अपने रोग 
का पूरा हाल लिखने से वी० पा. पोस्ट 


~ 


हारा घर चट दवा ह 


पता--भारत भषज 


भऽ 


-ने० ७८ कटन स्ट्रीट कलकत्ता । 


° 


STs w +° 
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बट 77 विशेष सूचना । 
डाक्टर एस० के० वम्मन की दवायों की मूल्य वृद्धि । 
दवायों का मूल्य । 


अर्क कपूर ।=) | फुग रो० गोळी [ छोटी | ॥) 
दम की दवा १॥) | जुळाब की गोलियां N=) 
बुखार की दवा [वडी] । > १) | अर्क पुदीना - ॥) 
बुखार की दवा [ छोटी ] ॥-) | कछारोडिन ॥ १२ शाशी ५॥) 
[रसा २॥) | सस्पिल बक्स २) 
सेनीलाईन ; १॥) | चै रोग की दवा ॥) 
पुराना खुञ्ञाक २) | छाळ शरबत १ 
गरमी [ आतशक | २) | स्त्री रोग को दवा १॥) 
कोलार (निक १!) | दांत दूई की दवा १ ॥) 
बघे को लगाने की दंचा >>) | सत्त पिपरमिण्ट i!) 
शश्च की खाने की दव १) | तेल पिपरमिण्ड | १) : 
\ घ्रघे का मळहम 15) | ,। रुडी । ॥) 
| पेनहीळर ` १!) | ,, चन्दन पाट) 
खाली की दवा [ बड़ी ] १) | ,, अजवाएन i) 
जाशी की दवा [ छोटी | ॥=)| स i!) 
न बहने की दबा =). सफ i=) 5 
दाह का मलहम =, | , दालचीनी ॥) 
“आव का सछहम 0)... लाग ॥) 
"द पाने की रिकिया टोल. ., नींबू ।>) 
'जुपुष्ट की गोलियां ९) |» , छेवेन्डर ॥>) 
न म? वुखार की गोर ॥=) | „ इलायची i 
७.” चा अजीण के दस्त १॥) | थरमामेदर ओग्रजी ३) 
कुल की टिकली पाट) | , हिन्दी ३) 
शिर दको टिकली | „ द ३) 
रग रर” जळी [ बड़ी ] १) | 


' ¬ ढाक्टरुएस२ के? वम्मेन । 
श छि >> पोष्ट वाक न? "ककवा. 


0000 2 ~. > 


“डि | हक पक 


१० प खल 
वास्त्र मेशीन भेस लाहोर मे मेनेऊ" पाडित हरभगवान के प्रवन्ध से मुद्रित हुआ आर  . | 


बाबू मद्नछाल ने ज्योति कार्याठय लाहोर से प्रकाशित किया । 


७ क 
७ 4८2 
CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


6 
CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation ०७ 


| } 3 
55. 
\ 22 
र का 
। 
० 
न कै 
~° 
i . 
शं % 
रक. 
a 
. > 
S 
s ७." 
\ 
2 
/ 
के 4 
® 
0 


अ हु ४ - क 

_ १७ शै० 
CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 
र % 


॥ 1110 क ॥11104 1.. 1003 
he \ 


१ 
| 
1 र 
0) 
हर i CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA न 
>.) शिक ? १ 
हु >> > ॥ व्‌ छै ४ 
हि. क न 


